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निवेदन 


अपभअंश साहित्य एबं उससे सम्बद्ध प्राचीन देश्य भाषाओं के 
साहित्य के अंतरंग परिचय के टिये प्राकृपपेंगलम्‌ नामक गन्थ अत्यन्त, 
महत्वपूर्ण है। निर्णयसागर से प्रकाशित 'भ्राकृतपिंगलसूत्राणि! तथा, 
बिल्बिश्रोथिका इंडिका से प्रकाशित ्राकृतपेंगछम! बरसों से अनु- 
पलब्ध्‌ हैं। फिर से नये सिरे से इसका संपादन बांछनीय था। 
प्राकृपपंगलम का यह संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुख 
प्रस्तुत है। इसके संपादन में उक्त दोनों संस्करणों के अतिरिक्त 
नये मिले हस्तलेखों का भी समुचित उपयोग किया गया है तथा 
पादटिप्पणी में तत्तत्‌ हस्तलेख और संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 
हैं। मूल मंथ के साथ साथ हिंदी व्याख्या तथा भाषाशाश्रीय टिप्पणी 
सलग्न हैं। प्रन्थ के संपादन में जिस सामग्री का उपयोग किया गया 
है, उसका विस्टरूत विवरण द्वितोय भाग के अनुशीलन प्र० २६-३६ में 
दिया जा रहा है । संक्षिप्त विवरण यह है :-- 

१, ए, श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा 'बिब्लिओथिका इंडिका' में 
संपादित संस्करण । 

२. ए. काव्यमालछा में संपादित संस्करण । 

३, 8. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घोषवाला 
77 हस्तलेख ( ब्रुटित ) | 

४, 3, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घेतबाला 
#', हस्तलेख ( त्रुटित ) | 

५. 0, जेन उपाभ्रय रामघाट, वाराणसी का पूण हस्तलेख । 

६. ). जेन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का अपूर्ण हस्तलेख । 

७, 0. बड़ौदा विश्वविद्यालय के ओरियंटछ रिसचे इंस्टीस्यूट! 
का पूर्ण हस्तलेख । 

इसमें उपलब्ध ९), हस्तलेख प्राचीनतम है, तथा इसका लिपिकाल 
वि० सं० १६५८; अ्थात गोस्वामी तुछसीदास की झृत्यु से २२ चर 
पुराना है। यहाँ महस्वपूण हस्तलेखों की फोटोकापी दी जा रही है । 

प्रस्तुत भाग के परिक्षिष्ट में रविकर, छद्मीनाथ भट्ट तथा वंशीधर 
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की संस्कृत टीकायें भी प्रकाशित की गई हैं। आदरणीय डा० 
बासुदेवशरण जी की सलाह थी कि इस प्रन्थ को प्रमुख टीकाओं को 
प्रकाशित कर देने से यह संस्करण स्वागसम्पन्न हो जायगा। अन्त 
में अपभ्र श तथा प्राकृत शब्दों का अभिधान ( शब्दकोष ) दिया गया 
है। इस महत्वपूर्ण अन्थ का भाषाशाखत्रीय, छन्दःशासत्रीय एवं 
साहित्यिक अनुशीलन तथा पुरानी हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास 
में इसका योग-दान द्वितोय भाग में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा | 


अ्राकृतपेंगलम्‌! हिन्दी के आदिकाल का एक संग्रह-प्रंथ है, 
जिसका विषय पुरानी हिन्दी के आदिकालीन कबियों द्वारा प्रयुक्त 
बर्शिक तथा मात्रिक छनन्‍्दों का विवेचन है । इस प्रन्थ में लक्षण तथा 
उदाहरणों के द्वारा तत्तत्‌ छन्‍द की मीमांसा की गई है। यह ग्रन्थ 
छुन्द:परम्परा के साथ ही साथ आदिकालीन हिन्दी तथा साहित्यिक 
परम्परा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हेमचन्द्र के दोहों 
में उपलब्ध परिनिष्ठित अपभ्ंश तथा मध्यकालीन श्रज, अवधी आदि 
के बीच की भाषासंबंधी कड़ी के रूप में इस ग्रन्थ में प्राप्त लक्षण-भाग 
तथा उद्धृत उदाहरण-पद्यों की भाषा का अत्यधिक महत्त्व है। इस 
बात का संकेत पिशेल, याकोबी, तेस्सितोरी, डा० चाटुज्यो जंसे प्रसिद्ध 
भाषा-शास्त्रियों ने किया हे । किस्तु अब तक इसकी भाषा का विछृत 
सवांगीण भाषाशास्त्रीय अनुशीलन नहीं किया गया था। इस तरह 
का पहला प्रयास यहाँ किया गया हे। पुरानी पश्चिमी हिन्दी के 
सर्वप्रथम निदर्शन यहीं मिलते हैं। प्रा० पें० का आभाषाशास्त्रीय 
अनुशीलन प्राकृत, अपभ्रश तथा मध्ययुगीन हिन्दी की प्रष्ठभूमि 
में तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जायगा। जिसमें 
संदेशरासक जसी उत्तर-अपभ्र श कृतियाँ, उतक्तिव्यक्ति-प्रकरण, तथा 
वणरत्नाकर जसे ग्रन्थों की पुरानी पूरथी हिन्दी कान्हडदेप्रबन्ध 
ओर ढोला मारू रा दोहा जसे जूनो राजस्थानी-गुजराती काव्यों 
की भाषाओं तथा मध्ययुगीन ब्रजभाषा, अवधी तथा दक्खिनी हिन्दी 
के साथ प्राकृतपंगछम में उपलब्ध पुरानी हिन्दी का तुलनात्मक भाषा- 
शाखत्रीय अनुशीलन उपस्थित किया जायगा | 


अं! ] 
प्राकृतपंगलम्‌ के छन्द:शाखीय अनुशीकन में संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपक्रंश उन्दग्परन्परा का विवरण देते हुए आदिकाछोन हिन्दी को 
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छुन्दःपरम्परा में इनका कितना योगदान रहा है, इसका स्पष्टीकरण 
डोगा। प्राकृतपंगलम्‌ की छन्दःपरम्परा को, जो कई बातों में अपश्रंश 
के छन्दःशास्त्री, स्वयंभू , हेमचन्द्र आदि की परम्परा से भिन्न हे, 
अध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्रियों--केशव, सुखदेव, भिखारीदास, 
गदाघर आदि ने किस तरह ज्यों का त्यों अपना छिया हे, इसका 
संकेत किया जायगा । मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्र के छक्षणों पर 
ही नहीं छनन्‍्दों की बदलती रूपात्मकता पर भी 'प्राकृतप गछम्‌” तथा 
उसकी छन्दःपरम्परा का गहरा प्रभाव है। हिन्दी में प्रयुक्त प्रमुख 
छन्दों का, जो प्राकृतपंगलम्‌ में भी हैं, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक 
अनुशीलन भी प्रस्तुत किया जायगा ताकि इनकी बदलती रूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके । इस सम्बन्ध में सबंया तथा घनाक्षरी के 
खदूभव ओर विकास पर नई गवेषणा भी प्रस्तुत की जायगी | 


प्रस्तुत ग्रन्थ का संग्रहकाल, संग्रहकतो, सम्पादित संस्करण में 
प्रयुक्त हस्तलेखादि का परिचय दूसरे भाग में होगा । वहाँ इस ग्रन्थ के 
संग्रहकाल पर विस्तार से विचार करते हुए इसका समय १४ वीं शती 
का प्रथम चरण संकेतित किया गया है। डा० श्रग्रवाल ने भी इस विषय 
पर अपनी अंगरेजो भूमिका (में संकेत किया है। साथ ही वहाँ 
प्राकृपगलम' में उद्घृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्मों का साहित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए आदिकालीन हिन्दी कृतियों में प्रा० पं० के महत्व का 
भी संकेत किया जायगा । 


प्राकृतपंगछम्‌ के सम्पादन में मुझे जिन विद्वानों से सहायता 
मिली है, मैं उन सभी का आभारी हूँ। जैन उपाश्रय रामघाट, वाराणती 
के आचाय पृज्यपाद होराचन्दजो महाराज ने तत्काछ मुझे अपने 
पुस्तकालय के दोनों हस्तलेखों को घर पर छाकर देखने की इजाजत 
दे दी। निःसन्देह यह उनकी महती कृपा थी। श्री अगरचन्द्‌ नाहटा 
ने अब तक अनुपरूब्ध रविकर की, “पिंगछसारबिंकाशिनी”? टीका का 
'यता बताकर अनुग्रह किया तथा बड़ौदा विश्वविद्यालय के ओरियंटल 
रिसच इंस्टीट्यूट! के संचालक श्री भोगीढालजी सांडेसरा ने उसका 
हस्तलेख भेजकर समुचित सहयोग प्रदान किया। एतदथ वे 
सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रद्धेथ वासुदेवशरण जी अप्रवाल 
सथा आदरणीय पं० दलसुख भाई मालबणिया जी ने समय-समय 


( ६) 


पर सुझाव देकर तथा प्रस्तुत संपादित ग्रन्थ को प्राकृत ठदेक्स्ट' 
सोसायटी से प्रकाशित करके जो रूपा प्रदर्शित की दे, उसके लिए 
में कृतल्कता-मकाशन अपना कतेव्य समझता हूँ । अन्त में मैं अपने 
प्रिय शिष्य श्री इन्द्रदेव उपाध्याय एम० ए० को आशीवांद देना न 
भूलूँगा, जिन्होंने इस प्रन्थ के शब्दकोष को बनाने में सहयोग दिया हे। 
अन्त में यह मेरे लिए सर्वाधिक सुखद कतेव्य है कि मैं परमश्नद्धा- 
स्पद राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्साद जी के प्रति हार्दिक क़तज्नता प्रकट करू 
जिन्होंने इस प्रन्थ के समपंण की मेरी प्राथना स्वीकार की। वे प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी के प्रधान संरक्षक हैं और इस नाते इस महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ के साथ उनके नाम का सहयोग हम सब के लिये सुखावह हे । 
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प्राकतपेंगलम्‌ 


( मूल, पाठान्तर, व्याख्या और टिप्पणी ) 


प्रथम परिच्छेद 


सात्रावृत्तम 
जो विविहमत्तसाअरपारं पत्तो ति विमलमहहेलं | 


पटठमब्भासतरंडो, णाओ सो पिंगलो जअइ॥ १ ॥ 
[ गाथा ] 


१. भारतीय अ्न्थों की परिपाटी का बहन करते हुए प्राकृपपंगल 
के संग्रादक ने आरम्भ में छन्द:शासत्र के आदिम उद्भावक महूर्षि पिगल 
की वंदना करते हुए मंगछाचरण की अवतारणा की है। ग्रन्थ की 
निर्विष्न परिसमाप्ति के लिए आदि में मंगठाचरण निबद्ध करना भार- 
तीय कब या ग्रंथ कार अपना परम क॒तेव्य समझता है-- 

जिन महर्षि पिंगल ने अपनी पिमल बुद्धि से लीला के साथ 
विविध मात्राओं के सागर ( छन्दश्सागर ) को पार किया तथा जो 
भाषा ( अवहद्द, अपश्र श ) के प्रथम तरण्ड' ( नौका ) हैं, उनकी 
जय हो |! 

टीकाकारों ने इसका एक दूसरा अथ भी किया है :--'उन पिंगछ 
मुनि ( शेषाबतार ) की जय दो, जिन्होंने गरूड ( वि) की विमल बुद्धि 
को अनादर से देखकर. . ....!! इसका तीसरा व्यंग्याथ यह भी है :-- 
“उस पोतवणिक्‌ ( पिंगछ ) की जय हो, जिसने विशिष्ट बुद्धि के कारण 
अनेक प्रकार के धन के साथ समुद्र को पार किया तथा जिसकी 


१ मत्तप्ताभर--ैै, मत्तससाअर; ।)», 'सायर। पढठम--(/, ॥), ॥९, पढम॑ 
भास” | तरंढो--0, तरण्डो। 7, सबंत्र व स्थाने बः, यथा 'िमिह, 
वि बिमल्ममह । 


२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२- 


नौकायें धनादि से विभूषित ( जाज्वल्यमान ) हैं।! इस तरह यहाँ 
छन्दःशास्त्राचाय नागराज पिंगल तथा पोतवरणिक का उपसानोपमेय 
भाष व्यंग्य है ! 
टिप्पणी--विविह--विविध; मक्त-मात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
पूष दीघरवर का हस्वीकरण ) ( दे० पिशेल, 8 १०९, गाइगर 8२) 
पत्तो-प्राप्त: ( प्र! के रेफ का छोप; 'प्त! का 'त्तः साबण्यें; प्रा! के 
दीघस्वर का हस्वीकरण ) मइ--मति ( “कगचजतदपयवां प्रायो 
लोप:-आर? प्र> २-२ ), पढमब्भासतरण्डो-प्रथमभाषातरण्ड: ( पढम- 
प्रथम; रेफ के कारण “थ' का प्रतिवेष्टितीकरण ( रिट्रोफ्लेक्शन ); आया- 
क्षर में संयुक्त रेफ का छोप; समास में भासा” के 'भ! का द्वित्व ब्भ! 
तथा “सा? के स्वर का हस्वीकरण ); णाओ--टींकाकारों ने इसके दो 
रूप माने हैं, ज्ञात:; तथा 'नाग:ः; जअभइ-- जयति (९/ज्िका 
भ्वादिवाला रूप, म० भा? आ० में इसका वै० रू० ज्ञिणइ भी मिलता 
है, जो नवमगण के 'जिनाति! का विकास है )। 


दीहो संजुत्तपरो, बिंदुनुओ पाडिओ अ चरणंते । 


स मुरू वंक दुमत्तो, अण्णो लहु होइ सुद्ध एक्कअलो ॥२॥ 
[ उद्बाथा ] 

२. स्प्रथम अक्षरों के गुरु तथा लघु भद को रपष्ट करते हुए 
उनकी परिभाषा निबद्ध करते हैं 

दीघे स्वर (आ, ई, ऊ, ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूर्ष अक्षर, 
ब्रिंदुयुक्त अक्षर (अं, कं) खं......) तथा चरण के अंत में पतित 
अक्षर “गुरु होता है, यह वक्र ( बाँका ) तथा द्िमात्रिक होता है, अन्य 
अक्षर लघु होते हैं, ये शुद्ध तथा एककल ( एकमात्रिक ) होते हैं । 

प्राकृत में ऋ-ऋ'” ल-लछू' नहीं होते, अतः ऋ तथा लू के गुरुत्व 
को मानने का प्रइन ही उपस्थित नहीं होता । साथ ही 0, औ, अ:, 
तथा संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त य, व, शुद्ध श, ष एवं ड, भ, न नहीं होते । 
इसका प्रमाण निम्न पद है :-- 


२ पाड़िओ अर चरणंते--./, पाडिओ चरणंते; स-72, से | गुरू--0. 
9), गुरु | ऐक्कभल्नो-- *, एकअलो, 7). एक्कअलो, "९. एक्ककलो । 


२१.३ ] मात्रावृतस्‌ ई्‌ 
एओअंमलरूपुरओं सआरपुट्ठहिं बेवि वण्णाओ | 
कश्नतवग्गे अन्ता दह बरण्णा पाडये ण ह॒र्बीति ॥ 

(०, ओ, अं, म तथा छ जिनके पूर्व हैं ऐसी ध्यनियाँ ( ऐ, औ, 
अः, य, व ); स जिसके बाद दे ऐसे दो वर्ण ( श, ष ) तथा कचतवर्गों 
के अन्त्य वर्ण (ड, भा, न ) ये दस वण्े प्राकृत में नहीं होते । ) 

व्प्पणी--दीहो--दीर्घ: ( रेफ का छोप, घ का ह” “खघथघभां 
हू! प्रा० प्र० २-२७ ); संजुश्षपरो--संयुक्ततरः (य का ज', क्त का 
'त्त” सावण्य ) बिंदुजुओ ( 'युत::--'य” का “ज!, “त? का छोप ); 
पाडिओो--पातितः ( पड! ९/ पत्‌! ->“पद्‌ का णिजन्त निष्ठारूप; 
#पट्‌+णिच्‌ +क्त- पड्‌ + णिचू +अ; पातयति->पांडइ, पाडेइ )। 
चरण ते-चरणान्ते (प्राकृत में प्रायः संयुक्ताज्षर के पूब के दीघ अक्षरों को 
तथा सानुस्वार दीधे स्वर को हरय बना विया जाता है, दे० गाइगर $ २ 
तथा भूमिका 'आ! का हस्वीकरण); वंक;-वक़ः ( (रेफ! का लोप “बक्ो, 
रेफ के स्थान पर आत्रिक भार को बनाये रखने के लिए प्रथमाक्षर सें 
निराश्रय अनुनासिकीकरण ( स्पोन्टेनियस नेजेलाइजेशन ); बक्र-- 
चंक, हि० बाँका, राज० बाँक़ो, दे? ब्लॉख: $ ६० ) | दुमसो--द्विमात्र: 
( दु--ढ्वे! राजस्थानी दुइ--दे० टेसिटोरी: $ ८० ) । 

अण्णो--अन्य: ( नो णः', 'यथ” का सावण्य के कारण 'ण! )। 
लहु--लघु: | हो६->भवति (सं० 'भू->“मव->हो) । ऐक्क्रअलो->एक- 
कल: ( इसके दो रूप मिलते हैं, कुछ हस्तलेखों में 'एकककलो'” रूप है, 
समासांत पदों में कभी कभी मध्यवर्तो अन्य पदों के पदादि व्यंजन का 
भी लोप कर दिया जाता है, किंतु प्राकृत में ऐसे भी रूप मिलते हैं 
जहाँ ऐसा नहीं होता। ( दे० धवछऋओपबीअ ८ “धबलकतोपबीत 
( कृतथबलोपबीत ', पिशे८ल $ ६०३ )। एक्क में क' का द्वित्व 
( दे० तगारे: $ १०५, इसके तीन रूप मिलते हैं एक्कु, एक, ऐंक्क; हि० 
एक, रा० गुज०, नेपा० एक ) | 
[ जहा ] 


माई रूए हेओ, हिण्णो जिण्णो अ बुडुओ देओ। 


संभ्ूं कामंती सा, गोरी गहिलचर्ण कुणह ॥ ३॥ 
। [ गाथा ] 


किन्‍नी-न-+न--न। 


| प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.३- 


३, उपयुक्त तथ्य का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं :-- 

है सखि, देख तो; यह वर रूप से कुत्सित, हीन, जीणे, तथा 
बूढ़ा है । शंभु को वरण करने की इच्छावाली पावंती ( सचमुच ) 
व्यर्थ हूठ कर रही हैं ।? 

इस पद्म में (माई! 'रूए' 'हैओ' दीधे रबरों के गुरुत्व के उदाहरण 
हैं। 'हिण्णो', 'जिण्णो' 'बुडडुओ' के 'हि!, 'जी', 'बु' संयुक्तपू्ब गुरु के 
उदाहरण हैं। 'संभुं' 'कामंती' 'गहिलसणं! बिंदुयुत गुरु के उदा- 
हरण हैं, तथा 'कुणइ' का 'इ? पदान्त हरव के गुरुत्व का उदाहरण है । 

टिप्पणी--माई--मातः ( सातू---माइ, साई; ऋ का “इ' कार त! 
का लछोप ), रूए--रूपेण अथवा रूपे ( इसे या तो ठृतीया एकबचन 
का रूप साना जा सकता है या सप्तमो एकवचन का, “प” का छोप ) 
हिण्णो--हीनः ( द्ीणो--हिण्णो द्वित्वरूप में पूववर्ता स्वर का हस्वी- 
करण )। जिण्णो--जीणे: ( सावण्य, पृबवर्ती स्वर का हस्वीकरण ) | 
घुदओ--वबृद्धकः ( 'ऋ' का 'उ उदत्यादिषु, प्रा? प्र० १-२९ ), 'कऋ' 
के कारण '्ध' का प्रतिवेश्तीकरण डु; व का विकल्प से 'ब' बाला 
रूप भी मिलता दे-बुडुओ--बुड्ुओ; हि० बूढ़ा, बुड्ा, रा? बुढ़ो ( उच्चा- 
रण “बूडो” ) कामंती--कामयमाना ( प्राकृत-अपश्रश में परस्मेपद- 
आत्मनेपद का भेद नहीं रहा है, अतः यहाँ संस्कृत के शत (अत्‌-अन्त) 
से विकसित “अंत” प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नहीं, पुल्लिंग, 
कामंतो ) | गोरी--गौरी ( औ” का ओ?, “औत ओवत् प्रा? प्र? १-४१) 
हि०, रा० गोरी ( दे० गोरी गणगोरो माता खोल कुवॉडी, बायर ऊबो 
थारी पूजणवारी'--राजस्थानी छोकगीत ) | 

गहिलत्तणं--अहिलत्वं ( आयाक्षर में संयुक्त 'रिफ' का छोप, सत्र 
लवराम्‌! प्रा० श्र ३-३ । दे० पिशेल $ २६८ | तु० दोह< द्रोह; दृह्द<: 
हद; त्तणं<त्व' ( *त्वन्‌ ) दे” पिशेल $ ५९७, तु० निसंसत्तण-- 
#नृशंसत्वन्‌ ; निडउणक्तण -- *निपुणत्वन्‌ , बाठ्चण ( ऊलितबिस्तर ५६१, 
२; मुद्राराक्षस ४३,५ ); घरणित्तण ( अनघराघव ३१५ ), भअवदित्तण 
( मालतीमाधव ७४, रे ); सहाअत्तण ( झाकुंचछ ५८, १० )। 

कुणइ--संस्कृत व्यास्याकार इसका मूल उद्भव 'करोति' से मानते 


देवो; गोरी-- 7, गौरी; गशिलत्तणं--2). सहिलगणं; इुणइ--", कुणई; 
२). कुयए ! 


श्र] सात्रावृत्तम्‌ ७ 


हैं। बिंतु इसका मूल रूप कणोति! ( पंचम गण का कक” 'धातः ) है; 
जिसका संस्कृत में प्रचार बहुत कम हो गया था, जिसका बेदों में 
कृणोति-छणुते, अवेस्ता में कूअरअनओइति” ( प्राचीन फारसी “अकुनवं! 
<< *अक्नवं ) रूप पाया जाता है। ( दे० बरोः प० रे२४ )। इसी 
'णोति' से कु! का 'उ! में परिवर्तन करने पर 'कुणइ-कुणेइ? रूप बनते 
हैं। 'कुणइ” का विकास करोति' से भानना बहुत बड़ी भाषा-वेज्ञानिक 
आंति है, जिसका बीज हमें बररुचि के प्राकृतप्रकाश में ही मिलता है, 
जहाँ 'कुण” को कू! के स्थान पर विकल्प से आदेश माना है, वास्तविक 
विकास नहीं । ( क्ृत्पः कुणो वा ८-१३ )। इस पर भामह की मनोरमा 
यों है “-डुकूण्‌ करणे | अस्य धातोः प्रयोगे कुणो वा ( इत्यादेशः ) 
भरवति | कुणइ, करइ | 


कत्थब्रि संजुत्तपरो, वण्णो लहु होइ दंसणेण जहां। 
परिल्हसह वित्तधिज्ज, तरुणिकडक्खम्मि णिव्वुत्तम ॥ ४ ॥ 


[ गाथा ] 

५9. अब गुरु-लघु के अपवादस्थलों का संकेत करते हैं :-- 

“कहीं कहीं संयुक्ताक्षर के पूज का वणे भो ठीक उसी तरह गुरुत्व 
से ग्खलित ( लघु ) हो जाता है, जेसे तरुणीकटाक्ष के कारण चित्त का 
घेय स्खलित हो जाता है |? 

स्वयं इसी पद्म में 'परिल्ह्स३” में 'रि! संयुक्तपर होने पर भी रूघु 
ही माना जायभा, अन्यथा छंदोभंग हो जायगा। िंगलछंद:सूत्र” 
के अनुसार भी कुछ संयुक्ताक्षरों से पूत का वर्ण बिकल्प से गुरु माना 
जाता है--'हप्रोरन्यतरस्थाम्‌! इस सूत्र से हर! तथा 'भ्र' के पूब का बणे 
विकल्प से गुरु माना जाता है । 

टिप्पणी - कत्थवि--कुत्रापि ( दे० तगारे $ १७३ (बी), (५)। 
कत्थ, केत्थु, कत्थइ, कित्थु )। बण्णो--वर्ण: ( सावण्य )। दंसणेण 
< दशनेन ( तालव्य 'श' का दन्त्य 'स', न का 'ण' 'नो णः'; रेफ का 
लोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम, 'एण' तृतीया एकबचन की 
प्राकृत विभक्ति ( सं० < एन )। जहा--यथा, परिल्हुसइ--( इसके 

४ कडकखरिए--(). कडुख्खम्मि, [0, कदष्पम्सि; परिल्द्सइ-(). परिह« 

सइ । णिम्दुस'-(/, णिज्वुत्ते, 3, णिबुत्त । 
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दो संस्कृत रूप माने गये हैं। परिस्खलति, परिह्बसति ।” मेरी समझ में 
द्वितीय रूप अधिक ठीक है। ) घिज्जं < धय ( रेफ का सावण्ये, य 
का 'ज; ऐ' का ईद धेय' (प्रा० प्र० १-३९ ) इस सूत्र के अनुसार 
“३? कार, पुनर्निर्मित रूप *धीज्जं, संयुक्ताक्षर से पूत्र स्बर का हरवी- 
भ्िज्ज', अथवा 'ऐ' का सीधे हृस्व 'इ' में परिवतन भी साना जा 
सकता है-दे० 'इस्सेंधवे' ( प्रा० प्र०१-३८, ) सिंघव॑ < सेंघबं) । तरुणि- 
कडफ्खम्मि-तरुणीकटाक्षे; अपश्रश में 'तरुणी' के 'ई' का हस्वीकरण 
होने से 'तरुणि! रूप बनता है, अथवा समास सें भी पूव पद की अंतिम 
दीघे स्व॒स्ध्वनि का हस्वीकरण होता है, दे” पिशे८ल $ ९७ कडक्ख-- 
कटाक्ष, “८” का सघोषोभाव ( बोइसिंग ), क्ष > कस, पृववर्ती सर्वर का 
हस्त्ीकरण; म्मि < स्मिन्‌ प्राकृत सप्तमो एकव्चन का विभक्तिचिह्न । 
दे० पिशे८ $ २६६ ए )। णिव्वुत्तम्‌ < निश्रृ त्तमू ( रेफ का साबण्ये, ऋ 
का 'उ' में परिवतंन ) | 
इहिकारा बिंदुजुआ, एओ सुद्धा अ वण्णमिलिआ वि लहू | 
रहवंजणसंजोए, परे झसेसं वि होइ सबिहासं ॥ ४॥ 
[ सिंहिनी ] 
बिंदुयुत ( सानुस्वार ) इकार तथा हिकार; एवं शुद्ध अथया 
व्यश्ननयुक्त एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पृव॑ का 
ब्ण, ये सभी विकल्प ( विभाषा ) से गुरु होते हैं अर्थात्‌ कहीं कहीं 
लघु भी माने जा सकते हैं । 
टिप्पणी--इहिकारा बिदुज्ञुआ ८ इहिकारों जिंदुयुतो | ध्यान दीजिये, 
प्राकृत तथा अपश्रंश में द्विवचन नहीं होता है । अतः ये बहुबचन के 
रूप हैं। प्राकृत अपअंश में पु० ब० व विभक्ति आ! (८आस ) 
होती है--*इहिकारा:, “बिंदुयुता:। बि-- ८ अपि ( पदादि 'अ! का 
छोप, दे० पिशेल $ १०३; गाइगर ६ ६६; पो बः? पका व में परिव- 
तन ) | लह--लहु' का बहुबचन रूप ( उकारांत शब्द के प्रथमा ब० 
ब० में »>' विभक्ति भी होती है, दे” पिशेल $ ३७८, वाउ! 


७५ इढ़िकारा-- 3. इहिकारा, (५ 4), इहिआरा, हि, इंड्आरा, सुदधा-!> 
सुधा, संजोए-- (). तंजोऐ,। असेस वि होइ सविददासं--.), भसेसम्मि हो 
असेल्पि होई, 0. असेसंपि सविहयास | 
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शब्द के प्रथमा बहु ब० रूप, बाउणों, वाऊ, वाउओ, चाश्रयो, 
बाअभो, वाअउ ) | 

चंजण < व्यब्जन ( आयाक्षर में संयुक्त 'य' का छोप )। सबि- 
हासं < सदिभाषम्‌ ( खिघथधमां ह:! ( प्रा? प्र: २-२७ ), शषो: सः 
( बही २-४३ ) | 


[ जहा ] 0 3 8 | 
माणिणि माणहि. काहं फल, एआ ज॑ चरण पड़ कंत | 


सहजे भ्रुअंगम जह णमह, कि करिए मणिमंत ॥ ६ ॥ 


[ दोद्दा ] 

६, इन अपवाद स्थलों के दो उदाहरण देते हैं :-- 

है मानिनि, यदि यह प्रिय पैरों पर गिरा है, तो मान करने से 
क्या छाभ ? यदि भुजं गस ( साँप, कामी व्यक्ति ) सहज में दही झुकता 
( शांत होता ) है, तो ( हम ) मणि तथा मंत्रों से क्या करे ? 

इस गाथा में एओ! 'ज' के एकार, ओकार, एकार हस्व हैं। 
सहजे का एकार भी हस्व हैं। 'करिए' का एकार हस्व नहीं, वह 
गुरु ही हे । 

टिप्परणी--मागहि. < सानेन ( माण+ हि, प्राकृत अपश्र'श में 
(है? तृतीया एकबचन का भी चिह्न है, दे: तगारे $ ८१, ए० १२० । 
किंतु मूलतः 'हिं? ( आहि - एहि ) प्राकृत में केवछ 'तृतीया' ब० व० 
का विभक्तिचिह्न था, जो अपश्र श में आकर ठृतीया एकबचन तथा 
सप्रमी दोनों का चिह्न हो गया, दें? पिशेछ $ ३६८। अतः 'माणदि 
का मूल उद्गम 'माने: से मानना होगा।) काईं < किं। ( यह “कि! 
का अपश्र शकालछीन विकास है, वस्तुतः इसका विकास कि! शब्द के 
नपुसक लिंग प्रथमा-द्वि० ब० ब० कानि! > काईं से हुआ है। 
हेमच-द्र के अनुपतार अपश्र झञ में 'किं? के नपुंसक में 'काइ” तथा 'कबण!' 
रूप होते हैं--किमः काई कबणों वा? (८४३६७) साथ ही दे० 


६ माणहि काईं--3. माणहिं काईं; (0. माणहि कॉइ; 72. मार्णाह 
कांइ | सहमभे--). सहज; करिए--2, करिजऐ, ।), करिजइ; सणिसंत--०« 
मणिमन्त, >». मणिमंत्त । 
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पिशेल $ ४२८ ) काईं? रूप विक्रमोवशीय (चतुर्थ अंक) में भी 
मिलता है । 
ता जे 0 /! है है 

एआ जे...सहज--( प्राकृत अपक्रश में हरब ए-ओ स्वरों के 
उच्चरित का पता चलता है, भले ही इनके लिए कोई लिपि संकेत नहीं 
पाया जाता । संस्कृत में हरव ए-आ का अस्तित्व नहीं था, बसे पतंजलि 
ने महाभाष्य में सामगायकों के द्वारा हरव ए -ओ के उच्चारण का संक्रेत 
किया है ।--दे? पिशेछ $ ६५-६७ तगारे $ १५, चाटुज्या ओ० डी० 
बी? $ १३१। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है कि उक्त 

विद्वानों न धर हाँ | | 

विद्वानों ने प्रायः हस्ब ए-ओ वहाँ माना है, जहाँ मूल संस्कृत शब्द 
दो ए-ओ के बाद संयुक्ताक्षर था, यह बात ए आ, ज, सहज पर लागू 
नहीं होती, अतः इनका यह हस्व रूप केबल हन्दःशाखत्रीय है तथा 
छंद: सुविधा के लिए यद्द उच्चारण पाया जाता है। इनका भाषा- 
शाल्वीय रूप दीघ स्वस्वाला ही है--एओ, जे, सहजे | ) 

पडु-- < पतितः ( “पट ( पत्‌ ) > पड़+ अ + उ--अप० प्रथमा 
ए० ब० )। 

ज़इ--यदि । करिए < क्रियते ( कर! धातु का वतेमानकालिक 
कमंवाच्य रूप, अथवा इसे 'कर' धातु के विधि ( ओप्टेटिव ) का रूप 
भी माना जा सकता है, जिसका “करि' रूप भी मिछता है। दे० 
पिशेल $ ५०९ ) । 

मणिमंत--टीकोकारों ने इसकी दो तरह से व्युत्पत्ति की है, 
मणिमन्त्री ( छक्ष्मीनाथ-निणयसागर संस्करण ), *मणिस-त्रे: ( अणि- 
मम्त्राभ्यां ) विश्वनाथ-कलकत्ता संस्करण )। इस प्रकार प्रथम रूप 
मानने पर करिए? क्रिया विधि ( छिडः) का रूप होगी, द्वितीय रूप 
मानने पर वह कमवाखूय वतमान का रूप होगी, अथवा इसे करण 
मानकर भी क्रिया को विधि रूप माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में 

९ ८ ५ ५ 2 ८ 
अथ होगा--जब भुजंगस स्वयं नमें, तो व्यक्ति मणिमम्त्रों से कया 
करे ?! इनमें दोनों रूप मानने पर 'शुत्य' (० ) विभक्ति चिह्न है । 
अपनश्लंश में प्रथमा ब० बः तथा ठृतीया ब० व० दोनों में शुन्य विभक्ति 
भो पाई जाती है। छिन्तु ठृतीया में इसका प्रयोग बहुत कम है, 
प्रथमा के लिए दे० तगारे $ ८४; साथ ह्वी दे० 'स्यम-जस-शर्सा छुक! 
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कम ८.४.३४४। अपजअंशे सि-अम-जसूशस्‌ इत्येतेषां छोपो भवति; 
'एइ ति घोडा एट्वि थलि' इत्यादि अन्न स्यम्‌ू-जसां लोप:--बरही | 


रहवबंजणसंजोअस्स जहा, 
चेउ सहज तुहँ चंचला, सुंदरिहदहि वलंत | 
पञअ उण पस्लसि खुल्लणा, कीलसि उण उल्हसंत ॥ ७॥ 
[ दोहा ] 
७, रेफ तथा हकार से संयुक्त अक्षर के पूर्व के रघुत्य का 
उदाहरण :-- 
हे चित्त, तू स्वभाव से ही चंचल है । किन्तु सुन्दरियों के ( सौंद 
यरूपी ) तालाब में गिर कर तो तू पर भी नहीं दिलाता ( देता ); 
मूख्ख ( नीच ), तू तो वहीं प्रसन्न होकर क्रीड़ा करता है । 
इस पद्म में 'ह' के पुर का वण 'रि! लघु ही माना गया है। गुरु 
मानने पर छन्दोभंग होगा, क्‍योंकि दोहा” के द्वितीय चरण में १२ 
मात्रा हो जायगी | रि! को लघु मानने पर ही ग्यारह मात्रा ठीक 
बेठती है | 
चेड--चेतः (चेअ+उ (संबोधन का ए० ब० चिह्न ', अपश्रृंश रूप)। 
तुहँ-त्वं ( मध्यमपुरुष बाचक सबनाम कतों ए० ब० प्राकृत- 
अपभ्रंग रूप-दे? पिशे७्ठ $ ४२८; हिं? वू-तू रा० तू-थू )। 
चंचला--छन्द की सुविधा के लिए अवहद्ट तथा पुरानो हिंदी में 
कई स्थानों पर हस्त्र स्वर को दीघ बना दिया जाता है। यहाँ “छा? 
वर्ग में 'अ! ( चंचल ) दीघ बना दिया गया है | 
हृद हि --प्राकृत-अपक्रंश में हद के 'दह! तथा 'हृद! दोनों रूप हैं । 
“हिं? अधिकरण कारक ए० ब॒० का चिह् है--दे० पिशेल $ ३६६ ए० | 
आहि! मागधी प्राकृत--एवंबड्काहि गल्लक्रप्पमाणाहि कुलछाहि 
४ >एवंबड़के गल्वकंप्रमाणे कुले,मृच्छकटिक १२६,९); पवहणाहिं 
( >प्रवदणे, मच्छ? ११९, २३ )। अपभक्रंश 'हिं--देसहि ( देशे ), 
घरहिं ( गृद्दे ) ( हेम? ४,३८९, ४२२ ) पढमहिं , समपाअहि , सीसहिं , 
अंतहिं, चित्तहिं, बंसहि ( प्राकृतपपंगठम्‌ ) | बलंत--१/ बल + अंत 


७ सहज--.सहजे; तुहुँ- 3. वुहूँ, (2. दहँ, 4), व॒र्हिं। हर्दार्टि-ै« 
.), हद, (), हृदय । उच्दसंत- ॥3. उल्लसंत, (०. उलसंत। 
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(९/ बल + शत्‌ ) इसमें शुन्य विभक्ति चिह्न है, कर्ता कारक ए० थ० 8 
पञ < पद ( पअ+ ० यहाँ 'शुन्य' अपश्रंश कर्मकारक ए८ ब० का चिह्न 
है, दे० तगारे : प्‌ृ० ११४-११६ ) इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि अपश्रंश में कतो-कर्म ए> व० की वास्तविक विभक्ति 3! है, 
किन्तु वहाँ कुछ रूप 'शुत्य' विभक्ति चिह्न वाले भो पाये जाते हैं, जो' 
अवहद् काल में अधिक बढ़ते गये हैं तथा हिंदी के शुद्ध प्रातिपदिक 
रूपों के प्रयोग की आरम्मिक स्थिति हे। 'पञअ' रूप ठेठ अवहद्ट रूफ 
कहा जा सकता है। ) कुछ टीकाकारों ने 'पञअ' को अधिकरण का 
रूप माना है | पअ+० ( पदे )। वे इसकी व्याख्या 'पदे पुनः घृणसे” 
करते हैं। अवहृद्द में अधिकरण में भी शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग: 
चल पड़ा है| 

घल्लसि--इसके दो रूप पाये जाते हैं--'ददासि' तथा घृण॑से?, 
देशी रूप ।तु० रा? घालवो । 

खुललणा--यह देशी शब्द है, जिसका अथ 'नीच' है । ( खुल्लण- 
शब्दः क्षुद्रजाची ) इसकी व्युत्पत्ति श्लुद्र! से भी हो सकती है। क्षुद्र > 
खुल्ल+ण ( “आ! विभक्ति अवहद्ठ तथा रा« में भी सम्बोधन ए० ब० 
में पाई जाती है ) इस शब्द का ही विकास ग० खोछक़ो ( नीच, दुष्ट, 
छुद्र ) में पाया जाता है, जिसका सम्बोधन में खोकका' रूप बनता हे । 

कीलसि--क्रोडसि; ( आशद्य संयुक्ताक्षर में 'रेफ' का छोप, ड' का 
'छ! में परियतेन;--सि, मध्यम पु: ए० ब० का वरतमानकालिक चिह्न, 
दे० तगारे $ १२६ तथा हेम० ४.३८३) । उरूस्लंत < उल्लसत्‌ ( उत्त + 
९/ छस्‌ के प्राकृत-अपभ्रंश रूप में 'ल्ल' संयुक्ताक्षर में 'असावण्य? के 
कारण द्वितीय 'ल! के स्थान पर प्राणता (एरिपरेशन) | इस सम्बन्ध 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निर्णयसागर का 'उहसंत' रूप अशुद्ध 
है जो वास्तविक प्रा? अप० शब्द को संरक्षत बनाने की प्रवृत्ति जान 
पड़ता है। इसी से च्णविपयय के द्वारा रा: ब्र० हुलसबों' विकसित 
हुआ है। ९/ उल्हस + अंत + शुम्य विभक्ति ( कर्ताकारक ए० ब० ) 

जह दीहो वि अ वण्णो, लहु जीहा पढ़ह होह सो वि लहू । 
वण्णों वि तुरिभ्रपढ़िश्रो, दात्तिण्ण वि एक जाणेहु ॥८॥ 


2 80 0, [ गाथा || 
८ होइ सो वि छाट्टू--7)0. सो वि होइ लहू; 'पढ़िभ्रो-2, पडिओ; 
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८. अन्य अपवाद स्थछ एवं विकल्प स्थानों का उल्लेख :-- 

यदि जीभ किसी दीधे ब्ण को भी हृस्व ( रूघु ) करके पढ़ें तो 
वह भो रूघु होता है। साथ ही तेजी से पढ़े गये दो तीन वर्णों को 
भी एक ही बण गिना जाता है ।? 

टिप्पणी :--जौद्ा < जिह्ढा ( संयुक्ताक्षर के पूर्व के रबर का दोर्घी- 
भाव तथा थ! का छोप )। पढइ < पठति ( ठ5' का सघोषीभाव 
( बोइसिंग )) वर्तेमानकालिक प्र० पु? ए० ब०)। तुरिश्रपढिओओ 
€ त्वरितपठितः ( तुरिआ < त्वरित--ब' का में संप्रसारण, 'त' का 
लोप; पढिओ ९५ पढ+अ ( निष्ठा )) | 

दोत्तिण्णि <दौ त्रयः ( दे० पिशेल $ ४३६, दो, दुबे, वे; $ ४३८ 
तिण्णि < त्रीणि, नपुंसक रूप ) | 

जाणेहु <जानीत (९/जाण+हु। अपश्रृंश आज्ञा म० पु? ब० 

० तगारे $ १३८० )। 

जद्दा, 


. शरेरे वाहहि कान्‍्ह णाव, छोडि ढगमग कुगति ण दहि। 
तई इथि णदिहि सँतार देइ, जो चाहहि सो लेहि॥ ६ ॥ 


[ दोद्ा ] 

९, उक्त अपवाद स्थल का छदाहरण निम्न है : 

"हे कृष्ण, नौका खबो; यह नाव छोटी है, इसे ढइगमग गतिन 
दो | इस नदी में संतार देकर ( इस नदी से पार कर ) तुम जो चाहो, 
सो ले लेता ।? 

इस पद्म में दोहा छत्द है, जिसमें क्रमशः १३, ११: १३, ११ 
मात्रा होती है । इसमें प्रथम चरण में “अरेरे' में तीन बणे हैं, प्रथम 


दोखिष्णि-3, दुत्तिणि, )5 दोतिण्ण, ), दुत्तिण; एक्क-!). इक्क; जाणेहु-- 
/., 2, 0, ), जाणेह्द, !९, जाणेह । 

६ झरेरे--- 2, रेरे | कामह -3, कह्न (!. 4). कान्ह, 2१. काह्न | छोडि- 
फ, छोड़ि; देहि- 00, देहु; तईँ- (), 8, तह ), तह; इथि णविहि---.ह. 
एहि ण॒ुइ 9, (९, इत्यि णुदिहि, 7). इृथि णदि, है. इत्पि णइहि ।), इसि 
णर्दिदँ । देइ--भ, दइ। जो चाइहि सो लछ्लेहि- /. जो चाहति; 7), जो 
चाहे सो लेहु । 
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चु तथा द्वितीय दो वर्ण गुरु हैं। इनमें 'रेरे! दोनों को एक साथ त्वरित 
पढ़ने के कारण एक ही बणे माना जायगा। इस तरह “अरेरे? की मात्राएँ 
सीन हैं, ५ नहीं । तभी तो प्रथम चरण में तेरह मात्रा होगी, अन्यथा 
पन्‍्द्रह मात्रा हो जायेंगी। ह्वितीय चरण में डगमग” में ४ मात्रा न 
मानकर तेजी से पढने के कारण केवल २ मात्रा मानी जायँगो तथा 
“दृहि! के दूं? की एक मात्रा होगी। इस तरह गणना करने पर ही 
द्वितीय चरण में ग्यारह मात्रा हो सकेगी। 

रिप्पणी--वाहहि, देहि, लेहि--९/ बाह+हि.९/ दे+हि, ले+ हि, 
ये तीनों आज्ञा म०? पु० ए० ब० के झूप हैं, अपभ्रश में आज्ञा म? 
पु: ए० ब० का चिह् हि? है। (दे० तगारे $ १२८ ए०। तु? 
करहि, अच्छहि, मिल्ल॒हि, देक्खहि, होहि, गणिज्जहि, जंपिज्जहि ) ) 

णाव <नीः ( भाः यू? शब्द; सं? नौः, ग्ोक नाउस्‌ , लेतिन 
नाविस्‌ , अंग्रेजी नेवी ( प्रा० भा? यू० “नावस )। 

डगमग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटोपोइक ) शब्द, क्रियाविशेषण । 

कुगति--प्राकृत में इसका रूप 'कुअइ” होगा; किन्तु यह शब्द 
अपश्र श काल से भी दो पग आगे की भाषा का संकेत करता है, जब 
देशी भाषा में तत्सम रूपों का प्रयोग बढ़ने लगा था। प्राकृतपेंगलमः 
के केवल एक ही हस्तलेख ( !-0. ) में 'कुगइ! पाठ मिलता है, जो 
संभवत: लिपिकार की शब्द को प्राकृत बना देने की प्रवृत्ति का थोतक 
है, बाकी सभी हस्तलेख कुगति' पाठ मानते हैं। यह कमकारक ए० 
च० का रूप है, जहाँ कुगति+शून्य” विभक्ति चिह्न है। कहना न 
होगा, परवर्ती अपश्रश, अवहड्ड एवं प्राचीन हिंदी ख्रीलिंग शब्दों में 
भी कर्म में शुन्य विभक्ति चिह्न का प्रयोग चल पड़ा है! 

तईं ८ त्थं ( त्व॑ का एक रूप (ुहुँ' हम दे चुके हैं। इसके “तइ- 
ता” रूप भी पाए जाते हैं, साथ ही एक रूप 'पई' भी अपनश में 
मिलता है --दे० पिशेल $ ४२१, साथ ही हेम० ३३७० | “पह”' रूप 
विक्रमोब शीय के अपभ्रश पद्मों में मिलता है ( विक्रम? ४८।॥८; 
६०।३ ; । पिशेल ने इसे अपभ्र श के कम करण अधिकरण ए० ब० 
का रूप माना है ( दे० पिशेल $ ४२० ), किंतु यह क्तो- में भी ए० ब० 
का रूप है। साथ ही दे? तगारे १२० । देमचंद्र ने भो 'तइ (तइ ) 
यह रूप केवठछ कम, करण तथा अधिकरण के ए? वः में ही माने 
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हैं:--टाशयमा पईं तइ' ८|४१७०। अपक्रशे युध्मदः टा-छशि-अम 
इत्येतैः सह पईं तइ' इत्यादेशों भवतः। बस्तुतः पहँ- “तह! (तह ) 
ठीक उसी तरह मूछतः कसे-करण का रूप रहा होगा जैसे “महं 
( मया ) | किंतु धीरे धीरे “मई” भी अवहृद् में कतो कारक ए० ब० में 
प्रयुक्त होने छया है ओर इससे विकसित हि० 'मैं' का भी यही हाल 
है, बेसे ही 'पह-तईं भी अवहृद्ड में कत्तो कारक में प्रयुक्त होने लगा 
है। यहाँ इसका प्रयोग कन्ने्थ में दी है तथा यहाँ यह कर्मवाच्य क्रिया 
का कतो न होने के कारण संस्कृत 'त्वं! का समानांतर है, त्विया? का 
नहीं, चाद्दे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( ठतीया विभक्ति ) 
से रहा हो। पुरानी अवधी, जज आदि का “तईं ( तें)! का विकास 
इसी क्रम से हुआ है । 
सँतार--( अपभ्र श में 'अ! के 'साथ अनुस्वार बिकल्प से अनु- 
नासिक हो जाता है। दे? तगारे $ ३३ ) 
देइ <दत्वा ( दे+३ )। प्राकृत में पूजवंकालिक क्रिया का बाचक. 
“ुआ' प्रत्यय है, यह अपभ्रश में भी पाया जाया है। अपश्र'श में 
पदांत 'अ? का छोप कर देने पर इसका देइ” रूप भी मिलता है।. 
“-दें० तगारे $ १४० | प्ृ० ३२२ )। 
चाहदि ( ५/ चाह + हि बतेमान कालिक म० पु? ए० व० | हि० 
चाहना, रा० चाहबो ( उच्चारण छा'बो )। 
जम ण॑ सहह कणअतुला, तिल तुलिअं अद्भूअड्भंण । 
तम ण सहद सबणतुलों, अवरछद छंदर्भगेण ॥ १० ॥ 
[ गाहू ], 
१०, जैसे सोना तौलने का काँटा तिछ के आधे या चौथाई अंश 
को भी अधिक या न्यून होने पर नहीं सह पाता, बसे ही श्रवण-तुला 
( कान की ठराजू ) छंद भंग के कारण भ्रष्ट उच्चारण नहीं सह पाती | 
रिप्पणी--जेम तेम < यथा-तथा दे? वगारे $ १५१ (सी). 
(११), (१८); इसके जेवें-तेथें रूप भी होते हैं। अद्ध-अद्धण-- 
अद्ोर्ड्नेन ( रेफ का छोप ) | 


३० जेम---), जिम; तेम- 70. इम; खबणतुक्ा- ('. भ्रवणतुला;. 
अवर्डृदु- 3 , अवपछुंद । 


० 
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अबुद्द चुहाणं मज्झे, कव्यं जो पढ़ह  लक्खणबिहृण | 
भूअग्गलग्गखग हि, सीसं खुडिझ ण॑ जाणेह ॥ ११॥ 
[ गाथा ] 


११. जो मूख व्यक्ति पंडितों के बीच छक्षणहीन ( अशुद्ध ) काव्य 
पढ़ता है, वह अपने हाथ में स्थित खड़ग से अपने ही सिर का खण्डित 
होना नहीं जानता | 

दिप्पणी--अबुहू < अबुधः ( अ+ बुह...अपश्रश शून्य विभक्ति, 
कर्ता कारक ए> ब० )। 'घ! का हू! खघथघधभां हः--प्रा? प्र 
२-२७ ) | बुहाणां < बुधानां ( बुह+आणं; संबंध कारक ब? व? 
रूप | 'णं! ( आणं ) का विकास “आनां? से हुआ है। तु० गणाण 
अज्झे (- गणानां मध्ये ), कुडिलाण पम्माणं (- कुटिलानां प्रम्णां ), 
सज्जणाणं पम्हुसिअद्साण (>सज्जनानां विमृष्टद्शानां )। मज्झे< 
सध्ये ( सज्य +ए अधिकरण कारक ए० ब० चिन्ह । इसीसे “माँक्ष', 
म्राप्मि', माँहि, -हि० परसग का विकाप् हुआ है, जो अधिकरण के 
परसग हैं । दे० डॉ२ तिवारी : हिंदी $ २०६ प्र० ४४२ ) “मध्ये” के 
साथ संस्कृत में संबंधों पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, 
-विप्राणां मध्ये” अहाणां मध्ये सूय” आदि | यही वाच्यरचनांत्मक 
श्रयोग प्राकृत-अपश्र शव में बना रहा हे, बुद्दार्ण मज्ये' | हिंदी में 'बीच'” 
के साथ भी संबंधी पद में संबंध कारक का प्रयोग होता है :--“उसके 
बीच में,” छोगों के बीच ।? 

कव्बं < काव्य व? का सावण्य, संयुक्ताक्षर से पूरे के स्वर का 
हुस्वोभाव | लक्ल्ल्लणणविहूर्ण < लक्षणविद्दीमम्‌ ( क्ष>क्ख, दे० पिशेल 
8 ३०२, 'नो णः', 'इ? का 'ऊ में परिवततन । 

भूअग्गलग्गखर्गहिं < भुजामलूग्नखडगेन ( *०“खड़गे: )--भूअग्ग 
( ८*मुअभग्ग”); ज' का छोप, रेफ का “गः रूप में सावण्य, पूथवर्ती 


१$ भबुद्द--.9), अबुदों; बुद्माणं-). बुहण;, सज्झे- है. 2», ममके; 
अकखण -- लख्खण” [)., लष्षण'; “विद्ृणं-3. बिहु्; मूअगा- 2. भूअअगग, 
0, ॥). भुअग; खगहिं- (४, खम्गेहिं, [0). 'पि. खग्गहिं; खुडिश्मं-3. ।), 
पर, खुलिह्मं; ण जाणेइ-, न बाणेइ 0. ण जाणहि। 


-१.१२ ] सात्रावृत्तम्‌ ु १५ 


स्थर हरबीभाव, 'छग्न!, न! का “ग! में सावण्ये, खग्ग्िं' (खड्रा + हि) 
( एडि ) करण ए० ब०, ब० ब०, दे० तगारे $ ८१ ए० प्रू० १२१। 

सोसं < शीर्ष । खुडिआं<खुटित ( “ट' का सघोषीभाव ( बोइ- 
सिंग ); ९“ खुड+अ ( <क्त))। जाणेइ < *जानयति ( जानाति ) 
(९/ज्ञाग+३ - जाणइ - जाणेइ । बतेमानकालिक प्र* पु० ए० ब०)। 


टट्डंडडाणद मज्झे, गणभेझा दोंति पंच अक्खरओ। 
छपचतदा जहसंखं, छप्पंचचउत्तिदुकलासु ॥ १२ ॥ 
[गाथा ] 


१२, ट, ठ, ड, ढ ण के मध्य में पाँच गण मेद द्वोते हैं, ये गणभेद 
अथाक्रम से छः, पाँच, चार, तीन तथा दो मात्रा ( कला ) वाले होते 
हैं, तथा इन्हें दी छ प, च, त, द्‌ भी कह्दा जाता है । 

यहाँ विभिन्‍न मात्राओंवाले गणों का संकेत कर रहे हैं। ये गण दो 
मात्रा से लेकर छः मात्रा तक के होते हैं | दो मात्रा वाछा णगण है, इसे 
दगण भी कहते हैं, तीन मात्रावाछा ढगण हे, जो तगण भी कहलाता 
है। ४ से ६ मात्रावाले गण क्रमशः डगण, ठगण, टगण हैं, जो उक्त 
क्रम से चगण, पगण, छगण भी कहलाते हैं । 

टिप्पणी--टट्रुंडडाणह--ढाण + है, अपश्रश में ह! (-हु, हैं ) 
संबंधकारक ब० व० का विभक्ति चिह्न है। दे” पिशे८ $ ३७० प्र० 
२४७ । पिशेल ने इसका विकास -“साम्‌? ( स्बनाम का पषष्ठी ब० व? 
का चिह्न, तेपाम्‌ , येषाम्‌, केषाम्‌ ) से माना है। तु० णिवत्तहँ 
€ #+निवृत्तानाम ), साक्खहँ ( >सौख्यानाम्‌ ), मत्तहँ मअगलूहँ 
( मत्तानां मदकलानाम्‌ ), सउणहँ ( - शकुनानां ), दे? आमो हैं, देम० 
८-४-३३१६ ।--तणहं । होंति < भवन्ति ( ९/ दो + न्ति, वतेमानकालिक 
अर पु. ब० व० ) | छ <षप्‌ दे? पिशेल $ ४४१, टेसिटोरी $ ८०, हि? 
छः, छे, छह; रा० गुज० छ ), पंच ( यहाँ समास तथा छःद के कारण 
“प! का हित्व हो गया है। ) चउ < चतुः ( साथ ही, 'चोः, तु० चउदस 
< चतुदंश, चतुदंशी ) ! 


१२, दहुद्हाणइ-3., 0), टठ्ठ डदा्ण; मह्के-4) मम्मे; 'मेशा- हर. 'भेओ 
डोति -), हुंति; चडक्ति-3, चठ तीअ | 


१६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१३- 


टंगणो. तेरहमेओ, भेआ अट्टाइ होंति ठगणस्स। 
डगणस्स पंच भेआ तिश्र ढगण बे वि णगणस्स ॥ १३ ॥ 
[ गाथा ]. 
१३. टगण तेरह प्रकार का द्वोता है, ठगण के आठ भेद होते हैं,. 
डगण के पाँच भेद होते हैं, तथा डगण और णगण में क्रमशः ३ और 
२ भेद होते हैं। 
रिप्पणी--तेरह्‌ < प्रयोद्श ( *त्रयदश ) पिशेल $ ४४३; हि० तेरह, 
रा? तेरा ( उच्चारण थेरा ), गुजराती तेर, दे० टेसिटोरी $ ८० 'तिर! 
( आदिनाथचरित ) तु? तेरस < त्रयोदशी । है 
अद्वाइ < अष्ट-अष्टो; पिशेल ने प्राकृतपंगलछम्‌ के “अट्टाई? रूप 
का संकेत किया है, दे? $ ३४२। यह रूप अप० में मिलता है। हि० 
रा> गुजर आठ | 
तिअ--पिशेल ने बताया है कि “त्रि! का ति-ति! बेभाषिक रूप 
पाया जाता है । अरधमागधी में 'त्रि' का ते-ते पाया जाता है, तेइंदिय, 
तें दिय (+>त्रीन्द्रिय )हप मिलता है, दे? $ ४३८ प० ३१२। हस्व ऐ से 
८” में परिवर्तन होने पर 'तिं-ति, तिअ! रूप बनते हैं, जिनका प्रयोग 


अप० में मिलता है । 

बे<द्व ( संस्कृत 'दव' के 'ढु', 'दुइ” 'द! विकास पाये जाते हैं। 
इसका “बे” रूप भी मिलता है ( दशवेकालिक, इ द्रियपराजयशतक, 
योगशासत्र | दे० टेसिटोरी ८२ )। दे० पिशेढठ $ ५१७ प्ृ० ३११। 
पिशेल ने लिखा है :--बे' पीजी ६,१४० “३१०३६ में मिलता हे, साथ 
हो मागधी में भी ( हू० ७५०२ ), इसके ब'-रूप तथा दि-रूप दोनों 
हैं । अधेमागधी में बेइंदिय, बिंद्िय - द्वीर्द्रिय ( $ १६२ ), बेदोणिय - 
द्विद्ोणिक ( उवासगदसाओ $ १३५), जैनशोरसेनी में दुक्तिग 
३६६०-३१०, कर्मकारक रूप है, अपश्र श में दरूप हेम ४४३६, पिंगल 
१०५.६८ में मिलते हैं । अपश्रश में 'ब” रूप भी मिलता है (पिंगल- 
१०१४३)। इसका नपुसझ लिंग में 'त्रिण्गि' रूप होता है ( हेम 
३०१२०, पिंगछ १०९५ )। 

१३. टगणो-?2, टगणे 0, टगण्णों; भद्दाः-/. 70, है, अट्टाइ, 0: 
3, अ्रठाइ ऐऐ, अद्वाईं | 


७१.१४ ] सात्राइत्तम्‌ | १७ 
अह पत्थारो 


पढम गुरु हेडुठाणे, लहुआ परिठयहु अणबुद्धीए । 
सरिसा सरिसा पंती, उच्परिआ गुरुलहू देहु ॥ १४ ॥ 
[ गाथा | 


१४, मात्राग्रस्तार छा प्रकार--- 

सर्वप्रथम अधःस्थान में गुरु हिखें, तदनन्‍्तर अपनी बुद्धि से लघु 
देते चले । समान पंक्ति में उद्वृत्त ( वाम भाग ) में क्रमशः गुरु लघु 
देना चाहिए। 

इसे हम पटकल को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। पटकल का प्रथम 
भेद 555 होगा । इसमें प्रथम गुरु के स्थान पर छूघु करने में हमें छः 
मात्रा पूरी करने के छिए एक मात्रा की जरूरत और पड़ेगी अतः डसके 
स्थान पर दो लघु रखने होंगे । इस तरह षट्कल का दूसरा भेद ॥55 
हैगा। इसके बाद तीसरे भेद्‌ में हमें द्वितीय गुरु को छघु बनाना 
होगा तत्र फिर एक मात्रा की कमी होने से पूव्रवर्ती रूघु को गुरु करने 
से तोसरा भद |5।5 होगा इसी क्रम से 5॥5, ।॥|5, ।55।, $।5।, ॥5॥, 
55॥, ॥$॥, इत्यादि भेद बनेंगे । यद्दी सिद्धांत पंचकल, चतुष्कठ आदि 
गणों के साथ भी छागू होता है । 

टिप्रणी--ठाणे < स्थाने (संयुक्ताक्षर के आदि.'स” का छोप, 'नो णः?, 
थ! का प्रतिवेष्टितीकरण, ठाण+ए अधिकरण ए० ब० रा० ठाण 
( उच्चारण ठाण--घोड़े का अस्तब॒लछ ) | 

परिठवहु < परिस्थापय (परि+ ठब + हु आज्ञा म० पु० बहुबचन)। 
अप्पबुद्धीए < आत्मबुद्धया । अप्प < आत्म--आत्मनि पः प्रा? प्र० 

“४८, हि० रा० आप। बुद्धी+ए खत्रीलिंग करण कारक ए० व० 

का चिह्न । प्राकृत-अप श्रृश में इसमें कई बेकल्पिक रूप बनते हैं :-- 
बुद्धीअ, बुद्धीआ, बुद्धीई, बुद्धीए। ( दे० पिशेल $ ३८० प्र० २६८ )। 
पंती < पंक्ति ( पंती + शुन्य विभक्ति कतो० ए० व० )। 
अह छकलपत्थारे गणाणं णामाईं 


१४, हेहठाणे-)ि, हेठ ठाणे, 0 हेडठाणे, 7). हेठ्ठ हाणे; परिदबहु- 
2, (४, परिट्ठवहु, 'र, परिठबहु; “पंती-(सरिसाप्पंति, », 2), 'पंती, 74 
पंत्ती; 'बहु-४ ,() लहु; देहु-2. देहू। ह के! 


१८ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१५- 


हर स्तर सूरो सक्‍को सेसो अहि कमल बंभ कलि चंदो। 


धुअ धम्मो सालिअरो तेरह मेआ छमत्ता्ण ॥१५॥ 
[ गाथा ] 


१५, षटकल भ्रस्तार के गणों के नाम निम्न है :-- 

हर, शशि, सूर, शक्कर, शेष, अहि, कमल, अह्या, कछि, चंद्र, भव, 
घम, शञालिकर--षटकल के ये तेरह भेद होते हैं 

दिप्परणी-बंभु <_ ब्रह्मा ( रेफ का छोप, झा का “भ' दे० पिशेर 
६ ३३०; उ अपझंश में कतो-कम ए० ब० की विभक्ति ) । 


अह पंचकलाणं णामाईं 
इंदासण अरु घरो, चांभो हीरो अ सेहरो कुसुमो | 
अहिगण पापगणो धुअ, पंचकले पिंगले कहिओ ॥१६॥ 
[ गाथा ] 
१६. पंचकल प्रस्तार के गणों के नाम-- 
इन्द्रासन, सूर, चाप, हीर, शेखर, कुसुम, अहिगण, पापगण--- 
पिंगल ने पंचकल के आठ भेद कहे हैं 
ये क्रमशः ।55, 55, ॥5, 55), ॥5, |, 5॥।, ॥॥ हैं । 
टिप्पण्यो--पिंगले <पिंगलेन 'एँ? अपश्रंश में करण कारक ( या 
कर्मवाच्य कर्ता ) का चिह्न है। दे० पिशेल | २६३, तगारे ह ८१ ए० १२१। 
कहिओ < कथितः ( कह + ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपभ्रंश में इसका 
शुत्यरूप 'कद्दिअ! भी मिलता है, जिससे राजस्थानी 'कद्दी” ( उच्चारण 
सखी” ) का विकास हुआ है, यह विकास पदांत “अ! का छोपकर मात्रा- 
भार की कमी को पूरा करने के लिए परवर्ती '€” को दोधे बनाकर 
हुआ है। प्रयोग, “ऊन कही? (< तेन कथितम्‌ ) | इस सम्बन्ध में 
यह कह दिया जाय कि यहाँ कही” ख्रीलिंग न होकर पुल्लिंग (नपुंसक) 


१५,सब्ति- 8. शशि, ०. शसि, सेखो-, सणो; कप्रल्त-र, कमलु, बं म- 
(0, बंम 7, बंभु; “मेश्रा-7, 'मेओ, 2 भेआ | 

१६. आदी 0.. हस्तलेखे--एथां पर्योयेगापि स गणों बोध्यः। पापगयणों 
चुच-3. 0. पाइक्कगणों; पापअणों धुव ( रविकर ); कह्िओो-0, कहियो 
पंचकल्ले पिंगले -! , पंचकले पिंगले ) 


२.१७] | सात्रावृत्तम्‌ ह १६ 
रूप है, जो कर्मंबाच्य भूतकालिक ऊदंत प्रत्यय जनित रूप है। यहाँ 
<ऊने ( या बात ) कही” में कमे का छोप मानकर कम के लिंगानुरूप 
ख्रीलिंग मानना आंति दोगी। हाँ 'उने या बात कही? में “कही? 
ख्लीलिंग रूप है; “ऊने कही! में पुंलिंग । इसकी तुलना हिंदी से करने 
पर यह भेद स्पष्ट होगा। रा० 'ऊने कही ( उश्चा० ऊने खी )। हि? 
उसने कहा ( पुंक्षिंग रूप ) ( तेन कथितम ) रा० 'ऊने या बात कही! 
हि? उसने यह बात कह्दी ( तेन एपा वाता कथिता ) ( स्रीलिंग रूप )। 
अहू चउक्कलछाणं णामाईं 


गुरुजुअ कण्णो गुरुअंत करअल पश्मोहरम्मि शुरुमज्को। 
आाइगुरु व्वसुचरणो विप्पो सब्वेहिं' लहुएहिं ॥१७॥ 
[ गाथा ] 
१७, चतुष्कछ गणों के नाम १-- 
दो गुरुवाछा गण कणे ( 55 ), अन्त गुरु करतल (॥5 ), गुरु- 
सध्य पयोधर (|| )) आदिगुरु वसुचरण ( $॥ ), सर्वल्घु विप्र 0॥) । 
टिप्पणी--सब्वेहि छहुएद्ि < सब: लघुकेः (हिं-अप० करणकारक 
ज० ब० का चिह्न ) । 
अइह तिण्णकलाणं णामाईँ 
धशञ्र चिण्द चिर चिरालगम तोमरतुबूरुपत्त चुअमाला। 
रसवासपवणवलअं लहुआलंबेण  जाणेहु ॥१८॥ 
[ गाथा ] 
१८, त्रिकछ गणों के नाम--( प्रथम प्रस्तार के नाम )। 
ध्वज, चिहृ, चिर, चिरालय, तोमर, तुंबुरु, पत्र, चूतमाढछा, रस, 
यास, पवन, वलछूय; ये सब आदिलुघु त्रिकछ ( ।5 ) हैं। 





१७, कणणो-० कणों; 'करअद्ध-* 3.0. करअलो; 70, ह, करमगल। 
पश्मोहर॒स्मि-4)., परयोटरम्सि; गुरुमउक्मो-3े, 9, हैं, 'मज्फे, 0. मज्जो; 
सब्वेदि' ज्हुएडि-(? सन्वेहि शहुएहि; 70. सब्बेहि लहुएईडिं। 

१८ आदी (0६हस्‍्तलेखे--'टगणमेदाणां त्रयाणां तिसमिनामान्याद || चिवह-- 
(, चिह; तुंबूर-९>. तूंवुर; चुंममाला--3. चुअमाला; रस-70, वस; वलअं- - 
-3. बलआ, 72, वलगयं। 


२० प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१६- 


दिप्पणी--जाणेहु / जानीव (जाण+हु आज्ञा म० पु० ब० ब०- 
रूप)। 


अह तिअलढ्गण [ दुइअ ] पत्थारस्स णामाईं 
सुरबइ पटव्व ताला करतालाणंद छंदेण | 
खणिज्वां ससमुद तूरं एह प्पमाणेण ॥१६॥ 
[गाह || 
१९, त्रिकलगण द्वितीय प्रस्तार के नास-- ह 
सुरपति, पटह, ताल, करताछ, आनन्द, छंद, निवोण, समुद्र, तूये,, 
ये आदिगुरु त्रिकल (5 ) के नाम हैं । 
डिप्पणो--तूर ८ तूये ( दे० तूर्य्धेयेसोंदयाइचयपयेन्तेशु र:! श्रा० प्र+ 
३०१८ के अनुसार “ये! में 'यः का छोप ) । 
अह तिभलगण तइअ पत्थारस्स णामाईं 
भावा रसतांडवर्आ णारीअं कुणह भाविणिअं। 
तिलहुगणस्स कइअरों इअ णाम पिंगलो कहह ॥२०॥ 
[ गाहू ] 
२०, त्रिकल गण तृतीय प्रस्तार के नाम-- 
भाव, रस, तांडब, तथा नारी के जो जो पर्यायवाची नाम हैं, बे 
सभो सर्वलूघु त्रिकक गण (॥ ) के नाभ हैं, ऐसा पिंगल कहते हैं । 
टिप्पणी--कुणद <कृणुत; दे० टिप्पणी $ ३ । 
“तांडबर्अ, णारोअं, भाविणिआं--अं? सम्बन्धकारक ब० यर० का 
"चिह्न है, इसका विकास--आम! से है, जो पु? ख्री? नपुं० हृरूत शब्दों: 
का पष्ठी व० ब० का विभक्ति चिह्न है-गच्छताम्‌ , शरदां, प्रावृषां । 
अह दुकलाणं णामाई 
१६, पथ्य्व-?., पढम॑ 7४. पटव्व, सपमुदइ-<», शसमुद्द । 
२०. भावा-3.. माव; तॉडबर्श-) तांडवेहिं; खारीअ-3, गारौअद, 
मा्विशिश्न॑- है, भामिणिमं, 2. भामिलि9सं; कहभ्रो-6. कदवरों, /2, कई- 
घरों; कह हू--/5, कई | 


-१.२९ ) भात्रावृत्तम े २१ 


णेउररसणाभरणं चामरफणिमुद्धकूण अकुंडलअं | 


वंक॑ माणसवलर्स हारावलि एह गुरुअस्स ॥२१॥ 
[ गाथा ] 


२१. द्विकल गण प्रथम प्रस्तार के नाम-- 
नू पुर, रसनाभरण, चामर, फणी, मुग्ध, कनक, कुंडछ, वक्र, मानस, 
चलय, हवारावछि ये गुरुरूप द्विकक (5 ) के नाम हैं । 
टिप्पणी--णेउर ८ नू पुर ( एन्नू पुरे! प्रा० प्र० १-२६ से ऊ के स्थान 
'पर 'ए!, “कगचजतदपयवां प्रायो छोप: से मध्यग 'प” का छोप। 
इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि एक साथ 
दो 'उ' कार ( ऊ-उ होने के कारण प्रथम को ०! बना देना “असावण्य! 
का उदाहरण है | इसी 'णेडर? से राजस्थानी "नेबरी? ( पेर का आभू- 
'घण ) शब्द 'उ' का व! के रूप में सम्प्रसारण कर तथा खत्रीलिंग वाचक 
“४६? प्रत्यय जोड़ कर विकसित हुआ है । 
बिलहु णामाईं 
णिअपिञ परमउ सुपिए बिटलहु ति समासु कहृदिई्ं । 
अह चउमत्तद णाम॑ फणिराओ पहगण भणह ॥२२॥ 
[ गाहू ] 
सुरअलअं गुरुजुअलं कण्णसमाणण रसिअरसक्कग्ग । 
मणहरण सुमहलंबिअ लइलहिअं ता सुवण्णण ॥२३॥ 
[ गाथा ] 


२१, कणुअकुंडल झं-2, कणपकुुंडलअं; एद-9. अणेण, (/, '्णेण, 4). 
एक्क 7, णेण | 

२२. शिक्ष पिश्व परमड सुपिएपू-/2. परम, (५, मं पिअ परमउ सुपिए; 
72. णिअ पिअ परम सुपिश्रए, 7९, “सुपिञ्ं । बिल्लहु-/2., बिलहु, ९. शि्नहु, 
42. बिलल्‍लहुए; ति पमाखु-), तिस्समासु, ९. ति समासु; कदृदिह- 
(”. कइदिट्ठ॑ । 

२३, सुरझणभं--९ , सुरअगणं, 3), सुरतणअं, 8. सुर्अलआ, (०, सुरअरअं, 
"१. सुरअलर्ज ( संस्कृतच्छायायां 'सुरतलतां' )। रसक्ग्गं-), रसलग्भा, ६. 
रसणाग्गा. ( संस्कृतच्छायायां 'रसनाग्रं --विश्वनाथपंचाननकृतटीकानुसार ) | 


श्र प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२४- 


२२-२३. द्विकछ द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 
निजञप्रिय, परमसुप्रिय, ये दो नाम संक्षेप से द्विलघु द्विकछ (॥))के हैं ॥ 
अब नागराज प्रतिगण चतुष्कलों के नाम कहते हैं ! 
सुरतलता, गुरुयुगछ, कणे समान, रसित; रसलूग्न, मनोहरण,. 
सुमतिलम्बित, लहलहित, सुबर्णे । 
टिप्र्यो--दिद्ठ < दृष्ट ( ऋ! का इ? प्र का ६ ) चउमत्तह--ह! 
सम्बन्ध कारक ब० व० दे? $ १२। भणइ--/ मण+ है बतेमान- 
प्र० पु० ए० ब० । 
अह अंतगुरु णामाई 
करपाणिकमलहत्थं॑ बाहू श्रुअदंडपहरणअसणिअं | 
गअभरणरअणणाणाश्रुअभरणं होंति सुपसिद्ध ॥ २७ ॥ 


[ गाथा | 

२४. अंतगुरु के नाम-- 
अंतगुरु के कर, पाणि, कमल, हस्त, बाहु, भुजदंड, प्रहरण, 
अश्नि, गजाभरण, रत्न, भुजाभरण, ये नाना प्रकार के सुप्रसिद्ध नाम हैं ॥ 


अह्‌ मज्ञगुरु णामाईं 
अुअवहअसणरगअवह वसुहाहिवरज्जुगोवालो । 
उण्णाअकचक्‍्कवई पअहरथणअं परिंदाई ॥ २५ ॥ 


[ गाहू | 

२५, सध्यगुरु के नाम-- 

भूपति, अश्वपति, नरपति, बसुधाधिप, रज्जु, गोपाल, उद्बतनायक, 
चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, नरेंद्र, ये मध्यगुरु चतुष्कल के नाम हैं । 
अह आइगुरु णामाईं 
लंदलहियआं - 2. (.. लदलहिउ तासु; 5, लह्द॒ु्तहिअ ऐ, लहलहि अहता 
सुब॒णोण | 

३४ हत्थं--). हच्छुं; बाहु- (0). [0. बाहो, पहरणअतणिश्न॑- ।». पहरण 
असणी; गगमरणरयण"-- ), गयआमरणं रयर्ण, होति- !). द्ोति, ५. होह | 

श७५ गअवइ---2. गयवह | “गोवाक्षो--- (. ३), 7, गोवाले, 3. 
गोबलोी, ९, गोभालो । चककबई--(०. चक्‍कवइ, 0, चकक्‍कद; प्चहरथरणअं--- 
90, प्रयहरथणअं, 3. पओइर, 77, "पवर्ण। णरिंदाई--0, णरिंदाईं, 0. 
णरिंदांई, 7. णरंदाईँ, पे, णरिन्दाइम | 


१.२६ ] मात्रावत्तम हा २३ 


पञअपाअचरणजुअल॑ अवबरु पआसेह गंडवलहदम । 
ताअपिआमहदहणं णेउरर/ जंघजुअलेहि ॥ २६ ॥ 
[ गाथा ) 
२६. आदिगुरु के नाम--- 
पद, पाद, चरणयुगल, गण्ड, बलभद्र, तात, पितामह, दहन, 
नृपुर, रति, अंघायुगल । 
टिप्पणों--अबरु < अपर: (“उ'! अप० कर्ता-कर्म ए० ब० चिह | 
इसी 'अवरु! से हि० समुच्चयवोधक ओर! राज़० समुच्चयबो० 
ओर' तथा रा० क्रियाविशेषण ओरुँ! का त्रिकास हुआ है। ) पआसे 
< प्रकाशयति (प्रआस+ए+इ; णिजंत वतेमानकालिक प्र० पु० 
एक० । ) 
अह्दू सब्वलहुअस्स णामाईं 
पढम॑ एरिसि विष्पो बीए सरपंच जाइसिहरेहि । 


दिअवरपरमोपाए होह चडठक्केण लहुएण || २७ ॥ 


है [ गाथा ] 
२७, सवछघु के नाम-- 

.प क० 
सबलधु पहले विप्र कहलाता है; दूसरे जाति शिखरों से युक्त 


पंचशर । चार लघु वाला चतुष्कल द्विजबर परमोपाय ( कवि के लिए 
उत्कृष्ट उपाय ) होता है | 


विप्पणी--सरपंच पंचशर ( प्राकृत में समास में कभी कभी 
पदों का विपयय द्वो जाता है। श्राकृते पृवनिपातानियमात! ) । 
अह पंचकलाणं आइलहुअस्स णामाई 
सुणरिंदअहिअकुंजरुगअवरुदंताह दंति अह मेहों। 
एरावश्तारावश्गअ्ण ऊंप॑ त लंपेण ॥ २८॥ 
[ गाथा ] 
२६ पश्र पाअ--)., पय पाय। परआ्ासेइ---7), पयासेह | पिभामह--- 
(3, पिआसह । णेडर--3. ऐेठरु | जंघजुभलेद्दि ---९, 'जुअलेण । 
१७ प्रिसि--]), एरिस | सिहरेहि ---/. (., 7), 7९, तिहरेईिं । 
श८ दंताहदंति--3. "दती, 4». 'दति। प्रावह--9., एरावअ, 
7), ऐराबअ । ऋंप त क्पेण--2.* तलेपेण, 0, मप्पंत रुंपेण, ). क्षंपत लपेण । 


२४ प्राकृपपेंगछमू [ १.२५- 


२८, पंचकल आदि रूघु के नाम-- 
सुनरेंद्र, अहित, कुंजर, गजबर, दंत, दंती, मेघ, ऐराबत, तारा- 
पति, गगन, झम्प तथा लंप । 
अह मज्झलहुअस्स ( णामाईं ) 
पक्खिविराडमइंदहवीणाअहिजक्खअमिअजोहलअं । 
सुप्पण्णपण्णगासणगरुड विआणहु मज्कलहुएण ॥ २९॥ 
[ उद्बाधा ] 
२९. मध्यलघु के नाम-- 
पक्षी, विडाल, म्॒गेंद्र, बीणा, अहि, यक्ष, अमृत, जोहल, सुपर्ण, 
पन्‍्नगाशन, गरुड, ये मध्यल्घु पंचकल के नाम जाने । 
दिप्परणी--महंदह ८ सगेंद्र ( ऋ' का इ होने पर तथा गे तथा रेफ 
का छोप होने पर सिएंद रूप बनेगा | इसी “मिएंद्' से पदादि अक्षर 
के 'इ' का 'अ! कर तथा 'ए! का 'इ! के रूप में दुबंडीकरण कर “मंद! 
रूप बनेगा । है समासान्त पद के अंत में कवी० ब० ब० का द्योतक 
है। ) अमिश्र ८ अम्रत; रुप्पण्ण 2 सुपण (“प? का द्वित्व अपश्रंश 
की विशेषता है । ) | 
विश्वाणेहु < विजानीत ( (वि! उपसर्ग के कारण ९/जाण धानु के 
ज! का मध्यग होने से लोप हो गया है; हु' आज्ञा म२ पु० 
ब० ब८)। 
पहुविविदषहरणेहिं. पंचक्कलओं गणों होई | 
गअरहतुरंगपाइक्क एंहु णामेण जाण चउमत्ता ॥ ३० ॥ 
[ बिग्गाह्दा 
३०, पंचकछ गण नाना प्रकार के अनेक आयुधों के नामवाला 
होता है ( अनेक आयुधों ( प्रहरणों ) के जो जो नाम हैं, वे सब्र पंच- 
२९ मइंदद्द--र. मश्रंदह, ।). मर्यदह, )5, मइईंदो। अभिभष--72, 
अमल, (, अपअ | सुप्पष्ण--सुप्पण्ण, () सुपण्ण | विज्ञाणेहु--3 विज्ञाणइ, 
0. विआणेद्ठ । 
३० पहरणेहि--> पहरणेहि, 4), पहरेहिं। गरअरइ--!) गयरह | 
पाइकक-- 3. पाअक्क | जाण-- 3, जाणे। 


2.३१- ] सात्रावृत्तम्‌ ४ र५ 


कल के नाम हैं )। चतुर्मात्रक गण के गज, रथ, तुरंग, पदाति 
( पेदछ ) ये नाम जानने चाहिए । 

टिप्पणी--जाण ८ जानीहि (९५/ जाण + शुन्य ( ० ) प्राकृत अपनंश 
में शुन्‍्य आज्ञा म० पु? ए० ब० का चिह्न है। इसका विकास संस्कृत 
धातु के लोटू म० पु२ ए० व० के अ (६/पदू+अ-पठ ) से 
हुआ है । ) 


ताडंकहारणेउरकेठरओ.. होंति गुरुभेआ। 
सरमेरुदंडदकाहल लहुमेआ होंति एत्ताईं॥ ३१॥ 
[ गाहू ] 
३१. ताटंक, हार, नूपुर, केयूर, ये गुरु ( एकगुरु ) के नाम है। 
शर, मेरु, दंड, काहल, ये छघु ( एकलघु ) के नाम है 
टिपणी--पत्ताईं ८ एतानि 'एतत्‌' के नपुंसक लिंग ब० ब० 
में महाराष्ट्री एआइ”, अधमागधी-जैनमहा? एयाईं? तथा 'एयाणि! 
शोौरसेनी 'एदाई' ( मृच्छकटिक १२८-४ ), मागधी 'एदाईं! ( मच्छ- 
कटिक १३२-१६ ) रूप संकेतित किये गये हैं । दे० पिशेछ्ठ $ ४२६ 
प्रृू० ३०२। तगारे ने भी इन्हीं रूपों का संकेत किया है। दे० तगारे $ 
१२७ प्र० २३२। इससे स्पष्ट है कि 'एत्ताइ” शुद्ध प्राकृत-अपअंश 
रूप न होकर अधंतत्सम रूप है, जिसपर संस्कृत 'एतानि' का प्रभाव 
पाया जाता है । इसका विकास क्रमिक न होकर एतानि” से ही सीधा 
+त? का द्वित्व कर तथा “ना का छोप कर उसके स्थान पर 'इ? को सानु- 
नासिक बनाकर हुआ है। हसे हम यों स्पष्ट कर सकते हैं । 
->एआइ, एआईं ( महा? )->एयाईं (जैनमहा०, 
अधेमागधी ) । 
एतानि »->*एआणि->एयाणि ( जैनमहा० ) 
| ->एढाईं ( शौर०-मागधी ) 
/ ->एत्ताईं, ( प्राकृतपंगछम्‌ वाला अवहृट्ट रूप ) 


३१ ताइक--, 4), +, तालंक । अर ४ कैंकर शो 
33, 0, एत्ताई, 5, 0). एत्ताईं, 5. एक्ताइ। पथ प्रथमाधधय । 
गुरुणा ( ना ) मान्यादे! ति उत्तरा्धत्य पूर्व च ३९ आओ ! 


हस्तलेखे प्राप्यते । 3:46... 
%404 ४ ०7 
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संख॑ फुल्लं काहल रवं असेसेहिं होंति कणअल्म॑। 
रूअं णाणाकुसुम॑ रसगंधं॑ सदपरमाणं ।। ३२ ॥ 
गाद्दा 


३२. शंख, फूल, ( पुष्प )) काहल, रब, कनक, लता, रूप तथा 
पुष्पों के जितने भी नाम हैं, तथा रस, गंध, शब्द ये सब रूघु के 
प्रमाण है, अर्थात्‌ लघु के ये सब नाम होते हैं । 


अह बण्णगणा, 
मो विभुरू णो तिलह लहुगुरुआई यभा ज॑ मज्भगुरू । 
मज्कलह रो सो उण अंतगुरू तो वि अंतलहुएण ॥३३॥ 
[ उद्राथा ) 


३३, अब वर्णिक छंदों में उपयोगी गणों का संकेत करते हैं :-- 

ब्रिगुर मगण (5 5 5) है, त्रिलधु नगण (।॥।), आदिल्घु 
यगण ( | 5 5 ), आदिगुरु भगण ( 5।। ), मध्य गुरु जगण ( । 5। ) 
सध्यल्घु रणण (5।5), अंतगुरु सगण (।॥।5), अंतरूघु 
तगण ( 55।) | 

टिप्पणी--यभा--इसका कई हस्तलेखों में 'जभा रूप मिलता है, 
निर्णय सागर में 'यभा” रूप है, मैंने यहाँ यभा" पाठ ही लिया है । 
इसका कारण यह है कि 'जभा' पाठ लेने पर “यगण” तथा 'जगण? 
का+--जो दो भिन्‍न स्वरूप गण हैं--भेद स्पष्ट न दो सकेगा । 


उन अमन «रन मरे मे >> न भे> ९ केल०७ 4 2४ २०४०८०००४८ ने +अ ००७५८ ० नमन के + >> ३०+3ब 


३२ फुश्ल काहल'---3) 'काहल, (', फुलकाहलं, 0, फुल्टकट्टाअल, 7ई, 
फुल्लकहाल । भ्सेसेहि---3 . असेतेंहि, (!, ।), 7. अतेतेहिं। कणब्त्न्न-- 
8. ९, ऐए, कणभल्जं, 45, कलअलअं॑ (-कल्कलः ); 2). करअल्अं 
( >करतलं ) | सहपरमाणं--). रुदृप्पमां, ५, सह परसाएं (८+शब्दः 
स्पर्शः ), 2, "परिसाण । 

३३ कहु--), लहु | लहुगुरुआई --8., (7, लहुगुरआह, 3). 7, 
लहुगुरुआई | यभा--8 . 7). 'प, यभी, 3. यमो, 0, जभी, 75, जमा । 
मज्यगुरु--2 . (0, ॥), ममझगुरु। मउकहू--ह. (. >., मममभमलहू | 
तोबि--0, तोन्बि | 


१.३४ ] सात्रावसम्‌ । २७ 
अह ऱणदेवता, 


पुहवीजलसिद्तिकालो गअर्ण बरो अ चंदमा णाओ। 
गण अ्डू हडुदेशो जहसंख॑ पिंगले कहिओ ॥३४॥ 
[ गाथा |. 


३४, गणों के देवता-- 

पिगल ने मगण, णगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तथा 
तगण के इष्टदेव क्रम से प्रथ्वी, जल, अग्नि, काछ, आकाश, सूय, चंद्रमा 
तथा नाग माने हैं । 

टिप्पणी :--पुदयी < प्रथश्वी ऋ” का 'उ! ( उरत्वादिषु प्रा० प्र० 
१.२९, ) थ्व! में 'थ”ः का 'ह? तथा संयुक्ताक्षर के बीच में उच्चारण- 
सोकय के लिए 'अ! का रबरागम | 

पिंगले <पिंगलेन ( पिंगल +ए; करण कारक ( कमवाच्य कर्ता ) 
ए. व. 'ए-एँ? दोनों चिह्न पाये जाते हैं। ँ” के लिए दे? 8१६. 


मगण णगण दुइ मित्त हो भगण यगण हो मभिच्च | 
उआसीण जत दुश्नउ गण अवसिट्टठउ अरि णिच्च ॥३५॥ 
[ दोह्दा ] 
३५, सगण तथा नगण दोनों परस्पर मित्र हैं। यगण तथा भगण 
भृत्य (सेवक) हैं। जगण-तगण दोनों उदासीन हैं । शेष गण--सगण- 
रगण--सदाझत्रु होते हैं । 
टिप्पणी +--भिच्य < भ्ृत्य ( “ऋ? का “इ! में परिवर्तन; त्य' का 


रच! दे० पिशेछ $ २५९ ) | दुइ, दुषअड ( ढ, दो )--दुअठ! अप० रूप 
है। अवसिट्रड < अवशिष्ट +उ. कत्ता-कर्म ए. व. चिह । 


३४, काज्ो--+, आलो, (.7), कालो, .8, 7. पवणो, 7१, पवण्ण, 
अट्द इ६7--॥. "इश्चट्ट, (!, अ्रद्द इ8?, ॥), अठ इच्च । 

३५. “यगण--रैं, अगण, डआसीण--2', (!, उदासीन; अ्रवधिहरइ--- 
(*, अ्वसिष्ठठ, /), अवशिष्ठों, णिच्च--(.. निच्च । 
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अह गणफल, 
मगण रिट्धि थिरकज्ज यगण सुदसंपअ दिज्जह। 
रगण मरण संपलइ जगण खरकिरण विसज्जद ॥ 
तगण सुण्ण फल कहह सगण सहदेस व्यासइ, 
भगण रचह मंगल अणेक कह पिंगल भासह ॥ 
जत कब्त गाह दोहह मुणहु णगगण होइ पढमक्खरहि । 


तसु रिद्धि बुद्धि सब्वई फुरहि रण राउल दुत्तर तरह ॥३६॥ 
[ छपष्पभ ] 

३६* गणों के फल!-- 
मगण ऋद्धि तथा स्थिर कार्य प्रदान करता है, यगण सुखसंपति 
देता है, रगण मरण का संपादन करता है, जगग खरकिरण ( ताप, 
उद्ंग ) का बिसजन करता है, तगण का फल शून्य होता है, सगण 
स्वदेश को छुड़वा देता हे, भगण मंगल की रचना करता है, ऐसा 
सुकवि पिंगल ने कहा है। काव्य, गाथा, दोहा आदि जितने भी छंद 
है, यदि उनमें प्रथमगण नगण हो तो उप्त कबि की ऋद्धि, बुद्धि सभी 
प्रस्कुरित होतो है, तथा वह युद्धस्थल में, राज्य में सवेत्र कठि- 

नाइयों को पार करता है । 

रिप्पण :--खसंपअ < संपत्‌ ( संपअ +० कतो5 का० ए० ब० )। 

दिज्जइ, विसज्जइ, वसिज्जद <दीयते, विरृज्यते, वास्यते ये 
तीनों कर्मबाच्य के वर्तमानकालिक प्र० पु ए० ब० के रूप हैं। अप० 


३६. रिद्वि---0.. 2) ॥). ऋड्धि; यगण--, अगण; सुह संप्म--]), 
सुद्दपइ संपइ, संपल्नइ--4. संपनइ, विसजजइ--2), विसेसह, (), विसज्जई; 
सुष्णफल--(), सुन्नफल; कहह---०0., कहई; सदददेसु श्वासइ---2 "विसज्जह, 
(2, सहदेसु व्वासई, .2, सहदेसु उवासइ. रच्चइ--&. रअद 7९, रचइ, 2४. 
टवइ, 3. कुणइ, 0, ), चवइ; अ णेंक पिंगल्षमभासइ--४. 'णोग*, 0 परि- 
भासई, 0. श्र नश्र कई पिंगल मासई, 7, मंगलइ सुकह पिंगल परिभासइ, 
जत---)., यत, कब्वगाइदोहइ--4. कब्बगाह्मदोहद, 2 कव्यहदोहुइ, (/, कन्ब- 
गाह्ादोहा, ). कव्वगाहदोहा; सुणदु--). मणुद; पढमक्खरहि--->, पठमख्ख- 
रहि, 4). पदमम्धरहि, 5, पदमक्खरइ, खसब्बइ--है, संब्य, (/, सब्युइ, 
]). सब्बद, है, सब्बउ, [प्‌ सब्बे; राइक्ष--.. राउ९, 7). राबल। 


१.३७ ) मात्रावत्तम्‌ ह २९ 
में जा संस्क्ृत 'यः ( कमंबाच्य ) का विकास है। प्राकृत में 
इसका--'य! रूप भी पाया जाता है। दे० पिशेढ $ ५३५, दे० तगारे 
ह १३३ (7) तु० उप्पज्जइ | मुणहु-९/ +हु आज्ञा० म० पु> ब० ब? 
आर? अप» में मुण” का अथ है 'जानना' ( समझना ); यह देशी धातु 
माना गया है, इसका संबंध सं०९/ मन्‌ (मनुते ) से जोड़ा जा 
सकता है; पिशेल $ ४८६; किंतु श्री भायाणी इसका सम्बन्ध सं० 
९/ मना से जोड़ना अधिक ठीक समझते हैं--दे० संदेशरासक भूमिका 
प्र० ६ पाददि० २। 


र।उल-- ८ राअउछ ८ राजकुल ( 'ज? तथा कः का लोप 'राश्र? में 
४आ! अ? की संधि; तु? अवधी० राउर; राज० रावब्ठो )। 
अह दुगण विआरो, 
मित्त मिच दे रिद्धि बुद्धि अरु मंगल दिज्जह, 
मित्त मिच्च थिरकज़ जुज्म णिव्मअ जश्न किजह | 
मित्त उआसे कज़बंध णहि पृुणु पुणु छिज्ह, 
मित्त होह जद सत्त गोत्तंघव पीडिजह ॥ 
अरु भिश्व मित्त सव कज़हो मिथ मिच आशत्ति चल, 
सब भिच उआसे धणु णसह मिथ वहरि हाकंद फल ॥३७॥ 
[ छप्पअ ] 
उड्मासीण जद मित्त कज़ किछु मंद दिखावह, 
उआसीण जह भिच सव्त आभअत्ति चलावह। 
उआसीण उआसे मंदभल किछु णह्दि दक्खिश्न, 
उआसीण जह्ट सत्तु गोत्त वहरिउ क६ लेक्खिअ ॥ 


३७. रिद्धि--), ऋद्धि; धिरकज--28, (), ।), ?कव्य; जुब्म--', 49. 
ऊू, जुझुझ | णिब्भध्र--(/. 7). ४, णिम्मअ। परुण पुण--ै. 2). पुण 
पूण | "पीडिम्जइ---(!), पीडिज्जै; माथच्ति---8 आअति, ठि आइति, 0, 
अत्ति, /), आयक्ति । चल---). जल; सब मिच्च उच्मासे --7). अर भिच्ची- 
चइरि--(). भिच्चवरे, ॥). 7, भिच्चवैरि । 

इ८्, डमासीण--8ै., उआसिण। कब्ज-- 3, कब्जु। संद--(५ 4). 
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जह सत्त मित्त हो सुण्गफल संत्त मिथहो घरणिणस 
पृणु सत्त उआसे घण णसह सत्त सत्त णाअक खस ॥३८॥ 
[ छष्पअ ] 

३७-३८. द्विगण का विचार--- 

मित्र-सित्र का योग ऋद्धि, वृद्धि तथा मंगल प्रदान करता है। सित्र- 
अत्य स्थिरकाय करते हैं, तथा युद्ध में निभेय जय प्राप्त करते हैं । मित्र- 
उदासीन का योग काये में बारबार प्रतिबंध (यिघ्न) उपस्थित करता है । 
यदि मित्र-शत्रु का योग हो तो सगोत्र तथा बांधवों को पीड़ित करता है । 
अृत्य-मित्र के योग में सब काये सफल होते हैं। भ्रत्य-भ्रत्य के योग 
में सफलता का काल बढ़ जाता है! श्ृत्य-उदासीन के योग में धन का 
नाश होता है । श्ृत्य-बेरी के योग में क्रदन रूप फल होता है ( घर में 
हाहाकार--रुदन--होता है ) । 

उदासीन-मित्र के योग में कार्य मंदगति से होता है। उदासीन- 
भृत्य के योग में काय-काल अत्यधिक हूबा चलता है। उदासीन- 
उदासीन का योग मंद है, इसमें कोई शुभ फछ नहीं दिखाई देता | 
छदासीन-शत्रु के योग होने पर गोत्र के व्यक्तियों से बेर होता है। 
शत्रु-भित्र में शुन्य फल द्वोता है। शत्रु-भ्ृत्य में ग्र्टिणी का नाश दोता 
है। शत्रु-उदासीन में धन का नाश होता है। तथा शत्रु-शत्रु में नायक 
का पतन होता है 

टिप्पणी--दिज्जइ, क्रिज्जदू, छिज्जइ, पीडिज्जद ८ दीयते, क्रियरै 
क्षीयते, पीड्यते ( कमंयाच्य रूप ) दे० $ ३६ 

घदरि ८वरी (ऐ7अइ ); दृक्खिभ, लछक्खिआ ( भूतकालिक 

कमबाच्य क्दृत प्रत्यय “अ? (इअ)) 


बंध।  दिखाबइ--/. ९, देखाबइ ) आश्रक्ति---), आयत्ति | चरल्ावह-- 
8, चछाबवेइ; ९. अनावई। मंदभद्व--(... मन्द नाअ मण। किछ्यु--& 
किछुड। णह्िि--( न | दृक्खिअ--(/ देख्खिअ, ।), देष्यिअ | चइरिड---&. 
8, वैरी्र, (., वेरिउ, 0), 'प, वैरित ) कह--(.. कई | छक्खिभ--(/ 
लेख्खिआ, 7) लेब्यिआ। हो--8. होह। सुष्ण--(. सुन | धरणि-- ५ 
शरिनि | जल--., जतह; (.. 7), नत | धण-«/४, चसु | 


-१.३९ ] मात्रावत्तम्‌ श्१ 
घरणिणस-- ८ गृदिणीनाशः ( बर्णेबिपयेय के कारण ह” का 
विपयय )। 
अह मत्ता्ण उदविहठ, े है 
युव्त्र जुअल सरि अंका दिज्जसु । गुरुसिर अंके सेस मटिज्जसु । 
िीजीक 
उबरलअंक लेक्खि कहु आणहु। ते परिधुअ उद्दिद्ठा जाणहु ॥३६॥ 
[ अडिल्छा-अरिल्ल ] 
३५९, मात्राओं का उद्दिष्ट-- 
पहले के थुगल अंकों के समान अंक देने चाहिएं। उसके सिर पर 
गुरु छिखना चाहिए तथा शेष अंकों को मिटा देना चाहिए | जोड़ के 
अंक को लिखकर छाओ। इसको उद्दिष्ट समझो | 
व्याख्याकारों ने इस पद्य में किसी मात्रिकगण के भ्रस्तारभेद को 
जानने की कुंजी यों बताई है । मान लीजिये हमें षटकल के प्रस्तारभेद 
को जानना है । तो सबसे पहले हम पटकल में 555 तीन गुरु छिख 
लेंगे। इसके बाद सबसे पहले एक अंक देना है, वह १ होगा। इसका 
युगछ बनाने पर २ अंक होगा । इसमें १ को गुरु के ऊपर तथा २ को 


गुरु के नीचे लिखेंगे द इसके बाद इन दोनों को जोड़कर तीन हुए यह 


द्वितीय गुरु के सिर पर तथा २ओर ३ के जोड़ ५ को उसके नोचे 
लिखेंगे । इसी तरह तीसरे शुरू के सिर पर ३े और ५ का जोड़ 
८ लिखेंगे तथा बाद में नीचे ५ ओर ८ का जोड़ १३ लिखेंगे। यही 
१३ षटकल के प्रस्तारभेद्‌ हुए। इसे इस तरहद्द स्पष्ट किया जा 
सकता है । 








बी ः रृ ह्व३ द्इ दरृश्च गहइछ 
रु छठ 5दझ 555 ! 55६७ 
२ | २ २४ २५ | २५ १३ 





कि तू ननज>जचभ++ 


३६. आदौ (., हस्तलेखे--“अन्र मात्राणामुद्दिष्ट! | पुष्ब--, पूछ्य॑ । 
जुभल--7)2, युगल. मेटिड्जसु---(2, एप, मिटिज्जसु। डअणरत्ष--मे , 
डबरल, 7), उत्बरिझ् | अंक--. अंके । झ्ेक्लि कहु आणहु---&. कह 
आणह, 0, छेख्खि "आणह, 7), छेखि", #, लेख्जि कह्ाबहु । 


ह हि 
झ्र्‌ प्राकृतपंगछूम्‌ [ १.४५- 


विप्णी--विग्जसु मेटिज्जसु; ज! प्राकृत- अप? 'विधि! 
(लिढः ) (ओप्टेटिव ) का चिह्न है। दे० पिशेल $ ४४९, तगारे 
8 १४१ । “ज्जस' विधि म० पु ए० ब० की तिडः विभक्ति है। तु? 
बटहुंज्जसु ( पिशेल प्र० २२४ ), भुंजेज्जसु, णिवसिज्जसु, जिणेब्जसु 
( तगारे ए० ३१२ ) | 

कहावहु, ( **९/ कथापय + छोट )। (६/ कहाव + हु? आशक्षा> 
म० पु० ए० घ० )। 


णट्ट सब्वकला कारिज्जसु । पुव्व जुअल सरि अंका दिज्जसु | 
पुच्छलअंक मिटावहि सेख । उवरल अंक लोपि कहु लेख ॥४०॥ 
जत्यथ जत्थ पाविज्जद भाग | एहु कहृद फुर पिंगल णाग | 


परमत्ता लेह गुरुता जाइ | जत लंक्खहु तत लक्खहु आई ॥४१॥ 
[ पादाकुछक | 
४०-४१ इन दो छंदों में मात्रानष्ट को जानने का ढंग बता रहे हैं । 
जिस कलाग्रस्तर की नष्ट मात्रा के संबंध में प्रइल किया जाय, वहाँ 
पहले सभी को कछा (छूघु ) बना लें। इसके बाद उक्त क्रम से 
पहले के समान अंक ( १, २, ३, ४, ८, १३ ) देव । इसके बाद पीछे 
अंक को मिटा दे, तथा शेष अंकों को छोप कर लिखें। जो जो अंक 
शेषांक में आता है, वह अपनी स्वयं की कल्य को तथा दूसरी मात्रा 
को भी लेकर गुरु हो जाता है, इस ढंग से लिखने पर लेख आ जात# 
है। ऐसा पिंगल नाग का वचन हे । 
इसमें नष्ट मात्रा के विषय में प्रश्न करने पर उत्तर देने की विधि 
बताई जा रहा है । मान लीजिये, किसी ने प्रश्न पूछा कि पटकल में 


४० सरि5-(, 3). घिर | णट्ट --(. पढे | पुष्छुक्ष---५.. पु 
9, पुछिल । मिलवहि--3. मिद्दावहि, 7). मियवहु, 7१, मिटातरह 
खेख--/, सेष, 4), सेपह | उवरत--), उत्बरिल, ॥£. अ्वरल | क्षोषि ८ 
3), लेखि, 0, लेष्यि ए, लुंपि | छेल--). लेप । 

४१ पाविज्थह---०. पाइज्जै। कहई--', कहे | फुर--23, फुर; (0. फुट । 
7).--5,. ले 0. 7. के, छह, ऐप छह । 'ज्लेक्सहु'--.0, टक्‍्खसि तत 
छेखति, 20, जत देखह्ु तत लेखहु। श्राइ- (), आई। 


*-१,९१- ] सात्ावत्तम्‌ न्‍ ३३ 


बसभाँ भेद कोन-सा होता है ? इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे 
पहले छः कला ( लघु ) छिखनी चाहिए-- । | । | । ।, इसके बाद पिछले 
चक्र की तरह यहाँ भी अंक लिख लछेंगे--१ २३४ ८ १३ 

। ।4]॥| । 


अब हम १३ में से जो पटकल का अंतिम भेद है, १० बाकी 
निकाल देते हैं, तो शेष ३ बचेगा, इससे षटकछ को तीसरी कला 
अपने जागे की कछा (चौथी ) के साथ गुरु बन जायगी। अत 
घटकल के दसवें भेद का रूप होगा-- ॥$॥. मान लीजिये, हमें पाँचवें 
भेद का पता छगाना है। उक्त विधि से १३ में से ५ बाकी निकालने 
पर ८ बचते हैं, यह्‌ ८ अंक पाँचवें लघु के ऊपर है, इस तरह पाँचवी 
कला छठी कछा के साथ मिलकर गुरू हो जायगी, अतः पाँचवा भेद 
होगा-- । ।। ।५. हम एक तीसरा उदाहरण ले छें, मान लीजिये, घटकल 
के आठवे भेद्‌ का पता छूगाना है। १३ में से ८ बाकी निकालने पर 
५ बचेंगे; यह अंक चौथी कला पर है, अतः चौथी कछा पाँचवी के 
साथ मिलकर गुरु हो जायगो तथा पटकछ का आठवाँ भेद ।। 5। 
होगा । मान छोजिये, पट्कल के प्रथम भेद का ही पता चलाना है। 
ऐसी स्थिति में १२ शेप बचेंगे। ये १२ किसी भी एक कला पर नहीं, 
पर प्रथम, दृतीय तथा पंचम कछा के अंक (१, २, ८ ) का योग 
१२ होता है; अतः इस भेद में प्रथम, दृतीय या पंचम कला आगे 
आगे वाली कला के साथ मिलकर गुरु हो जायेंगी। अतः पटकल का 
प्रथम भेद सर्वंगुरु 555 होगा । इसी तरह अन्य भेदों की नष्ट मात्रा 
का भी पता चल सकता है। 

टिप्पणी--णट्ठे ८ नष्ट (द्व ८ डर. 'ए” अधिकरण ए० ब० ) 

कारिज्जसु, दिज्जसु ५/ कर +इज्ज + सु ( णिजंत, विधि स० पु? 
ए० ब० ) ५८ दे +इज्ज + सु ( विधि स० पु० ए० ब० )। 

पुज्छुल  सं० 'पुच्छ + लः! । 

मिटावहि-- ८ मिटाव + हि ( णिजंत, आज्ला स० पु० ए> ब० )। 

उचरल 2 *उपरिकः ( 'अछ! प्रत्यय दे? तगारे $ १५८, टेसि- 
ढोरी $ १४३ ) | 

लोपि <छोपिअ 2 लुप्य ( 'इ? <“यः (ल्यप ) पूर्वका 
क्रिया बोधक रृदन्त प्रत्यय दे” पिशेत $ ५८९-९९- अवबहट्ठ में 

डे 


झट प्राकृतपेंगलमू [ १.४२- 


“ुआ! प्रत्यय के पदांत 'अ! का छोप हो गया है। यह 'इ? बाला रूप 
ब्रजभाषा तथा अबधी में भी प्रचलछित है। अवधो के लिए दे० डॉ२ 
सक्सेना: इवोल्यूशन आब अवधी $ ३३५ ) | 
कहु--( कह्‌ू+उ आज्ञा म० पु० ए० ब० का अपश्रेश-अवहद् 
में 'ड' चिह्ृ हैं साथ द्वी इसका अबहद्ठ में शून्य चिह्न भी पाया 
जाता है )। 
जत्थ <यत्र ( त्र>त्थ (ट्ठ) के लिए दे० पिशेल 8 २९० )। . 
पाविज्जइ--९/ पांव + इज्ज ( कमंवाच्य )+ ॥ ( बतेसान प्र० पु० 
ए० व० )। 
लइ--/ ले+इ अपन्नंश में ५/ ले धातु से 'इ? ( ल्‍्यप्‌ ) प्रत्यय 
के रूप विकल्प से 'छिइ'-लइ' बनते हैं, इस रूप में 'ए! का 'अ' के रूप 
में असावण्य हो गया है । इसे हम असावण्य का उदाहरण इसलिए 
मान रहे हैं कि 'ए' तथा इ? दोनों पश्चग स्वर ( बेक वाउल्स ) हैं 
तथा 'इ! के कारण 'ए! अ! हो गया है | 'छइ” रूप दोहाकोप में भी 
मिला है; दे? तगारे प्र० ४३८ | 
ज्ञाइ-- 2 याति ५८ जा+इ ( वतमान प्र० पु० ए० घब० ) आाइ-- 
आ+इ; प्र० पु ए० ब०। (लेक्लहु--९/ लेक्ख धातु से आज्ञा 
ह म> पु? ब०> वब३। पु 
अह बण्णाणं उहिह्वं, ; 
अक्खर उ-परि दुण्णा; अंका दिज्जहु मुणेहु उदिड्ठा | 


हु उप्परि जो अंकों त॑ दंह एकंण जाणेहु ॥४२॥ 
[ गाथा ] 


४२. अश् वर्णोदिष्ट बचा रहे हैं-- 
अक्षरों के ऊपर दुगने अंक देने चाहिए, इसे उदिष्ट समझो। 
लूघु के ऊपर जो अंक हों उनमें एक देकर ( जोड़कर ) (5स भेद 


को ) समझो... , | ,.. हि ँ ; ५7 


जलितत.3लनल+ रत जननननन ना -+नने+-न न 


:" ४२. आदी 3): लेंखे 'गोहाँ इति आप्यते। अभक्खर--(. श्ररुंखर ॥) 
अध्यर | उप्परि-०.]2. उप्पर | दिज्जहु-3. दिज्जसु, 4). दिज्जेहु ।: मुंणेंहु--- 
मगमुणहु, 8; मुणहु; 4). सुगहु | उप्परि--०.72. उप्र । देंइ+-९/ 

हर ढइ, 3. इंतिमे चरणे 'पेहु- उक्षकंरणं भआाणहु':शति आप्यते 4 





२.४२- ] सात्रावृत्तम्‌ : ३५ 
समान छीजिये, धतुरक्षरप्रस्तार का वर्णोद्दिष्ट बताते समय हम चार 


अक्षर छिख ढेंगे--5555 ; इसके ऊपर दुगने दुगने अंक.देंगे 5 5 5 5; 
अब यदि कोई व्यक्ति -यह प्रइन करे कि चतुरक्षर प्रस्तार के आदि 
तथा अन्त में छघुबाला भेद कौन सा है, तो हम पहले उसका स्वरूप 


ईलिख छेंगे तथा उस पर उक्त अंक देंगे। 5 5 | इसके बाद छघु 


के ऊपर के अंक १ तथा ८ को जोड़कर इसमें. १ ओर जोड़ देंगे इस 
लरह १० अंक आयेगा + यही भेद आयेगा । 


मान लोजिये, कोई पूछता है कि एकादशाक्षर भ्रस्तार में सबंलूघु 
चाछा कौन सा भेद होगा ? इसको गणना यों होगा | 
9 4 द्द (३०० १६ 3२ ड़ 3,६२८ ३४४५६ ७५१२ १०-४४ 
॥ ॥]॥+:.॥[.+ | ॥ पक 
यहाँ हम देखते हैं कि सभो अंक छघु हैं अतः इन सभी को 
जोड़ना द्वोगा, योग होगा २०४७; १ मिलाने'पर २०४८ होता है । यही 
सबलघु वाला एकादशाक्षर भेद होगा । 
इस संबध में एक संकेत ओऔर'कर दिया जाय कि किसी अक्षर 
प्रस्तार में सब कुछ भेद ठीक उतने द्वी होंगे, जितने उक्त वर्णिक वृत्त के 
अंतिम वर्ण पर लिखित द्विगुणित अंक के दुगने होते हैं। जेसे एका- 
दशाक्षर प्रस्तार के कुछ भेद २०४८ हैं, तो द्ादशाक्षर के भेद्र ४०९६ होंगे 
अ्रयोदशाक्षर के ८१९२ होंगे, इसी तरह सभी तरह के वर्णिक क्षृत्तों के 
प्रस्तार की गणना की जा सकती है । उनन्‍नीस वण वाले छंदों, का प्रस्तार 
७५२४२८८ होगा, इक्कीस वण वाले छंदों का प्रस्तार २०९७१०२ होगा । 
टिप्पणी--दुण्णा < द्विगुण ( रा० दूणा ( उ० दृर्णों ) ब० व०) । 
जहु--विधि ( ओप्टेटिव ) #० पु० ब० ब० 
मुणेदु--९/मुण- (ए ) हु, आज्ञा० 'म० 'पु० ब० ब० ((/ मुण? 
चातु देसी है। दे० 'ज्ञो जाणमुणो प्राकृतप्रकाश ८.२३. संभवतः इसका 
संबंध संस्कृत मन! धातु से है, जिसके 'मनुते” रूप में रबर में बणे- 
डविपयय करने पर 'मुणइ!- 'मुणेइ” रूप बन जायगे। 
द्‌इ--९/ दे +इ ( पूवकालिक क्रियारूप ) दे० लेइ $ ४०-४१४ 
एक्क्रेण ( एकक+एण करण कारकः ए० ब० विंभक्ति )। 
जाणेह ९/ जाण-( ए0) हुआज्ञा म० पु० ब> ब३।_ 
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आसां णहं, | ह ह 
णई्ट अंके भाग करिज्जसु | समभागहि तदहि लहु मृणिज्जसु । 


विसम्‌ एक देश बंटण किज्जसु । पिंगल जंपह गुरु आणिज्जसु ॥ २३॥ 
[ अडिल्ला ) 


४३. वर्णनष्ट का पता छगाने का ढंग, 

- नष्ट अंक का भाग करो (आधे बनाओ ); समभागों के स्थान 
पर लरूघु तथा बिषम भागों के स्थान पर गुरु समझो । विषम में एक 
देकर जोड़ो फिर उसे बाँटो ( आधे बनाओ ), इसके बाद उसके स्थान 
पर गुरु समझो । 

इस अडिल्ला में नष्ट वर्ण छंदों के वर्णों को जानने का प्रकार वर्णित 
है। मान लीजिये, हमें चतुरक्षर प्रस्तार के दसवें भेद का रवम्धप 
जानना है। दस सम हैं, इसलिए हम सर्बप्रथम छघु लिखेंगे। तदनंतर 
इसका भाग ( आधा ) करने पर पाँच लब्धि आयगा, यह भी विषम 
है, फिर गुरु लिखेंगे। इसके बाद पाँच में एक जोड़ने पर छ: होगा, 
इसका आधा ( बंटण ) करने पर तीन होंगे, ये भी विपम हैं, अतः 
फिर गुरु लिखना होगा। इसमें फिर एक जोड़ने पर चार होंगे। ने 
सम हैं, अतः लघु देना होना । इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तार के दशम 
भेद का स्वरूप ।55। होगा । 

विप्वणी--करिज्जसु--१./ कर + इज्ज ( विधि )+ सु विधि म० 

पु० ए०5 घ०। ; 
: * आागयहि--प्राकृत-अप० में 'भाअहि?” रूप होगा, किंतु अबहृद्न में 
अधेतत्सम तथा तत्सम रूपों के प्रचछन के कारण “भागहिं? ( भाग + 
हिं ) रूप मिलता है । अपभंश में हिं? (हि ) अधिकरण ए० ब० 
- ब० थ० विभक्ति है। दे” पिशे $१६६ ए० प्रृ० २५२, तु० देसहि , 
घरहिं. ( द्ेम० ७४.३८६. ४२२ ) -हृदद्टिं, पढमहि; समपाअहि , 
४३. आदी !), लेखे 'अडिल! इति प्राप्यते | णट्ठ -(/, णह्ठे । समभागहिं -- 
2 *माओँ, (!, सारि भाराहि, 0. सरिस भागदीं, है. सम मागह | सहि- 
#. तह, 0. "न प्राप्यते!। विसम-3. 3. 0. 7). विसम 7, मिख्ल । 
एक्क-), एक। दे-. देह, 0. दै। बंट्य-ै. बंठण। आाजिस्लसु- 


(). आनिजसु | 
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सीसहिं, अंतहिं, चित्तहि, बंसहि ( प्राकृतपेंगलम्‌ ) । दे० तगारे 
4६८ ए प्रू० १८५। 

तहि < तस्मिन्‌ ( टीकाकारों ने इसे “तत्र” से अनूदित किया है )। 
अधिकरण ए० व० । 

समूणिज्जसु--*/ मुण + इज्ज ( विधि )+सु; विधि म० पु० ए० 
अ८; इसका शुद्ध रूप 'मुणिब्जसु' होता है, छंदःसुविधा कै लिये प्रथमा- 
क्षर के स्वर को दीघे (मं) बना दिया गया है। कलकत्ता वाले 
संस्करण में मुणिज्जसु! पाठ ही मिलता है, मात्रा की कमी वहाँ “लहु 
को 'लहुअ' बनाकर पूरी की गई है । छंद की सुविर्धा के लिए अवहद्ु 
या पुरानी हिंदी में स्वर का हस्वीकरण, दोर्धीकरण, व्यंजनों का द्वित्व 
आदि अनेक प्रक्रियायें पाई जाती है। ढ़े० डा० हजारीप्रसाद द्विंवेदीः 
हिंदी साहित्य का आदिकाल प्ृ० ४३-४८ । 

बंटण--६/ बंट + ण. ( प्रत्यय ) इस “'ण! प्रत्यय का विकास 
संस्क्रत 'न! ( ल्युट्‌ ) प्रत्यय से हुआ है, इसका संस्क्ृत रूप *वत्तनम” 
होगा । इसी क्रिया का विकास हिं० बाँटना, रा? बॉँटबो-बॉटबो के 
रूप में पाया जाता है । 

किज्जसु--इसका विकास ९/ कर धातु के दुबंल रूप “कि! से हुआ 
हरे 5 इज्ज + सु; विधि म० पु? ए० व; इसीसे हि? कीजिये 
संबद्ध है । 

जंपईइ--९/ जंप ( ८जल्‍्प )+ इ वतमान प्र० पु? ए० ब०। 

आणिज्जसु--आ + णी + इज्ज ( विधि )+ सु; विधि० स० पु० 
09 व । 

संस्कृत टीकाकारों ने करिज्जमु, मूणिज्सु, किलसु, आणिजसु को 
कमंवाच्य आज्ञा का रूप माना है। वैसे ग्रा०- अप० में 'इज्नः कम- 
चानच्य तथा विधि दोनों का प्रत्यय है, किंतु मैंने यहाँ सु! ( म० पु० 
ए० ब० ) चिह्ृ के कारण इन्हें विधि का रूप मानना ही विशेष ठीक 
समझा है! 
अह वण्णमेरु, 

अक्खर संखे काट करु, आह अंत पढमंक। 
सिर दुई अंके अवरु भरु, सई मेरु खिसंक ॥४४॥ 
( दोद्दा ) 


४४, /. (), अथ वर्णमेदः, /). दोहा । अक्खर-->. अख्खर, ।). अ्ष्पर । 
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४७. अब बणमेरु का विचार करते हैं-- ' 

अक्षरों की संख्या जितने कोठे बनावें। इन कोठों में पहले तथा 
अंतिम कोठे में १ अंक लिखें। ऊपर सिर के दो कोठों में जो भी अंक 
हों, उन्हें जोड़कर नीचे के कोठे भरें । इस क्रम से सूचीमेरु का निर्देश 
निःशंक होकर कर । 

इस दोहे में किसी अक्षर में कितना छंदः:प्रस्तार होता है, इसकी 
ब्रिधि बताई गई है। सबसे पहले दो कोठे बनाकर दोनों में १, १ अंक 
देना चाहिए, इसके बाद इनके नीचे क्रमश से तीन, चार, पाँच इत्यादि 
कोठे बनावे। पहले दो कोठे एकबण प्रस्तार के सूचक हैं, इसी तरह 
बाद के कोठे क्रमशः द्विवण, त्रिवण, चतुबंण आदि का अस्तार सूचित 
करेंगे। इसके बाद हर वर्ण के आदि तथा अंत के कोठे में ?, १ अंक 
देना चाहिये, तथा हर बीच के कोठे में ऊपर के दो कोठों का योग 
छिखें। इस क्रम से मिले अंकों का संपूर्ण योग उस उस अक्षर 
का छंदःप्रस्तार समझें। इन्हें निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा 
सकता है । 





एकवण्मेरुपंक्ति १ 

द्विवर्ण 20080 

त्रिवणे ही हि आह 

चतुबेणे .१8। ६ | ४ । १ १६ 

पंचवण 86 26|१०| ५ | १ हर 

घट्वण १|६$|१५|२० | १५ | ६ [१ |६४ 
सप्तवर्णे . |१|७ |२१|३०।३४| २१[७ [१।१ 
अष्टवर्ण १८३२८ [५६ | ७० |५६ | २८ | : | १] २५६ 
नववण |१।६। ३६ | ८४ १२६ नह हर १।५१र 


दशवर्ण . |११०४५१२०११०२०२२१०१२०४०१०| १| १०२४ 
एकादशवण | १ |६१५०१६५३२०४६२४६२३२० १६००७ ४१३] १ |२०४८ 


इसी क्रम से आगे के बर्णो' के छन्दःप्रस्तार का भी पता लगाया 


3+-म०न+न--विनक--+-33-3७- ८ ननननननन-न न नमकीन “काना 4-33933-५-- ८3७3०«-००००«-+ 


संखे-]3. संख, (!. अंके, /), ठंपे। कॉइ-(0. /). कोढ़। आइ-!). आई। 
यढमंक-2. पदम अंक | अवरु-53 , अ्रवर | मिसंक- 3 णीसंक, (” जिंक 
<. निःसंक । 
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जा सकता है। दाहिनी ओर अन्त में लिखे अंक उक्त पंक्ति के 
अंकों का योग है। ये तत्तत्‌ बण के छंदःप्रस्तार की संख्या का . 
संकेत करते हैं । । 

टिप्पणो--अख्खर < अक्षर ( क्ष> क्ख )। 

कोट्ट 2 कोष्ठ ( कोटठ + झन्‍्य विभक्ति कमे,ए० ३० )। 

करु ९/ कर-+-उ आज्ञा? म० पु? ए० ब० ( हि? करो ) । 

पढ़मंक < प्रथमांक ( प्राकृत अपन्रंश में स्वर संधि में जहाँ अ+ अ 
होते हैं, परबर्तो 'अ! के सानुस्वार होने पर दोनों की संधि “अं! होती 
है, क्‍योंकि वहाँ! “आ! न होने पर भी मात्रा-भार अनुस्वार के कारण 
बना ही रहता है। ( पढमंक + शुन्थ कर्म ए० व० )। ह 

आई अंद--ये दोनों अधिकरण कारक के रूप हैं, इनमें अधि- 
करण कारक की शून्य विभक्ति पाई जाती है ( आइ+० <आदौ ) 
(अंत+० <अंते ) | 

अंके ८अंकेन ( अंक+ए, करण कारक प० ब० ) | 

भरुू--९/ भर + उ (आज्ञा स० पु? ए० ब०) (हि? रा० भरो, भर) । 

सूई < सूची (कगचजतद्पयवां प्रायो छोप: प्रा० प्र० २-२) सूईमेरु 
समस्त पद है, कुछ व्याख्याकारों ने इसे क्रिया पद्‌ माना है तथा 
इसको व्याख्या 'सूच्यते! तथा 'सूचय” से की है। ऐसी स्थिति में 
इसका बिकास संस्कृत ९/ सूच धातु से मानना होगा। हमारी समझ 
में पहली व्युत्पत्ति विशेष ठीक है । 


अह अस्स पताका, 

उदिह्ा सरे अंका दिजञसु। पुव्व अंक परभरण करिज़सु ॥ 

पावल अंक पठम परिदिज्जसु | पत्थरसंख पताका किजसु ॥४५॥ 
(अभडिल्ला ) 


४५, ॥.(!, अथ वर्णपताका. 2), अडिल्ल- 

उहिद्वा--3,उदिह, ('.उद्दिश | सरि--). सिर | भरण-(/, भरन | पावल- 
8, पाउल, ('.पाओ्नोल। परिदिजसु--/.23. ०तैजसु, (/ परिदिजस, ।). परि 
तजसु | पत्यर--- . 3, पत्थ.२ | संख-- संखे. 22. संघ। किजसु-- 
38,॥), लिजसु. 
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४५, बर्णपताका:-- 

उदहिए्ट के समान अंक दो, पूर्य अंक से पर अंक को भरों 
( जोड़ो ), प्राप्त अंक को प्रथम दो, इस प्रकार भ्रस्तर-संख्या से 
पताका करो | 

जसे वर्णोह्िष्ट में अंक दिये बेसेही अंक दो तथा उनको निम्न, 
क्रम से सजाने पर किस छंद के किस भेद में कितने गुरु या रूघु 
होंगे इसका पता लग सकता है । मान लीजिये, चतुरक्षर अस्तार के 
क्रिस किस भेद में कितने गुरु या लघु होते हैं, यह जानना है, 
तो हम सर्वप्रथम १, २, 9, ८ क्रमशः दुगने अंक लिखते हैं । पिछले 
प्म्तार चक्र में हम देख चुके हैं कि चतुरक्षर पस्तार के १६ भेद होते 
हैं, अर्थात्‌ १६ बाँ भेद अंतिम सबल्घधु (।।।।) भेद है तथा 
प्रथम भेद सर्वगुरु ( 5555 ) भेद होता है । हम देखते हैं कि सच 
प्रथम भेद स्वंगुर है तथा अंतिम सबबल्घु | इसके पूबे ८ अंक को 
पिछले अंक ४ में जोड़ने से १२ आयेंगे, वे ८ के नीचे लिखेंगे, तद- 
ननन्‍्तर इसमें दो मिलाकर १७४ लिखेंगे, फिर उसमें * जोड़ने पर १४ 
लिखा जायगा । भाव यह है, चत॒रक्षर प्रस्तार में ८ वाँ, १९ बाँ, १४ वा 
तथा १० वा भेद एक गुरु का होगा। ८वाँ भेद 5॥ १२ वाँ भेद 
॥, १४ वा भेद 5, तथा १५ वाँ भद ॥5 होगा। नीचे के रेखा- 
चित्र में पाँच खाने क्रमशः सवगुरु, त्रिगुरु, द्विगुर, एकगुर तथा सर्व 
लघु भेदों की गणना तथा तालिका प्रस्तुत करते हैं | 
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4ि०--सारि < सहक्‌। 

दिजसु--विधि का म० पु० ब० ब० का रूप। ( कुछ छोग इसे 
करममवाच्य रूप मानते हैं, सो ठीक नहीं ) 

पावछ--/ पा+अ+ छ. भूतकालिक कमंवाच्य कृदंत का रूप 
जिसमें 'ब' श्रुति है ( सं प्राप्त )। 
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परिदिज्जसु--मिर्णयसागर श्रति में 'परतिल्सु' ( <सं० परित्य- 
ज्यता ) पाठ लिया गया है! 

“जसु? वाले ये सभी रूप विधि प्रकार के हैं, कमंवाच्य के नहीं, 
+-सु? म० पु० ब० ब० का तथा “-ज्ज-” विधि का चिह्न है । 


अह मत्ता मेरु, 
दुह दुई काह्ा सरि लिह॒हु पहम अंक तसु अंत। 
तसु आइहि प्रृण एक्क सठ पढमे बे वि मिलंत ॥४६॥ 
[ दोह्दा ] 
सिर अंके तसु सिर पर अंके । उवरल काद् पुरहु णीसंके । 
मत्तामेरु अंक संचारि । वुज्महु वुज्फहु जण दुई चारि ॥४७॥ 
[पादाकुलक | , 

४६-०७, मात्रामेरु:-- 

आरंभ में दो दो मात्राओं के कोप्ठक लिखो, उनमें अंतिम कोच्चक 
में प्रथम अंक स्थापित करो, इसमें सम के पहले के ( विषम ) कोष्ठकों 
में एक अंक स्थापित करना चाहिए। अगले सम कोष्ठक़ों में दोनों का 
योग लिखें। 

सिर पर स्थित तथा सिर के परे वाले कोष्ठ में स्थित अंकों से कोष्ठ 
को निःशंक होकर भरे। इस प्रकार अंकों को भरकर दो चार जनें ही 
सात्रामेरु को जान सकते हैं। ( भाव यह है कि मात्रामेरु का ज्ञान 
इतना कठिन है कि इसे दो चार व्यक्ति ही जान पाते हैं। ) 

मात्रामेरु की गणना इसलिये की जाती है कि किस किस सात्रिक 
गण में कितना २ प्रस्तार होता है, तथा उसमें स्वंगुरु, सर्वलूघु या 

४६, 8. 3. (', श्रथ मात्रा मेरु; ।). दोहा | कोदु--. कोठा | सरि- 
]), सिर । पुण-७, पुनि, 9 लेखे न प्राप्पते । सड-(, सं 42- सु । बे वि- 
]), > बे बि। 

४७. 2», पादाकुलक। पुरहु--5. 29. (९, पूरहु 2). +%, पुरह।. 
शीसंक्रे--- 2. णीसंक, 39. निःसंके, !5., णिस्संके, ४. नीसकझे। बुज्सहु- &. 
बुज्झहु, 2 बुध, 00. वुज्झहु, 2, बुश्झ्‌द ४5. बुइशइ । दुदइ--ै . दुहू । 
चारि--?), च्यारि | 
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एकगुरु, एकछघु आदि भेद फोन से होते हैं, इसे बताया जा सके । 
यह गणना निम्न प्रकार से की जाती है । 

सवप्रथम दो कोष्ठ लिखे जाते हैं, जो द्विकल का संकेत करते हैं, 
इसके बाद फिर दो कोष्ठ' बनाये जाते हैं, जो त्रिकख का संकेत करते 
हैं। इसके बाद: क्रमशः तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच कोछ बनाये , 
जाते हैं।. इस प्रकार चतुष्कल पंचकलछ में तीन-तीन, षट्कछ सप्तकल में 
पॉच-पाँच कोठे बनेंगे । तदनन्तर प्रत्येक के अंत वाले खाने में १ अंक 
भर देना होगा, जो इस बात का संकेत करता है कि हर तरह के 
मात्रिक गण में सबलूघु भेद केवछ एक ही होगा | इसी प्रकार खाली 
कोष्ठ में ऊपर बाले तथा समीपसरथ कोष्ठ का योग छिख दे। प्रथम 
पंक्ति के दो कोष्ठों में १+ १ अंक है, अतः द्वितीय पंक्ति के खाली रू.ने 
में २ लिख दिया, जो इस बात का संकेत करेगा कि त्रिकल में गुरू 
बाले दो भेद होंगे। (स्पष्ट है, गुरु बाठा एक भेद 5। होगा, 
दूसरा । 5, तीसरा भेद सबंछघु ।।। होगा । ) इसफे बाद चौथी पंक्ति 
में अंनिम कोष्ठ में तो हम १ पहले ही भर चुके हैं, अभी दो कोष 
खाली पड़े हैं । इसमें प्रथम कोष्ठ के सिर पर कोई कोष्ठ न द्वोने से 
हम केवल १ अंक लिख देंगे । अब एक कोष्ठ फिर खाली रहा, इस 
कोष्ठ में; इसके उपरिवर्ती ग्रहों में २ तथा १ अंक है, अतः हम उनका 
योग ३ अंक लिख देंगे, जो इसके अन्य भेदों का संकेत करेगा । इस 
प्रकार स्पष्ट है. कि आरंभिक कोप्ठ का १ अंक इस बात का संकेत 
करता है कि चतुष्कल में सबंगुरु भेद केवल एक ही होगा--( 55 ) । 
इसी तरह अंतिम कोष्ठ का १ अंक इस बात का संकेत करता है कि 
स्बल्घु भेद भी एक ही होगा:--(।।।।) | शेष कोष्ठ के ३ अंक 
एक गुरु वाले भेद का संकेत करते हैं :--( 5॥ ), (।$ ), (॥5५ ) । 
इस प्रकार चतुष्कल मात्रिक गण में कुल भेद ५ होंगे जो कोष्ठ के बाहर 
की अंतिम संख्या से स्पष्ट है। इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि सभी प्रकार के मात्रिक गणों में सबंछघु भेद सदा १ ही होगा । 
इसी तरह सममात्रिक गणों ( द्विकछ, चतुष्कठ, घट्कल ) में सबंगुरु 
भेद भी सदा १ ही होगा । अन्य विषम मसान्रिक गर्णों में क्रशः एक 
एक भेद बढ़ता जाथगा :--यथा त्रिकल में एक गुरु के भेद दो होंगे, 
तो पंचकल में ३ तथा सप्तकल में ४ । इसी गणना के अनुसार इस मेरु 
को निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है । 
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द्विकल - [११२ 
त्रिकल (२।१| ३ 
चतुष्कल (१।३|१|५ 
पंचकल [३|४|१।८ 
पटूकछ... १६०१ १३ 
सप्तकल [2४|१०|६।१।२१ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्तकल के त्रिगुरु भेद चार होंगे :-- 
( 555 ), (।555 ), ( 585 ), ( $।55 ) इसी प्रकार सप्तकछ 
के द्विगुरु भेद १० होंगे; तथा एक गुरु भेद छः । 
अह मत्ता पताका, 
उद्दिद्ठा सरि अंका थप्पहु । वामावत्त पर ले लुप्पहु ॥ 
५ ५ र्ति 
एक्क लोप एक्क गुरु आणहु । दुइ तिणि लोपे दुष्ट तिणि जाणहु॥ . 


मत्त पताका पिंगल गाव । जो पावह सो परहि मिलाब ॥४८॥ 
( अडिल्ला + पादाकुछक ) 
४८. सात्रापताका:-- ; 
उद्दिष्ट के समान अंक स्थापित करों। वामावते से सबसे अंतिम 
अंक को उससे पू्व के अंक के साथ लुप्त करो । इस प्रकार एक का 
लोप करने पर एक गुरु छाओ, दो का लोप करने पर दो गुरु तथा 
तोन का छोप करो तीन गुरु समझो। पिंगल इस मात्रापताका का 
गान करता है | जो व्यक्ति दूसरे को यह पताका समझा सके वही 
इसे प्राप्त कर पाता है | 
मात्रामेरु के द्वारा किसी मात्रिक प्रकरण में रूघु शुरू के जितने 
भेद प्रकाशित होते हैं, उनके तत्तत्‌ स्थान को मात्रापताका कहते हैं। 
सबंप्रथम एक दण्डाकार लिखकर उसमें कल्पित मात्रा के समान 


४८ (अ्रथ मात्रापताका, 

. डहिद्ा--2. उहिद्,, (0) उद्दिह्ा। अका--(), अंका | थप्पहु--९. त्यपहु- 
लें--3. लें, 0. लहु । लुप्पहु--8 ,, लघुद्दु । लोप--7. लोपि, 7. लोपे। 
आणहु--3, आनह, (०. जाणहु. 7४. आण । तिखि--3. तिण्णि | जायहु-- 
8, जाहु, (), जांणह, 7१, जाण। गाव--(. गावै। पावइ--. पावै, 7. 
पारह। परहि---). परइ | मिलखाद--3 . बकाब, (), बुकाये, ।2..बचुसाव । 
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अंक के कोष्ठ बनायें, फिर अन्त में नीचे से सूची के अंक लिखे। 'ऊपर 
के तीसरे कोष्ठ को दाहिनी तरफ बढ़ाकर फिर तीसरे कोष्च को 
दाहिनी ओर बढ़ायें। इस तरह तीसरे कोष्ठ को बढ़ाते रहें । तदनन्तर 
अंकों को इस क्रम से भरे। प्रथम पंक्ति के अंक में से नीचे के अंक 
का २ घटाकर लिखें। इन बढ़े हुए अंकों में पुनः दो-दो, तोन-सीन 
चार-चार घटाकर दूसरे बढ़े कोष्ठों में लिखे | पर यदि कोई अंक किसी 
कोष्ठ में दिखाई दे, तो उसे दुबारा न लिखें। इसमें प्रथम दण्ड एक 
गुरु का, दूसरा दो गुरु का, तीसरा तीन गुरु का, इसी तरह आगे 
भी संकेत करेगा । नीचे पंचमात्रिक छन्दों की पताका दी गई है:--- 


| ८ 
8 2 
३:५(६!७| एक गुरु 
है 


 +२।४। द्विगुरु 
इसे यों भरा गया है। मात्रा मेरु के अनुसार प्रथम पंक्ति के 
कोष्ठों में १, २, ३, ५, ८ भर दिया । तदन्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
ओर बढ़ाया । पहले खाने में ८ में से ३ घटाकर ४ लिखा, दूसरे में 
८ में से २ घटाकर ६ लिखा, तीसरे में ८ से ? घटाकर ७ छिखा। 
फिर उससे तीसरे खाने को दाहिनी ओर बढ़ाया । पहले खाने ३ में से 
१ घटाकर २ लिखा, दूसरे में इसे ऊपर वाले खाने के ५ में से १ 
घटाकर ४ लिखा । इससे स्पष्ट हे कि पंचमात्रिक प्रश्तार में स्वेलघु 
(॥॥॥ ) केवल १ भेद ( आठवाँ ) होगा । एकगुरु ४ भेद होंगे, तीसरा, 
पाच्ाँ, छठा, सातबाँ ( 5॥॥, ।5॥, ॥5, ॥|5 ) हिगुरु केवल तीन भेद 
होंगे, पहछा, दूसरा तथा चौथा ( 55), 55, ।55 ) 
अह वित्तस्स लहुगुरुआणं, 
पुच्छल छंद कला कई पुच्छल वषण्ण मिठाव। 
अवधिटठे गुरु जाणिश्रहु लह्दु जाणिव्वड ताबव ॥४६॥ 
ु [ दोद्दा ] 
४६, (/. अथ पृत्तत्य लघुगुरुशन | पुष्छुक्-/ ,[3,(०.72, पुछुल | मिशव- 
(., मेलाव् | अवश्विट्ठे-(2, अत्रसिढ्ठ | जाणिश्रहु- 3, जाणिआ, 7), जांणिअह् 
जाणशिब्बहु-6 .2.(2.ज्ञाणिव्वड _ताव 7). जांणिज्जठ | 0). प्रतो छुंदःसंख्या २५॥ 
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४६. प्रइनकर्तों द्वारा प्रष्ट छन्‍्द्‌ में कितनी कला होती है अथीत्‌ 
कितने लघु तथा गुरु होते हैं, यह पूछने पर प्रष्ट बण का छोप कर दे । 
अवशिष्ट कछाओं से गुरु की संख्या जान ले तथा गुरु के ज्ञान के 
बाद तदनुसार रूघु की गणना भी जान ले । 

टिप्पणी--पुणछल--( ९/ पुच्छ + छ ) भूतकालिक कमंवाच्य कृदन्त 
का रूप है, <९/ प्ृच्छ +छ। 

मिटाव--९/ सिटा +अ; आज्ञा सध्यम पु ए० का ब-श्रुतियुक्त 


रूप (मिटा  अ) (हि० मिलावो )। 

जाणिअहु-- ५“ जाण+ इअ + हु मध्यम पु० ब० व० का रूप | 

ज्ञाणव्वड--९/ जाण +इ+ व्व ( सं० तत्य )+उ; भविष्यत्का- 
लिक कमवाच्य कृदन्‍त का रूप ( संस्कृत टीकाकारों में कुछ ने इसे 
'जानीत'? से अनूदित किया है, कुछ ने ज्ञायन्तां' ( छघव: ) से | मैं 
इसे ज्ञातव्यःः (छघु ) अथवा ज्ञातव्या: (छरूघबः:) का रूप 
मानता हूँ । 

विशेष--निणयसागर प्रति तथा हमारे ?! हस्तलेख में इसके 
आगे अतिरिक्त पाठ मिला हे, जो प्राकृतपंगछम्‌” मूल अन्थ का अंश 
नहीं है । जसा कि निर्णयसागर तथा 0 प्रति से स्पष्ट दै, यह टीका- 
कार “लक्ष्मीनाथ' का बनाया हुआ अंश है। इस अंश से मिलता- 
जुलता एक अंश हमारे 9 हस्तलेख में भी उपलब्ध है, जिसे श्री घोष 
ने भी अपने संस्करण में प्रू० ९९ पर टीका में दिया है । 3 तथा 0 
हस्तलेख में वर्णमक्‌टी तथा मात्रामकंटी सम्बन्धी निम्न छन्दों को एक 
दूसरे में मिछा दिया गया है। जिन छंदों में 'लक्ष्मीनाथ! ( छच्छी- 
णाहेण ) का नाम है, बे 2 हस्तछेख में नहीं मिलते । यहाँ हम उन्हें" 
निर्णयसागर संस्करण के अनुसार दे रहे हैं :-- 

बणेमकटी :-- 

छप्पंती पत्थार फरिज्जसु, अक्खरसंखे कफोट्ट धरिज्जसु । 

पहिलो पंति बण्ण घरि लिज्जसु, दोसरि पंति दुण्ण परिदिज्जसु ॥ 

उपपर अंक गुणित करि लेद्दि, चौठी पंति सोइ लिहि देहि । 

चौटी अद्स्‍धा पंचमी पंति, सोइ छठमा लिहु णिव्भंति ॥ 

पंचमी चौठी तिअद्दि मिलाउ, पिंगछ जंपे अंक फछाड | 

वित्त पभेञज मत्त अरु वण्णद, गुरु लघु जाणिझ्र एअ सपण्णह ॥. 
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अक्खरमक्कलि जाणहु लछोइ, जिह्िं जाणे मण आणँद द्ोइ । 

जो बुज्शई सोई पहइज्ञइ, मकलिजाने हत्थिअ रुज्वइ॥ 
लच्छीणाहेण कहे एम मक्‍कलिआए पबंधम्मि। _ 
पेकक्‍्खदद चण्णसकुंड॑ मक्कलिअं बुहअणारुडम्‌॥ 

सात्रासकंटी:-- | 
जा पिंगलेण कश्णा ण णिबद्धा अप्परंथंमि | 
त॑ मत्तामकलिअं लछच्छीणाहेण विरइअं भणह॥ 
भत्तासंख कोट्टन करू वंतिच्छन पत्थारि। 
तत्थ दुआदिक अंक घरि पढमहि पंति विआरि॥ 
आइ अंक परितल्ति कह सब्वहु पंति मझारि। 
पुत्य जुअछ सरि अंक घरु बीजी पंति बिचारि ॥ 

- पढम पंति ठिअ अंक करि बीजी पंति गुणेहि। 
जो जो अंका जहूँ परहि तं तिअ पंति भणेद्दि ॥ 
पढमे बीअं अंक बीए कोट्ट अ पंचम अंकं। 
देऊण बाणदिउर्ण तहिउण्ण तीअचोत्थए देह ॥ 
काऊण. एक्कभसाबं॑ पंचमपंतिद्ठिआ अंके । 
देऊण एक्कमंक कुणेहि तेणव्व पंचर्म पुण्णम्‌ ॥ 

' तज्जिअ पंचममंक पुव्वस्सि एक्‍्कभावमावण्णे। 
देकंण एक्कमधिक छढट्रं कुण्णेहि परिपुंण्णम्‌ ॥ 
काऊण एक्कभाय॑ पंचमपतिट्रिताण अंकाण। 
तज्जिअ पंचददंक एक्क हेऊण कुणुसु मुणिकोटट ॥ 
एव्यं णिरवहिमत्तापत्थारे.. अंकरिंछोली । 
होइ सि तेण कइणा ण कवो अंकाण वित्थारों 
एठवं पंचम पंति पुण्णं॑ काऊण पढमेकंक। 
देऊण बाणपंतिद्विएदि छहिं. कुणेद्दि अंकेहिं॥ 
काऊण . एक्कभाव॑ पंचमछट्ठिद्विए अंक | 
पइकोट् सुकइवरो चोत्थि पंतिं च कुणउ परिपुण्णं ॥ 
“वित्त भेओो भत्ता वण्णा लहुआ तथा गुरुआ | 
पदे छप्पंतिकआ पत्थारा - होंति वित्थारा॥ 
जत्थ अ हृत्थिअ रुज्ञइ वज्झइ. वित्त च सुत्तसारिच्छ । 
त॑ मत्तामक्कलिओं दृद्द ण अ की ण बज्झए सुकई।॥ . 


१:४०- ] सात्राइततम्‌ , ४७ 
णद्वोद्िट्टं जद वा मेरुज्जुअ्लं जहा पडाभा वा | 
सकक्‍कक्िभा वि तहचविज कोदृहछमेत्तकारिणी भमणिआ | 
इस लब्छिणाहकइणा हहए रुइरे पद्न॑धाम्म | 
पश्चअपंचअबंधं॑ पेकक्‍्खौ॑ह. छनन्‍्दस्स सब्वस्सं ॥ 

अह सकलपत्थार संखा, 

छब्बीसा सत्तसआ तह सचारद सहस्साह | 
बाझालीसं लक्ख तेरद कोडी समग्गाहँ॥रशणा 
[गा 
४०, एकाक्षर बृत्त से लेकर छब्ब्रीस अक्षर तक के वृत्तों के ६ 
प्रस्तार की संख्या बनाते हैं-- 
वण वृत्तों का समग्र प्रस्तार तेरद करोड बयालीस छाख सतरह 
हजार सात सी छब्बीस ( १३४२१७७२६ ) है । 
टिप्पणी--छुब्बीसा ८ पटद्वाविशति ( दे? पिशेल $ ४४०; छव्बीसं-- . 
डउत्तरज्ञयणसुत्त; प्राकृतपेंगलम्‌ में इसका 'छहबीसा? (छहाबिस (१०१७७) 
रूप भी मिलता है। दे० पिशेल $ ४४१ प्र० ३१४) । 
सत्तसआ <सप्त शतानि ( सआ- सअ, ब० ब० ) | 
सत्तारह 2 सत्तदश ( सप्रद्श > सत्तरस ( अधेमागधी, जेन- 
महाराष्ट्री, दे” पिशेल $ ४४३ )> सत्तरह--सत्तारह, इसी का विकास 
सतरह' ( चतुविशतिजिनस्तवन ), सतर ( आदिताथचरित ) में 
पाया जाता है। दे? टेसिटोरी $ ८० हिंदी 'सतरह-सत्रह! रा० 'सतरा? 
( उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी क्रम से हुआ है । ) 
सहस्साईं < सहस्राणि, नपुं० ब० ब०। ४. 5 
बाआलीसं < द्वाचत्वारिंशतू , जनमहा०, अधंमसाग० में इसका 

*यः श्रतिवाला रूप “बायालीसं? पिशेल 'ने संकेतित किया है ( पिशेल 

$ ४५५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम से भी पाया जाता है । 

(१) ह्ात्रत्यारिंशत्‌ > “*बाअआठढोस >> बाआलीखस--बायाछलीस 

( पिशेछ, प्रा? १० ) 








५०, (', अथ प्रस्तारसंख्या, 2, गाहू। छुब्बीसा-(., छुव्बीस्सा। सह- 
सपाई-2 , 7 , सहस्साईं, (',सहस्साई )0, सहस्सांई । बाझालीसं-(), वाआ' 
लीसह, 4), दायालीर्स । लबखं-(), लख्खं, », लष्यं। कोढो-(/, कोटि । 
खससरगाई--3 . 20.5 , समग्गाई, (० समग्गाइ | 
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(२) द्वाचत्वारिंगत्‌ > “बइअतालीस 7> बइतालोस >> 
बिहतालीस. इसके 'बइताछीस” ( आदिनाथचरित ), 'बिताछीस' (आदि 
च० ) रूपों का संकेत प्रा० प० राज० में टेसिटोरी ने किया है। ढे० 
टेसिटोरी ६ ८०. 

हि० बयलछीस-बयालछोस. रा० बयाँकछीस-बयाँी (हाडोती; वियाँछी) 
इस संबंध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि “चस्वारिंगत! के 
तालोस' वाले विकसित रूपों की हिंदी- रा० में कमी नहीं है--दे? 
उंतालोस ( ऊनचत्वारिंशत्‌ )) इकतालीस ( एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता- 
लोस ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ), पेंतालीस ( पद्चचत्वारिंशत्‌ ) । 

लक्खं < लक्ष॑ ( हि? रा० लाख ) | 

तेरह < त्रयोदश | इसका 'तिरस”' रूप सुयगर्डंग तथा उबासग- 
दसाओ में अधमागधी में मिछता हे। 'तिरह” रूप महाराष्ट्र 
तथा अपश्रंश- अवहड्ड, प्रा० तथा पें० ( १.५.२.४८,६६ ) में भी 
मिलता है। दे” पिशे्ठ ६ ४४३. प्राव्प०्राज० में इसका तिरा 
रूप मिलता हे | दें? टेसिटोरी ८०. हि तेरह, रा० तेरा ( उच्चा> 
थेरा ) गु० तेर । 

कोडी > कोटि । ( इसी में अवहृद्द काछ में रेफ का आगम होने 
से 'क्रोडी-क्रोड' रूप निष्पन्न होता है, जिसमें परवर्ता रूप से हि 
करोड, रा० क्रोड शब्द बन हैं । 

समग्गाईं < समग्राणि ( ईं नपुंसक० कतो-कर्म ब० ब० ) 


अह गाद्षापअरणं ( अथ गाथाप्रकरणम्‌ ), 
होह गाहू मत्त चठअण्ण गाहाई सत्तावणी | 
तद्द विग्गाह पलट्टि किज़ह उग्गाहठ सट्टि कल ॥ 
गाहिणो अ बासई्ट किजह । 
तह वि पलइइ सिंहिणी बे अग्गल हो सट्टि | 
सत्तरूअ अण्योग्ण गण खंध मत चउसट्टि ॥५१॥ 
[ रह्ट ह 


प्‌ 0, अथ गायाग्रभमेद'। गाहू--०. ग्याहू। अक्ष--), मत्तह। 
चसभण्ल.5., 3, वे अण्ण, ॥0., चुंभण्ण | गाहाइ---3., तह गादाइ, 0, तइ 
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४१, अब मात्रिक हछंदों के प्रकरण को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम 
गाथा? तथा उससे संबद्ध छंदों का बर्णन करेंगे । 

गाहू छंद ५४ मात्रा का होता है, गाथा में ५७ मात्रा होती हैं 
गाथा की दी उछटी विगाथा होती है (इसमें भी ५७ माज्ञा ही होती हैं) ॥ 
उद्ाथा में ६० मात्रा होती है। गाधिनी में ६२ मात्रा की जाती हैं । 
गाथिनी को ही टछटने पर सिंहिनी छंद होता है, इसमें भी ६२ मात्रा 
होती हैं। ये साव प्रकार के मात्रिक छंद अन्योन्यगुण हैं। स्कंधक: 
छंद में ६४ मात्रा होती हैं । 

इस पद्म में 'रड़ा' छंद है, जिसका विवरण आगे आयेगा। रड्डा 
छंद में नौ चरण होते हैं; जिनमें बाद के चार चरण दोहे के होते हैं; 
पूथे के पाँच चरणों में ऋ्रमश: १५ ( प्रथम ), १२ ( द्वितीय ), १५ 
(तृतीय ), १९ ( चतुर्थ )) १५ (पंचम ) मात्रा होती हैं। इस 
तरह रहा में कुछ १४+१२+१५+११+१४+१३+११+ १३+ 
११८ ११६ मात्राय होती हैं । 

टिप्पणी--चउञ्णण < चतुःपंचाशत्‌ ( पिशेल ने इसका कोई संकेत 
नहीं किया है) उसेकी व्युत्पत्ति *चडपण, चडबण्ण, *चठउअण्ण के 
क्रम से होगी । पिशेल ने पदच्चाशत्‌ के "पण्णं, "बण्णं रूपों का संकेत 
अवश्य किया है, दे? पिशेल $ ४४०। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज़० 
“चोपन! रूप का संकेत किया है (दे० ८५० ), जो आज भी इसी 
रूप में रा० में पाया जाता है, इसका विकास “चउप्पण” से होगा # 
गाहा, ), गाददयई । सक्तावणी--. ५. सत्तावण, 9. सत्तावणइ, (', सत्तावणो,, 
]), सत्तावण्ण, (९, सत्तावणिअ। तह--#, तेहि, 4), तहू। बविग्गाह--(', 
विग्गाहा | पलट्टि--(', पलटि | किउज्जह--/ . किज्जअइ; (?, दिज्जई, ।), 
कुणइ | उग्ग'हुड सहिर्खल---3. उत्गाह सदब्दिकला; ९', उग्गारहइसहि, ॥), 
उग्गाहो सह्दिकट | ग्राहिणी अ--ह. गाहिणि अ, 3. गाहणि अ, (९), पर 
गाहिणी आ,। +), गाहीणि अ, ४. गाहणिआ। बासट्टि--53. वासटि, 
9, बासष्ठि, (', वासद्वि, /), वासह्िहि। किश्जइ---)., करू मत्तह, ॥), 
कूलइ | पलट्१---७, पलद्िआ, 3, पलटइ, (०, 3), पल्टइ, ५, पलद्वद | 
सिंदणी--.3 , सिंहणी, (, सिंघिणी, ।). सिंहिंणि | ह्ो---3. होश, 2, कछ | 
सहि--(), सद्ठि, खंघ--(',खंधघा । चडसहि---). 2). चौसट्ठि ), चोसट्टि, 
(, चठसट्ि । 

डे 
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हि० चोवन का विकास “चडबण!<“चउबण्ण” से होगा। चरतुत, 
'चउअण्ण-चडबण्ण! दोनों रूप एक ही हैं, प्रथम रूप का ही 'ब” श्रति 
वाढा रूप दूसरा है, इसीके संयुक्ताक्षर ण्ण” को सरल करने पर 
'चडअण-चउवबण!? रूप बनेंगे | 

गाहाह < गाथाया: ( गाहा +इ ख्लोलिंग संबंधकारक ए० ब० की 
प्रा> अप विभक्ति ) । हि 

सत्तावणी < सप्रपंचाशत्‌ ( सत्त + बण्ण, सत्ता + वण्ण ) प्रा० प० 
रा? सत्तावन, टेसिटोरी $ ८०, हि? रा० सत्तावन, यहाँ, 'ई” खीलिंग- 
चाचक भ्रत्यय है। 

पलट्टिए/ पलट्ट +इ। ( पूवक्रालिक क्रिया ( एब्सोल्यूटिय ) रूप । 
इ! के विकास के लिए दे० $ ४१-४२ । 

किज्जइ-कमवाच्य वतमान ( प्र० पु? ए० ब० ) रूप; कि (९/ कर 
का दुश्ंंछ रूप )+ इज्ज + | )। 

सट्टि < प्टि ( अघमा० अपश्रृंश रूप दे० पिशेल ६ ४४६॥। पु० 
प्‌० रा? साठि ; टेसिटोरी $ ८५; हि रा० साठ )। 

बासट्ठटि <द्वापप्ठि । ( पिशेल | ४४६ बासट्टि-वाबढ़िं ( अथमा० 
जनमहा? ); हि? बासठ, रा? बासठ ( उच्चारण बासट' ) 

चउसट्टि < चतुःपह्ठि (चडसट्टि-चोसट्री-चउबट्टिं, अधमा०, जैनम ८) 
पिशेल्ठ $ ४४६ । प्रा: प० राज़5 चस्सद्वि-चउसठि ( ठेसिटोरी $ 
८० ) ।. हि? चोसट; राज चोसठ ( उ० चोसट )। 
अह गाहू है 
पुत्रद्ध उत्तदूं सत्तगल मत्त  वीसाई। 
छहमगण पञअमज्के गाहू मेरु व्य जुअलाईं ॥ ४२ ॥ 

[ गाहू ] 

४२. गाहु छंद-- 
गाहू छंद के पूर्वाध तथा उत्तराध दोनों में २७ मात्रा होती हैं । 
दोनों अधोलियों में छठा गग दो छघ्ु ( मेरु ) होता है । 


५२ पुब्ब्दें--, पुब्चईे । वीताई - !3, वीसाइ, (', बीसाई, !), बीसाईं । 
छंड़म --(, छुद्ठम मज्के- 0, 'पअमज्जे; (', 'पअममे ( + पअमममे ), 
ममभे | गाहू--, गाहु । मेबब्य--), मेरूब्व। जुअन्नाईं--.3, जुअलाईं, 


9. 0, जुभदाई, 0, जुगलांई । 
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गाहू छंव में इस तरह चार चरणों में ऋ्रशः १२, १४ (२७ ), 
१२, १५ (२७ ) मात्राएँ होतो हैं। संस्कृत छन्दोग्रन्थों में इसीको 
<डपगीति' कट्दा जाता है। इसका लक्षणोदाहरण श्रतवोध में यह है -- 

आर्योत्तराधतुल्य॑ प्रथमाधमपि प्रयुक्त चेत्‌। 
कामिनि तामुपगी्ति, प्रकाशंयते महाकबयः॥ 

टिप्पणो--पुञ्यद्धे < पूर्वाे । उत्तद्ध <उत्तराधें; इसका वास्तविक 
विकास उत्तरद्ध” होगा; यह रूप $ ६३ में देखिये; किंतु पुव्बद्ध के साम्य 
पर '२? का लोप कर उत्तद्ध रूप वन गया है। यह भ'मिथ्यासाहर्य! 
का एक उदाहरण है। इन दोनों में 'ए! अधिकरण ए० व॒० 
पविभक्ति है। 

सक्तग्गल < *सप्ताग्रछा। । बोसाईँ < बिशति ; पिशेढने बीसाइ- 
चीसाईं दोनों रूपों का संकेत किया है $ ४४५ । 

छुट्टम < *पछ्ठम 'क्रमात्मक-संख्यावाचक विशेषण” ( ओढिनलछ )। 
इसके छठ्ठ, छट्ठा रूपों का संकेत पिशेछ्ल ने किया है $ ४४६ | बस्तुतः 
यह रूप छ' के साथ 5” तथा 'म' दोनों प्रत्यय साथ छगाकर बना 
है। यह भी मिथ्यासाहइय का उदाहरण है, जो पंचम, सप्तम, अष्टम, 
नवम के साहइय पर बना है। अप०“-अचहट्ठ में इसका बेकल्पिक 
रूप छट्-छट्ठउ भी मिलता है, जिसका प्रा? प० राज० रूप 'छटठउ! 
ऋषभदेबधवलसंबंध में टेसिटोरी ने संकेतित किया हे $ ८२। इसीका 
ईविकास गु० छठो, रा> छटटो, हि? छठा के रूप में हुआ है । 'छटठम! 
का विकास हि? छठवाँ, राज० छुठवो (छठव ) के रूप में 
मिलता है। 

पञ्ममज्फे < पदमध्ये । मध्ये>मज्झे से ही जो पहले समस्त 
पद के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, हि० माँझि, माँहि, में 
का बिकास हुआ है | 


जहा, 
चंदो चंदण हारो ताव अ रूअं पआसंति। 
चंडेसरवरकित्ती जाब ण॑ अप्पं णिदंसेइ ॥ ५३॥ 
[ गाहू ] 


५३ 7), प्रतौ 'जहा इति पद न प्राप्यते। रुअं पआसंति--., “पआसेइ, 
६), रुअ प्आआस्सेइ । कित्ती--0., फीत्ती | जावण अप्य णिदंखेइ---/. जाव ण 
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५३, गाहू का उदाहरण दे रहे हैं :-- 

चंद्रमा, चंदन तथा ( मुक्ता ) हार तभो तक अपने रूप को अश्रका- 
शित करते हैं, जब तक चंडेश्बर नामक राजा की कीर्ति अपने स्वरूप 
को नहीं दिखाती । 

टिप्पणी--ताव, जाव < तावत्‌ , यावत्‌ | 

पश्मासंति < प्रकाशयंतति । कित्ती < कीर्ति: । 

अप्पं < आत्मान (त्म >'प्प! आत्मनिपः प्रा० प्र० ३०४८; अप्पू + 
अं; कम ० ए० व० ) | 

णिद्सेइ < निदर्शयति । ( णि+दंस+इ। (णिजंत )+इ बते> 
प्र० पु० ए० व० )। इस पद्म की भाषा परिनिष्ठित प्राकृत है । 


अह गाहा, 
पढम॑ बारह मत्ता बीए अद्ढगारहेहि संजुत्ता। 
जह पढम॑ तह तीअं दहपंच विहृसिआ गाहा ॥ ५४ ॥ 


[ गाहा ] 
०५७, गाथा छंद--- 
गाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा होती हैं, दूसरे में यह्‌१८ मात्राओं 
से युक्त द्ोती हैं। तीसरे चरण में प्रथम चरण की द्वी तरह ( तेरह' 
मात्राएँ ) होती है, बाकी ( चतुथ ) चरण में गाथा १५ मात्रा से 
विभूषित होती है । 
गाथा छंद को ही संस्कृत अंधकार “आया' कहते हैं। उनका 
लक्षणोदाहरण यह है :-- 
यस्या: प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा ठृतीयेडपि। 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पंचदश सार्या ॥ 
टिप्पणी--पढमं < प्रथम ; क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण | 
पिशेल $ ४४९ । महा भ्राकृत में इसके पढम, पुढम, पढुम, पुढुम ये 


५० 


चेकल्पिक रूप मिलते हैं। अधमा० में 'पढमिल्ल” रूप मिलता है। 
अप्यं णिअंसेइ, 3. जाव अपाएं ण दंसेइ, ('. जाव ण अप्पाण स्सेदेई, 22, 
जाव अ अप्य ण॒ दंसेश | ५३--०. ४७ | 

५४ अट्ठारहेडि --.), अद्दारहेहि, (3. अद्वसहेहिं, ९, अठठारहेहि, ॥). 
अद्वारएहिं। तह--). तं। विहृसिश्ना--/. 3), विभूसिआ | 
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*पढ़मं! रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप है। अपश्रंश-अबहटठ में इसका 
रूप 'पहिछ! ( ख्रीलि० पहिली ) होता है | 

बारह < द्ादश ( इसका जनमहा० अधेसा० रूप 'बारस” है; 
सह।? अप० रूप बारह! दे० पिशेल $ ४४३ ) | 

बीए < द्वितीये; क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण; महा० में इसके 
विइअ, बीज, बिइज्ज़ रूप मिलते हैं; जनम० अधेसा० में इसके बिइअ, 
चीअ, ब्रिइज्ज रूप मिलते हैं, अप० बीअ; पिशेल ६ ४४९ । 

अद्वारहेहि < अष्टादशमि;; इसके अटठार-अटठारह दोनों रूप होते 
है; दे० पिशेल्ठ अट्ठारह $ ४४३ । दः के स्थान पर 'र! के लिए दे० 
पिशे८ल $ २४५) एहि” (एहि) करण कारक ब० व० की 
विभक्ति है | 

जहू, तह < यथा, तथा । 

तीअं<तृत्तीय॑ ( महा» तइअ, अधमा०> तइय, शौ० तदिआ। 
अप» तीअ; पिशेल $ ४४६ )। 

दहपंच < पंचद्श । ( प्राकृत-अप० में समास में पूजननिषात होता 
है। दह< दश, इसके महा० माग० में विकल्प से दस-दह रूप पाये 
जाते हैं। पिशे८ल्ल $ ४४२ ) | 

इसकी भापा भी प्रायः परिनिष्ठित प्राकृत है। 
जहा 
जेण विणा ण जिविज्जव अणुणिज्जद सो कआवराहो वि। 
पत्त वि णअरडाहे भण कस्स ण वरलहो अग्गी॥ ५५ ॥ 

[ गाहा ] 

४५, उदाहरण :-- 

कोई कलहांतरिता नायक को बुलाने के लिए सखी को भेजते 
समय कह रही है; जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, बह 
कृतापराध होने पर भी मनाया ही जाता है। बताओ तो सही, ऐसा 
कौन होगा, जो नगर में आग छगने पर भी आग को नहीं चाहता।ः 


७७ जिविज्जहद-->, जिविज्जै। अखुणिउज्ञहइ--(), अणलिज्जै | पि- 
वि! इति पद न प्राप्यते। प्ते---). पत्तो । णअरढाहे-- 3. “ठाहे 0 
“डाहो | भण--4 , सहि । अग्गी--. अग्गि | ॥ 
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टिप्पणी--जिविज्जइ-अणुणिज्जद । दोनों क्मवाच्य बते० प्र० पु> 
ए० ब० के रूप हैं। कआवराहो < कृतापराध:। पे 2 प्राप्त 
णजअरडाहे ८ नगरदाहे । 

इसको भाषा भी परिनिष्ठित प्राकृत है । 


सत्तगणा दीहंता जो ण लह छट्ट णेह जो विसमे | 
तह गाहे वि श्र अद्भे छट्ूं लहुअं विश्वाणेहु ॥५६॥ 
( गाहा | 
०६. गाथा के गणनियम का संकेत करते हैं :-- 
गाथा में सात दीघोत गण ( चतुष्कल गण ) होते हैं । इनमें छठा 
गण या तो जगण (। 5। ) होता है या नगण और छघु (।।4 ) | 
इसके विषम गणों ( प्रथम, ठृतीय, पंचम, सप्तम गणों ) में कभी भी 
जगण न हो । गाथा के द्वितीयाध में छठा गण एकलघु जानना चाहिए + 
टिप्पणी-दीहंता < दीघीता: ( अ+अं॑ <अं संधि के लिए 
दे०$ ४४ )। 
छुट्ट < पष्ठ ( छट्र + शुन्‍्य, अधिकरण ए० ब5; छठ्ठ केलिए 
दे०३ ५२ )। 
विआ्णेडु-वि + ५/ आण ( जाण )+ हु, आज्ञा म०? पु? ब० ब5 | 
सव्बाए गाहाए सत्तावण्णाइ होंति मत्ताह। 
4 ः ] 
पुव्वद्धमि श्र तीसा सत्ताइंसा परद्धंमि ॥१७॥ 
[ गाहा |] 


५७. सभी गाथाओं में ५७ मात्रा होती हैं। पूर्बाध में ३० मात्रा 
होती हैं, उत्तराध में २७। 

विप्पणी--सब्बाप, गाहाए; स््रीलिंग में संबंध कारक ए> ब० 
का चिह् ए' हे। यह विभक्ति चिह्न करण, अपादान, सम्प्रदान-संबंध 
तथा अधिकरण चारों के ए० ब० में पाया जाता है, तथा आकारांत, 
इकारांत, उकारांत तीनों के साथ होता है | दे” पिशेल ३७०, 0१८५ | 


प६ ण लहू-3. ।), ण लहु ; 0. णा लहु | णेह-!). णेण । 
,.._४७ सत्तावण्णाइ-(,, सत्तावण-7), सत्तावषण्णाएं। होति-), हुंति । मत्ताईं- 
(. मत्ताई, 4), मत्ताए। पुव्वद्धमि-). पुश्वद्ध॑म्मि | सत्ताईसा-(), सत्ताइता | 
3), सत्तावीता- । परद्ध॑ंमि-०, परद्धाऐ | 
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सत्तावण्णाई--नपुंसक ब० व० रूप। 'सत्तावण्ण' के लिये 
दे० $५१। 

मत्ताईँ--“मत्ताई-मत्ताईं! < मात्रा: यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया है, 
संस्क्रत मात्रा! ख्लीलिंग है, पर यहाँ यह नपुंसक माना गया है । 

पुच्बद्धम्मि, परद्धम्मि <पूर्वाचे, पराधे ( म्मि < स्मिन्‌ अधिकरण 
ए> 37 )। 

तीखा <_ त्रिंशत्‌ ( पिशेल $ ४४४, देम० (१२८); दि? रा? तीस ) | 

सत्ताईसा < सप्तविंशति ( पिशेल $ ४४७. प्राकृत में सत्ताबीसं 
( क्रधमा० ), सत्तबीसं ( अध० ) सत्तावीसा ( हेम० ) रूप मिलते 
हैं। सत्ताईसा रूप पिशेल ने केवछ अपभ्रंश में माना है तथा इसका 
उदाहरण प्राकृतपेंगलम्‌ से ही दिया है। टेसिटोरी ने भी 'सत्ताबीस! 
रूप का ही संकेत किया है, दे० $ ८०; हि रा> सत्ताईस | 


सत्ताईसा हारा सबला जस्संमि तिण्णि रेहाईं। 
सा गाहाणं गाहा आओआा तीसक्खरा लच्छी ॥५८॥ 
[ गाद्दा ] 
४८, जिस गाथा में २७ हार ( गुरु ) ( अथात्‌ ५४ मात्रा गुरु की ) 
तथा तोन रेखाएं ( छघु ) हों (इस तरह ५०+३८-५७ मात्रा हों ), 
बह प्रशंसनीय हे तथा गाथाओं में प्रथम गाथा है। इसमें तीस अक्षर 
होते हैं. तथा यह “लक्ष्मी! कहलाती है । 
टिप्पणी--जस्खंमि <_ यस्यां । पिशेल ने स््लीलिंग यत्‌' शब्द के अधि- 
करण ए० ब० के इस रूप का संकेत प्रा? प॑० से ही $ ४७ प्रू० ३०३ 
पर किया है । इसका समानांतर रूप केबल अधमा० जस्संभि' है, 
जो विवाहप? २६४ में मिलता है। पिशेल ने प्राः प० की ठीक इसी 
गाथा से इस रूप का संकेत किया है । 
तिण्णि < श्नीणि; रेहाईं < रेखाः- दे० मत्ताईं $ ५७। 
गाहाणं ८गाथानां ( गाहा+णणं सम्प्रदान--संबंब कारक ब० ब० 
प्राकृत चिह्न ) 
धूट सत्ताईस.-ह, सत्ताइसा | रेहाईं-3 रेहाइं, (!, रेहेई, ॥), रेहाए, 
ए, रेहाई। गाहाणं-(!, गाद्मण। तीसक्खरा->., तीसख्खरा, 7). तीसप्य- 
राहि, | लब्छी-. 4), लछी (८ लच्छी), (.. सब्वा | 


५६ प्राकृपपेंगलम्‌ [ १.५९- 


तीसक्खरा ( तीस+अक्खर; ध्यान दीजिये प्राकृत-अप० में 
स्वस्संधि में जहाँ परवर्ती अ के बाद या तो संयुक्ताक्षर द्वो, या बह 
स्वयं सानुनालिक हो; वहाँ पुरोवर्ती 'अ' के साथ मिलने पर भी वह “अ? 
ही बना रहता है, “आ' नहीं होता। भाषावेज्ञानिक शेली में हम 
यह कह सकते हैं इनमें से एक 'अ! का छोप हो जाता है। इसे हम 
यों व्यक्त कर सकते हैं :--- 
(१) अ+-अं ८" अं, (२) अ+अ5- अ5 ( हमने 5 चिह्न का 
अयोग इसके छिए किया है कि परवर्ती अक्षर संयुक्ताक्षर है /। 
तीसक्खराहि लच्छी सब्वे वंदंति होइ विक्खाओआ | 
हासद एक्क एक्क व्णं ता कुणह णामाईं ॥५६॥ 
( गाहा ) 
५९, तीस अक्षरों वाली लक्ष्मी ( गाथा ) है, इसे सब्र पूजते हैं, 
यह ( छंदोों में ) प्रसिद्ध है । इसमें से जब एक एक गुरू के स्थान पर 
दो दो लघु होते हैं--जब एक एक वर्ण ( गुरु ) का हास होता है, तो 
( गाथा के ) ( २७ ) नाम करने चाहिए । 
भाव यह है, गाथा के २७ भेद होते हैं, इनमें प्रथम भेद लक्ष्मी 
में २७ गुरु तथा ३ रघु होते हैं | अन्य भेदों में क्रम से एक एक गुरु 
कम करने से अन्य २६ भेद होंगे। जैसे दूसरे भेद ऋद्धि में २६ गुरु 
तथा ५ लघु होंगे, तोसरे भेद बुद्धि में २५ गुरु तथा ७ लघु होंगे। इसी 
क्रम से सत्ताईसवे भेद में १ गुरु ४५ लघु होंगे । 
श्प्पणी--हासइ ८ इसति | 


लच्छी रिद्धी बुद्धी लज्ा विज्ञा खमा अ देहीआ | 
गोरी धाई चुण्णा छात्रा कंती महामाई ॥६०॥ 
हि कप नमक न आस ( लच्छी ) 
५६, तीसक्खराहि--4 तीसक्षरादिं, ०, ती8खराहि (८ तीसख्खराहि ); 
]). तीसप्पराहि | सब्बे--.3, सेन्वे । वंदंति- 3.3. बदंति | विकखाआ--. (2. 
विख्खाआ, 4). विप्याआ | एक्क एकक्‍्कं--7»., एके एकं | वण्णं--र, बेर्क, 
गामाइं--(, णामाई, ), णार्माईं. 
६०, छच्ड्वी--0, प्रती न प्राप्यते, अपि तु आदौ “जद्य' इति पद बर्तते, 
3 लच्मी। रिद्धी--6., 2.(2./), ऋद्धो। खमाभ--- खमआ | धाई--3 ,(2, 


३२.६१- ] सात्रावृत्तम्‌ ; ५७ 


कितती सिद्धी माणी रामा गाहिणि विसा श्र वासीआ। 
सोहा हरिणी चक्की सारसि कुररी सिही अ इंसीआ ॥६१॥ 
( उग्गाहा ) 
६०-६१, गाथा के सत्ताईस भेदों के नाम-- 
लक्ष्मी, ऋद्धि, बुद्धि, लज्जा, विद्या, क्षमा, देवी, गौरी, धात्री, 
चूणी, छाया, कांति, महामाया, कीर्ति, सिद्धि, मानिनो; रामा, 
गाहिनी, विश्वा, वासिता, शोभा, हरिणी, चक्री, सारसी, कुररी, 
सिंही, इंसिका । 
डिप्पणी--लच्छी < लक्ष्मी ( क्ष्म <च्छ, प्रा० प्र० ३-३९ )। रिद्धी 
< ऋद्धि: (पिशे८ $ ५७) । देही < देवी. यहाँ 'देई' में प्राणध्वनि! (ह) 
का आगम पाया जाता है। धाई< धाठ, माई < सात । 


पढम॑ वी हंसपअं बीए सीहस्स विक्‍कर्म जाआ। | 
तीए गश्नवरलुलिअं अहिवरलुलिअं चउत्थण गाहा ॥६२॥ 
( गाहा ) 
६२, गाथा पढ़ने के ढंग का संकेत करते हैं-- 
प्रथम चरण में हंस की गति की तरह मंथर गति से पढ़े, द्वितीय 
चरण में सिंह के विक्रम की तरह पढ़े, तृतीय चरण में हाथी की गति 
की तगह, तथा चतुर्थ चरण में सप की गति की तरह पढ़े । 
टिप्पणी--चउत्थए < चतुथके ( क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण, 
पिशेल $ ४४९. “चउत्थ! ( अधमा?, जैनम?, अप० ), चात्थ (महा“), 


राई | छा झा--/ दाया | कंती--(. कित्ति, 72 कंति | महामाई-- ,(/, मह 
माईआ, 72. महामाई | ६०---.. ६३ 

६१. कित्ती--!3. कित्ति, ० कित्ता, ।). कीत्ति | साणी--3 माणित्री, 
(!, पाणी, !) माणिणि | गादिणी--2 .(', गाहिणी, ।). गाहेणि | विश्लाश्च--). ' 
विस्स, 5, वीसा, 3, विण्णा | सारप्ति-20 सारसी । स्िद्दी अर--0 सीहा, 7) प्रतो 
न प्राप्यते ( तत्र कूररी अ हंतीआ' इति पाठ; ) | ६१--. ६४ | 

६२, बी-->, विअ. 3», ची। सीहस्स- 3 सिंह, (.), 8. सिंहस्स। 
इँसपरअं-]), हंसपयं | आआ-), याआ। गअवरलुकषिश्नं-]), गयवरलुहिआं। 
अहिवरख़ुलिहं--अध्लुलिअ | चढरथर- 3. चउत्या । 


ण्द प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.६३- 


चउत्थ ( झौर, मा८-मच्छकटिक ), चउत्थ ( ढक्की; मृच्छकटिक » 
चदुद्स्‍ ( शौर०, शाकुंतल ). चउत्थ + ए. अधिकरण ए० ब० हि० चौथा. 
रा? चौथो (3० चो!? तो). 


ऐक्के जे कुलमंती बे णाअक्करेहिं होह संगहिणी | 


णाअकद्दीणा रंडा वेसा बहुणाअका होड़ ॥ ६३ ॥ 
[ गाहा | 
६३ गाथा के संबंध में जगण के प्रयोग का संकेत करते हैं । 
एक जगण होने पर गाथा कुछबती ( पतित्रता नारी के समान 
इलाध्य ) होती है । दो नायकों ( जगणों ) के होने पर वह रबयं- 
यूहीता ( पुनर्भू ) होती है। नायक (जगण ) के न होने पर गाथा 
रंडा के संभान बुरी होती है तथा अनेक नायक ( जगण ) बाली गाथा 
चेश्या होती है । 
इसमें इस बात का संकेत क्रिया गया है कि गाथा में केबछ एक 
ही जगण ( || ) का प्रयोग करना चाहिए । 
रिप्पणी--कुलमंती < कुछ + मंत + ई । मंत सं? वत्‌-मत | 
णाअककेहिं < *नायके: ( नायकाभ्यां ) | हि; करण ब० ब०, छंद 
की सुविधा के कारण अवहदठ में 'क' का द्वित्व हो गया है। प्राकृत 
में इसका रूप 'णाअएहिं? होगा । यह अवहटठ रूप प्राकृत से बिक- 
सित न होकर सीधे संस्कृत रूप का अवहूटठ संस्करण है, जिसमें 
प्राकृत-अप० विभक्ति लगाई गई है। 
वेसा < वेदया । 


तेरह लहुआ विप्पी एआईसेहि खत्तिणी भणिआ। 
सत्ताईसा वेसी सेसा सा सुद्िणी होह॥ ६४ ॥ 
[ गाह्दा 


६३ ऐक्डे--7), एके | कुलमंती--.), 7). कुलवंती, (). कुलमत्ता | 
णाअक्‍केहि -- (/. एक्केडि, 8, ). "हिं, ॥(, "हि। णाअ्कहीणा--७. (१, 
णाअक्क" | बहुणाक्षका--7), “ण/यका | होइ--2. होई । ६३-(१.-६७ । 

६४ विष्पी--22. विप्पा। एआईसेट्ि--8, एआईसेहिं। ९) प्रतो 
एतच्छुंदो न प्राप्यते । 


१.६५- ] मात्रावृत्तम्‌ हु ण्द्‌ 


६४ अब छघुसंख्या के भेद से गाथा की जाति बताते हैं । 

तेरह लघु अक्षर होने पर गाथा ब्राद्मणी द्वोती है, इक्क्रीस छघु 
होने पर क्षत्रिया, सत्ताईस लघु होने पर वेश्या दोती हे, तथा शेष 
प्रकारों में शुद्रा होती है । 

टिप्पणी--लेरह < त्रयोदश $ १३। 

विष्पी < विष्प +ई। सत्रीलिंगवाचक ई! प्रत्यय, सं> विप्रा | 

एशआईसेहि---एआईस + हि. ( एटि )। एआईस < एकविशति ! 
इसका वैकल्पिक रूप अधेमा०, जेनमहा० ऐक्कावीसं, एगवीसा, इगा- 
यीस॑ मिलते हैं; एआईस महाराष्ट्री है। हि० इकक्‍्कीस, रा० इक्कीस- 
अक्कीस-इक्‍्की-अक्की का विकास 'ऐक्काबीसं? से ही हुआ है | 

खत्तिणी 2 खत्ति +णी <_ *क्षत्रियाणी ( क्षत्रिया )। इस 'णी! 

सत्रीलिंग वाचक प्रत्यय का विकास संस्कृत 'आनी” ( अनुक्‌ , दे० इन्द्र- 
वरुणभवशव रुद्रटडहिमारण्ययवयवनमातुलाचायीणामनुक्‌ ; पाणिनि . 
सूत्र! ) से हुआ है। यद्दी णी' हि? इन? के रूप में विकसित हुआ 
है, पंडिताइन, बबुआइन । हि? में इसका नी” रूप भी पाया जाता 
है, मास्टरनी । राज० में द्वि० बाला 'इन! 'अन! हो जाता है, खातण 
( बढई की थ्री ). मालण (माली की खत्री)। राज” में यह प्रायः 
ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के श्रीलिंग रूपों में जुड़ता है; अकारांत- ओका- 
दांत पुल्लिग शब्दों के खीलिंग रूपों में 'णी” (हि० “नी? ) प्रत्यय ही 
होता है। बामणी (“'बामण! (ब्राह्मण ) की स्त्री), बन्याणी 
( बाण्य। ( उ? बाण्यूं )+ णी; बनिये की ख्री )) खायतणी” ( खायत 
(कायथ ) +णी ) । 

भणिआ्रा--९/ भण + अ (इअ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक कर्मवाच्य 
कृदूंत < सं> क्त )+आ ( ल्लीलिंगवाचक प्रत्यय < सं> आ ) 

सत्ताई सा < सप्तविश ति; दे? $ ४७ | 

चेसी < वेश्या ( यहाँ खीलिंगबाचक ई! प्रत्यय है )। 

सुद्दिणी--सुद + इणी ( स्रीलिंग बाचक इणी! प्रत्यय ) | 


जा पढम तीअ पंचम सत्तम ठाणे ण होइ गुरुमज्का | 


गुव्यिणिण गुणरहिआ गाहां दोस पआसेह ॥६५॥ 
गाह्य | 
६५ तीश्र--), तीय | ठाणे 0. हाणे | होइ--]). होंति | गुत्विणिए:-- 3 


६० प्राकृतपंगलम्‌ [ १.६६- 


६५. जिस गाथा में प्रथम, ठतीय, पंचम तथा सप्तम स्थान में 
निश्चय ही गुरु मध्य गण ( जगण ) हो, वह गाथा शुर्विगी 
( गर्मिणो ) कहलाती है, तथा वह ग़ुणरहित होने के कारण दोष को 
अकट करती है। 

टिप्पणी--सत्तम < सप्तम; पिशेल $ ४४९. हि? सातवॉ-राज० 
सातबों (3० सातबँ )। 

ठाणे < स्थाने; दे ० $ १४। 

गुव्विणि 2गुर्विणी ( गर्भिणी' )। 

पआसेइ ८ पआस + ३ । ( णिजंत तथा संम्क्ृत चुरादि के विकरण 
धर! का विकसित रूप )+इ ( वतमानकाल प्र> पु ए० ब० तिझः 
विभक्ति ); सं० प्रकाशयति । 
अह विग्गाहा 

विग्गाहा पठम दले सत्ताईसाई मत्ताई | 
पच्डिम दले ण तीसा इभ जंविअ पिंगलेण णाएण ॥६६॥ 
[ विग्गाद्दा ] 

६६, बिगाथा छंदः-- 

विगाथा के प्रथमाध में २७ मात्रा होती हैं, उत्तराध में ३० मात्रा; 
ऐप्ला पिंगल साग ने कहा है | 

विगाथा गाथा का उल्टा छंद है। गाथा के पूर्वाध को उत्तराध 
तथा उत्तराध को पूर्वाध बना देने पर विगाथा छंद होता है । इस प्रकार 
विगाधा में १९,१५ : १२,१८ मात्रा होती है । 

टिप्पणी--सत्ताई साइ मत्ताइ 2 सप्रविंशति * म्रात्राणि दे० $ ५७। 

पच्छिम ८ परिचमे । ण॒ ८ ननु; इसका 'णं? रूप भी मिलता है। 


गुव्बिणिव, (2, गुच्बिणिश्रा, 7), हि, गुव्बिगिए। गुणरहिआ--). गुणर 
हिया । पआसेइ--!2, पआसेइ । ६५-(-. ८८ | 

६६ अदद गिग्गाहद--23, अथ विग्गाहदा, 0, माह, ३), विग्गाश | 
विग्गाह--2, विगाह्य । सत्ताईताईँ-- सत्ताईसाईं, (0, सत्ताइसाइ, ]). सत्ताई- 
सांई | मत्ताई-6 मत्ताइ, 0, मत्ताइ, 4), मत्ताई | पच्छिम-2, पछिम (5 पछ. 
छिम ) 7), पढछि | इश्च-॥ै इम 3 ईंएम | जंपिश्न-(), जंबिज। णाएण--- . 
आजेन, ?), णागेण, 
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इञ्च / इति, जंपिअ(/जंप + इअ ( निष्ठा ) ( जल्पितं ) । 

फिलेण णाएण--'एण' प्राकृत-अप० में करण ०० ब० का चिह्न 
है, इसका विकास संरक्रत 'एन! ( देवेन, रामेण ) से हुआ है दे० 
पिशेल्ठ $ ३६३। 


जहा, 
परिदर माणिणि मार्ण पक्खहि कुपुमाई णीवस्स | 


तुम्द कए खरहिअओ गेण्हर्‌ शुडिश्राधणु अ किर कामो ॥६७॥ 
[ विग्गाहा ] 

६७, विगाथा का उदाहरण-- 

कोई नायक या सखी ईष्याोमानकपायिता नायिका से कह रहो 
है। हे मानिनि मान को छोडो, ( कामोद्दीपन करने वाले ) कदम्व के 
फूलों को तो देखो । (ये फूल क्या हैं ) मानों कठोर हृदय कामदेव 
ने तुम्हारे लिए गुटिकाघनुष ( गुलेल ) को धारण कर लिया है । ' 

पेक्खहि ८ प्रक्षस्व, ५/ पेक्ख+ हि ( आज्ञा० म० पु० ए० घ० 
तिहः विभक्ति ) । 

कुसुमाई--नपुंसक बहुवचन । णीवस्स, 'स्स! संबंध ए० व०। 

तुम्हे 2 तब । ( संबंध० ए० व० रूप | दे० पिशेछ्ठ ६ ४२०-४२१। 
प्रृु० २६७। प्राकृतपंगल में इसके 'तुह! ( १.१५७ ) तथा तुज्झे (२-४ ) 
( तुज्म' को 'जुन्झे की तुक पर! तुज्झे बना दिया है ) रूप भी लिलते 
हैं। प्राकृत में इसके कई वैकल्पिक रूप मिलते हैं, मुख्य रूप ये हैं :-- 
तुद्द, तु, तुज्झा, तुज्झ, तुम्हें, तुम्म, तु, ते, दे ( महा? ), तब, ते तुब्भं, 
तुहं, तुमं, ( अधेमागधी ), तुह, तुम्द, तुज्ञ, तब, तुज्ञ ( जैनमहा० ), 
तुह ( शोर० ), तड, तुज्झु ( हेम० ), तुज्सह ( विक्रमोंबेशीय ), तुह 
( हेम० ) ( अपश्रृंश ) | 

कण < कते. इसी से 'हिन्दी' में सम्प्रदान कारक के परसगे-युगल 


६७ पेक्खहि---3 पेक्खहिं, 0). पेच्छुद, (9, पेष्पहि । कुसुमाई---+ , 3.९. 
कुसुमाईं, ।), कुसुमाइ । णीवस्स---3, णिंब्रस्स, (४, णावस्त | तुम्ह--/. ठुज्क । 
“लरहिश्रश्रो---), कए. ख्लरहिक्षओं। गेण्डइ--(', गेलइ, 7), गिहर३ | 
गुडिभा-- गुटिका", 0, गुणिआषरणू। किर--0. किल | ६-९. ७० ।. 
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“के लिए! के प्रथम अंश के! का विकास हुआ है, 'कृते> कए > के. 
( लिए! वाले अंश का संबंध सं? रग्ने! (प्रा० छग्गे ) से जोड़ा 
जाता है ) इसी सं० 'कृते! के प्रातिपदिक रूप क्वत! से संबंधबोधक 
हिंदो पद्सग 'का? का विकास हुआ है. कृत > कअ < का. 

खरहिझआओ-- हृद्यक!ः < हिअओ, 

गेण्हद < गृह्माति, ( ९५/ गेण्द्‌ +इ. बतेमान, प्रः पुर ए? व ) 

गुडिआधणु < गुटिकाघनुट, म? भा? आ० में आकर संस्कृत 
हुलंत शब्द प्रायः अजंत हो गये हैं। सं? धनुष्‌ यहाँ 'धणु! द्दोकर उका- 
गंंत शब्दों को तरह सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करता है । 

किर < किल. ( उद्रक्षावाचक शब्द ) 'दे० वेलि क्रिपन रुक- 
सणी को! भूमिका । 


अद्द उगाहा, हि 
पुव्वद्ध उत्तद्ध मत्ता तीस॑ति सुहअ संभणिश्रा । 
सो उग्गाहो बुत्तो पिंगल कह दिद्ठ संदिठ मत्तंगो ॥६८॥ 
( उग्गाहा ) 
६८, उद्वाथा छेंद्‌:-- 
हे सुभग, जिस छंद में पूर्वांध तथा उत्तराध्व दोनों में तीस मात्रा 
कही गई हैं, वह उद्बाथा छंद है; पिंगल कवि ने इसे देखा है तथा बद्‌ 
६० मात्रा का छंद है। 
संस्कृत छन्‍्दःशास्त्री इसे गीति छंद कहते हैं । जहाँ १२, १८ : १२, 
१८ मात्रा पाई जाती है । 
आर्यापू्वाधेसमं द्वितीयमपि यत्र भवति हंसगते । 
छंदोविदस्तदानी गीति ताममृतबाणि भाषंते ॥ 
रिप्पणी--उत्तद्धे, दे? $ ५२ | सत्ता 2 मात्रा: ( यहाँ यह ख्रीलिंग 
ज० व० रूप है)। 
तीसंति < त्रिंशत्‌ + इति। 
सो उग्गादहों बुचो. अपश्रृंश में लिंग में कभी कभी व्यत्यय देखा 


६८, तीघंति-8 , तित॒त्ति, (९. तिसन्ति, 72, तीसत्ति। खुदश्र-), सुमअ | सो- 
2, सौ। उग्गाहो बु्तो-०. उग्गाद्दा बुत्तो, [). उम्गाहों बुत्ते। दिद्व-०, दिल्व । 
खहि-(, सट्टि | मतंगो-4. मत्तांगो. 
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जाता है। संस्कृत तथा प्राकृत का छिंग अपन्लंश में कभो कभी परिव- 

तित हो जाता है। इसका संकेत हेमचंद्र ने भी किया है--लिंगमर्त॑त्र 

<-४-०४४, अपअंशे लिंगमतंत्रं व्यभिचारिप्रायो भवति। यहाँ संस्कृत 

खीटिंग 'उद्बाथा? तथा नपुंसक (ृत्त' दोनों का पुल्लिंग हो गया है, अतः 

परोक्षसचक सा्बनामिक विशेषण भी पुल्लिग में प्रयुक्त हुआ है । 
मत्तंगा < सात्रांगा ( संधि के छिए दे? $ ४४ ( पढमंक ) | 


हा, 


सोऊण जस्स णाम॑ अंग्र णअणाईं सुप्ुहि रुंघंति। 


जप 
भण वीर चेहवइणों पक्खामि मुहँ कह जहिच्छ से ॥६६॥ 
[ डग्गाहा ] 

६९, उद्राथा का उदाहरण :-- 

चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कद्द रही है :-- 
हे समुखि, जिसके नाम को सुनकर ही आंसू मेरी आँखों को रोक 
देते हैं, बता तो सही, उस चेदिपति के मुख को में इच्छानुसार 
केसे देखूंगी ।” 

टिप्पणी--सोऊण < श्रत्या । पिशेलल ने पूर्वकालिक प्रत्यय ( एब्सो- 
न्युटिव ) 'ऊण” -तृण की व्युत्पत्ति सं:* त्वान से मानी हे; दे० 
६ ४८६ । ९/सुण धातु के दुयठ रूप ९५/ सो से इसका विकास मानना 
होगा बसे ९/सुण धातु से 'सुणिऊण” रूप भी बनता है, जिसका 
प्राकृत-अप० में अधिक प्रचार है (दे? हेम० ८-२-१०७ )। इस पश्रत्यय 
के अन्य रूप तु? मोत्तण ( मुक्त्वा ), मरिऊण ( सृत्वा ), कादृण-काऊण 
( कृत्वा )) घेत्तण -घेऊण ( गृहीत्वा )। 

... णाम॑ < नाम; संस्क्रत हलंत शब्द म० भा? आ० में अजंत हो गये 
हैं; णाम + अं कम ए०> ब०। 

६६ सोऊण--3. (४, सोठण | जस्घ--2. जस्सहि | णअ्रणाईं--3 , 3. 
णग्मणाइ, 0,, (ण) अ्णांइ, 9, णञ्रणांइ, है, णअणाहँ | रुंघंति-- 
.), रुघेइ, (0. रुघाई, !), रंद्धति, 7. रुंघंती। चेइबहणो-- 2, चहवइहिं, 
]), चेइपइणों | पेक्लामि--(, 77, पेक्खामि, 42, पिछामि (> पिछ छामि) । 
कह--]3, कहिं | जहिच्छुं- 5, (४. जहिलुं, 2. जहित्यं | से--.0. हि। 
६६--४, ७२। 
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अंसू < अश्रूण । उकारांत नपुंसकलिंग शब्द का कतो-कर्म ब० ब? 
चिह्न 'ऊ! ;इसमें निराश्रय अनुनासिक ( स्पोंटेनियस नेज़ेलाइजेशन » 
पाया जाता है; द्वि० रा० आँसू। 

णञअणाईं < नयनानि | सुमुहि < सुमुखि । 

चेइवइणो < चेदिपते: । इकारांत पुल्लिंग शब्दों में प्राकृत में अपा- 
दान-सम्प्रदान-संबंध ए० व० में णो! विभक्ति चिह्न भी होता है $ 
दे० पिशेछ $ ३१७७, तगारे $ ९४। 

पेक्खामि,/ पक्ख +समि; बतेमान उ० पु० ए० ब०। 

से < तस्य । 
अह गाहिणी सिंध्िणी 

पुव्वद्ध तीस मत्ता, पिंगल पभणह मुद्धिणि सुणहि। 
उत्तद्ड बत्तीसा, गाहिणि विवरीअ सिंहिणी भणु सच्च॑ ॥७०॥ 
[ गाहिणी |] 
७० गाहिनी तथा सिंहिनी छंद-- 
पिंगल कहते हैं, हे मुग्घे, सुनो, जहाँ पूर्वाध में तीस मात्रा तथा 


उत्तराध में बत्तीस मात्रा हो, वहाँ गाहिनी ता है, इसके उलटे 
छंद को सिंहिनी कहना चाहिए । 

टिप्पणी--सुणेहि--९/ सुग+हि, आज्ञा म० पु० ए० ब० वेकल्पिक 
रूप सुणहि । 


पुव्बद्ध--पुव्बद्ध+ शुन्य, अधिकरण ए> ब० विभक्ति । 
पभमणेइ--९/ प॒भ्रण--इ बतमान । प्र० पु? ए० ब० वकल्पिक 
रूप पभणइ | 
भणु--६/ भणन--ड आज्ञा म० पु? ए० ब० अपक्रंदा तिहः विभक्ति | 
गाहिणी जहा, 
मंंचहि सुंदरि पाञ्न॑ अप्पदि हसिऊण सुम्रहि खग्गं में । 
कप्पिअ मेच्छशरीरं पेच्छह वअणाई तुम्द धुअ हम्मीरों ॥७१॥ 
[ गाहिणी | 
७० पिंगल--)5, पिंगले | तीस- (!, तिस। पणइ- 3, भणईए, 
(, भणेइ | मुद्धिणि- (. मुद्दिणि, (), मुद्धिगी | सुगहि--]), छुणिहों | समण--औ« 
भण, (0. ), #, मणु | सच्चं- (*,सब्बं | ७०-, ७३ 
७१, मुंचहि--(2. मूंचसि | इस्िकण--.), 3. हसिऊणे, (!, हसिठण $ 
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७१. गाहिनी का उदाहरण :-- 

रणयात्रा के लिए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है :-- 
है सुंदरि, पाँव छोड दो, हे समुखि, हँसकर मेरे लिये ( मुझे ) खन्न दो । 
म्लेच्छों के शरीर को काटकर हम्मीर निःसंदेह तुम्दारे मुख के 
दर्शन करेगा !? 

टिप्पणी--मुंचद्दि (६/ मुंच + हि ), अप्पहि ( ५/ अप्प+ हि ) दोनों 
आज्ञा म० पु? ए० वः के रूप हैं । 

पाञ्रनं->-पाअ + अं कम ए० व० | 

हसिऊण ८“ “हसित्वान ( हसित्वा ) 'ऊण' के छहिये दे० $ ६९। 

कप्पिग्--कप्प + इअ ( पूर्वेकालिक प्रत्यय )। 

पेच्छुए१./ पेच्छ + इ; वर्तमान प्र० पु० ए० व०। 

वश्मणाइ <वबदनानि; नपुं? कर्म ब० व० ( इ-इ० नपुं? कर्तो-कर्म 
ब्र० ब० ) | 

तुम्द < तब (तुम्हारे! ( मुँह को ) दे? $ ६७। 


सिंहिणी जहा, 
वरिसइ कणअह विद्ठिं तप्पह श्रुअण दिआणिसं जग्गंतो। 
णीसंक साहसंको णिंद्‌ह हद अ सरबिदं अ ॥७२॥ 
[ सिंहिणी | 
७२. सिंहिनी का उदाहरण !-- 
कवि साहसांक ( संभवतः नवसाहसांक मुंज ) की स्तुति कर 
रहा है :-- 


खरगं--(', खग्गा। मेच्चुसरोरं-3, 0, 7), मेह"( - मेल छ") | पच्छइ--४. 

पेक्खइ, 2. पेक्वाइ, ('. पेछुइ (- पेछ छुई ) । बच्नणाई-- 3, बअणाईं, (', 

(वअ ) णा (इ ), 7) वअणाणि, ४, वअणाई | तुम्द---20 . तुदइ 3, (0, ३ 

तुम्ह, ). तुम्म, ।६. तुमह | इस्मीरो--& ., हंम्मेसे, ७१-(०, ७४. - 

७२ (', सींघीणी, 70, अथ सिंहिणी । (0, प्रतो 'वरिसइ कणअह विह्रिं! इति 

# परदे न प्राप्पते। कगअह---2, कणयह | विह्विं--?, पृद्ी। श्ुुअणे--- , भुअणो, 
* ऐ, भुभगेदि | दिभाणिसं-- ४, 70, दिवागिसं। शिदई--?., खिंदेह, 7), 

शिंदई | अ--अभ-- 7), रिं, च ( उमयत्र ) ७२--४. 5. 0. छू, ७२ | 

5 


६६ प्राकृतपपेंगलम्‌ [ १.७३- 


यह साहसांक निःशंक होकर इन्द्र तथा सूयत्रिंब दोनों को निंदा 
कर रहा है ( दोनों को अपनी वर्षणशीछता तथा तेजरिवता से ध्वस्त 
कर रहा है )। (इन्द्र केवल पानी बरसाता है, किंतु ) साइसांक 
सोने की बृष्टि करता है, ( सूये केवछ दिन में ही तपता है, किंग्तु ) 
यह दिनरात जाग्रत रहकर समस्त भुवन में तपता रहता है। 

टिप्पणी--धबरिसइ < व्षति ( ९/ बष ? में रेफ के बाद इ!का 
आगम होने से प्रा० अप धातु ५/ वरिस है | ५/ वरिस+ ६ बतेमान 
प्र पुए ए० ब० )। 

कण ग्रह < कनकस्य; हू! अपश्रंश में संबंध कारक ए० ब० का 
चिह् है; दे० पिशेल $ २६६। पिशेल ने प्राकृतपंगर्ल के कणअह के 
अत्तिरिक्त चंड़ाल्ह, कव्वह, फर्णिदह, कंठहू, पअद् रूपों का संकेत 
किया है; साथ दे० तगारे $ ८३-८३ अ। 

विट्टिं < बृष्टि | तप्प३९/ तप्प +३< तपति बतेसान प्र० पु० ए० ब॒० 
'प! का द्वित्व । 

भ्लुश्रणे < भुवने; अधिकरण कारक ए० ब० | 

जग्गन्तो(/ जग्ग + अंतो, सं० ,*अंत ( शठ्‌ ), वतमानकालछिक 
कृदूंत भ्रत्यय । 

णिंदइ--६/ णिंद + इ वतमान प्र० पु? ए० ब० | 

इंद < इंद्र ( रेफ का लोप ) | सर < सूय (यः का छोप) | 


अह्द खंघआ ( अथ स्कंधक ), 
चउमत्ता अद्गणा प्रव्वद्ध उत्तरद् होइ समख्या। 
सा खंधआ विआणहु पिंगल पभणेद मुद्धि बहुसंभेआ ॥७३॥ 
( खंधआ ) 


७३, स्कघक छद॒:-- 

हे मुग्वे, जहाँ पूचाध में चतुमोत्रिक आठ गण हों तथा उत्तराध में 
७३. 3,),7, अ्थ स्केंघक॑ | चड"-3, चौ"। भरद्ट-(', “अष्ठ । 
उत्तद्ध-.3. उत्तद्, 0, उत्तद्वें | होइ-3. वि होंति, ।2. वि अर, 42. हो । 
समरूभा-<, समरूआं, 3. समरूवा | सा-0. ९, 70, सो | पमणेइ-73,(, 
मणे३र। मसुछि-3, मुद्धिणि | संभेन्न- 3, संमेदा | ७३--. ७४ | 





३.७४- ] सात्रावइत्तम द् 


भी समरूप ( उतने ही ) गण हों, उसे बहुत भेद वाला स्कंधक छंद 
समझना चाहिए; ऐसा पिंगल कहते हैं । 

टिप्पणी--उत्तरद्ध < उत्तराध ( उत्तरद्ध+शुन्य,. अधिकरण 
शा व विभक्ति ) | 

सा खंघाऋआार--अपअंश वाला छिंगव्यत्यय यहाँ भी देखा जा 
सकता है। दे० $ ६८। 

विआणहु--इसका वेकल्पिक रूप विआणेहु! भी प्रा? प० में 
पमिछता है। 
जहा, 
ज॑ ज॑ आशणेह गिरि. ररहचक्कपरिपट्वणसहं हणुआ। 
नं त॑ लीलाह णलो वामकरत्थंहिअं रणडइ सप्चुदे ॥७४७॥ 

[ स्कंधक ] 

७४, ७दाहरण-- 

हनुमान्‌ सूर्य के रथचक्र के घषण को सहनेवाले ( अथोत्‌ अत्यधिक 
उत्तड़ ) जिस जिस पर्वत को छाते हैं, नल उसी उसी प्त को छीला 
से बाय हाथ में थाम कर समुद्र में (सेतु के रूप में ) विरचित 
कर देता है ! 

यह सेतुबन्ध महाकाव्य के अष्टम आश्वासक का ४३ वाँ पद्म है । 
'काव्यमाछा के संस्करण में बहाँ इसका पाठ 'चक्परिमट्रसिहरं हणुआ 
( “चक्कपरिसृष्ठशिखर हनुमान ) तथा वामकरुत्थंबिअं ( बामकरोत्तं- 
'भितं ) है । 

टिप्पणी--आणेइ / आनयति । 

हणुआ--इसका बेकल्पिक रूप हणुमा” सेतुबन्ध ( काव्यमालछा ) 
में तथा प्रा? प० की अन्य प्रतियों में भो मिलता है। सं? 'हनुमत्‌! 
के हलंत प्रातिपदिक का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंत में स्वर 
को दीघ बना दिया गया है| 

७४, आशणेह-(>, झआनेह | रहरह-!3, रइरथ", (2, रविरह | “वरिघटष्टण- 
४. परिषट्टण", 23, "परिग्घसण”, (?, परिहटठण, १, 'परिह्टण' | ल्ीलाइ- 
(, लालाइ | णजलो-). नलो | चामकरुप्थंद्विआं-(). कामकरुसल्लिञअं, 9, 
चामकरुत्यमिश्रं; 7, वामकरत्थंमिश्नं । ७४- प्रतौ छुंदःसंख्या न दत्ता | 


६८ प्राकृतपंगछम्‌ [ १.७५- 


लीलाइ--इ' प्राकृत में ओकारांत स्लीलिंग शब्दों में करण ए? ब० 
की विभक्ति है। इसका विकास सं० या! ( स्मया ) से हुआ है 
दे० पिशेलल ६ ३७४-३२७५ । 

रपइ <रचयति (९/रअ--इ+३ ) प्रथम इ! संस्कृत चुरादि 
गण के विकरण (अ) य! का विकसित रूप है। द्वितीय 'इ? प्राकृत के 
बतेमान प्र० पु० ए० व० का तिडः विभक्ति चिह्न है । 


एंदउ भददउ सेस सरंग, शिव बंभ वारण वरुण । 
णीलु मअण तालंक सेहरु, सरु गअणु सरहु विमइ ॥ 
खीर णअरु णरु णिद्ध णेहलु ॥ 

मअगलु भोअलु सुद्ध सरि, कुंभ कलस ससि जाण । 


सरहसेसससहर मुणहु सत्ताइस खंघाण ॥७४॥' 
[ राजसेना | 


७०५. स्कंधक के सत्ताइस भेद होते हैं :--नंद, भद्र, शेष, सारंग, 
शिव, त्रह्मा, वारण, वरुण, नील, मदनताटंक, शेखर, शर, गगन, 
शरभ, विमति, क्षीर, नगर, नर, स्निग्ब, स्नेह, मदकल, भूपाल, शुद्ध, 
सरित, कुंभ, कछस, सास । है प्राकृतकवि ( शरभशपशशघर ), इसके 
इतने भेद समझो | 

निर्णयसागर प्रति में स्कंधक के अद्ठाइस भेद माने हैं, जो छक्ष्मी 
नाथ की टीका के अनुसार है। कुछ अन्य टीकाकारों ने भी स्कन्धक 
के २८ भेद माने हैं जो ठीक नहीं। वे मदनताटंक को एक भेद न 
मानकर दो भद मानते हैं। विश्वनाथ ने इसका खण्डडन किया 
है। इस पषद्य के अन्तिम चरण का 'सरभसेसससहर' पद समस्तपद 
है, इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'शरभशेषशशधरा: प्राकृतकवय:” की है 
तथा इसे संवोधन माना हे। इसो आधार पर हिन्दी में इसकी 
व्याख्या प्राकृतकवि” की गई है । 





७धू, 0, प्रतौ-रड्‌डु छुंद; | णंद्‌ड-2,(:,/) णुंद। सरंग-?, सारंग | 
णजिद्धू-'४., सिद्ध | मोझलु-- , ९. लोलउ; ?, भूअलु, 7). 7४, भोलउ 
फू, मोअलु। सत्ताइस-3, (', ।), ऐ, अद्स्‍ाइस, हैं, सत्ताइस | ((), प्रतौ 
छुंदःसंख्या न दत्ता | ) 


१.७६- | द सात्राइत्तम्‌ ः दर 


चउ लहु कत्थत्रि पसर जहिं सो सहि णंदठ जाण | 
गुरु टुइृह थि वि लहु वढह तेते णाम विआण ॥७६॥ 
[ दोहा ] 
७६, उक्त २७ स्कंधक भेदों में प्रथम भेद (नंद ) का संकेत 
करते हैं | 
“हे सखि, जहाँ कहीं भो चार लघु आये, उसे नंद नामक स्कंपक 
समझो । एक एक गुरु टूटता रहे तथा दो दो लघु बढ़ते रहे तो स्कंधक 
के उन उन नामों ( अन्य भेदों ) को समझो ।? 
इस तरह नंद स्कंधक में २० गुरु तथा ४ छघु होंगे । 
टिप्पणी--कत्थवि < कुत्रापि । 
पसर. (/ पसर + ०( बतेमान कालिक रूप ); वतेमान कालिक 
फ्रिया में कमी कभी अवहटु में केबल धातु रूप ( स्टेम ) का ही प्रयोग 
पाया जाता है । 
जहिं < यस्मिन्‌ ( यत्र ) । 
जाण, विआण, ९/ जाण+ ०, */विआण+ ०. आज्ञा, स० पु० 
ए० व०। 
ठुद्बइ-ढुद्र ( < ब्रुट ) + इ; बर्तेमान; प्र० पु० ए० ब०; हि० 
इटना, रा० टूटबो. 
चढ़इ. ९/ बढ+ इ. ( सं० बधेते ). वे? प्र० पु० ए० ब॒०, हि? 
चढना, राज० बढ़बो. 


जहा, 
चंदा कुंदा कासा, हारा हीरा तिलोअणा केलासा। 
जेत्ता जेत्ता सेता तेत्ता कासीस जिण्णिआ ते कित्ती ॥७७॥ 


[ नन्‍्द्‌ - स्कंधक ]. 
( इति गाथाप्रकरणम्‌ । ) 
७६. चड-, (), अट्ठ वि लहुआ । जहि -('. जँँहि, 70. जहि | ज्ञाण- 
42. जांग | बढहू-ह . वड़इ | 
, ७७, 3), नंदस्कंघर्क, तेत्ता-2. प्रतो एतन्न प्राप्यते। निण्णिआा-9. 
जितिश्रा | ले--3. तो | कित्ती -स्‍), कित्ति | 0. गायाप्रकरणं | 


७० प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.७८- 


५७, नंद स्कधक का उदाहरण--- 

कोई कवि काशीराज को प्रशंसा कर रहा है;--हे काशीश, चंद्रमा, 
झुंद, काश, द्वार, हीरा, त्रिडोचन ( शिव ), कैलाश--जितने भी संसार 
में इवेत पदाथ हैं, उन सबको तुम्हारी कीर्ति ने जीत लिया है। 

टिप्पणीः--चंदा "* ***** केलासा. प्रायः ये सभी शब्द एक बचन 
में हैं, किंतु अंत में 'आ' देखकर यह भ्रम हो सकता है कि ये बहु- 
बचन में होंगे । अवहट्ु में छन्‍्द के लिए किसी भी हस्व स्वर को दीघे 
या दीघे स्वर को हस्व बना देना मामूलो बात है। 

जेत्ता < यावत्‌ ब० व० ( तु० अवधी, जेते, तेते. अवधी के लिए 
दे० डॉ० सक्सेना $ २६७ प्र०, २०८-२०९ 'घुपति चरण उपासक:. 
जेते'--तुलसी ). 

तेत्ता < तावतू ब० वब०। 

जिण्णिआ <, जिण्ण +इआ ( निष्ठा. ब० व० ), सं० जिता: | 

कित्ती. ( कित्ती + ई, दे० त्गारे $ ९७ प्ृ० १९७; तगारे ने इस बात 
का संकेत किया है कि प्राकृतपेंगल में करण. ए० ब० सुप्‌ विभक्ति ई' 
पाई जाती है । मेरी समझ में हम यहाँ 'कित्ती + ०” रूप मानकर कर्मे- 
वाच्य 'जिण्णिआ' के कर्ता ( करण ) में शुन्य विभक्ति साने तो अधिक 
संगत होगा । इस तरह यह इस तथ्य का एक उदाहरण माना जा 
सकता है. कि करण तथा कमंवाच्य कर्ता में भी अबहट्ट (प्रा० पेंगल 
की भाषा ) में शून्य रूप चल पड़े थे | दूसरे शब्दों में इसमें भी शुद्ध 
प्रातिषादिक रूप का प्रयोग चलछ पड़ा है, जो परवर्ती परसग के. 
प्रयोग के लिए भूमि तैयार कर रहा है । 


अह दोहा, 
तेरह मत्ता पहम पञअ, पुण एआरह देह । 
पुणु तेरह एआरहई, दोहा लक्खण एह ॥७८॥ 
[ दोहा 
उप तेरइ--(”. तेर | देह---:, देहु, 3. देहि | एआारहदि--0, एश्रा- 


रह, (.. एश्रारहंहिं, 7), फह्े, एआरहहि। ल्क्खण--2, लख्खण, ]). 
लष्पणु । पुइ---0 . एहु, 8. एहि | 





१.७९ ] सात्राबृत्तम्‌ ७१ 


७८, दोहा छंद :-- 
प्रथम चरण में तेरह मात्रा, फिर ( द्वितीय चरण में ) ग्यारह मात्रा 
दे, फिर ( तोसरे चौथे चरणों में ) क्रमशः तेरह और ग्यारह सात्रा दे । 
यह दोहा छंद का लक्षण है | 
दोहा विषम मात्रिक छंद है, इसकी मात्रायं १३, ११ : १३, ११ हैं। 
टिप्पणी--पढ़म पञ्च-- दोनों अधिकरण कारक ए० व० के शुन्य 
रूप हैं, अर्थ श्रथम चरण में! । 
पआरह < एकादश; दे० पिशेल $ ४४३, महाराष्ट्री तथा अप० में 
एआरह-ऐग्गारह्‌ दो रूप मिलते हैं । एऐंग्गारह रूप प्रा० पे० में 
भो मिलता है। अधंमा० में इसके एक्कारस, इक्कारप्त रूप मिलते 
हैं। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज० में इग्यारह, इग्यार, अग्यार रूपों का 
संकेत किया है, दे? $ ८०; हि० ग्यारह, रा? ग्यारा। 
देह(/ दें +ह आज्ञा० म० पु० एक व० का विभक्ति चिनह्य। अप- 
भ्रंश-अवहट्द में आज्ञा म० पु० ए० ब० के चिह्न निम्न है :--( १) शूस्य 
विभक्ति (जाण ), (२) ६ (देह) (३) उ बिभक्ति ( देहु) (४) 
इ विभक्ति ( दहि ) | 
जहा, 
सुरअरु सुरही परसमणि, णहि वीरेश समाण। 
ओ वक्‍कल ओ कठिणतणु, ओ पसु ओ पासाण ॥७६॥ 
[ दोहा ] 
७९, दोहा छंद का उदाहरण :-- 
सुरतरु ( कल्पवृक्ष ), सुरभि (कामघेनु ), स्पशेमणि ये तीनों 
बीरेश ( राजा ) के समान नहीं हैं। यह ( कल्पवृक्ष ) तो. लकडी तथा 
कठोर शरीर का है, वह ( सुरभि ) पशु है, तथा बह ( स्पर्शभणि ) 
पत्थर है। 
टिप्पणी--बक्‍्कल <_ वल्कल ( ल्‍्क' की 'लछ? ध्वनि परवर्ती 'कः के 
कारण “क! हो गई है, यह परसावण्य का निदर्शन हे। ), तु रा० 
बाकछो ( भूसा ) । 


७६ णहि--. नहि | वक्‍कल--2. वक्‍कलु | ओ--5. श्रर | तणु-- 
270, तण | पाखाण--2, पापाण (5 पाखाण) । 
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इस पद्य की भाषा पुरानी हिंदी का स्पष्ट उदाहरण है तथा इसे 
मध्यकालोन हिंदी के विशेष समीप माना जाना चाहिए। यदि यहाँ 
'ए? के स्थान पर 'न! कर दिया जाय, तो यही पद्म त्रज़भाषा का हो 
सकता है। 


भमरु भामरु सरहु सेवाण, मंहक मक्‍्कड़ करहु। 
णरु मरालु मअगलु पश्रोहरु, बलु वाणरु तिण्णि कलु ॥ 
कच्छ मच्छ सदल अहिवरु। 
वध्य विराइड सुणह तह, उंदुर संप्पपमाण । 
गुरु हु बे लहु बढ़ह, तंत॑ णाम विआण ॥८०॥ 
[ रड्ढा 
८०, दोहा छंद के भेदों के नाम :-- 
अमर, अआामर, शरभ, त्येन, सडक, सकट, करभ, नर, मराल 
मदकल, पयोधर, बल, वानर त्रिकल, कच्छप, मत्स्य, शादुलू, अदिवर, 
व्याप्र, विडाल, शुनक, उंदुर, सप--दोहा छंद के ये २३ भंद होते हैं 
हर भेद में एक एक गुरु टूटता जाता है, दो दो लघु बढते जाते हैं 
इस ढंग से तत्तत्‌ भेद का तत्तत्‌ नाम जानो । 


छब्पीसक्खर भमर हो गुरु बाइस लहु चारि। 
भुरु टुदृह बे लहु बढ़इ ते ते णाम विआारि ॥८१॥ 
[ दोहा ] 
८१. छठ्वीस अक्षर, बाईस गुरु तथा चार लघु (इप्त तरह 
८० १). रु (5 रडड)। सेवाण--/. सखाण, ।», 7९, सेचाण, पर, 
सेवाण ( तु० श्येन:-सं० ) | मक्‍्कहु---5, मक्कड़ | करहु---:) , करण, बल्लु-- 
९. चलु | तिण्णि कलु--- ४, तिण्णिश्लु | कच्छु मच्छु---८.. ), कछ मछ 
(> कछ.छ मछ छ) 75, कछ.छ मछ.छ | उंदुर--९. उंदुरु, 4), उंदरु | 
बढइ---0., वलद, 2. (.. चढइ, 4). 8. चलइ, ४. बदइ । 
८१, 4), दोहा | छुब्बीस्क्खर-]3, खर, (2, छुब्ीसरूखर, ।), छुर्बसप्पर +- 
छहु--.., लह | बढइ--_, . वदइ, (३, चलइ, 0, चदद | विश्वारि-- 
2. विआारी, 7), ब्रिश्लारि | 
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४४+ ४८:४८ मात्रा ) होने पर अमर दोहा छंद होता है। इसमें से 
एक एक गुरु हूठे तथा दो छघु बढ़े तो तत्तत्‌ भेद का नाम 
विचार छो । 

टिप्पणी--हो--९/ हो +- ० वतमानकाछिक श्र० पु? ए? व में शुन्य 
पिभक्ति या केवल धातु रूप (स्टेम ) का प्रयोग ( अथे--होता है' )। 

चारि < चत्वारि; इसका संकेत प्राकृतपंग ज्ञ के तीन पद्मों से जिनमें 
एक यह भो है, पिशेलल ने भी किया है, दे० पिशेल $ ४३९ प्रृू० ३१३। 
पिशेछ्ल ने इसकी व्युत्पक्ति यों मानी है :--चत्वारि--*चात्वारि-- 
“चातारि--*चाआरि--चारि प्रा? प० रा? में इसमें 'य” का आगम 
होकर 'च्यारि! रूप पाया जाता है, दे? टेसिटोरों १८० 'च्यारि? 
( योगशाखस्र, इंद्रियराज० पंचाख्यान); हि? चार, राज० चार-च्यार । 

बिश्ञारि < विचारय (वि+९/आर (चार )+इ आज्ञा म० 
चु० एछ० ब०। 

जहा, 

जा अड्ंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु। 
जो देआर्ण बत्लहो, वंदे पाअं तासु ॥८२॥ 
[ दोहा--भ्रमर ] 

८२. भ्रमर दोहा छनन्‍्द का उदाहरण-- 

जिनके अधांग के हे पावती है तथा सिर पर गंगा है, जो समस्त 
देवताओं को प्यारे हैं, मैं उनके ( शिव के ) पैरों की बन्दना करता हूँ। 
है टिप्पणो--ज्ञा <यत्‌ । जाखु <यस्यथ | (दे? पिशेछ $ ४२७ प्रा०, 
पं० में 'जसु' रूप भी मिलता हे (दे० प्रा? पे $ १०१११ )। ( यस्य 
>जस्स >जास-जासु । 

देशाणं < देवानां; णं-आणं, सम्प्रदान-संबंध कारक ब० व० 
बिभक्ति, दे? $ ११। 

ताखु < तस्य, दे० जासु ( तस्य > तस्स> तास-तासु )। 

प्र, 4), अथ भमर दोहा | भद्धंगे---), अद्धल्ली । जासु--73, यासु । 
देभाणं--.3. देशा्ण, 3.(0.), देवाणं, ६.९. लोआणं । 
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बारह लहुआ विप्पी, तह बाईसेहिं खत्तिणी भणिश्रा | 
बत्तीस होह बेसी, जा इअरा सुदिणी होह ॥८३॥ 
[ गाह्दा |; 
८३. बारह छघु अक्षर वाली दोहा ब्राह्मणी है, बाईस लघु अक्षर 
बाली क्षत्रिया तथा बत्तीस लघु अक्षर वाली वेश्या है, अन्य दोहा 
शद्रा है । 
जस्सा पढठमहिं तीओ, जगणा दीसंति पाञ् पाएण | 
चंडालह घररहिआा, दोहा दोसं पआसेह ॥ ८४ ॥ 
[ गाहदा | 
८४. जिस दोहा के प्रथम तथा तृतीय भाग में जगण (।5।) दिखाई 
दें, वह चंडाल के घर रही हुई दोहा दोष को प्रकट करती है। 
टिप्पणी--जस्सा < यस्साः । 
पढमहि < प्रथमे अपश्रंश (हि? अधिकरण कारक ए० ब० चिह्द 
पिशेल $ ३६६ ए०। 
चंडालह--ह' संबंधकारक ए० ब० अपभ्षंश विभक्ति । 
घररहिआ--घर+-रहिआ; (समस्त पद) । रहिआ--९/ रह-।- इज 
+आ ( भूतकालिक कृदन्त खत्रीलिंग ) , हि? 'रहना', रा० 'रहयो! । 


ह ५ ५०५ 
छक्कलु चक्‍कलु तिण्णि कलु एम परि विसम पअंति । 
सम पाअहि अंतक्‍क कलु ठवि दोहा णिव्भति ॥ ८४ ॥ 
[ दोहा ] 


८३. 7). गाहा | बारह--(”, तरह । बाईसेहि--3, वाबीसे, (', वाईसेहि, 
2), बाईसेहि । अत्तीस---)), बत्तीसा) जा--(', या। खुदिणी--. सा 
सुद्दिणी, (', सुदिणी । 

८४. जस्सा--(/. जिस्सा | पढमद्विं--४ .]). पढमे तीए, !3, पढमह तीए, 
(),ए, पदमहि , ९, पटमहि | जगणा-- ,)3, जगण | दीखति--]3, दिस्संदि ॥ 
पाएण--3, पायेण | पश्मासेइ--8 , पञ्मासेई, ), पयासेई | 


८५ 7), दोहा । तिण्णि--). तिन्नि | एम--), इंणि। विस्रम--(_.. 
विस | परभ्ति--/, पलंति, ।3, पतिअं, (0, पञअन्ति | पाश्नह--५, 2, (, 
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८० दोहा गण नियम-- 5 

दोद्टा में पटकछ, चतुष्कल तथा त्रिकछ इस रीति से अथोत्‌ क्रम 
से विषम ( प्रभम तथा तृतीय ) चरण में पढ़ते हैं । समपाद ( द्वितीय- 
चतुथ ) में अंत में एककल की निश्चात स्थापना कर दोहा की 
रचना करे | 

दिप्पणी--पम परि--इस रीति से! । 

विसम--अधिकरण कारक ए० व० शून्य! विभक्ति । 

समपाअहि --अधिकरण कारक ब० ब०; ए० ब० ब० ब० 
विभक्ति हिहि? है। 

अंतेकककलु--अंते+एक्ककलु । यहाँ संधि हो गई है तथा 
परवर्ती 'ए? ध्वनि का लोप हो गया। 

ठथि < स्थापयित्वा ( *स्थापय्य ) 2 ठविअ ८ ठजि | ( पूर्वेकालिक 
क्रिया प्रत्यय ३? )। 

णिव्म॑ति--की संस्कृत व्याख्याकारों ने (१) निरबेहति, (२) 
इस भाँति-०वं प्रकारेण, (३) निश्नातम्‌ तीन तरह की व्याख्या 
की है। इनमें अंतिम ही ठीक जान पड़ती है। 'णिव्भंतिः में अंत 
में 'इ! 'पञअंति! की तुक मिलाने के लिए जोड़ा गया है । 


( अध रसिका छन्दः ) 
दिअवरगण धरि जुअल, 
पुण बिअ तिअलहु पअल, 
इम विहि विहु छठ पअणि, 
जिम सुहह सुससि रअणि, 
द्ह रसिअठ॒ मिअणअणि, 
एअद॒हद कल गअगमणि ॥ ८६ ॥ 
[ रसिका | 


पाअहि, ।), पाइहिं, 7(, पाअहि । अंलेक्कलु --]). अंतिक्कलु | ठवि-- ३. 
ठेवि | षिब्मंति--ह , इममंति, 3. णिब्बंत, (0, हि, णिम्मंति, (१, णिम्मन्ति । 
८६ ।), अथ रसिका | घधरि--2, घर । इम-- 3. इअ। (', एम $ 
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८६ रसिका छंद :-- 

दिजबर गण ( चतुष्कख गण ) के युगल को घरो, फिर त्रिलघु गण; 
इस रीति से छः चरणों का विधान करो | हे मृगनयनी, हे गजगमनी, 
जिस तरह रात में चन्द्रमा सुशोभित होता है, बसे ही यह एकादश 
'मात्रा का ( रसिका ) छंद है । 

रिप्पणी--धघरि, यह आज्ञा म? पु० ए० ब० का रूप है। ९/ घर + 
इ। यहाँ अवहद्ठ 'इ! तिडः विभक्ति पाई जाती है। अपभ्रृश में इस 
विभक्ति का कोई संकेत नहीं मिलती | पिशेल ने अपन्नंश में आज्ञा 
सः पु: ए० ब० में केवल 3! (हि! का संकेत किया है, साथ ही सं० 
प्रा० से चछता हुआ शुद्ध धातु (स्टेस ) रूप या शुन्‍्य तिहः विभक्ति रूप 
भी इनके साथ माना जा सकता है (दे? पिशेल $ ४६७ )। 'इ! का 
संकेत प्रो” भायाणी ने संदेशरासक की भाषा में अवश्य किया है, 
जहाँ आज्ञा म० पु० ए० ब० में “इ?, “हि, -इहि -अ ( हमारा 
शुत्य ), असु! अह! इन अनेक चिह्ों का संकेत किया गया है । ( दे० 
संदेशरासक भूमिका $ ६३ ) | इस ३? का विकास परिनिष्ठित अपभ्रंश 
में न होकर परिनिष्ठित अप> के 'हि! से देशी भापा में चल पढ़ा 
होगा | यदी कथ्य रूप संदेशरासक में तथा यहाँ प्रा० पें० में मिलता 
है। ( (है? > ६” ) यह रूप प्राणता ( एस्पिरेशन ) का छोप करने पर 
'निष्पन्न होगा । 

पश्रल < प्रकटा:--सं० 'ट” कई स्थानों पर म० भा० आ० में छल! 
हो गया है। यह प्रक्रिया 2>ड>ल (हू ) के क्रम से है। इसी 
“८! का स्वर सध्यम होने पर हि रा? में 'ड! के रूप में विकास पाया 
जाता है । 

छुड < पट , 'उ' कर्ता कारक का चिह्न हे । 

पश्रणि < पदानि, म० भा? आ० में नपुंसक क्ता-कर्म ब० ब० 
बिभक्ति आईं? है, 'आणि! रूप अरधतत्सम है। इससे 'पआणि! रूप 
बनेगा । इसे प्रा? प० की अबहटठ में छंद की सुविधा के लिए 'पञअणि! 
बना दिया गया है। 


बिहु--3, (४, विवि, /), विहिं। पन्‍्रण--). पहणि। जिम--? जिमु, 
(, जेम | रणि---), स्थणि | इद--. एह, 3, इउ, ९, एहु। 
शुअ्रदइ--८ , (०. एअदह, 4). इहृदह ) 
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जिम--यत्‌ से बना हुआ क्रियाविशेषण है। अपश्रंश-अब० में 
इसके दो रूप मिलते हैं; जिम-जेम, तिम-तेम | ये दोनों रूप संदेश- 
रासक में भी मिलते हैं, दे” संदेश? भूमिका $ ७४ । 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पूर्वो अबहटु में इसके एकार वाले रूप 
मिलते हैं:--जेम-तेम. (दे० डॉ० चाटुज्यों : उक्तिव्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका $ ६८ ). 
सुहद. < शोभते. ९/ सुह + इ; हि? सुहाना, रा? सुवाबो | 
रसिश्रड--सं० व्याख्याकारों ने छंद का नाम 'रसिका” माना है, 
अतः यहाँ पुल्लिंग रूप में लिंगव्यत्यय माना जा सकता है, जो अपभ्रंश 
अब० की एक विशेषता है। 
पं श्रदृह-अपभश्र श-अवब०? रूप एग्गारह, इग्गारह, एआरह हैं। 
'एअद॒ह! संस्कृत से प्रभावित अधेतत्सम रूप है । इसमें छंदःसुविधा के. 
कारण 'ए! ध्वनि को हरव बना दिया गया है । 
जहा, 
विम्ृह चलिअ रण अचलु, 
परिहरिआ हअगअबलु, 
हलहलिअ मलभअणिवइ, 
जसु जस तिहुअण पिश्नह, 
वरणसि णखइई  लुलिशअ, 
सअल उवरि जसु फुलिअ ॥८७॥ 
( रसिका ): 
८७, गसिका छंद का उदाहरण:-- 
किसी राज़ा की प्रशंसा है :--इस राजा को युद्ध स्थल में देखकर 
अचल ( शजा का नाम, अथवा पहाड़ों प्रदेश का राजा ) बिमुख होकर 
रण से चला गया। मलयनरपति भी घोड़ों व हाथियों को छोड़कर 


८७--विमुहइ-- . विमुहु। अचल--. अचलु | हअगभबलु--!), 
]), हयगयवलु । हल लिश्र--2. हलहलि | णिव३---3, णरवइ | जसु जस-- 
2), पिश्रद-- , स्‍). पिच्इ। वरणस्ि--2ै .5.(,), वरणसि, हि, बणरसि 
जसु--2 , 3.00, जठु, है, जस । (”. रसिका | 


चर 
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हलहलछा उठा ( घबड़ा गया )। जिस राजा का यदज्ञ त्रिभुवन में व्याप्त 
है, ऐसा वाराणसीजृपति भग गया। इस तरह इस राजा का यश 
(६ रूपी पुष्प ) सत्रसे ऊपर प्रफुल्लित हुआ। 

टिप्पण:--विमुह < विमुखः ; कुछ टीकाकारों ने इसे कतोकारक 
ए० ब० में साना है, कुछ ने क्रियाविशेषण ( विमुखं यथा स्थात्‌ तथा ) । 
हमारे मत से यह कर्ता ए० ब० में हो है; विमुह+ शून्य 
€ सुपर विभक्ति )। 

चलिञ, हलहलिञआ, लुलिआ, फुलिश्र--ये चारों कमबाच्य भूत- 
कालिक कृदंत 'इअ! के रूप हैं। इनका प्रयोग यहाँ भूतकालिक क्रिया 
के अथ में हुआ है | म० भा० आ० में भूतकालिक तिडंत रूपों के स्थान 
पर कमंबाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप चल पड़े हैं। हिंदी के भूतकालिक 
रूपों का विकास इन्हीं ऋदंतों से हुआ है । 

चलिभ ( </ चल+इअ )। 

हलहलिय (९/ हलहल, अनुकरणात्मक धातु +इअ ) 

लुलिञ्र ( ९/ छुल - ( सं० धातु 'लुलू! अथ हिलना ) + इअ ) 

फुलिग ($९/ फुल्ल + इअ; म? भा० आ० रूप 'फुल्लिआ' होगा। 
प्रा० पें० का 'फुलिअ! रूप छन्द की सुविधा के लिए संयुक्ताक्षर ल्ल! 
सरलकर बनाया गया है )। 

अचलु, 'गअबलु--उ! कर्ताकारक ए० ब० अपश्रश विभक्ति । 

अख < यश: संस्कृत के हलंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 

सथ्ल उपरि--सं० सें उपरि के संबंधी पद में षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है. ( तु? तस्योपरिष्टात्‌, तस्योपरि )। यहाँ “डपरि के 
पूर्व केवल प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हुआ है । यह तथ्य “उपरि? के 
परवर्ती रूप 'पर! परसगे की ओर ध्यान दिला सक्तता है। हिंदी में 
“ऊपर! के साथ संबंधकऋारक का प्रयोग मिलता है। 


आइकव्त्र उकच्छ किउ लोहंगिणि मह सारु | 
गुरु वडुह बि वि लहुघटड, तं त॑ गाम विआरु ॥८८) 
[ दोहा ] 





८८, 2.दोहा | उक्ऋच्छ---3. उक्कच्छु । किउ--7), किअ | छोहंगिणि 
2), छोहंगिणी | सारु--72. सार । गुरु'"'घटइ--(), गुरु दुइ वे लहु चलइ। 
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रसिका छंद के भेदों का संकेत करते हैं :-- 

रसिका या उक्कच्छा का प्रथम भेद ( आदि काव्य ) छोहंगिनी हैं, 
( जो ) रसिका के भेदों में उत्कृष्ट ( सार ) है। इस भेद में ऋ्शः एक 
एक गुरु बढ़ता जाय तथा दो दो छूघु घटते जाये, तो अन्य भद ढोते हैं, 
उनके तत्तत्‌ नाम का विचार करना चाहिए। 

टिप्पणी--किड > कृतः ( कमंवाच्य भूतकालछिक कृदंत रूप “उ! 
अपश्रंश प्रत्यय ) 

घटइ--१/ घट + इ बतेमान प्र० पु० ए० ब० | 

मह--इसका प्रा० पें० में अन्य रूप महँ” भी हैं; इसकी व्युत्पक्ति 
“मध्ये! से हैं । यह्‌ अधिकरण बोधक परसग है। (हि में ) । 


लोहंगिणि हंसीआ, रेहा तालंकि कंपि गंभीरा | 
काली कलरुद्ाणी उकच्छा अड्ठ णामाई ॥८६॥ 
[ गाहा ] 
८९, रसिका के आठ भदों के नाम-- 
छोहंगिनी, हंसी, रेखा, ताटंकिनी, कंपिनी, गंभीरा, काछी, कालछ- 
रुद्राणी--उत्कच्छा ( उक्कच्छा रसिका ) के.ये आठ भद होते हैं । 
टिप्पणी--णामाईं; अप० नपुंसक लिंग बहुवचन में हस्व इ' ( ह ) 


डोता है । 


लोहंगिणि सव्ब लहू जत्थ गुरू एक्क सा हंसी । 
जं ज॑ं वड़ुह हारो णाम॑ जो जत्थ सो तत्थ ॥ ६०॥ 
[ गाहू ][ इति उक्कच्छा |] 


घटइ--73, पठइ | बहुइ--५., बडुड़, २९, वह्दह। विज्ञहु,-४., विचल | 
विशध्वारु-- 7), विआर | 
८६, हंसीआा--(/, [). ४, हंसिणिआ | कलरुद/णी--). कलरुद्राणी | 
णामाई--.3.. णामाइ, 0, णामाईं, 7), णामांइं, 5, णामाई, ', नामाईं। 
६०. सब्वलहू--3. सब्वलघू | गुरू--2. 3. ), गुर। पृकक--. 
चारि, 0, एक | स्मा हंखी--2. (0, ), होइ सा हंसी । णामं--22. णामो । 
९, उक्कच्छा ! 
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९० लोहंगिनी में सब अक्षर लघु द्वोते हैं, जहाँ एक अक्षर गुरू 
हो बह हंसी नामक भेद है। ज्यों ज्यों जहाँ जहाँ गुरु बढ़ता जाता है, 
त्यों स्यों वहाँ बहाँ उस उस नाम को जानना चाहिए। 

टिप्पणी--णामं  सं० नाम, नपुंसक लिंग कर्ता ए० ब० है | यह्‌ 
रूप संस्कृताभास या अधतत्सम है। “अं? विभक्ति का प्रयोग अप० 
में नहीं होता । साथ ही इसके साथ प्रयुक्त 'जो” 'सो' पुल्लिंग में हैं, 
जो अप० लिंगमतंत्रं' के उदाहरण हैं । 

जत्थ, तत्थ < यत्र, तत्र ( दे० पिशेल $ २९३) | 


अह्द रोला, 
पठम होइ चउबीस मत्त अंतर गुरु जुत्त, 


पिंगल होते सेस णाअ तण्ठि रोला उत्ते। 
ऐगाराहा हारा रोला छन्‍्दों.. जुज्जइ, 
्‌ धर 

एक्क्रे एक्क्रे ठुइृह अण्णो अण्णों बड़इ॥ %१९॥ 


[ रोला ] 

९१. रोछा छंद:-- 

पिंगल के रूप में उत्पन्न होते शेष नाग ने रोला छंद कहा है 
। इसमें मध्य में गुरु अक्षरों से युक्त २४ मात्रायें होती है । रोला छंद में 
११ गुरु ( हार ) प्रयुक्त होते हैं, एक एक गुरु दूटता रहता है: तथा अन्य 
अन्य रुघुबढ़ ता रहता है, इस तरह रोला के अन्य भेद होते हैं। : 

टिप्पणी--च उबीस < चतुर्विशत्‌ ( दे? पिशेल ह ४४५ प्रा० पे० में 
चडबीसह! ( १-१०७ ) रूप भी मिछता हे; प्रा० प० रा० चडबीस, 
दे० टेसिटोरी $ ८५; हि० चोबीस, रा० चोबीस-चोईस ( बै० चोई ) | 

मत्त--सं? मात्रा” सत्रीलिंग का लिंगव्यत्यय । प्रा० पे० की अवहद्ठ 
भाषा में मत्त' शब्द पुं० तथा नपुं? छिंग दोनों रूपों में मिलता है । 
नपुं० में इसका केवछ ब० व० रूप 'त्ताईं? ( *सात्राणि ) उपलब्ध द्दोता 

६१. 43, .), रोला | होइ--४. दोहिं, (', हो। चरढ"- 3. चो"। 
हो ते--2. होते, 3. (/, होते, [), हुंते, (९. होति पे, हो ते। णाध्म-- ३, 
नाग । तशिहरू--ै. (., तेन्ह, 3, तह, 7), भण। डक्षें--3, ), ब्त्ते। 
फुँगारदा-- 2. एग्गारहा, (४, एग्गारहा, !), एगाराहा | जुब्जह--(), वुच्च३, 
7), जुण्जई | दृदद६---0.. टुदेह, [), टुद्े । बहुइई--(, रुच्चई । ६१-(!.६४ ) 
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है। बाकी 'मत्त' प्रातिपदिक तथा ए० ब? रूप तथा 'मत्ता' घ० ब२ 
रूप पुल्लिंग है | 

हो ते--टीकाकारों ने इसकी व्याख्या दो तरह की है :--( १) 
अभवत्‌ ( २) भवता | द्वितीय व्याख्या अधिक संगत जान पढ़ती है । 
इस प्रकार यह “हों ता? प्रातिपदिऋ का तियेक्‌ रूप है, जो कमंवाच्य 
कतो का रूप है। 

तण्हि--यह करण तथा कर्मवाच्य क॒तों कारक का रूप है । संस्कृत 
टीकाकारों ने इसे 'तेन! का रूप माना है, पर मूलतः यह ए० व० न 
होकर ब० ब० रूप ( आद्रार्थ ) जान पड़ता है। इसकी व्युत्पत्ि 
#तेभिः: ( ते: ) से है। 'हि-हिं? अप० में करण ब० व० की सुप्‌ 
विभर्ति है । 

डॉ? चाहुज्यों के मतानुसार इसकी व्युत्त्ति प्रा> भा? आ० 
( संग्कृत ) तृतीया ब? ब०--'भिः तथा पष्ठी ब? ब:--आनाम (ण) 
के योग से हुई है--णू + हि! -ण्हि। इसका “नह! रूप वर्णरत्नाकर 
में मिछिता है, जहाँ करण ब? व तियेक्‌ रूप में “न्हि! का प्रयोग 
हुआ है--गजराजे शब्द करु, बायसन्हि कोलाहल करु ( २९ बी ), 
जुबतिन्हि जलक्रेलि आरहु (३००), भमरन्हि पद्म त्यजलछ ( ३० 
वी )”। साथ ही वर्रत्नाकर में इसके साथ संबंधबोधक “क' परसर्ग 
का प्रयोग भी पाया जाता है। “उल्क्रामु खन्हि-क उद्योत ( ६२ बी), 
खद्योतन्हि-क तरंग जुबतिन्हि-क उत्कंठा ( ३० वी )”। इस “हि! का 
रूप आधु? मेथिढी में अभी भो सुरक्षित है, जहाँ सकरमक क्रिया के 
कम के साथ इसका आद्रार्थे ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता है-- 
'देखल-थी-न्हि! उन्होंने (या उसने आदराथंक ) उन्हें (या उसे 
आदराथक ) देखा” ( दे? डॉ० चादुज्यों : वर्णरत्नाकर की भूमिका ६ 
२७ )। इसीसे अबधी का “नहि', “नह ?, “नि? संबद्ध है, जिनका प्रयोग 
तुलसी में पायां जाता है :--“निञ्ञ निज मुखनि कही निजञ्ञ होनी! 
( मानस ) | मैथिलो की तरह अवधी में भी “+ह” के साथ संबंधवाचक 
परसगे का प्रयोग मिलता है। जनों सभा देवतन्हि कै जूरी (मानों 
देवताओं की सभा जुड़ी है )। डॉ? सक्सेना ने इसे (नह कों) 
ख्रीलिंग रूप माना है, तथा शुद्ध रूप देवतन्ह माना है। वे बताते हैं 
कि यह्‌ रह! सभा? के छिंग फे कारण स्तरोलिंग दो गया है ( दे० 
डॉ० सक्सेना $ १९० )। मेरी समझ में डॉ> चाहुज्यों की व्युतप्त्ति 

है 
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विश्लेष ठीक है कि “नह? का विकास आनां (ण )+सिः (हि)! 
हुआ है तथा इसके साथ कभी कभी संबंध बोधक परसग का प्रयोग 
पाया जाता है, जिसका प्रमाण बणेरत्नाकर के प्रयोग हैं। “न्दि! 
ब० व० का ही चिह् न होकर कमवाच्य कतो ब० ब०का भी चिह्न 
है । इस तरह जायसी का 'दिवतन्हि! मूछतः कतो कारक ब० ब० तियक्‌ 
रूप है, जिसके साथ के? संबंध कारक जुड़ा है, उस पर 'सभा' के छिंग 
के प्रभाव का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । हिंदी तक में ब० ब० 
के! के साथ तियेक्‌ रूपों का प्रयोग पाया जाता है, जो मूलतः कतो 

ब० य० के ही रूप हैं, हि० दिवताओं की सभा?। फर्क सिफे इतना 
है कि जायसी का तियक्‌ रूप 'दिवतन्हि! मूलतः करण ब० व० से 
विकसित हुआ है, हिंदी का दिवताओं” संबंध ब० व० 'देवतानाम्‌ 
से। कहना न होगा, हिंदी के ब० ब० के तियक्‌ रूप प्रा० भा० आ० 
भाषा के पष्ठी बहुबचनांत के विकास हैं। यहाँ इस बात का संकेत भी 
कर दिया जाय कि यही “नह? श्रजभाषा के विकारी रूपों में “न' के रूप 
में विकसित पाया जाता है; सखि इन ननन तें घन हारे! ( सूर ) | 

गुरुजुत्ते-उत्ते--<“युक्त:, <उक्त:। यहाँ कर्ता ( कमेवाच्य कर्म ) 
कारक ए० व० में 'ए' विभक्ति पाई जाती है। महा०, शौ०, 
जनमहा० तथा प० अप० में 'ए! कतोकारक (प्रथमा ) ए० ब० का 
स॒ुप्‌ चिह्न नहीं है, किंतु मागधी, अधमा० में यह चिह्न पाया जाता है | 
( अधमागधी में भी यह रूप केवठछ गध भाग में ही मिलता है, पथ- 
भाग में वहाँ सी “ओ' रूप, पुत्तो, देवों, पाये जाते हैं )। 'ए! सुप्‌ 
चिह्न के लिए दे० पिशे८ $ ३६३ ; 'पुत्त! ( तु० देवे )। प्रा प० के इन 
रूपों का संबंध इसी म० भा? आ० कतो ए० ब० (०! से जोड़ा जा 
सकता है । 

एंग्गाराहा--प्राकृत-अप०, में एआरह-'एग्गारह? रूपों का संकेत 
हम कर चुके हैं, दे” $ ७८। इसी परवर्ती एग्गारह” का अब० रूप 
'एग्गाराहा” हे, जहाँ छंद की सुविधा के लिए परवर्तो दोनों अक्षरों 
( रह ) के स्वरों को दीघ बना दिया है । 

छुंदो--संस्कृत में 'छंदस” शब्द नपुंसक लिंग है। अप० तथा अब० 
में नपुंसक का प्रयोग प्रायः लुप्त ही माना जा सकता है, क्योंकि नपुं० 
के केवछ ब० व० रूप मिलते हैं, वे भो छगभग एक दजन ही हैं 
यहाँ यह पुल्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया है । यहाँ “ओ' चिह्न को 
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राज० ग्रज० का पूर्वरूप सानना विशेष ठीक होगा। छंद >> छंद > 
ऊंदो के क्रम से भी प्रा० हि० छंदो रूप बन सकता है । 
जुज्जइ--युज्यते । ५/ ज्ु + ज्ज्ञ ( कमंबाच्य-भाववाच्य )+ इ। 
एक्के एक्‍्क्रे-'क' का द्वित्व। 'ए! कतोकारक ए० ब० माग०, 
अधेमा० सुप्‌ विभक्ति | दे० ऊपर का गुरुजुत्ते, उत्त । 
अण्णो अण्णो-- आओ! क॒र्ता ए० ब० प्राकृत सुप्‌ विभक्ति । 


जहा 
पअभरु दरमरु घरणि तरणिरद धुल्लिआ झंपिअ, 
कमठपिह टरपरिअ मेरु मंदर सिर कंपिअ । 
५ शी 
कोह चलिअ हम्मीरवीर गअजूदद सजुत्त , 
किअउ कह हाकंद मुच्छि मेच्छहके पुत्त ॥६२॥ 
[ रोलछा ] 
९२ रोला का उददाहरण-- 
प्रथ्वी ( सेना के ) पैर के बोझ से दबा ( दछ ) दी गई; सूर्य का 
रथ धूल से ढंक (झेंप) गया; कमठ की पीठ तड़क गई, सुमेरु तथा मंद- 
राचछ की चोटियाँ काँप उठी | वीर हम्मीर हाथियों की सेना से सुस- 
पज्ञित ( संयुक्त ) होकर क्रोध से ( रणयात्रा के लिए) चल पढड़ा। 
स्लेच्छों के पुत्रों ने बड़े कष्ट के साथ हाइाकार किया तथा वे सूर्छित 
हो गये १ 
टिप्पणी--पै्अभरू-- <_ पदभरेण ( 'ड! कसंवाच्य कर्ता ए० व० 
का भी चिह्न है। ) 
द्रमरू--< दुलूमलिता। यह दो क्रियाओं से संयुक्त क्रिया है । 


६२. पद्मभ्र--2. 4). 7४. पअभर | दरभरु-- . दरमरि, 3. मरि- 
दठ, (, दसम ८६, >. मरदिश्र। घुक्सिम--23.घलिआ, (0. घूलिहि, 30. 
घुल्लिआ। पिहु--०, पीठ | टरपरिश्च--(), दर्मलिआ, !). टरिपरिआ | कोह--- 
3 कोहे”, (2. कोहे, ।). कोहि, 5५. कोह, ऐए. कोहे । इम्मीर--०. 7. 
इमीर । धंजुच्षे---3., १), सुजत्ते, 0), 7९, संजुत्ते | किह्नड--१. किएउ। 
मेच्चुइ के--3 , |3. मेछहुके, [). मेछुहिके । ६२--०. ६५ । 
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५/दर+९/मर+उ। अबह्द में कमंबाच्य भूतकालिक कृदंत में भी 
'ड) चल पड़ा है, वस्तुतः यह म० भा? आ० ओ!? (सं० क्त ) का 
विकास है! 

धरणि--अपन्नंश में आकर दीघे स्व॒रांत प्रतिपदिक हरव स्वरांत 
हो गये हैं। दे० भायाणी संदेश? भू० $ ४१। 

घुल्लिअ-- << घूल्या । ( म० भा० आ० में इकारांत-उकारांत शब्दों 
में करण-कमबाच्य कर्ता" ए२ व? में ईअ? विभक्ति पाई जाती है; दे० 
पिशेल $ ३८५ । इसी का विकसित रूप 'इअ! हे ) 

भॉपिश्र--९/ झंप+इअ ( कर्मवाच्य भूतकालिक कऋदंत ) | ९ झंप 
देशी धातु है | इसे अनुकरणात्मक भी माना जा सकता है । 

टरपरिआ--९/ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ। ( कमे? 
भूतका० कृदंत ) । 

कंपिग्न, चलिअ--(/ कंप+इअ, १,चलढछ-+-इअ | (कर्मे० भूत- 
का० कृदंत ) ! ह 

कोहे-कोह--ऐ । (ए-ए-ए अप० में करण ए० ब० की 
विभक्ति है )। 

गअ्जजूहसँजुत्ते--' सेजुत्त । अनुनसिक का अनुस्वार में परिवर्तन; 
(ए' सा० अधमाग5; का कतौोकारक ए० ब० ब० व० का चिह्न; दे? 
गुरुजुत्त 8 ९१। अथवा इसे “आकारांत' प्रतिपादिक का तियेक्‌ रूप भी 
माना जा सकता है| 

किञझउ--( सं? कृतः ) ५/ कि ( > कर ) + इअ + उ। इअ 
( कर्म ० भूत० कृदंत ) है तथा 'उ' अपश्रंश में कर्ता-कर्म ए० घ० की 
विभक्ति है। सं० कृत: ( हि? किया, ब्रज० कियो ) । 

मुच्छि--९/ मुच्छ--इ ( अ ) कम० भूत० कृदंत के पदांत 'अ! का 
लोप कर केवल “इ! प्रत्यय का प्रयोग ( सं० मूर््ितं ) । 

मेच्छहवे--मेच्छहके की उत्पत्ति संस्क्रत टीकाकारों ने 'म्लेच्छानां! 

से मानी हैं । हम देखते हैं कि यहाँ प्रातिपादिकांश 'मेच्छ” है, तथा 
“हके! विभक्त्यंश है । अपश्रंश में संबंध ए० व० में 'ह? तथा ब० ब० में 
हँ-हूँ विभक्ति पाई जाती है। 'मेच्छह! में 'हः संबंध ब० ब० अप० 
हूं? का दी अननुनासिक विकास है। के! संभवतः परसग है। 
“क! की! संबंधवाचक परसगं हमें प्रा? पें० की भाषा में मिलते हैं-गाइक 
पित्ता, जाकी पिअछा । के? भी ब० ब० से संबद्ध संबंधवाचक परसर्ग 
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है। 'भेच्छहके! का हिंदी रूप होगा '“्लेच्छों के ।! प्राकृतपेंगछ में 
परसर्गों को प्रातिपदिकांझ या तियेक्‌ रूप के साथ दी संकृम्न करके 
लिखने को भ्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि प्रा० पें० में 'क!, की! के! 
परसग पाये जाते हैं, पर 'का” नहीं मिलता। बस्तुतः 'का! हिंदी 
( खड़ी बोली ) की आकारांत भ्रबृत्ति का द्योतक है। प्राकृतपेंगलम, 
प्रायः पूर्वी राजस्थानी-अजमभाषा को प्रवृत्ति का संकेत करता है, जहाँ 
इसका रूप क्रमशः को? (रा०) “कौ” (ब्र० ) होता है; इसी ब्रज 
कौ! का तियक्‌ रूप के! ( पुल्लिंग ) होता है। 

पुत्ते--इसकी व्युत्पत्ति पुत्र से मानी गई है; पुत्त+ए; करण 
( कर्म बाच्य भाववाच्य कर्ता ) ( ए० व० ) | अप० में ब० व० का 
चिह्न 'एहि! है, 'जुत्त” के साथ तुक मिलाने के लिए हि! का छोप कर 
दिया गया है । अथवा पुत्तेःकी व्युत्पत्ति कतों कारक ए० ब० ब० ब० 
सा? अधसा० '(ए! से भी सानो जा सकती है। इस स्थिति में इसे 
कमवाच्य ( कृत: का ) तथा भाववाच्य ( मू्िछत का ) कती न मान 
कर कठृवाच्य कर्ता ही मानना होगा तथा भुच्छि मेच्छहके पुत्तेः का 
सं० अनुवाद 'मूर्लिछता स्लेच्छानां पुत्रा” करना होगा। प्रायः सभी 
टीकाकार प्रथम व्युत्पत्ति के ही पक्ष में हैं । 


कुंद करअल मेह तालंक, कलरुद कोइल कमलु ! 

इंदु संध्ु चामरु गणेसरु, सहसक्खों सेस भण ॥ 

णाअराअ जंपह फणीसरु | 

तेरः अक्घर ज॑ पल, हग्गारह वंकेहिं | 

अक्खर अक्खर ज॑ं वढ़इ, त॑ं त॑ णाम कुणेहि ॥ ६३ ॥ 

[ रझ्ा ] [ इति रोछा ] 

8३ ), रइडु। कलरुद--3. +फलिरुद्ध, 9. कलरुद्र | कोहज्ष--(, 
कोकिल । चामरु--ह. ), चामर। सहसकक्‍्खो--3., सहसक्ख, (0, सह- 
सख, 7). सहसव्ब । सेस--), सेसह। जंपइ--). जंपई। फणीसरु-- 
९, फरणेसर, 0, फणिसुर । इग्गारह बंकेहिं--(2. एआरह गुरुएहिं; 0. 
गुरु सत्तिर लहु देहु। देहु अ**'---अतः पर 7). प्रती पाठः न प्राप्यते ) 
कुणेहि--3. विआगेहु, 0, कुणेह । 
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९३ सेलछा के भेद :-- 

कुंद, करतलछ, मेघ, ताटंक, कलरुद्र, कोकिछ, कमल, इंदु, शंभु, 
चामर, गणेश्वर, सहस्ाक्ष, शेष--ये रोछा के भेद हैं, ऐसा नागराज 

: पिंगल कहते हैं। जहाँ एक एक चरण में तेरह अक्षर, अथोत्‌ ११ 

गुरु तथा २ छघु ( २२+२८-२४ मात्रा ) पड़ें, बह प्रथम भेद है # 
एक गुरु अक्षर के दो दो लघु में परिवर्तित होने पर भथौत्‌ एक एक 
अक्षर के बढ़ने पर तत्तत्‌ नामक भेद होते हैं। 

टिप्पणी--इग्गा रह-- <_ एकादश, दे० बेकल्पिक रूप $ ७८। 

कुणेडि--९/ कुण+ हि, म०्भा>आ० आज्ञा; म० पु० ए० व७ 
तिडः चिह्न । 


अह गंधाण, 
दहसत्त वृण्ण. पढठम पञ भणह सुअणा 
तह बीअंमि अद्वारह॒हिं जमअ जुअ चरणा। 
एरिसि अ बीअ दल कुणहु भणइ पिंगलो, 
गंधाणा णाम रूअउ हो पंडिअजणचित्तहरों ॥ ६४ ॥ 
[ गंघाण 

६४ गंधान छंद :-- 

है सज्जनों, (जहाँ प्रथम चरण में सतरह (दस-सात ) मात्रा 
( बण ) हों, तथा दूसरे में अठारह मात्रा हों, तथा जिसके चरणों में 
यमक हो | इसी क्रम से द्वितीय दल ( उत्तग्धे, ठृत्तीय-चतुर्थ चरण ) 
की रचना करे | यह पंडितजनों के चित्त को हरने वाढा गंधान नामक 
छंद होता है, ऐसा पिंगल कहते हैं । 

' गंधान छंद :--१७, १८ : १७, १८ मात्रिक छंद । 
टविप्पणी--दहूसत्त-- < दशसप्र । 

६४ पढठम पञअ--०, पटम पठम पअ। भणइ--3. कुणह, ९ सुणह । 
बोभंमि---3. वीअंमि, ०. 7९. ए, बीअम्मि। अद्वाह॒हि--.७. (!, 
अद्वारह॒इ, 3. उद्दारहहि | एरिसि--3,. एरिसं, 0, एरिस। कुणडु--20. पे, 
कुणहु । पिंगलो--(7. पिंगल | गंधाणा--2. गंधाण । रूअड--3. इआ, 
(0, रूअण ! "वित्तहरो--0. “हरणा, 7. "हलो। 
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रुअड--< रूप । 
हो--९/ हो +वरतेमानकालिक क्रिया में केवल धातु रूप (स्टेस ) 
का प्रयोग | 
कुणहु--९/ कुण+ हु; आज्चा; म> पु० ब० ब० | 
दहसत्तक्वर संठवहु. पढमयरण  गंघाण | 
घीअक्खर पृण जमझ दह अद्वारहइ विश्राण ॥६५॥ 
[ दोहा ] 
६५, गंधान के प्रथम चरण में सतहर ( दस सात ) अक्षर रखो; 
द्वितीय चरण में यमक देकर अठारह वर्ण समझो । 
टिप्पकी--संठवहु--सं + ९/ ठब+ हु, आज्ञा म० पु० ब० व० | 
दइ-- < दत्वा दे० $ ४२ | 


जहा, 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ पुणुवि असरणा। 
कुम्म चलते मारिः चल शुअणभश्रकरणा | 
महि अश्र चलंते महिहूू तह श्र सुरञ्मणा 
चकबवर चलंते चलइ चक तह तिहुअणा ॥६६३॥ 
[ गंधाण ) 
९६, गंधान का उदाहरण-- 
राजा कण के युद्धयात्रा के लिए चलने पर, कूर्म चलने ( हिलने 
डुलने ) छगता है; कूर्म के चलने पर समस्त लोक को भयभीत करने 
बाली प्रथ्बी आश्रयरहित ( अशरण ) हो चलने ( काँपने ) रूगती 
है । प्रथ्वो के चलने पर पबेत ( सुमेरु ) चलने छगता है, ओर उसके 
बलने पर देवता छोग काँप उठते हैं । चक्रवर्ती राजा कणे के युद्ध 
के छिए रवाना होने पर समस्त त्रिभुबन चक्र की तरह चलने 
लगता है | 


कक >० 


६५. बीश अक्छर-0, विअ अक्खर, 3. बीए पुण। दह-.0०. देइ, 
०3, जमअं ददअ | भद्टारहइ- 3. अद्ठारहहि, (0. अहारह्‌इ । ६४--५५ है८ 
६६, कष्ण-(), कंण । चल्लते-., चन्ते । महि-3. मही | तह-. सुर, 
(0, चलइ | तह-3 , जेहुं, जड | ६६--०. ६६ । 
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दिप्पी--कण्ण चलन्ते <कर्ण चछति। यह संस्कृत की 'सति 
सप्तमी' का विकास है। इनमें एक साथ अधिकरण में शून्य तथा ए! .. 
दो तरह के विभक्ति चिह्न पाये जाते हैं। “चलन्ते! ९/चढछ+अंत 
( कतमानकालिक कृदत्त प्रत्यय ) । 

महि--अप> अब प्रतिपादिक में दीधे स्वर का हस्वीकरण | 

महि ञ्र चलन्दे--सं० टीकाकारों ने इसे 'मश्यां चलन्त्यां' का रूप 
माना है तथा 'महिआ! को अधिकरण कारक ए८ व? का रूप माना 
है, दे: पिशेल $ ३८५ ( ईअ सुप्‌ प्रत्यय )। मेने 'अ! को 'च! का 
विकास तथा 'महि' को अधिकरण ए० ब० में शुद्ध प्रतिपादिक रूप 
का प्रयोग माना है। चरढलंते! पु० का स्लीलिंग 'महि' के साथ 
प्रयोग अप? की 'लिंगमतंत्र! बाली श्रवृत्ति का संकेत करता हैं। तह 
<तथा; तिहुश्रणा> “तिहुअण' के पदान्‍्त अ? को छन्द्र की तुक 
मिलाने के लिए दीघ बना दिया गया है । 


अह चउपइया, 
चउपइश्रा छंदा भणद फर्णिदा, चउमत्ता गण सत्ता। 
पाएहि सगुरु करि तीस मत्त धरि, चठ सअ असि श्र णिरुत्ता ॥ 
चउ छंद लविज़३ एकु ण क्िजइ, को जाणइ ऐहु भेऊ । 
कह पिंगल भासइ छंद पश्मासह पिश्रण भ्रणि अमिअ एहू ॥६७॥ 
[ चडपइआ ] 
९७, चोपइया छंद-- 
फर्णीद्र पिंगल कहते हैं; चोपइया छंद में सभी चरणों में चतुमात्रिक 
सात गण हों तथा इनके साथ एक गुरु हों, इस तरह ३० मात्रा धरे । 
इस प्रकार ( इसके सोछह चरणों में ) ४८० मात्रा कही गई है ! ये 
मात्राय चार छन्दों में लेनी चाहिएँ ( अर्थात प्रत्येक छन्द में १२० 
सात्रा होगो; ३० (४- १२० )। चोपइया छन्द में एक छन्‍्द की रचना 
नहीं करनी चाहिए; इसकी रचना में सदा एक साथ सोलह चरणों के 
चार छन्दों की रचना की जानी चाहिएँ। इस भेद को कौन जानता 


६७. गण-2 . गणा। पाएहि-0, पाएँ। सगुरु-0, (), "गुरू | ल्बि 
बाइ--3. ले फिज्जज | ऐुँहु-2, एउ। भेझऊ-&, भेअ | पहुू-3 , 3. एड | 
६७--() १०० | 
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ह्टै हा पिंगछ कहते हैं. कि यह छत्द अस्त के समान प्रकाशित 
ड्ोता 
णी--पाएदि <पादे, एहि अधिकरण काश्क ए० व० चिह्न 

बस्तुत: यह "ए+हिं! का योग है । 

करि, घरि--६१< इश्च <य; 'इ? अव> पूबंकालिक कृदन्त । 

अखि < अशोति ( दे० पिशेल $ ४४६; प्रा० जैनमहा? असीई, 
असीइं, टेसिदोरी अइसि $ ८०, गु० एऐशी, हि० अस्सी । ) 

लविज्ह, किज्ाइ--“कमेवाच्य” प्र> पु० ए० व०, ज्ञ! ( इज्जः ) 
( सं० य ) कमवाच्य का प्रत्यय है | 

भेऊ-सं० भेद: > भेओ > भेड। अब» में पदांत 'उ' को 
छंद के लिए दीधे बना दिया गया है। 

एट--यहाँ भी 'एहु! ( एप: > एहो > एहु ) का पदांत 'ड? दीघे 
बना दिया गया है | 


जहा 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधंगा गिव पहिरिअ फणिहारा। 
कंठट्टिआ वीसा पिंचण दीसा संतारिअ संसारा ॥ 
किरणावलिकंदा वंदित् चंदा णशञ्रणहि अणल फुरंता। 
सो संपग्न दिजउ बहु सुह किजउ तुम्ह भवाणीकंता ॥६८॥ 
[ चउपइआ |] 
९८, उदाहरण:--- 
जिनके सिर पर गंगा है, अरधांग में गौरी है, और जो ग्रीवा (गले) 
में सप का हार पहनते हैं, जिनके कंठ में बिष है, जिनके वख्र दिशायें हैं, 
तथा जिन्होंने संसार को तार दिया है, जो किरणावलि के कंद (समूह) 
है, जिन्होंने चन्द्रमा की बंदना को है (अर्थात्‌ उसे सिर पर घारण 
किया है ), जिनके नेत्रों में अग्नि चमकती है, वे भवानी के पति शिव, 
तुम्हें संपत्ति दें, तथा तुम्दारे बहुत सुख करें । 


६८, खीसद्वि--रिं, सीतइ, /3, सीस। गोरि--7, गोरी । अधंगा-- 
अद्ंगा । मिव-- (४, गिम । पहिरिश्रे--', पिंघिआ। कंठटहिअ--/, कंदद्ीअ | 
बंदिध्ि-- 3, 7. णंदिआ, 0. णंदिउ। सो संपभ--०. मंगल | ६८--०.१०१। 
(0, चडपैआ० । 
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टिप्पथी--गिच (औबा > गीआ > गीक-गिड-गिव ) 'उ! का व 
के रूप के संप्रसारण (गि+ब्‌+अ ) | अकारांत ख्लीलिंग रूप, अधि- 
करण कारक ए० ब० (प्रीवायां )। 

पहिरिझ--<_ *परिहितः ह? ( <घ ) तथा 'र' का वर्णविषयेय 
करने से “पहिरिअ! रूप बनेगा ( “परिहिआ > पहिरिअ ) इअ 
( कर्मवाच्य भूत० कृदृत प्रत्यय ) | 

पिंघण--< पिधानं; “आ!' का हस्बीकरण ; प्रथम अक्षर में अनु- 
सवार का आगम | 

संतारिभ्र--< संतारित:; सं+९५/ तर+आ (णिजंत ) +इभ । 
( कम ० भू? क० )। 

घंदिश्र-- < वंदितः। 

“हारा, घीसा, दीसा, संसारा, 'कंदा, चंदा, फुरंता, कंता--में 
छंद की सुविधा के लिए 'इ१ ( वीसा, दीसा में ) तथा पदांत अ ( दीसा 
के अतिरिक्त अन्य शब्दों में ) को दी बना दिया है । 

णञ्रणट्टि-- < नयने; (हि! अधिकरण ए० ब० ब० ब० चिह। 

संपश्न--< संपत्‌; संस्कृत हलंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 

दिज्जड, किज्जउ--ज्ञ! (इज) < सं० यः बिधि प्र० 
पु० ए५० ब०। 

खुह*- < सुखं, शून्य विभक्ति कमंकारक | ए० ब० | 

तुम्ह-दे० $ ६८ | 
अह्‌ घत्ता, 
पिंगल कई दिट्ठउ छंद उकिड्ठठ घत्त मत्त बासट्टि करि। 
चउमत्त सत्त गण बे विषाअ भण तिण्णि तिण्णि लहु अंत घरि॥६ ८॥ 

[ घत्ता ] 


बह 


९९ , घत्ता छंद:-- 
पिंगछ कब्रि के द्वारा देखे गए उत्कृष्ट छंद घत्ता में बासठ मात्राएँ 


६६. दिद्वड़, डकिट्ठ3-०. दिह्ठठ, उकिट्ठउ | बासटद्वि--(0, वासह्ठि | चड- 
मत्त--0., 2. 0, चौमत्त | तिण्णि तिष्णि--0, तिथ्णि विण्णि। (., प्रती 
संख्या न दत्ता । 
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करो; दोनों चरणों में चतुमोश्रिक सात गण तथा अंत में तोन तीन 
लघु धरो | 

टिप्पएणी--करि, घरि--छुछ टीकाकारों ने इन्हें पूर्वफालिक रूप 
माना है, कुछ ने आज्ञा म० पु० ए० व० रूप, जिसमें “इ” सुप्‌ चिह्न 
है। हमने इसे आज्ञा म० पु० ए+ व० ही माना है। “६” के लिए 
दे० $ ८६। 

घक्त, मस-- < घत्ता, सात्रा:; 'छिंगव्यत्ययः के उदाहरण । 

बासद्वि--< द्वाषष्ठि | ( पिशे८्ठढ $ ४४६; अधमा० जैनमहा० 
बासट्ठि, बावदिं ) | 

अंत-- < अंते--अधिकरण कारक ए० व० (शुन्य विभक्ति या शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग) । 


पढम॑ दह बीसामो बीए मत्ताईं अट्ढाईं। 
तीए तेरह बिरई घत्ता मत्ताईं बासट्टि ॥ १००॥ 
[ गाह्दा ] 
१०० घत्ता में पहले दस मात्रा पर विश्राम (यति ) होता है, 
दूसरा विश्राम आठ मात्रा पर तथा तीसरा तेरह मात्रा पर होता है 
( इस तरह घत्ता के एक दल--अधोली-में १०+८+१३८-३१ मात्रा 
होती हैं ), पूरे घत्ता छंद में ६२ मात्रा होती हैं । 
टिप्पणी--बीसामो <_ विश्राम: “ओ? प्राकृत रूप, कतो ए० ब० सुप्‌ 
विभक्ति | 
जहा, 
रणदक्ख दकक्‍्ख॒हणु जिण्ण कुसुमधणु अंधअञ्रगंधविणासकरु । 
सो रकखउ संकरु असुरभअंकरु गोरि णारि अद्धंग धरु ॥१०१॥ 


[ घत्ता ) 

4००, भत्ताईं अट्ठाईं---3. अछाहि सुमत्ताहि, 0. मत्ताइ अछठाइ $ 
१००-४, १०२। 

१०१, जिफ्ण--2 . (3. (४. ह. जिण्णु। कुधुम --०. कुशुम' । अ्रंघ- 
अंगंध--..8, अंधर्अंधकगंध, (0. अंधअमंध। करुू---2., करे | संकरु--- 
(), शंकर | भश्नंकद--2, भअंकर | गोरिणारि---९ै, गिरिणारि | श्रद्धंय--- 
> अंग | घरु--2, धर | ९, घत्ता । १०१--०. १०३। 
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१०१ उदाहरण-- 

वे शंकर, जो रण में दक्ष हैं, दक्ष के हन्ता हैं, जिन्होंने कुसुम- 
धनु ( कामदेव ) को जीता है, जो अंधक, गंध, आदि असुरों का नाश 
फरने वाले हैं, असुरों के लिए भय उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा अद्भांग में 
गौरी को धारण करनेवाले हैं, ( हमारी ) रक्षा करें | 

टिप्पणी--रणदक्ख < रणदक्ष: (कर्ता ए० ब० शून्य विभक्ति) *धणु, 
“>विणासकरु. संकरु, 'करु, 'घरु । ( कर्तो ए० ब० 'उ' बिभक्ति )। 

रखउ--९/ रक्ख + उ, आज्ञा प्र पु० ए० ब०। 

शोरिणारि अद्धंग धरु--कुछ टीकाकारों ने इसे समस्त पद माना 
है। दूसरे टीकाकार इसे 'गौरीनारीं अद्धांगे धारयति” मानते हैं। यह 
अधिक ठीक जँचता है । 

गोरि णारि--अबहड्ु में पदांत दीघ “ई” का हस्वीकरण | 

अद्धंग-- < अद्भांगे अधिकरण कारक ए० व० शुन्य विभक्ति | 

घरु ९” धर+उ ( अवहह में वर्तेमान काछ में शुद्ध धातु रूप 
( स्टेम ) का प्रयोग पाया जाता है, इसका संकेत हम कर चुके हैं, 
इसोम्रें 'उ” जोड़कर 'धरु? रूप बन सकता है । ) 
अह घत्तानंद, 
सो घत्तद कुलसार फित्ति अपारु णाअराअ पिंगल कहह । 


णएआरह वीसाम णंदठ णाम पुणु वि सत्त तेरह विरह ॥१०२॥ 
े [ घत्ता ] 
१०२ घत्तानंद छंद-- 
नागराज पिंगल कहते हैं. कि घत्ता-कुछ में मुख्य वह घत्तानंद 
“अत्यधिक प्रसिद्ध ( कोर्ति में अपार ) है, जहाँ ग्यारह मात्रा पर, फिर 
सात तथा तेरह मात्रा पर विश्राम ( विरति ) होता है, यह नंद नामक 
ई घत्ता) है। 
( घत्तानंद के प्रत्येक दल की मात्राएँ ११+७+ १३-३१ )। 
रिप्पणी--धत्तद कुलसार-< घत्तस्थ (घत्ताया:) कुछसार: 
“घत्तह? संबंध कारक ए० ब०। 


जिीजज अन्न अंजलि नजनत++> 


१०२, घत्तह--3, घत्ता | कुलसारु--(/. कुल्सारं | झ्रपारु--. अपार, 
(. अपार | कइ--/, कहई | बीप्षाम--ै. वीस्सम, (0, विसामं | णाम--- 
९. णार्म । पुण बि--0., 0, पुण वि | विरइ--0, विरई। १०२---0, १०४ | 


१.१०३- ] मात्राइत्तम्‌ ९३. 
छक्कलु आइहिं संठवहु तिण्णि चउक्कल देहु। 
पंचवक्कल चउकल जुअल घत्ताणंद हुणेहु ॥ १०३॥ 

[ दोद्दा ॥ 


०३ पहले घटकछ गण की स्थापना करो, तब तीन चतुष्कल 
गणों की स्थापना करो, तब एक पंचकलछ तथा दो चतुष्कल दो, इस 
तरह घत्तानंद समझो | 

(घत्ता तथा घत्तानंद में केवल इतना दी भेद है कि घत्ता में 
विराम १०, ८, १३ पर होता है, घत्तानंद में ११९, ७, १३ पर । दोनों 
में एक दछ में ३१ मात्रा तथा कुछ छंद में ३१२ मात्रा होती हैं तथा अंत 
में तीन छघु होते हैं । ) 

टिप्एणी--आइहि --- < आदौ, हि. करण-अधिकरण ए० घ० ब०्व० 
चिह्न । 

संठवहु, देहु,मुणेहु--आज्ञा म० पु? ब० ब० का चिह हु! । 

घत्ताणंद--कर्मका रक ए० व? शूत्य विभक्ति । 


जहा, 

जो बंदिअ सिर गंग हणिन्न अणंग अद्धंगहि परिकर थरणु | 

सो जोई जणमित्त हरठ दुरित्त संकाहरु संकरचरणु ॥१०४॥ 
[ घत्ताणंद ) 


१०४. घत्तानन्द का उदाहरण -- 
जिन्होंने सिर से गंगा की बन्दना की है, कामदेव सारा है, अधांग 
में क्री धारण की है, वे योगियों के मित्र, शंका हरनेवाले, आद्रणोय 
शंकर ( शंकर चरण ) हमारे दुःखों का नाश करे । 
णी--वंदिश् सिर गंग--इसकी टीकाकारों ने दो तरह से 
व्याख्या की है। (१) सिर पर स्थित गंगा ने जिनकी बंदना की 


१०३ धुक्कलु---3. छुक्‍्कल | 'बठक्कछ---3. 7४. चक्‍कल। एतच्छुद४ 
४ प्रतौ न प्राप्यते । 

१०४ जओ---2, जे। गंग--(), गंग | अर्णय--०. अणंगं, अद्ध गहि* 
--0., अर्धग पव्वइ धरणु | सो जोईजणमित्त--2. सो इंजणचित्त | दुरित्त-- 
(0, दुरितं। १०४--८, घत्तानंद | 


९४ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१०५- 


की है, (२) जिन्होंने सिर पर धारण कर गंगा की वंदना की है 
€ बंदिता शिरसि गंगा )। 
हणिआ्न-- < हतः ( कमंवाच्य भूतकालिक ऋद॒न्त ) । 
अदंगहि-- < अद्धांगे, (हि! अधिकरण ए० व सुप्‌ विभक्ति । 
हरउ--५./ हर-+-उ आज्ञा प्र० पु? ए० ब० । 
दुरित्त--छन्द के लिए 'त' का द्वित्व <सं० दुरित । 


अह छप्पउ, 
छप्पआ छंद छटटल सुणहु अक्खरसंजुत्तउ | 


एआरह तसु वबिरह त पृणु तेरह णिव्मंतउ ॥ 
ये भत्ता धरि पढम त पुणु चउ चउ कल किजह | 
मज्फट्टिअ गण पंच हंड्ठ विण्ण वि लहु दिजह॥ 
उल्लाल विरह बे पण्णरद मत्ता अट्टाइस सोह । 
एम भणह मुणह छप्पञ्र पञ्र अणहा इत्यि ण किंपि होह ॥१०४५॥ 


१०४, छप्पय छत्दू-- 

हे चतुर व्यक्ति ( छेछा ), कृप्पय छन्द सुनो | इसमें ११ मात्रा पर 
फिर १३ मात्रा पर प्रत्येक चरण में विराम का निवौह करो, आरसभ्भ 
में दो मात्रा देकर फिर चतुष्कक गणों को रचना की जानी चाहिए, ये 
मध्यस्थित चतुष्कछ पाँच हों, तथा अन्त में फिर दो लघु दिये जायें। 
(इस क्रम से चार चरण करने पर ) फिर दो चरण उल्लाछा के हों 


१०५, सुण इ--(), मुणह | संजुत्तड-(/, संज्जुत्तज । तसु-(/, तह | पुणु-- 
8.0, पुणि। खिब्मंतड-४. हएं. णिम्मंतठ, 'र, णिव्मतठ । किज्नइ--(). 
किज्जई । मम्मटिठ्म्र-॥, मम्मेदिश्र, 3. मज्कठिश्न, 0. मसमठिठश | 
हेटदझ-0, 7. हेठठ | विण्ण-2, विवि। दिज्जह-. दिज्जई | अटठाइस- 
3, श्रद्टाचीस, 0, अठ्ठाइस | सोड--. सोइ, 3, सो, 0, सोई। भणई 
सुणइ-!3, “मुणहु, (), मुणहु मणह । छुप्पअ-(/, छुप्पश्नरह | पश्र-ै, पद्मह | 
अणहा-., (), श्रण्णहा | इत्यि. . होइ--., इत्थि ण॒ किंपि होई, 3, इत्यि ण 
कि वि होई, (0. इति ण किम्म होई, #». णछि कि पि ण होइ, 7, इसि कि 
शण॒ होइ। १०५४-९०. १०७ | 





१,९०६- ] मात्रावृत्तम्‌ ब्रा 


जिनमें १५ मात्रा पर यति दो तथा प्रत्येक चरण में २८ मात्रा हों । 
इस प्रकार छप्पय में छः चरणों को समझो; अन्यथा वहाँ कुछ भी 
नहीं होता । 
(छप्पय ११,१३ : ११, १३ :: ११, १३: ११, १३ ४: १५, १३ :६५, 
१३८ ६५२ मात्रा । 
( छप्पय के गणों का नियम आरंभ में दो मात्रा, ५ चतुमोत्रिक 
गण, २ लघु ) । 
टिप्पणी--छप्पञ्न छुदू--< षटपदं छंद: कमकारक ए० ब० | 
छुदलल--< *छविल्ल (देशी शब्द), संबोधन, तु? हि? छंछा । 
सुणहु- सुण+ हु (आज्ञा म० पु० ब० व० अथवा आदराथ 
ब० व० )। 
तखु--< तस्य | त--< ततः, 
किज्ज हद, दिज्जइ--कर्म वाच्य रूप । 
मज्मट्टिश्र-- ८ मध्यस्थिता:; हेह--< अधः। 
पण्णरह-- ८ पश्चदश; दे० पिशेल $ ४४३; जैन महा० अधे- 
मा? पण्णरस । टेसिटोरी $ ८०, पनरह, पनर; तु० हि० पन्‍्द्रह, रा० 
पँदरा, गु: पन्‍्दर । 
भणह, मुणह--ह! आज्ञा म० पु० ब० ब० | 
किपि--< किसपि। 
जहा, 
पिंधठउ दिद सण्णाह वाह उप्पर पकखर दह | 
बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वअण लइ ॥ 
उड्डड णहपह भमउ खग्ग रिउसीसहि ऋल्‍लउठ । 
पक्खर पक्खर .ठरिल पल्लि पव्वअ अप्फालउ ॥ 
हम्मीरकज्जु जजल भणह कोहाणलमह मइ जलउ । 


सुलताण सीस करवाल दह तज्जि कलेवर दिअ चलउ॥१०६॥ 
[ छप्पय ] 





अायिणयनायतण आभनाना-+ 


१०६, पिंघद---.3 पिंचिअ। दिढ--(, दिद् । पकक्‍्खर--५ पक्ख, (0, 


९६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१०६- 


१०६, उदाहरण:--- 

वाहनों के ऊपर पक्खर देकर ( डाछकर ) मैं हृढ़ सन्नाह पहनें, 
स्वामी इम्मीर के वचनों को लेकर बाँधवों से भेंट कर युद्ध में धसूँ; 
आकाश में उड़कर धुमूं , शत्रु के सिर पर तलवार जड़ दू , पक्खर 
पकखर ठेल पेछकर पवेतों फो हिला डाल; जज्जल कहता है, हम्मीर 
के लिए मैं क्रोधाग्नि में जल रहा हूँ; सुछठतान के सिर पर तलवार मार 
कर, अपने शरीर को छोड़कर मैं स्वर्ग जाऊँ। 

यह पद्य आचाय रामचन्द्र शुक्छ के मतानुसार शाज्ञधर के 'हम्मीर 
रासो का है, जो श्रतुपलब्ध है । राहुल जो इसे किसी जज्जरू कवि 
की कविता मानते हैं। दे० हिंदी साहित्य का इतिहास प्रृ० २५; हिंदी 
काव्यधारा पृू० ४४२ | 

टिप्रणी--पिचड ( <पिद्धामि ), घसठ; भमउ, मलल्‍लउ, अफ्फा- 

उ--( < आरफालयामि ) जरूड ( < ज्वछामि ), चछडठ 

( < चलामि )। ये सब घतेमान उ० पु० ए० ब० के रूप हैं, जिनका 
अप में 'उ- उ! (अड ) विभक्ति चिह्न है; दे” पिशेल $ ४५३। 
( बहु < बर्चे ) हेमचंद्र में उ' वाले सानुनासिक रूप मिलते हैं, तु० 
कड्ुड ( ८. ४. ३८५ ), किज्जड ( ८. ४. ३९१ ), सोइज्जई़ ( देशी, सं० 
विलोक्ये), दृक्खउं ( प्रक््यामि ), झिज्जड (हेसम० ८. ४७. ३५६, ८.० 
४५७, ८.०,४२० ) । प्राकृतपंगलम्‌ में अनमुनासिक रूप भी मिलते हैं 
इसका संकेत पिशेल ने भी किया है, दे० पिशे८ल $ ४५४ प्रू० ३२२। 

प्रा० पें० के अन्य रूप हैं--पावडें; जीव ( सानुनासिक्र रूप ) 
तजड, पियाबउ ( अननुनासिक रूप )। साथ ही दे० तगारे $ १३६ पृ० 





पष्पर | दइ--3, देई, (0. दई । समदि--3 संमदि। घस्ड--ै धसिआ, 
(), धसठ | साम्रि---2. साहि। इम्मीर--3. हम्मीह। कछ्ह--७ लेइ, 
( लेई। उडुड--0, उडछ, (, उड्ुम, 5, उडुल, ै/., उद्ुठ, ऐप, 
उडडुठ । रिउ--. रु । ऋब्लउ---3, (४, कालठ । पक्‍खर--2 , पक, 
() पकखर पक्खर। उब्लि--”, ठेल्लि । अप्फालड--3. अप्फारठ, (!, 
अप्पारठ | जज्जल---) उजल, (०? जज्जुल्ल | भणद- , 3.00, भण ] मह मइ- 
2 मह मह, 33 मुह मह, ०. महु महु, 8, मुह मह। दइ--. देह । 
दिध्चड--> दिवि | १०६---, १००। 


१,१०६- ] सात्रावूचतम्‌ ९७ 


ह्‌ 


२८७ | -उ-ह की व्युत्पत्ति का संबंध मि! ( आमि ) या ग्रा? आमु 
(मु ) से लगाने की चेष्टा की जाती है। इस तरह कुछ छोगों के मत 
से यह विकास प्रा०-अमु < “अबु >-अउ के क्रम से हुआ है। 
पर यह व्युत्पत्ति यों भी मानी जा सकती हे कि 'उ! (उ) उ० पु० ए० 
ब० कतोा ( हज ) के “अरे! का प्रभाव है। इसो अप० उ का अब० में 
उ रूप भी मिलता है| इसी क्रम से हिं० रा० “-ऊँ? ( हि ० चढूँ , रा० 
चाढूँ ), त्रज ऊ-आ ( मारूँ-मारों ) का विकास हुआ है। 

दि सण्णाह--कर्म कारक ए० ब० शन्‍्य विभक्ति | 

वाह उप्पर--( हि० बाहनों पर ); उप्पर का परसर्गिक प्रयोग है, 
इसका '“उप्परि! रूप भी श्रा० पें० में देखा जा चुका है । 

पक्खर--कर् कारक ए० ब० शन्य विभक्ति । 

दइ, लद, समदि--पूत्रकालिक क्रिया प्रत्यय 7 | 

रण--अधिकरण ए० ब० शून्य रूप | 

हम्मीर बञ्रण-पप्रा० पे० की अवह्द में संबंधकारक (या 
पष्झ्यथ ) में भी शून्य रूप चल पड़े हैं। यह इसका उदाहरण है। 
संभवत: कृछ विद्वान यहाँ 'हम्मीरबअण? को समस्त पद मानना चाहें । 

उड्डउ--इसके दो रूप मिलते हैं--१. उदड्डुछ, २. उडुड । एक तीसरा 
पाठ 'उज्जलछ? भी है! 'छ' वाला पाठ लेने पर इसे कमवाच्य-भाव- 
वाच्य भूतकालिक क्ृदंत का रूप सानना होगा। ९/उद्दडऊछ | “छ 
पूर्वी अबहृद्ठ में तथा पूर्व की न? भा? आः में निष्ठा प्रत्यय है| इसके 

दे० वर्णरत्नाकर $ ४९ प्रू० ४; तथा डॉ० सुभद्र झा: विद्यापति 
( भूमिका ) ४० १६७ । 

उ' बाला पाठ लेने पर कुछ टीकाकारों ने इसे क्रिया रूप माना 
है--५./ उड + 3; वर्तमान उ० पु० ए० ब०, कुछ ने कतो कारक ए० 
ब० रूप ( उड़ीयमानः सन्‌ , उड्धितः सन्‌ ) । 

णहपद्ट--अधिकरण कारक ए० ब० शून्य विभक्ति (< नभःपथे )। 
सख्तर्ग--कर्म कारक ए० ब० शून्य विभक्ति। 

सीसहि--अधिकरण कारक ए० ब०। 

टेल्लि पेल्लि-- पूर्वेकालिक क्रिया प्रत्यय 'इ? । यद्यपि यहाँ यह संयुक्त 
क्रिया रूप नहीं है, क्योंकि दोनों क्रियाओं के साथ 'इ? प्रत्यय छगा 
है, पर इनका एक साथ भ्रयोग .परवर्ती दि? संयुक्त क्रिया रूप ठिल्ल- 
प्रेल कर! का आदिम रूप कटद्दा जा सकता है। 


९८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१०७- 


५ कज्जु--ड! कस कारक ए० व० विभक्ति | यहाँ सम्प्रदान के छिए 
कमंका प्रयोग है। 
कोहाणलमह-- << क्रोघानले ( क्रोधानलमध्ये )--मह! परसगे 
अधिकरण में प्रयुक्त हुआ है; इसके लिए दे० $ ८७। 
मइ-- < सं० मया, इसका विकास कर्मबाच्व कर्ता ( करण ) ए० 
च० रूप से हुआ, है पर यहाँ यह कतृवाच्य बता का रूप है, तु० हि० 
मैं, रा० मूँ । (मई? के लिए दे० पिशेल $ ४१५ | पिशेल ने इसे कर्म 
ए० ब० तथा करण अधिकरण ०० ब० का रूप माना है। अप*» में 
यह सानुनासिक मई? है। साथ हो दे? तगारे $ ११५ ए०। हेम० 
ने भी इसी का संकेत किया हे--टाड्यमा मईं? ८-४-३७७ | ( मइ- 
मया, मयि, माम ; टा-मइ जाणिड पिअ विरहि विरहि अह? )। 
तज्ज्ि--पूव कालिक क्रिया प्रत्यय 'इ” ( संत्यक्त्वा; *स्यज्य )। 
पअ पञअ तलउ णिवद्ध मत्त चउबीसह किज्जह। 
अक्खर डंबर सरिस छंद इस सुद्ध भणिज्जई ॥ 
आइहि छकक्लु होइ चारि चठकलठ णिरुत्तउ | 
दुकल अंत णिब्रद्ध सेस कद वत्थु णिवृत्तड ॥ 
बावण्ण सउ वि मत्तह मुणहु उल्लालउ सहिऋूउ गुणह । 
छप्पत्र छंद एरिसि वि होह काई गंथि गंथि वि मरह ॥१ ०७॥ 
[ छप्पय ] 


१०७, पट्पद का छक्षग पुनः प्रकारान्तर से बता रहे हैं :-- 
षटपद के चरण चरण में चोबीस मात्रा निबद्ध करे, यह छंद 
अक्षराडंत्र सदश होने पर शुद्ध कहलाता है। इसमें आरंभ में पटकल, 





१०७. तल्ूउ-.3. तल्ह, (४, तलहु । णिबद्ध-9, णि्रद्धा, (*, णिठवहु । 
चउबीसह- 6, चोौत्रीसहि, 73, चोवीसइ, (!, चौबीसह | डंबर-(?, डम्बर | 
अणिज्जहइ-(),  भणिजई। आइहि-2, एहि। छुक्कलु-, छुकल | 
णिरुतउ--, णिरुत्तरठ | णिवुत्तजड-2., णिरुत्तउ। बावण्णय--2, दामण। 
मुणहु--(/.मणहु | शह्दिशउ--3 . सहिआ, ०, सरिसठ | गुणइ--(”. गुणहु । 
काई-->, कांइ | गंथिगंथि--8, गंथगंथि। वि मरह-3, विमरसह 
( >विमृशत ), 0, वि मरहु | १०७--९. १८८ । 


१.१८८- ] सात्रावत्तम्‌ । थ्ः 


फिर चार चतुष्कल कहे गये है, अन्त में दो कछ (ट्विकल ) का 
ईनयन्धन करे । शोष कवि ने इसे ही वस्तु ( छंद ) कहा है । इसमें एक 
सौ बाबन मात्रा समझो तथा उल्लाला के साथ इसकी गणना करो। 
ऋप्पय छंद ऐसा भी होता है, तुम छोग ग्रन्थ-प्रन्थि में क्‍यों मरते हो । 
( कुछ टीकाकारों के सत से यह पद्म क्षेपक है।) 
टिप्पणी---ब उबी सह- <_ चतुविशति (पिशेछ $ ४४५), प्रा० प० रा० 
चजउबीस ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० चोबीस। 
बावण्ण-- < द्वापंचाशत्‌ ( 'वण्ण” ) के लिए दे० पिशेल्ल $ २७३, 
$ ४४५ ) >बा+ वण्ण, प्रा० प० रा० बावन, । 
काहँ--< किं, काईं के उच्चारण में संभवतः नासिक्य तत्व संपूर्ण 
संध्यक्षर या संयुक्तस्वर ( आईं ) पर पाया जाता होगा, तथा इसका 
उच्चारण 'काँ३” होता होगा । राजस्थानी में आज भी यह उच्चारण 
(॥९ & 4) पाया जाता है । 
गंधिगंथि--का कुछ टीकाकारों ने अ्रंथप्रंथि” अनुवाद किया है। 
संभवत: इसका अनुवाद भ्रंथे ग्रंथे! होना चाहिए, हर ग्रन्थ में--अन्थ 
ग्रन्थ में! । इ* अधिकरण ए० व० चिह्न है । 
वि मरह--निणेय सागर का पाठ 'गंथ गंथिअ मरहु? ( प्ंथं 
अंथित्वा म्रियध्यं ) है; अन्य प्रतियों का पाठ (विमरह? ( विमृशत ) है | 
हमने 'गंथि गंथि वि मरह” पाठ माना है; 'विसृशत' वाला अर्थ हमें 
जंचता नहीं । “प्रंथ ग्रंथ को ढूँढकर क्‍यों मरते हो! वाला अथ अधिक 
'संगत प्रतीत होता है। (वि! को हम “अपि! वाल्य रूप मानते हैं। 
* मर+हू आज्ञा म० पु? ब० ब० | 
जहा, 
जहा सरअ ससि दिंव जहां हरहार हंस टठिअ्न। 
जहा फुसल सिश्र कमल जहा सिरिखंड खंड किअ्र ॥ 
जहा गंग कल्‍लोल जहा रोसाणिअ रुप्पह | 


जहा दुद्धवर सुद्ध फेण फंफाइ तलप्फह ॥ 





१०८, अट्टा--(*, जहाँ | इर---, हइ । जद्ा--(.. जहाँ। स्लिरि--( 
गसिर ॥ किध्र-- (), दिअ ) जद्ा--<. जहाँ । रुप्पइ---2. रुप्पई । हुद्धवर-ि 


१०० प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१०८- 


पिञ पाअ पसाए दिद्ठि पृणु णिहुझआ हसह जह तरुणिजण 


वरमंति चंडेसर कित्ति तुअ तत्थ द्क्ख हरिबंभ भण ॥१०८॥ 
[ छप्पय ) 


१०८, उदाहरण--- 

जिस प्रकार शरतकाछोन चन्द्रबिं, सुशोभित होता है, जैसी हर- 
हास ( शिव के अट्टह्यास ) तथा हंस की स्थिति है, जैसा प्रफुल्छित श्वेत 
कमल होता है, तथा खण्ड खण्ड करने पर श्रीखंड ( चन्दन ) प्रतीत 
होता है, जैसी गंगा की कललोल होती है, जैसी तपाई हुई चाँदी होती 
है, जिस तरह दूध का कोमल फेन फर्फोता हुआ ( काँपता ) तड़फड़ाता 
( उफनता ) है, प्रिय के चरणों पर गिरने पर जिस तरह तरुणियाँ 
चुपके से हँसकर प्रिय की ओर जिस दृष्टि से देखती हैं;-हरित्रह्मा कहता 
है, हे मन्त्रिवर चंडेश्वर, तुम्हारी कीर्ति वेसी ही दिखाई देती है. । 

टिप्पणी--जह, जहा--< सं० यथा, तत्थ--< सं? तथा | 

तुअ-- < तब; दे? पिशेल $ ४२० ब० रूप तड, तुज्झु, तुज्झह, तुभ, 
तुद्द | छुआ! को (ुह! का प्राणध्वनिरहित ( 0९88])7004 ) रूप माना 
जा सकता है। 

५ छः र्‌ 

दकख--< दृश्यते; कमंबाच्य वतमानकाछिक प्र० पु० ए० ब० में 
धातु रूप | यहाँ कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा म० पु० ए० व० रूप 
माना है ( <पद्य )। 

भण--< भणति; वर्तेमानकालिक प्र० पु० ए० ब० धातु रूप 
( भण+० )। 

[ कलकत्ता संस्करण में तथा “ एवं ९ प्रतियों में निम्न पद्म 
अधिक मिछता है :-- 


दुद्धवरि, 0), दुद्धअद | सुदझ--0.!१. मुद्ध । फ्रफाइ-3. संकाइ | तल्लप्फह-- 
., ल्फुपइ, 0, ॥(, तलूप्पए। पाइ--0, पाए। दिहि--0, दिधट्ठि | पुणि-- 
2. पु, 0, मण | जह--८. जद | चंडसर--(. चडेसर | हरिबंभ-- 
इरिबन्द | १०८--०. १०६। 


१.१०९- ] सात्रावत्तम्‌ हे १०९ 
चारि पाअ भण कव्बके वे वि पाअ उल्लाल | 
इम बिहु लक्खण एक कह पढ छप्पअ पत्थार ॥(१०८क) ] 


१०८ क. काव्य ( रोछा ) के चार चरण, उल्लाछ के दो चरण, इन 
दो लक्षणों को एक कर छृप्पय छंद के प्रस्तार को पढ़ो । 
टिप्पणी--कव्यके--<_ काव्यस्य; के! संबंध कारक का परसग | 
उल्लाल- < उल्छालस्य; संबंध कारक में प्रतिपादिक रूप का प्रयोग। 
कइ--< कृत्वा; पूर्वकालिक क्रिया प्रत्यय 'इ!। 
पढ--१/ पढ + ८; आज्ञा म० पु० ए० ब्‌०। 
अह कव्व लक्‍्खण, 
आह अंत दुहु छक्कलउ तिण्णि तुरंगम मज्क | 
तीए जगणु कि विप्पगणु कव्वह लक्खण बुज्म ॥१०६॥ 
[ दोह्दा ] 


१०६. छप्पय के प्रथम चार चरणों में प्रयुक्त काव्य छंद का 
रक्षण:-- 

काव्य छंद के प्रत्येक चरण में आदि तथा अंत में दो षटकल होते 
हैं, तथा मध्य में तीन चतुष्कल ( तुरंगम ) होते हैं । इनमें तोसरे स्थान 
पर ( अथौत्‌ द्वितीय चतुष्कल में ) या तो जगण (।$। ) हो या विप्र- 
गण ( चार लघु, ॥ ) हो, इसे काव्य का लक्षण समझो । 

टिप्पणी--मज्क-- <_ सध्ये; अधिकरण ए० व०। 

कव्चहू-- < काव्यस्य; हू । 

लक्खण--< छतक्षणं कम ए० ब०। 
बुज्कम--९/ बुज्य + ०; आज्ञा म० पु० ए० ब०; सं० बुध्यस्व । 


१०८ के, प्राभ--८, पाए इम। भ्रण कब्वके---. केव्व भण। इस 
बिहु--. दुह्दु । ऐक्क कइ--(0, पद एक्क कह । पढ--0., इअ | १०८ क-- 
(, ११०। 

१०९, 33, अथ काव्य, 0, अथ काव्यल्क्षणी। दुहु--3 दुइ। मम्क--ह 
मज्ज, 0, भम्कभ | तीए--20, तीय। जगणु--0, जगसु। विष्परण--(. 
इविप्पपशु | १०६--०., १११। 


१०२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.११०-- 


* कि 
चठ अग्गल चालीस गुरु एक्कक्के गुरु लेड। 
जो गुरुदहीगएण सक्‍क सो णाम र्गहण कुणेहु ॥११०॥ 
[ दोह्दा ]| 
११०. शक्र छेंद्‌ :-- 
चार अधिक चालीस ( चवालीस ) गुरु में से एक एक गुरु लेते 
जाये ( कम करते जाय तथा उसके स्थान पर दो दो लघु बढ़ाते जायें );. 
इस तरह जब गुरुद्दीन ( सब रूघु ) भेद हो, उसे शक्र कहें ( शक्र- 
नाम का अहण करो ) | 
<ि०--ह्लेहु, कुणेहु--आज्ञा म० पु० ब० ब०।! 
जहा, 
जसु कर फणिवइ वलअ तरुणिवर तणुमह बविलसहइ | 
णअण अणल गल गरल पिमल ससहर सिर णिवसहइ ॥ 
सुरसारि सिरमह रहह सअलजण दुरित दमण कर | 
हसि ससिहर हर दुरिश्र विहर हर अतुल अभश्मवर ॥१११॥ 
[ सक्‍क | 
१११. उदाहरण :-- हि 
जिनके हाथ में सप का कंकण है, शरीर में पत्नी (श्रष्ठ स्री ) 
सुशोभित है, नेत्र में अग्नि है, गले में जहर है, सिर पर निर्मल चंद्र 
निवास करता है, सिर में गंगा रहती है, जो सब छोगों के दुःख का 
दमन करने वाले हैं, वे शशिधर ( शिव ) हँसकर दुःख को हर, तथा. 
अतुछ अभय का वर श्रदान करे । 





११०, चड अर्गज--72 चतुग्गल, (९, चउ अक्कल। पुक्ककके-- (0. 
एक्कके । लेहु--3 देह । णाम ग्राइणग--0. नाम गहण। कुणेहु-- 
(, करेहु । 

१११, कर--2, करु। विलछसह--, विलसई, विमल--, विम + 
ससइर---0 , ससि जसु, 0. ससि | णिवसइ---(), णिवसई । रहइ--(! रह) 
दुरित दुमण--'. दुरित दमन | ससिदर हर दुरित--2, ससिहर हर हरऊ 
दुरित | वितर हर''''“'अलन्षअवर--2.. वितरह सो, 3 वितरु हर; ९, तुझ्क 
वितरठ अमअभवर | सकक--2, शक्रः । १११--, ११३ | 


१११२- ] सात्रावत्तम हि १०३ 


दि०--तणुमह, सिरमह--“महः ; अधिकरण कारक का परसग 
हर, वितर--इन्‍्हें कुछ टीकाकारों में आज्षा म० पु० ए० ब० रूप 
माना है, कुछ ने आज्ञा प्र० पु० ए० ब० रूप। (९/हर+ ०; 
१/बितर + ० )। 
जद जह बलआ वड्डिहह तह तह णाम कुणहु। 
संभ्रुहि से भण मिंगगण चउठआलीस मुणेहु ॥११२॥ 
[ दोद्दा ] 
११२ जसे जैसे काव्य के भेद में एक एक गुरु (वढूय ) बढ़ता 
जाता है, बसे बेसे अन्य नाम करो । 
शंभु से लेकर भ्रृंगगण तक कहो और अन्य ४४ भेदों को समझो। 
( इस प्रकार शक्र, तथा शंभु से लेकर भ्रृंग तक ४४ अन्य भेद, पूरे ४५ 
भेद काव्य में होते हैं । ) 
टिप्पणी--जह, तह < यथा, तथा । 
संभुहि सर्जँ (हिं० शंभु से )। 'सर्ज! अपादान कारक का 
परसग है, तु० हि० से-सें, रा० सूँ। इसका विकास सं० 'समं? से हुआ 
है; दे” भूमिका--परसग । 


ता सक्‍को संभो सूरो गंडो खंधो विज्ञओो दष्पो 
तालंको समरो सीहो सीसो उत्तश्रो पडिवक्खो। 
परिधम्म मरालु महंदो दंडो मक्कलु मअण मरहों 
वासंतो कंठो मोरो बंधो भमरो भिण्णमरहों ॥११३॥ 
वलहदो राओ वलिओ मोहो संथाणो बलि भेहो 
सहसक्खो बालो दरिओ सरहो दंभोष्हो उद्दंभो। 


११२५ जह'**''* बहदिहइ--(/, बलआ वदुइ जह जह | कुणेहु--(. मुणेहू । 
संभुद्दि सडं---(!, सक्‍कहि से। चडआान्लीस---3, 3, चोआलोस, (“५ 
पचतालीस । मुणेहु--(0, कुणहु ॥ १११-९. ११४ 

११३-११७ संभो--(2, शंभो। विज्नो--(, विजयों। समरो-( 
संम्मरो । सीखो-- 0, सेसो । बासंतो---&. 7४. वासंतो, 2. वात, ९”. 
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वलिअंको तुरओ हरिणो अंघो मुद्धीए तद्द भिगो 
वत्युआ णामो पिंगलणाओ जंपड छंदपबंधो ॥११४॥ 
[ चडपइआ ] 
११३-११४ काव्य के पतालीस भेदों की नामावछी-- 
शक्र, शंभु, सूय, गंड, स्कंधघ, विजय, दप, ताटंक, समर, सिंह, 
शीष, उत्तजा, प्रतिपक्ष, परिधम, मराल, म॒गेंद्र, दंड, मकट, मदन, 
मद्दाराष्ट्र बसंत, कंठ, मयुर, बंध, अमर, भिन्‍नमहाराष्ट्र, बलभद्ग, राजा, 
वलित, मोह, मथान, बलि, मेघ, सहख्राक्ष, बाल, दृप्त, शरभ, दंभ, 
अह्‌, उद्दंभ, बलितांक, तुरग, हरिण, अंध, तथा भ्रृंग--हे मुग्पे, पिंगछ 
नाग ने छन्द:प्रबंव में वस्तु के भेदों के ये नाम कहे हैं । 


पचतालीसह वत्थुआ छंंदे छंद विअंभ । 
अद्भा कइ पिंगल कह चलह ण हरिहर बंभ ॥११५॥ 
[ दोहा ] 
११०५ बस्तु छंद में ४५ छंद ( भेद ) प्रसार पाते हैं। 
पिंगल कवि सच कहते हैं, इसे हरिहर बंभ भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकते । ( एक टीकाकार ने इसके चतुथ चरण की व्याख्या यह 
भी की है :--'अंथकर्ता हरिहर ब्रह्मा नामक बन्दो नहीं चरढूता अथौत्‌ 
भआ्रांत नहीं होता । ( अथ च ग्रंथकतों हरिहर बन्दी न चलति न श्रांतो 
भवतीत्यथ: | ) 
टिप्पणी--पचतालीसह < पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे” पिशेल $ ४५५४; 
अन्य म० भा० आ० रूप अधेमा० पणयालीस, पणयाछीसं। प्रा० 
प० रा०; पंचितालीस ( टेसिटोरी $ ५० ); हि? पंतालीस ) | 


पअह असुद्धउ पंगुहदीण खोडठ पममणिज्जइ 
मत्तग्गल वाउलउ सुण्णक्ल कण्ण सुणिज्जद । 


वासंठों, ि, बाधंठों । मोहो---8. (0. 5. मोहो, 8, )ैै, रामो । सेहो-- 
[ए., मोहो | सहससक्खो--- ४, सहसरको | 

११५ छंदे छंद विश्नंम--(2, छुंद बिअंभ, 3, “विमंत। पिंगल--ऐ. 
विंगलु ११४६-९०, ११७ । 

११६ पश्नद अघुडड--(/. पअ पञअ सुद्धउ। बाउल्बउ---3., )5, (६ 





२. ११६-] सात्रावृत्तम ह १०५ 
मलवज्जिअ तह बहिर अंघ लंकारह रहिअउ 
बुलउ छंद उद्डघण अत्थ विशु दुब्बल कद्िअउ ॥ 
डेरउ हट्दक्खरहिं होह काणा गुण सब्बहिं रहिआ | 


सब्बंगसुद्ध समरूअगुण छष्पञ्म दोस पिंगलु कहिअ ।११६। 
[ छप्पअ ] 


११६ छप्पय के दोषों का वर्णन-- 

किसी एक चरण में अशुद्ध (व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ) 
कछप्पय पंगु कहलाता है; मात्रा से दीन छप्पय खोडा कहलाता है। 
अधिक मात्रा वाला बावला ( पागज्ञ ) है, तथा शून्यफल काणा झुना 
जाता है ( कहलाता है )। झल प्रत्याहार ( अथौत्‌ भर, भ, घ, ढ, ध 
आदि वर्णों ) से रहित छप्पय बहरा है, तथा अलंकार से रहित अंघा 
है.। उद्दवणिका से रहित ( अर्थात्‌ जहाँ मनमाने गणों का प्रयोग कर 
चटकल गण के स्थान पर पंचकल का प्रयोग कर दिया गया दो, या 
चतुष्कल के स्थान पर पंचकछ या त्रिकल का प्रयोग कर दिया गया 
हो ) छप्पय बूछा (गूँगा) कहलाता है, तथा अथरहित दुबंल 
है। हठाक्षरों ( जबदंस्ती जोड़े गये ) अक्षरों के द्वारा डेरा 
€ टेढी आँखवाला ) होता है, तथा सबेगण रहित छणप्पय काणा होता 
है। समस्त रूप एवं गुण से संपन्न छप्पय सांग शुद्ध .होता है । इस 
प्रकार पिंगल ने छप्पय के दोष कहे हैं । 


बाउल । कण्ण--, कह | सुशिज्जईइ--23, मुणिज्ञसु। रकूल--2, फल। 
तह बहिर--, गुणरहिआ । लंकार---ह., 3, ९, लंकार, हैं, अडंकार), 
_प, लंकारह | बुलउ---(/, वोलठ | छुंद उद्ृवण--2', छुंदुद्थण । छुप्पश्न--- 
2. कब्रद । ११६-०, ११८। [ ९, प्रतो एतथद्य मपि प्राप्यते :--- 

कद पीडइ पंगु लकछ्तिअ पहरिअठ खोडउ, 

कूलद्ाणिअ वाउलठ कहल होइ पठर सक्‍कोलउ | 

सुध्चि इर्‌इ विमलंगु दुमण होइ अद्ध पआसइ 

दुब्बल उब्बण वहद्द देडउ लड कित्ति विणासइ | 

काण कुव्ब बहुदुख्खकर पिंगल ज॑पद कवि अणहु | 

तलड जाणि छुप्पअ करहु सेस रहिज्जड गुणिजणहु | ११६ | 
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टिप्पशो--पञअह--( अधिकरण कारक ए० ब० < पदे ) हू! अधि- 
फरण ए० ब० विभक्ति। 

खोडउ--< सं० खुटित:> खुडिओ >*खोडओ>7> खोडउ ( रा० 
खोड्धयों ), हिं० खोडा । 

पम्मणिज्जद ( < प्रभण्यते ), सुणिज्जइ (<श्र॒यते) कमंवाच्य रूप । 
वज्जिआ, रहिअठ, कहिअठ, रहिआ, कहिअ--ये सब कर्मवाच्य, 
भूतकालिक कृदन्त रूप हैं, 'उ' वाले रूप सविभक्तिक हैं, अन्य निबिभ- 
क्तिक | ये सब कर्ता ( कर्मवाच्य कर्म ) ए० व० के रूप हैं । 

हट्ुक्खरहि -< हठाक्षरे: (हि? अप० करण ब० व० विभक्ति चिह् | 

सब्वहि--'हि” करण ब० व० विभक्ति चिह । 

गुण--< गुणे: करण ब० ब० के अथ में शुद्ध श्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लंकारह <अलंकारेण; पदादि का 'अ! का छोप, है” मूलतः अप० 
संबंधकारक की विभक्ति हे, क्रिन्तु इसका विस्तार करण-अधिकरण 
में भी देखा जाता है । 


विप्प दोहइ बत्तीस खत्ति बेआल कहिज्जसु । 
अठतालिस लहु वेस सेस सुदहृड सलहिज्जसु ॥ 
चउअगल पअ बीस मत्त छाणवह ठविज्जसु । 
पचतालीसह  णाम कव्वलकखणद  करिज्जसु ॥ 
छट्दबिस उल्लालहि एक कइ्ट षरिण्णि पाअ छप्पअ मुणहु । 


समवण्ण सरिस समदोसगुण णाम एत्तरि परि मुणहु ॥११७॥ 
[ छप्पअ ] 


११७. बत्तीस लघु वाला हकृप्पय ब्राह्मण है, बयालीस लूघुबाला 
क्षत्रिय है, अडतालीस लघुवाला वेश्य होता है, शेष अक्षरों वाला शुद्र 


११७. होइ--0. ४, होइ, 0. लोअ, है. होश्र ( तु० लोअ, कलकत्ता- 
पंस्करणस्य ४. 8. (), प्रतिषु )। कह्िज्जसु--(', भणिज्जइ; 7, करिज्जसु 
( त॒० भणिज्जसु, कलकत्तासंस्करणस्य /, प्रती ) | म्त--8, मत्ता | छाणवह-- 
९, छुण्णबइ | घुद़बिस--3, (2, छट्दवीसु । 
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कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में चार अधिक बीस (२४ ) 
मात्रा, तथा कुछ काव्य के चार चरणों में छानवे मात्रा रखी जाये। 
काव्य के इस तरह ४५ नाम ( भेद ) किये जायें। उल्लाला की २६ 
गुरु मात्राओं को एक कर दो चरणों में बाँटो तथा इसे कान्य के साथ 
जोड़कर छप्पय समझो | इस छप्पय में काव्य के समान ही वर्ण तथा 
दोष गुण होते हैं तथा इसके ७१ नाम ( भेद ) गिनो । 

दिप्पणी--बक्तीस-- < द्वात्रिंशत्‌ ( दे० पिशे८्ठ $ ४४ प्रा० बत्तीस 
बत्तीसा; प्रा० प० राज० बन्नीस ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० रा० बत्तीस |) 

बेझाल--< द्वाचत्वारिंशत्‌ ( दे” पिशेर $ ४४५ जैनमहा० 'बेयारू 
संभवत: प्रा० पें० का कथ्य रूप सश्रतिक बेयाल? ही द्योगा। प्रा० पें० में 
बाआ छीस' रूप भी मिलता है । 

अठतालिस--< अष्टचत्वारिंशत्‌ ; 'चत्वारिंशत्‌! का आलीस-- 
आहढिस'” 'ताढीस-तालिस” दोनों तरह का विकास म० भा० आ« में 
पाया जाता है । अष्टचत्वारिंगत्‌ > अट्ठजत्तालीसं> अद्वत्तालीसं > 
अठतालिस। दे० पिशेल $ ४३४ अधेमा० जैनमहा> अढठतालीसं 
( ब० रू: अद्ट चत्ताढोसं ), अप० अढआलढिस, प्रा० प० राज० अठ- 
तालीस ( देसिटोरी $ ८० ) । 

छाणवइ- < पण्णवति > छण्णउ्टं > छाणबइ। ( दे० पिशेल $ ४४६ 
अधमा० छण्णउइड-छण्णउई, प्रा० प+ रा० छथाणू, टेसिटोरी $ ८० 
हि? छियानस्वे; राज० छनमे 

पचतालीसह--< पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे” पिशेल $ ४४४, अधेमा२ 
पणयारू', प्रा० प० रा० पँचतालिस” टेसिटोरी ६ ८०, हि० रा० 
पंतालीस )। 

छदबिस-- < घट्विंशति;। पिशेल $ ४४५; अधेमा० छव्बीसं, 
अप० छब्बीसा, छहवीसा; हि० रा? छब्बीस । 

पहतरि-- <_ एकसप्रति; पिशेछ ॥ ४४६; सप्तति > सत्तरिं- 
सत्तरि ( अधमा०, जैनमहा० ) एक्कसत्तरिं ( अधे मा०, जैनम? ) > 
+एक्कहत्तरिं >> एहत्तरि । प्रा० प० रा? एकोतरह, ठेसिटोरी $- 
८०; हि० इकद्त्तर, रा० इगत्तर-अगत्तर | 

कफहिजसु, सलहिज्जसु, ठविज्जसु, करिब्जसु--कुछ टीकाकारों ने 
-ज्ज! कमबाच्य रूप माना है, कुछ ने विधि रूप; क्‍योंकि वे इसे 
आज्ञाबाचक कथय, श्छाघय, स्थापय, कुरुः से अनूदित करके 
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हैं। म० भा० आ० में आकर क्मंबाच्य प्रत्यय 'यः ( पठ्यते, कियते, 
'लिख्यते ) तथा विधिवाचक 'य” (जो मूछतः आशीलिंडः का या! 
है, क्‍योंकि संस्करत के विधि छिछः रूपों में यह विकरण नहीं होता ) 
दोनों 'इज्ज” के रूप सें बिकृसित हुए हैं। अतः कभी कभी दोनों में भेद 
करना कठिन हो जाता है। यहाँ ये कर्मवाच्य रूप ही जान 
पड़ते हैं । ॒ 

कव्वलक्खणह <_ काव्यलक्षणे; अथवा < काव्यलक्षणस्य। इसे 
संबंध कारक या अधिकरण कारक का ए० व० रूप माना जा 
सकता है। 


अह्‌ उलल्‍्लाल लक््खण, 
तिण्णि तुरंगम तिअल तह छह चउतिअ तहँ अंत | 


५ (पु [4 
एम उल्लाला उड्वहु बिहु दल छप्पण मंत ॥११८॥ 
[ दोद्दा ] 


११८, उल्लाला का छक्षण :-- 
तोन चतुष्कल ( तुरंगम ), तब त्रिकल, तथा फिर क्रम से षट्कल, 
चतुष्कल तथा अंत में त्रिकल हों | इस प्रकार उल्लाला छंद की रचना 
करे | दोनों दलों में छप्पन मात्रा होती हैं । ( ७, ४, ७, ३, ६, ७, ३ - 
२८ मात्रा + २८ मात्रा --५६ मात्रा ) | 
दटि०--डद्दवहु-- < *उद्वबयत (उद्धतेयत); आज्ञा म? पु० ब० व०। 
छुप्पण--< पट्पंचाशत्‌ > छप्पण्ण > छपष्पण | ( हि? रा० 
कृप्पन ) | 
मंत--< मात्रा: ( > मत्त )) तुक के लिए इसे “मंत' बना 
दिया है। 
जहा, 
जाआ जा अद्धभंग सीस गंगा लोलंती 
सब्वाहा पूरंति सब्ब दुक्खा तोलंती | 


११८, 0, अथोल्लालाल्छुणं | तिश्रत्न-- तीअ | सहइ--3 हलहु | बृह--- 
ऊ, छुड | उद्दवहु--2., संठवहु । 
११६, ९. सब्ब गुरु जहा | सीक्त--3 अंग | णच्च--0. णट्ठ । दुद्दा-- 





१.११६- | सात्रावत्तम्‌ १०९. 
णाआ राआ हार दीस वासा भासंता 
वेआला जा संग णच्र दुद्ठा णासंता ॥ 
णाचंता कंता उच्छण्वे ताले भूमी कंपले । 


जा दिई्ठे माक्खा पाविज्जे सो तुम्दाणं सुक्ख दे।११६॥ 
[ छप्पञअ 3 
११६. उदाहरण :-- 
जिनके अधाँग में पत्नी है, सिर पर गंगा छोटती है, जो सब 
आशाओं को पूरा करते हैं, तथा सब दुखों को तोढ़ते हैं, जिनके हार 
सप हैं तथा दिशायें वल्र के रूप में सुशोभित होती हैं, जिनके साथ 
वेताल नाचते हैं, तथा जो दुष्टों का नाश करते हैं, जो उत्सव में सुंदर 
नाचते हैं, तथा उनकी ताल पर भूमि काँगती है, जिसके देखने पर ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, वे शिव तुम्हें सुख दें । । 
निर्णयसागर प्रति में इस पद्म झा दूसरा ही रूप मिलता है :-- 
जाआंधंगे सीसे गद्डा छोलन्‍्ती 
सव्वासा पूरंती दुःखा तोटंती 
णाआराआ हारा दीसा वासंता 
वेआछा जासंगे दुव्बाणासंता 
णाचंता उच्छाद्दे ताले भूमी कंपाले 
जा दिदट्ठ मोक्‍्खाआ सो तुम्दार्ण सुक्खादो । 
टिप्पणी--लोलंती, पूरंती, तोलंती, भासंता, णासंता, णाचंता; ये 
सब वतेमानकालिक कृदंत के रूप हैं, जिनका प्रयोग वरततेसानकालिक 
क्रिया के रूप में पाया जाता है.-। 
णश्चय--वतेमानकालिक क्रिया में केवछ धातु का प्रयोग । 
पाविज्ञे--< प्राप्पते > पाविज्जइ > पाविज्जे; कमंबाच्य रूप + 
तुम्दाणं-- < युष्माक; ( दे” पिशे८्ठ $ ४२२ ) । 
दे--< ददातु; आज्ञा प्र० पु० ए० ब० में धातु रूप (स्टेम) या शून्य 
तिडः विभक्ति वाले रूप का प्रयोग । 


39, दुछा । णारचक--3. णच्चन्ता। पाविज्जे--3, पाइए, 0 पाविज्जे, (8. 
पाबिज्ज | दे--ै. 3. दो । ११६--३. १२२ । 


३१० प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१२०- 


चउआलिस गुरु कब्वके छहबीसड उल्लाल | 
जं गुरु दुद्इह लहु वढ़ह एद्त्तरि पत्थार ॥ १२०॥ 
[ दोहा ] 
१२० काव्य के चवाछीस गुरु तथा उल्‍्लाछ के छब्त्रीस गुरु ( होते 
हैं ), जैसे जेसे गुरु टूटता है, लघु बढ़ता जाता है, (यों त्यों छप्पय 
का दूसरा भेद बनता जाता है ), इस तरह छप्पय के ७१ भ्रस्तार 
( भेद ) होते हैं । 
दिप्पणी-चडवालिस-< चतुश्चत्वारिंशत्‌ > चउचत्तालीसं--चउ- 
अत्तालीसं >चउआहलीसं >चडआलिस | ( दे” पिशे८ $ ४४५; चड- 
याछीसं, चोयालीसं; चोयालीसा (अध मागधी ), प्रा० पें० में 'बडआलीस, 
चडआलछीसह? रूप भी मिलते हैं; तु० हि० चबालीस, रा० चौवालीस । 
टुद्ृइ-- < ब्रुटति; बढइ < बधघते < बड़ुइ > बढइ । 


[ अथ शाल्मलो प्रस्तार ] 
अजअ वेश्रासी अक्खरउ गुरु सत्तरि रविरेह। 


एक्ककक्‍्खर वढ़ गुरु घटइ दुदृदुह लहुआ देह ॥ १२१ ॥ 


[ दोहा ] 

१२१ शाल्मलोी प्रस्तार :-- 

( छप्पय का ) अजय ( नामक भेद ) ८२ अक्षरों से होता है, 
इसमें ७० गुरु तथा ११ ( रबि ) लघु होते हैं। एक एक अक्षर बढ़ता 
जाय, गुरु घटे, तथा दो दो छघु दो (तो क्रमशः अन्य भेद 
होते हैं ) । 

टिप्पणी--बेआासी-- < दथज्ञीति > बाईसं, पिशे८ $ ४४६ बासीईं 
( अधेमा० ), तु? हि० बयासी, रा० बियाँसी । 

सत्तरि-- < सप्नति: ( दे० एहत्तरि $ ११७ ) | 

१२० चउआलिस-- 2, चठवालिस | छुहब्ीसउ---.3, वबीसह, 3, "बीस, 
(४, छुह कलअठ | बढइ--(, चलइ | १२०--०. १२१३। 

१२१ (!, अथ शाब्मली प्रस्तारः | बेश्रासो--.5, वयासी, ह, वेअसी | 
अक्खरड--3 . अक्खरहि, 3. अक्खरठ, (/, अक्खरह, ९, अक्खर। 
खत्द--(, चलइ; 2, चढ़, 3, चदडइ | 

घटइ--(/, घलद | दुदुदुइ--.. दुइ | देह--#. 3, लेह, 0, देहु। 


१.६२२- ] सात्राहसम्‌ है १११ 


अजभ् विजठ बलि कण्ण वीर बेझआाल विहृण्णरु, 
मकक्‍झलु हरि हर बंभ हंदु चंदण सुसुहंकरु। 
साण सीह सदृदूल कुम्म कोइल खर कुंजरु 
मअण मच्छ तालंक सेस सारंग पञ्ोहरु ॥ 

ता कुंद कमलु वारण भसल सरहु जंगम सर पि लहई | 
सुसरु समरु सारसु सरअ छप्पअ णाम्र पिंगलु कई ।१२२। 


मेरु मअरु मअ सिद्धि बुद्धि करअलु कमलाअरु, 
घब्रल मणउ धुअ कणउ किसणु रंजणु मेहाअरु । 
गिम्ह गरुड ससि स्वर सलल णवरंग मणोहरु 
गअणु रअणु णरु हीरु भमरु सेहरु कुसुमाअरु, 
ता दिप्पु संख वसु सद मुणि णाअराश पिंगलु कहर । 
छप्पअ णाम एहरत्तारिहि छंद आर पत्थारिे लहइ ॥१२३॥ 


१२२-१२३. छप्पय छंद के इकहत्तर भेदों की नामावछी-- 

अजय, विजय, बलि, कण, वीर, बेताल, ब्ृहन्नछ, मकंट, हरि, हर, 
अब्या, इन्दु, चन्दन, शुभंकर, इवा, सिंह, शादूछ, कूमं, कोकिल, खर 
कुंजर, सदन, मत्स्य, ताटंक, शेष, सारंग, पयोधर, कुन्द, कमर, 
शरण, शरभ, जंगम, सुसर, समर, सारस, सर,--पिंगलछ ने ये छप्पय 
के नाम कहे हैं । 

मेरु, मकर, मद, सिद्धि, बुद्धि, करतछ, कमलाकर, धवल, सन, भव, 
कनक, कृष्ण, रंजक, भेधाकर, श्रीष्म, गरुड, शशि, सूर, शल्य, नव- 
रंग, मनोहर, गगन, रत्न; नर, हीर, भ्रमर, शेखर, कुसुमाकर, द्विप, शंख, 

१३२२-१२३--विहण्णरू--(/, विदृण्णल, 7, विहृण्णगड। हुस्म--४, 
कुंभ । खर--.९, खरू | सरह--(:, सुरहु। जंगम'*"'' बदइ--(, अअ 
गह लुठ लह्इ । क्रिसण--(४ किसउणु | गरुड--(/, गरलू। मणोहरु--(”. 
पओइरु | गण--(८, गअण अ। रभण--०. रआणठ | हीरू-(/. हाझे। 
एदसरिहि-- ४, एहत्तरिहिं। छंद आर--7., छुंद णाअराअ। लद्व॑इ--- 
फट्ठद, (. छहइ, #, लेहइ। १२२-११३-९, १२५-१२६ | 


श्श्र्‌ प्राकृतर्पेगछम्‌ [ १.१२४- 


वस्तु, शब्द । मुनि नागराज पिंगल कहते हैं. कि छप्पय नामक 
छंद के ये ७१ भेद प्रस्तार छन्दःकार लेते हैं । 
टिप्पणी--कहद ( <कथयति ), लहृइ ( <छाति )। 


जे सब्वदि होह लहु अद्ध विसज्जहु ताम। 


तह वि विसज्जहु एक्कसरु एहि पम्ाणे णाम ॥ १२४ ॥ 
दोहा | इति षट्पद्प्रकरणम्‌ । 


१२४. छप्पय के भेदों की संख्या गिनने का दूसरा ढंग बताते हैं:-- 
छप्पय में सबलघु अक्षरों से जितनी संख्या हो, उसे आधा करो 
( उसमें से आधा छोड़ दो ), तब्र उन आधे में से एक शर ( अथोत्‌ 
पाँच; शर का अथ पाँच है ) फिर छोड़ दो (बाकी निकाछ दो ); इस 
प्रमाण से छप्पय भेद की संख्या जानों ( बचे अंक छप्पय भेद संख्या 
के द्योतक हैं.) | ( सब्बेलघु १४२ होंगे, इनका आधा ७६ द्वोगा, £ बाकी 
निकालने पर ७१ भेद बचेंगे। ) 

टिप्पणी--सव्यहि-- ८ सर्वे, लहु-- ८ लूघुमि: करण ब० व० । 

विसज्जहु-- ८ विसजयत आज्चञा म० पु ब० ब०। 


अह पञ्मडिआ, 
चउमत्त करह गण चारि ठाईं, 
ठब्रि अंत पओहर पाई पाई । 
चउसट्टि मत्त पज्भरह इंदु, 
सम चारि पाअ पज्कडिअ छंदु ॥१२५॥ 


१२४, पज्ञटिका छंद-- 
प्र्येक चरण के अन्त में जगण की रचना कर, चार स्थान 
 च + में कक 
पर चतुमात्रिक गण की रचना करो, इस पज्ञटिका छंद में चारों चरण 


११४ सरु--. (7, सर। २२४-९, २२७ (0. इंति प्रटपदप्रकरणम्‌ । 

१२५, चड--2 चो | करह--8. करहि | चडशद्ि--4 .3. चौसडट्ठि । 
(2, चउसट्ठि | पज्करइ--४ . 7. पज्करइ, (*, है, पत्कलइ | इंदु--2 इँढु ॥ 
धघम--ह. (. एम | पल्कडिश्र--(/, पत्कलिआ, िं, पत्कटिआ | १२प-- 
९, ११८, | 


१.१२६- ] मात्रावृत्तम्‌ पु ११३ 


समान होते हैं तथा ६४ मात्रा होती हैं। (इसे सुनकर ) चम्द्रमा 
प्रस्नवित होता है । 

टिप्पणी--करदह-- < कुरुत; आज्ञा म० पु० ब० व० । 

ठाई-- < स्थाने, 'इ! अधिकरण ए० ब० । 

पाई-- ८ पादे; 'ईं? अधिकरण ए० ब०, इन दोनों में नासिका का 

रू ० ठॉँ < ५०५ 
उच्चारण सम्पूण संध्यक्षर पर पाया जाता है, ठाँई (४3७॥ ). 
्‌ँ ५७ ५? ५0 

पाँए (98 4)। 

ठवि-- ८ *स्थाप्य (स्थापयित्वा), 'इ? पूबंकालिक क्ृद॒न्त प्रत्यय । 


पज्करइ-- ८ प्रज्ञरति, ५2 झर्‌ बस्तुतः अनुकरणात्मक धातु है, 
इसका प्रयोग संस्कृत में भी पाया जाता है । 


जहा, 
जे गंजिअ गोडाहिवइ राउ, 
उद्ंड आड़ जसु भञ्ज पलाउ | 
गुरुविक्कम विक्कम जिणिअ जुज्भ, 
ता कण्ण परककम कोह बुज्क ॥१२६॥ 
[ पज्ञडिआ | 
१२६, उदाहरण+-- 


जिसने गौड देश के रवामी राजा को मारा, जिसके भय से उहूंड 
उत्कछराज भ्राग खड़ा हुआ, ओर जिसने ग़ुरुविक्रम ( अत्यधिक 
पराक्रमवाले ) विक्रम को भी युद्ध में जीत लिया, उस कण के पराक्रम 
को कौन जानता है ? 

टिप्पर्ण---जे-- < येन; करण० ए० ब० | 

गंज्ञिअ, पछाड, जिणिआअ । ये तीनों कमवाच्य भुतकालिक कृदंत के 
रूप है। 'पलाउ? में अप० 'उ' सुप विभक्ति है। 'जिणिअ! का बे० 
रूप 'जिण्णिअ! भी प्रा० प॑० की भाषा में मिलता है । 


१२६, गोझहिवइ--, गोडबइ (४. गठल्आहिबवइ, हि, स्रोछ्हिबंइ ) 
झाइ--/., ओड, 43, मोड, (. दंड | भश्चन--(', जसु | पल्लाउ--3, पराऊ 


(० पसाठ | जशिणिआ--(', जिण्सु | परबंकस--(', परंक्कम ! 
प्र 


११४ प्राकृतपेंगलम्‌ १,६३७- 


ता कण्ण परक्क्म--< तस्य कणेस्य पराक्रम | यहाँ “कण्ण! में 
संबंध कारक में शुद्ध प्रातिपद्क का प्रयोग हुआ है, 'परक्कम' में कमे 
कारक सें शुद्ध प्रातिपदिक रूप पाया जाता है । 
कोइ- <को5पि । बुज्ञ-बतेमान में शुद्ध धातु का प्रयोग 
( अरथ >कोन बूझता है; अथोत्‌ कोई नहीं बूझता ) । 
अह अडिल्ला, 
सोलह मत्ता पाउ अलिल्नह, 
बे वि जमक्का भेउ अडिल्लह । 
हो ण पओहर किंपि अडिस्लह, 
अन्त सुपिअ भण छंदु अडिल्लह ॥१२७॥ 
१२७ अडिल्ला छंद :-- 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा हों, दोनों स्थानों पर चरणों में यमक 
हो। इसमें कहीं भी जगण (पयोधर ) का प्रयोग न किया 
जाय | चरण के अंत में सुप्रिय (दो लघु ह्विमात्रिक ) हो। इसे 
अडिल्ला छंद कहो ! 
दिणी--भेड-- ८ भवतः | 
किपि-- ८ किमपि ( किं+अपि ), ८किं+पि। 
जहा, 
जिणि आसावरि देसा दिण्हउ, 
सत्य डाहरज्जा . लिण्डउ | 
कालंजर  जिणि कित्ती थप्पिअ 
चणु आवज्जिअ धम्मक अप्पिअ ॥१२८॥ 
[ श्रडिल्ला ] 


१२७, सोल्नइ-2 , सोलाह | पाउ-(!, पाअ | हो-ऐए, होइ | पैओोहर-४ , 
पयहर, 3. पयोहर । अंत सुपिश्च-]3, सुपिअ झअ्ंते, (४), ४, सुपिअ अंत। 
१२७--(/, १३२० | 

१२८, जिणि-/ . जिन्हि, (', जहि, 7९, जहि। देखा-(/., देहा | दिण्हड- 
3, विह्ठ | काल्नंजर-०, कालिंजर | घणु-, धण। धम्मक--, (2, 
घम्मके | १२८--०, १३१ | ९, अल्लिल | 


२,१२८- ] सात्रावृत्तम्‌ श्ध्ध 


१२८, डदाहुरण-- 

जिस राजा ने आसावरी देश दे दिया, सुस्थिर डाइर राज्य ले 
पिया, जिसने कालिंजर में अपनो कीर्ति स्थापित की तथा धन को 
इकट्ठा करके धम्मे के छिए अपण कर दिया । 


रिप्पणी--जिणि-- < येन, 'इ! करण ए० ब०। “जिणि? का प्रयोग 
'पुरानी राजस्थानी में भी पाया जाता है :--जिणि यमुनाजलछ गाददीउं, 
जिगि नाथीड भूयंग” ( कान्हूडदे प्रबंध, १-३); राजस्थानी में इसका 
अधिकरण ए० ब० में भो प्रयोग मिलता है :--( १) जिणि देसे सज्जण 
चसह, तिणि दिसि वज्जउ वाड ( ढोला मारूरा दोहा ७४), (२) जिणि 
एररित नाग न नीसरह दाझइ वनखंड दाह ( चही, २८४ ) । 


दिण्हड, लिण्हड ( <दत्तं, <य्ृहीतं )। ण्हउ' की व्युत्पत्ति 
सं० कर्मवाच्य भूत ऋृदनत 'न! (शीर्ण, बिपनन! आदि रूपों में 
श्रयुक्त ) से हैं । इस भूतकालिक कृदन्त का बिकास ना >-+ 
'एण >-ण्ह के क्रम से हुआ है । यह क्ृदंत रूप अवधी में भी पाया 
जाता हे--०हि तउ राम छाइ उर लीन्हा ( तुलसी ), एहि कारण महू 
छीन्देंड ( नृग्मुहम्मद )। राजस्थानी में भी इसका प्रयोग पाया जाता 
है :--सगुणी-तणा संदेसड़ा कद्दी जु दीन्हा आँणि! (ढोलामारू, ३४४) । 
'इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी में भी होता है, पर यहाँ इसकी प्राणता 
'छुप् पाई जाती है :--दीनू” 'छोनू |; स्री० दीनी, छीनी! । 


थप्पिश्न, अ््पिग्र--कम वाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप ( स्थापिता, 
अर्पित )। 


आवज्जिआ्र-- < आवज्य, पृत्रकालिक कृदंत प्रत्यय इअ! । 


धम्मक--< धर्माय; यहाँ “कः सम्प्रदान का परसभग है। इसका 
सम्बन्ध संबंधकारक के परसग 'के” से जोड़ा जा सकता है, जिसकी 
व्युत्पत्ति डॉ० चाहुर्ज्या संस्कृत स्वार्थ 'क' प्रत्यय से मानते हैं ( दे० 
चरण्णरत्नाकर $ ३१ )। संभवतः कुछ छोग इसकी व्युत्पत्ति कृत? से 
मानना चाहें, पर उससे 'कृत > कअ >> का? रूप बनेगा “क” नहीं। 
इस “कः का प्रयोग संबंध अथ में गाइक चित्ता' ( प्रा० पै० २०९३ ) में 
पाया जाता है। इसका श्रयोग मेथिली में दोता हे तथा यह बहाँ पर 
संबंध का परसर्ग है। ( दे० भूमिका-परसगे )। 


११३ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.१२९- 


[ पादाकुछक छंद | 
लहु गुरु एक्क, णिश्रम णहि जेहा, 
पञ्आ॒ पञअ लक्खठ उत्तमरेह्ा | 
सुकह फर्णिदृद कंठह बलअं 
सोलहमत्त. पाआञ्ाकुलअं ॥१२६॥ 
१२९, पादाकुछक छंद्‌-- 
जिस छंद में लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, प्रत्येक चरण 
में उत्तम रेखा ( मात्रा ) लिखो; बह सुकविफर्णीद्र ( पिंगल ) के कंठ 
का हार सोलहमात्रा का पादाकुलक छंद है । 
टिप्पणी--जेहा < यस्मिन्‌ , थत्र । 
लेक्खठड < लिख, आज्ञा म० पु? ए० व० बस्तुतः धातु रूप 
'लेक्ख' के साथ कतोकारक ए० ब० का सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर 
यह रूप बना है| ( लेक्ख +उ )। 
फर्णिदह, कंठह; दोनों संबंधकारक एकबचन के रूप हैं; ह! 
अप० संबंध कारक ए० व० विभक्ति । 
वलअं, 'मत्तं, 'कुलअं में 'अं' छंदोनिरवाह के लिए पाया जाता है । 
यह या तो अकारण अनुस्वार है जिसका अस्तित्व प्रथ्वोराजरासों की 
भाषा में भी पाया जाता है :--रजंत भूषनं तनं। अलक्क छुट्टय॑ 
मन ।! अथवा इसे संस्कृत नपुंसक लिंग का प्रभाव भी माना जा सकता 
चलय॑, 'मान्नं, पादाकुलकं' | कुछ भी हो यह प्रवृत्ति प्रा० पें० में पर- 
वर्ती डिंगछ प्रवृत्ति के बीज का संकेत कर सकती है । 
जहा, 
सेर एक जह पावर घित्ता, 
मंडा वीस पकाव्ड णित्ता। 


१२६, णिश्रम--ै., णेम्म, 3, णिवम, (7. णिम्म। लेक्खड--(/. 
लेबखह । कंदह--(2, कंठझ । पाश्माकुक्षअं--/ , पाआकुलशं, 3. पासाउल्श्न॑, 
(, पादाकुलञं, ॥5. पागाउलओआ | १२६--(१, १३२ | 

१३० पावर -3. पावइ, (0, पावठ | पकावड--0, पकाउं | णित्ता-- 





-१.१३०- ] मात्रावृत्तम्‌ मु १६७ 


४ 
टंकु एक्क जठ से धव पाआ 
जो हउ रंक सोह हउ राआ ॥१३०॥ 
[ पादाकुलक ] 
१३०, उदाहरण :-- 
यदि मैं एक सेर घी पाऊँ, तो नित्य बीस मंडा ( रोटियाँ ) 
पकाऊँ। यदि एक टंक भर सेंधा नमक भिले, तो जो मैं रंक हूँ, वही 
गज़ा हो जाऊँ | 
टिप्पणी--जर < यदि। 
पावउँ-- < प्राप्नोमि (५/ पाव + उँ; वर्तमान उ० पु० ए० ब० )। 
डॉ० चाटुज्यों ने इसका विकास इस क्रम से माना है :-प्रा० भा० 
आ०--भामि ( पठामि, दृदामि ), > म० भा० आ०>--आमि- 
अमि > *-अवबिं > *-अडइ >-अऊँ ( दे० दक्तिव्यक्तिप्रकरण $ ७१ )। 
“धावर्ड! का विकास हम यों मान सकते हैं :--प्रा० भा० आ० प्राप्नोमि, .. 
अप्रापमि > म०? भा? आ० #पाबामि -पावमि > * पाववि >*पावडेंड 
>पाव्ँ | इसमें अप० रूप *पावबि के अंतिम 'इ! का लछोप तथा 
“व! का संप्रसारण मानकर यह रूप होगा, या “इ? का, पृव्ंवर्ती सानु- 
नासिक अंतःस्थ व! में समाहार ( एसिमिलेशन ) होने से यह रूप 
निष्पन्न होगा । 
मंडा < मंडक्र > मंडअ>मंडा | ( रा० ज० मडकक्‍्यो 'रोदी' )। 
पकाव्े < पाचयिष्यामि; णिजंत रूप में प्रा० पें० में धातु के 
हस्व रबर को दीघ बना दिया जाता है: ९ पक+( णिजंत )-- 
९/ पका- | अडे के विकास के लिए दे० पावउें। 
घित्ता, णित्ता--ये दोनों अधेतत्सम रूप हैं। तद्धव रूप क्रमश 
घृत॑ > घिआं >> घिअ >> घी, तथा नित्यं > णिच्चं > णिच्च>* 
णीच (“नीच) होंगे । न० भा० आ० में 'घीः रूप तो पाया जाता है, 
पर “नोच! रूप नहीं मिलता। 'नितः ( राज० नत ) अधेतत्सम 
रूप है। घित्ता तथा णित्ता की पदांत आ' ध्वनि छंदोनिवोह के 
लिए पाई जाती है । 
(, नीत्ता। टंकु--०., टंक। से घव--, (”, सेघठ। सोइ इड-े 
सो हुउ । १३०-०, १३१ । (/, पादाकुलक | 


११८ प्राकृपपंगछम्‌ [ १.१३१- 
टंक--संभवतः आधा छटाँक', हिंदी रा० 'टका भर!। 
जउ--< यदि । 
पाआ--< प्राप्त ( “प्राप्त: ); आ! कार्रांत प्रवृत्ति को खड़ी बोली 
की आकारांत प्रवृत्ति का बीज रूप माना जा सकता है। तु? हिंदी 
पाया? (पा यूआ )। जिसे पा+आ (>पाउ> *पराओ > प्राप्त: » 
का ही सश्रतिक ( य! ग्लाइड वाला ) रूप माना जा सकता है। 
हड--< अहं (दे० पिशे८्ठ 2७, अप० हड॑-हड) | इसी से बत्रज> 
हों, रा० हूँ, गु० हैँ का विकास हुआ है । 
( चडबोला छंद ) 
सोलह मक्तह बे वि पमाणहु, 
बीअ चउत्थहिं चारिदहा। 
मत्तह सट्टि समग्गल जाणहु, 
चारि पआ चउबोल कहा ॥१३१॥ 
१३१. चौबोला छंद्‌:-- 
दो चरणों ( प्रथम तथा तृतीय ) में सोलह मात्रा प्रमाणित करों, 
द्वितीय तथा चतुथ में चोदह मात्रा ( हों )। चार्सो चरणों में सब कुछ: 
६० मात्रा जानो, इसे चउबोल छंद कहो | 
टिप्पणी--सोलह--< पोडश; ( पिशे८ठ $ ४४३; अधेमा० जैन 
महा? सोलस, सोलसय; प्रा? प० रा० सोल ( ठेसिटोरी $ ८० ), हि० 
सोझह, रा० सोला ) 
पमाणहु, जाणडु--आज्ञा म० पु० ब० व॒०। 
चउत्थहि --< चतुर्थ । 
कहा--( कह ) < कथय; आज्ञा म० पु० ए० व० के कह!” का 
अंतिम स्वर छंदोनिर्बाह के दीघे कर दिया गया है। टीक यही बात 





१३१, सोलह मत्तह--९, सोरहूँ मत्तहँँ | बेबि---3 वे पअ | पमाणहु--- 
पु, प्राणह। चडस्थहि-- 3 चडठठाइ, ९. चउद्॒ह, #. चउत्थह, 3, 
चउद्हि। जाणहु--2 जानहु, के, जाणह। चारिपआ--, चारिपओं # 
अउबोल-- 2, 3, (0, चोगोल | १३१--९, १३४ । 


| १.१३२- | सान्रावृत्तम्‌ ११९ , 


“चारिदहा! के दह? के साथ पाई जाती है, जिसमें भी पदांत अ' को 
दीघ कर दिया गया है। 


जहा, 
रे घणि मत्तमअंगअगामिणि, 
खंजगलोभ्रणि. चंदपही । 
चंचल जुब्बण जात गण जाणहि 


छल समप्पह काईं णही ॥१३२॥ 
[ चडउबोला ] 


१३२, उदाहरण :-- 

हे, मत्तमतंगजगामिनि, खंजनलोचने, चंद्रमुखि, हे धन्ये, 
चंचल योवन को जाते हुए नहीं जानती, उसे रसिक व्यक्तियों को क्‍यों 
नहीं समर्पित करती ? 

टिप्पणीः--धणि-- < “धन्ये!; इसका प्रयोग अपश्रंश में सत्री के 
लिए पाया जाता है, दे० पिशेलः 'माततेरियाल्येन त्सुर केन्त्ननिस्‌ देस अप- 
अंश” ३३० (१), 'ढोल्ला सामछा धण चम्पावण्णी!। पिशेल ने 
बताया है कि इसे 'नायिका' शब्द से अनूदित किया गया है। इसी 
संबंध में पिशेल ने 'प्रियाया घण आदेश: सूत्र भी उद्घृत किया है । 

जुब्बण-- ८ यौवन 7 जोव्वण 7 जुब्बण; कर्म कारक ए० ब०, 
( रा० जोबन ) | 

जात-- ८ ९५/या+शत 7 जानतो 7 जात; कर्मकारक ए० व० 
( रा० जातो ) | 

जाणहि-- जाण+ हि ), समप्पहि (९/समप्प+ हि ); दोनों 
बतेभान म० पु० ए० ब० के रूप हैं 

छुदलल्‍ल-- ८ *छविल्लेभ्यः ( विदग्वेभ्य:) यह देशी शब्द है, 
जिसका अथ “विद्ग्ध या रसिक' होता है | तु० हि० छेला, ज्ञिसका अथ 

१३२, धणि--(), वणि | मरअंगम---(/, है, मश्लंगज। 3, मश्रंगअ। 
खंजणलो अरणि-- 23. खंजअ, (0! खंजनलछोअन । जुब्वण---8. जोब्वण, (/ 
जवण्ण | जात ण झागहि---(), जात न ही | छुदल--(, छैल । काई णही-- 
2. काइ णाहो, 00, काघ नहीं | ११२--०, १३२ । 3. 0. चौवोल्य । 
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कुछ विक्ृत हो गया है। यहाँ यह सम्प्रदान ब० व० के अथ में शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग है । 
काई--दे० $ १०६; ( अथ क्यों? )। 
( अथ रह्ढा छंद ] 
पटम पविरमह मत्त दह पंच, 
पञअ बीअ बारह ठवहु, 
तीअ ठाँ: दहपंच जाणहु 
चारिम एरग्गारहहि 
पंचमे हि दह पंच आणहु 
अड्टा सट्टी पूरवहु, अग्गे दोहा देहु । 
राअसेण सुपसिद्ध इभ रह भणिज्जइ एहु ॥१३३॥ 
[ राजसेना ] 
१३३. गड्डा छंद :-- 
प्रथम चरण पन्द्रह सात्रा पर समाप्त होता है, द्वितीय चरण में 
बारह मात्रा स्थापित करो, तीसरे स्थान (चरण) पर पन्द्रह मात्रा जानो, 
चोथे चरण में ग्यारह मात्रा तथा पाँचवं में पन्द्रह मात्रा छाओ। इस 
तरह ६८ मात्रा पूरी करो तथा उनके आगे दोहा दो | यह प्रसिद्ध छंद 
राजसेन रह्ढा कहा जाता है । 
विपपणो--जाणहु (९/जाण+ हु )) जाणहु (९६/आण+ हु ) 
देहु (९८ दे +हु ), आज्ञा म० पु० ब० व० रूप | 
६ भणिज्जइ-<भण्यते (३/भण+इज्ज ( कमबाच्य )+ इ ); 
कमंबाच्य रूप । 
अट्ठा सट्ठी--< अष्टषष्ठि ( दे” पिशेल $ ४४६, अधेमा० जेनमहा० 
अढठसद्ठिं, अद्ठसट्टिं | तु हिंदी अड्सठ, रा? अड़्सठ ( 3० “सट )। 
१३३ विरमइ--'. विरइ | मत्तदह--2. मत्त हद, ७, दहू। पंच- 
मेइ--(. पंचमे उ। अट्दा सह्दी--3, एम अट्द संह्ठि, (0. अहा सद्ि, 
पूरवुहु-- 2, पुरह | वेहु--3. देठ । राभसेण--3, राजतेण; 0. राअसेन । 
सुपसिद्ध--.3.. सपसिद्ध | रहु--2. रंड | भणिम्जइ--0. भणिज्ने | 
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बिसम तिकल संठवहु तिण्णि पाहक्‍क करहु लड़, 
अंत णरिंद कि विप्प पठम बे मत्त अवर पह। 
समपञज तिअ पाइक्‍क सव्वलहु अंत विसज्जह 
चउठा चरण विचारि ऐक्कर लहु कट्टिअ लिज्जहु ॥ 
इम पंच प।अ उद्दवण कह वत्थु णाम पिंगल कुणह। 
ठबषि दोसहीण दोहा चरण राअसेण रहृह भणइ ॥१३४॥ 


१३४. विषम (प्रथम, तृतीय तथा पंचम ) चरणों के आरंभ में 
्रिक, फिर तीन चतुष्कक ( पदाति-पाइकक ) करो, प्रथम चरण में 
अंत में जगण ( नरेंद्र, मध्यगुरु चतुष्कछ ) या चार लघु ( विप्र, सबे- 
रूघु चतुष्कछ ) करो। अन्य चरणों में अथोत््‌ तृतीय और पंचम चरण 

दो मात्रा ( दो रूघु ) अंत में करो। सम चरणों में प्रथम तीन 
चतुष्कल तथा अंत में सबवछ्घु को रचना करो, तथा चौथे चरण में 
विचार कर एक लघु काट छो | इस प्रकार रड्टा छंद के पाँच चरणों 
की उद्धत्तनी कर के, दोषहीन दोहा को अंत में स्थापित करो । 
पिंगल इसका नाम वस्तु करते हैं, तथा इसे राजसेन रह्श कहते हैं. । 
थिष्पणी--विसज्जहु ( विसजयत ), आज्ञा म० पु० ब० ब॒०। 
लिज्जहु-बिधि म० पु० ब० व० | 

कट्टिअ, विचारि, कइ, ठबि, ये सभी पूवकालिक क्रिया रूप है. 
5 पे में 'इअ! प्रत्यय है, शेष में 'इ१, जो 'इअ' का ही समाहत 
रूप है। 


जहा, 
भमह महुअर फुर्ल अरविंद, णव केसुकाणण जुलिअ | 
सव्वदेस पिकराव वुल्लिअ, सिअल पवण लह वह ॥ 


१३४ अंत णरिंदु--3 . 23, 'णरेंदु, (०, पदम नरेंद। पढम--. अंत | 
घपइ---०, पअ। तिभ--0, विअ। चडढा--/. चोत्था, 3. चठ, (0, 
चोत्या । इम--0, एम। कुणइ--0), कहई। रागलेण--, रायसेण | 
रहुबअ--४, रहुउ, 9, रडुहु, 0, रंडड। १३४-०., १३७ | 

१३६५ महुजर--3, महुकर, 7४. भमर भमइ। फुब्लु--“, एल्लु | 
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मलअकुहर णव्वल्लि पेल्लिआ | 
चित्त मणोमवसर हणह, दूर दिगंतर कंत। 


किम परि अप्यठ वारिहठ, इस परिपलिअ दुरंत ॥१३५॥ 
[ राजसेना ] 


१३५, उदाहरण :-- हि 

भौरे घूम रहे हैं, कमर फूल रहे हैं, नवीन किंशुकों का बन फूछ 
गया है; सब ओर कोकिल का सर्वर बोल रहा है, मछूय पबत की 
नई बेलों को कपा कर शोतल पवन मंद गति से बह रहा है; कामदेव 
का बाण चित्त को मार रहा है, प्रिय दूर दिशा के अंत में है; में किस 
रीति से आत्मा को रोकूं (अपने आपका वारण करूँ ), यह्‌ ऐसा 
दुरंत ( समय ) आ पहुँचा है । 

यह किसी विरद्दिणी की सख्री के प्रति बक्ति है। अथवा कोई 
नायिका किसी सखी को उपपति के आनयन का संकेत करती कह रही 
है, यह ध्वनि भी इस काव्य से निकल सकतो है । 

टिप्पणी--ऊुल्ल--कुछ टीकाकारों ने इसे कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदन्त रूप माना है ( पुष्पितानि ); हमारे मत से यह बरतेमानक्रालिक 
क्रिया का शुद्ध धातु रूप का प्रयोग है । हमने इसका अथ किया है-- 
“फूल्न रहे हैं? ( फूछते हैं )। 

फुल्लित्र, बुल्लिश्र, पेलिलिअ्र--ये तीनों कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत 
रूप है, जिनका प्रयोग भूतकालिक किया के लिए हुआ है। ९/ बुल्ल 
धातु देशी है । ५/पेल्ल का विकास संस्कृत प्र+ईर (प्रर्यति ) से 
माना जा सकता है.। ( तु? राज० पेलब्रो, द्वि० पेलना ) | 

परिपलिश्र--भूतकालिक कृरन्त रूप ( <परिपतितः ) | 

६ अप्पड--2 आत्मानं, आत्मसूचक (रिफ्लेक्सिव ) सबनाम 

कमे० ए० ब०। 

वारिह3-- ८ वारयामि। वर्तेमानक्राछ् उ० पु? ए० ब० ( बे० 
रू० बारिहउ )। 
विकराइ-- 2, पिकराग | णवत्नल्खि--रपि, णठवल्लि। मणोभव्र---(', मनों- 
भत्र | किम परि--2, केम परि, 7४ के परि। इंम-- 5», एम। 
२३५- (/, १३८ | 
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करही णंदा मोहिणी चारुसेण तह भद्द । 
राअसेण तालंक पिअ सत्त वत्थु णिप्फंद ॥१३६॥ 
१३६, रड्डा छंद के भेदों का बर्णन-- 
करभी, नंदा, मोहिनी, चारुसेना, भद्ठा, राजसेना, ताटंकिनी,-- 
हे प्रिय, ये सात ( इस छंद के ) बस्तु भेद हैं। 
[ करहीलक्षण | 
पढम तीअ पंचम पअह तेरह मचा जातु। 
बीअ्र चउत्थ एगारहहि करहि भणिज्जद तासु ॥१३७॥ 
१३७, करभी का लक्षण-- 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में .तेरह सात्रा हों, द्वितीय 
तथा चतुथ में ग्यारह मात्रा हों, उसे करही कहा जाता है । 
टिप्पणी--भणिज्जइ--कर्म वाच्य रूप, सं० भण्यते। 
[ नंदा लक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पश्मनह मत्त होह दह चारि। 
बीअ चउत्थ एगारहहिं णंद भणिज्ञ बिआआारि ॥१३८॥ 
१३८. नंदा का लक्षण-- 
प्रभम, ठृतीय तथा पंचम चरण में १४ मात्रा हों, द्वितीय तथः 
चतुथ में ग्यारह मात्रा हों, यह भेद विचार कर नंदा कहा जाता है । 
टिप्पणी--भणिज्ज--कर्म वाच्य रूप का शुद्ध प्रत्यय दीन रूप 
९/भण + इज्ज ( कमंबाच्य )+ ० । 
[ मोहिनी लक्षण ] 
पढम तीझ पंचम पअह णव दह मत्ता जाहु। 
बीअ चउत्थ एगारहहिं' त॑ मोहिणि मुणिआसु ॥१३६॥ 


१३६, मोहिणी-3, मोहणी। चारुसेणि-3, (?, चारुसेण | तालंक-- 
तालंकि | विक्न---०, णिअ । णिप्फर--(/, णिफंद | १३६--४. १३६ । 

१३७. '(/,' प्रतौ न प्राप्यते । 

१३८, तीझ--), तिअ। एगारहहिं--(, एगारहेहि । 

१३६, णब--0, नव। एग.रहह---ह .), एआरहहिं। मुणिध्ासु--- 
(0, मुणिअसु । 
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१३९, मोहिनी रक्षण-- 

जिसके प्रथम, ठृतीय तथा पंचम चरण में १९ मात्रा हों, द्वितीय 
सतथा चतुथ में ११ मात्रा हों, उसे मोहनी नामक भेद समझो। 

द्प्पणी--तं-- < ता । 

मुणिआसु--( जानीत ) आज्ञा स० पु? ब० ब०। 


| चारुसेना छक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पश्चद मच पण्णरह जासु। 
बीअ चउत्थ एआरहहि चारुसेणि मुणिआसु ॥१४०॥ 
१४०. जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पन्द्रह मात्रा हों, 
द्वितीय तथा चतुथ में ग्यारह मात्रा हों, उसे चारुसेना समझो। 


| भद्वालक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पश्चह मत्ता दहपंचाह | 
बीअ चउत्थे बारहहिं भद णाम कहिआई ॥१४१॥ 
१४१, भद्रालक्षण :-- 
प्रथम, ढृतीय तथा पंचम चरण में दस और पाँच ( पनद्रह ) मात्रा 
हों, द्वितीय तथा चतुथ चरण में बारह मात्रा हों, उसका भद्रा नाम 
कहा गया है। 
दि०--कहिआइ-- ८ कथितं; वस्तुतः यह 'कहिअ! का विरृत 
रूप है। दहपंचाइ” की तुक मिलाने के लिए इसे 'कहिआइ” बना 
दिया है! 
( राजसेना लक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पञ्रह मत्त पण्णरह पजत्थ | 


सम बारह अरु ऐक्कद्ह राअसेणु भणु तत्थ ॥१४२॥ 


१४०, पष्णरह-->2, पणरह । मुणिश्नासु-०. भण तासु | (', प्रती एत- 
ब्छुंदो भद्रालक्षणानन्तरं प्राप्यते। 

१४१, बाहहि----2, वारहहि | णाम--0, नाम । 0. प्रतो एलच्छुंद 
जवासुसेनालक्षणपू्व प्राप्यते | 

१४२, जध्य-तत्थ--०, जत्थ, तत्थ; . जासु, तास । 
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१४२, राजसेनाछक्षण:--- 

जहाँ प्रथम, ठृतीय तथा पंचम चरण में पन्द्रह मात्रा हों, सम 
( द्वितीय तथा चतुर्थ ) चरणों में क्रमश: बारह तथा ग्यारह मात्रा हों,. 
वहाँ राजसेना भेद कहो । 

<ि०---जत्थ, तत्थ-- ८ यत्र, तत्र | 

भणु--आज्ञा म० पु२ ए० ब० इसका खास रूप ९/ भण+ ० ५८ 
भण है । इसी के साथ “उ' प्रत्यय लगाकर 'भणु” रूप बना दिया: 
गया है | 
[ तालंकिनी लक्षण ] 

पढम तीअ पंचम पथअह मत्ता सोलह जासु । 


रु ह 
सम ब।रह अरु एक्‍्कदह तालंकिणि भणु तापु ॥१४३॥ 
[ इति रड्डा प्रकरणम्‌ |. 

१४३. ताटंकिनीलक्षण:-- 

जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में सोलह मात्रा हों, सम 
(द्वितीय तथा चतुथथ ) चरणों में क्रमशः बारह तथा ग्यारह मात्रा हों, 
उसे ताटंकिनी नामक रह्डाभेद कहो । 
[ पद्मावती छंद: ] 
भणु पउमावत्ती ठाणं ठाणं चउमत्ता गण अट्ढाझा। 
धुअ कण्णो करअलु विप्पो चरणों पाए पाअ उकिट्ठाओ ॥ 
जह पल पओहर किमह मणोहर पीडइ तह णाअक्कगुणों । 
पिअरह संतासह कह उत्बासह इअ चंडालचारिच गणो ॥१४४॥ 


१४४. पद्मावती छंद:-- 
जहाँ स्थान स्थान पर चतुमोंत्रिक आठ गण हों, ये चतुर्मात्रिक गण 


१४३. अरु--(, वा। १४३--, १४४ | 
१४४, पठसावत्ती--0, पोमावत्ती, 3. पौमावरी, (', पोमावती । 
चड"-- /. 3, चो?, गण--3. गणा | बह्वाप्रा--7, अठाआ, (९. 
अठाआ । पाए--(, पाअ | णाश्रक्क-3, णाइक्‍्क | पिश्वरह्िि--2. पिअरही ) 
कह--3. कवि | १४४--३, (0, १४४, 
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कणे ( 55, गुरुद्यात्मक गण ), करतलू ( ॥5, अंतगुरु सगण ) करतछ 
(॥$, अंतगुरु सगण ), विप्र (॥॥, सबेल्घु ), चरण (॥|5, आदिगुरु 
भ्गग ) चरण चरण में उत्कृष्ट होते हैं। यदि पयोधर ( जगण, ।5$। ) 
अतुमोणिक गग आ जाय, तो क्‍या यह मनोहर होता है ( अथौत्‌ 
यह मनोहर नहीं होता ), यह नायक के गुणों को पीडा तक पहुँचाता 
है, कवि के पिता को दुःख देता है, तथा कवि को उद्घासित करता है; : 
यह चंडालचरित्र गण है । 

द्वि०--अ्रट्टाआ-- / अष्ट; वास्तविक रूप अट्ठ' होना चाहिए। 
छंद्ोनिबोह के छिए “अट्टाआ' रूप बन गया है | 

डकिद्वा आ-- / उत्कृष्टा; इसका वास्तविक रूप ब० ब० में 
“उकिद्ठा' बनेगा, 'अट्टाआ! की तुक के लिए यह रूप बना है । 


जहा, 
भअ भज़िश वंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुकि चले। 


मरहद्वा घिट्टा लग्गिअ कट्टा सोर्टा भञ पाअ पले ॥ 
चंपारण कंपा पव्वश्र कंपा ऑत्था आत्थी जीव रे । 


कासीसर राणा किश्रउ पआणा बविज्जाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ 

१४५. उदाहरण:-- 

बंगदेश के राजा भय से भाग गये, कलिंग के राजा भग गये, 
तैलंगरेश के राजा युद्ध को छोड़कर चले गये, धघृष्ट मराठे दिशाओं में 
छंग गये ( पलायित हो गये ), सौराष्ट्र के राजा भय से पेरों पर गिर 
पड़े, चंपारण्य का राजा काँपकर पबेत में छिप गया और उठ उठकर 
अपने जीवन को किसी तरह त्याग रहा है मंत्रिश्र तर विद्याधर कहते 
हैं कि काशीश्वर राजा ने युद्ध के लिए प्रयाण किया है । 

टिप्णणी--भअ < भयेन, करण कारक में निर्विभक्तिक रूप 
का प्रयोग । 


१४५. भमज्विभ---3. ऐप, भजिआ, (९, 5», भंजिआ। भंगु--4. (0. 
भग्गु | मरइट्ठझा--0, मरहद्ठ, (7. मरहह्य | घिद्हा--(/ टिठ्ठा | कदठा 
खोरद्ठा--3, कंठा', (४ कह्ठा सोरदा । भन्न--०., गअ | जीब्र--! जीअ। 
की भ्रउड--- 0. कोण | १४४--०. १४६ | 
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भज्जिअ, छग्गिअ, किअड, ये तीनों कमेवाच्य भूतकाछिक कृदंत 
हैं, जिनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के लिए किया गया है । 

भंगणु--टीकाकारों ने इसे भी कर्मवाच्य भूत० ऋदंत रूप माना है । 
भंगिअ > “भंगिड > “भंगठ 7 भंगु--इस क्रम से इसका विकास माना 
जा सकता है। 

मुक्कि-- ८ मुक्त्वा, 'इ? पूवंकालिक कृदंत रूप *मुच्य ( *मुक्य ) 
7 मुक्किअ 7 मुक्कि। 

पाअ-- ८ पादे, अधिकरण ए० ब० । 

कंपा, झंपा-ये भी कर्मवाच्य भूतकालिक ऋृदंत है। इनकी 
आकारांत प्रवृत्ति प्रा० पें० में खडी बोली # बीजों का संकेत कर सकती 
हे। इनकी व्युत्पत्ति यों मानी जायगी; कंपित:ः>कंपिओ-*कंपओ 
>कंपअ >कंपा । 

झंपित:->झंपिओ-*झंपओ > झंपअ > झंपा । 

चले, पछे--ये दोनों कमंवाच्य भूतकालिक ऋृदंत के “आ!? वाले 
रूप के तियेक्‌ रूप हैं :--चछा + तियंक्‌ चले, पछा+तियक्‌>पले । 
( तु० खड़ी बोली हि? “चढछा--चले!, 'पड़ा-पड़े? ) । 

चलितः >चलिओ-*चलढओ >> चछअ> चला ( तियक्‌ चले )। 

पतितः > पलिओ-#पलछओ > पछअ > पछा (तियेक्‌ पले )। 
५ ५ ५ ९ 
आत्या ओत्थी < उत्थाय उत्थाय, “ओत्थी” का “ई? बस्तुतः पूवकालिक 
कऋदृत 'इ! का दीर्घीॉकरण है । इसी तरह 'ओत्था” का आ' भी 'ओत्थ! 
का दीर्घीकरण है। पोौनःपुन्य बाचक क्रिया रूप के पूवेकालिक कृदंत 
में 'इ! प्रत्यय केवछ परवर्ती धातु रूप के साथ ही लगाया गया है । 
यह प्रवृत्ति हिंदी में भी पाई जाती है। (उठ कर उठ कर! के 
स्थान पर हम “उठ उठ कर! कहते हैं ।) इसका वास्तविक रूप 'ओत्थ 
आत्थि' होगा, जिसे छन्दोनिवादद के लिए उक्त रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है । 

राणा < राजा ( अथवा राज्ञा )। संस्कृत राजन! शब्द का पालि 
में कतो ए० ब० में 'रब्यो” मिलता है, किंतु अन्यत्न सभी प्राक्तों में 
राआ-राया रूप मिलते हैं। इसके करण ए० ब० में अवश्य समान रूप 
“एण्णा? मिलता है। दे? पिशेछ $ ३९९, पिशेल ने भी 'राणा' को 
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इसी 'ण्णा? (< राज्षा ) से विकसित माना है । इस प्रकार यहाँ यह 
(किअउ! का कर्ता माना गया है ( 'काशीश्वरराजा ने प्रयाण किया? ) $ 
( तु० हि० राज० राणा )। 
पश्माणा--वस्तुतः यह 'पआण' है, जिसे 'राणा? की तुक पर 
“पप्रआणा” बना दिया है | 
मंतिवरे--टीकाकारों ने इसे ठृतीयांत रूप माना है ( मंत्रिबरेण ) 
मैंने इसे 'मंतिबरः ही-जिसे हरे! की तुक पर रे! बना 
दिया गया है--कतों> ए० व० (मंत्रिवरः ) माना है। थे इसकी 
व्याख्या “विद्याधरेण भणितं मंत्रिवरेण” करते हैं; मैं इसे 'बिद्याघरो 
भरणति मंत्रिबर:” समझता हूँ । 
[ अथ कुंडलिया छंद ] 
दोहा लक्खण पढम पढ़ि कब्वह अद्ध णिरुच | 
कुंडलिआ बृहअण पमुणहु उछ्लाले संजुत्त ॥ 
उल्लाले संजरा जमक सुद्ध// सलहिजह। 
चउआलह सउ मत्त सुकइई दिद्वंधु कहिजह॥ 
 उभालह सउ मत्त जासु तणु भूषण सोहा | 
एम कुंडलिआ जाणहु पढम जह पढ़िअआइ दोहा ॥१४६॥ 
१४६. कुंडलिया छंदू-- 
हे बुधजन, पहले दोहा के छक्षण को पढ़कर, फिर काव्य ( रोला » 
छंद दो, उसे उल्छाला से संयुक्त कर अथोत्‌ दोहा के चरण की 
पुनरुक्ति कर कुंडलिया समझो। उल्लाला से उक्त तथा यमक से 
शुद्ध कुंडलिया श्रष्ठ समझा जाता है। इसमें १४४ मात्रा होती हैं, सुकवि 
इसे दृढ्बंध कहते हैं। जिसमें १४४ मात्रा शरीर की शोभा हैं, इस 
प्रकार वह कुंडलिया छंद जानो, जहाँ पहले दोहा पढ़ा जाता है । 





१४६, पढि-2, पद | कव्वह-2, कम्बहि। मुणहु-2 .(/.).), मुणह,, 
९, मुणह | संजुत्त-(०, सेजुत्त । जमक-2, जमञ्र | सलहिज्मइ-४, स लहि- 
जद । चड"-४]), चोौ। सड-.3,3, सो | एम-ह., एमह, (, ', त॑ | 
जञाणहु-, जाण | जद्द पढ़अइ- , पटि अइ जहँ, (0, पटिश्रे, (९, पडि जह $ 
१४५--/, १४७ | 
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टिप्पणी--कब्बह-- ८ काव्यस्य; हू! संबंध ए० व० की बिभक्ति | 
बुहश्रण-- ८ बुधजना:; संबोधन ब० ब० प्रातिपदिक रूप । 
उटलाले-- ८ उल्लालेन, 'ए! करण ए० ब॒० विभक्ति 
सलहिज्जइ--< इलाघ्यते, कर्मवाच्य रूप । 
पढिआइ-- ८ पठ्यते, कमंबाच्य रूप | 
जहा, 
जप 2 हे 
ढाटरडा मारिआ हिल्‍्लि महँ प्रच्छिअ मेच्छसरीर | 
पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिअ वीर हम्मीर ॥ 
चलिअ॒ वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपह। 
दिग मग णह अंधार धृलि घरह रह मांपह ॥ 
५ कि 
दिग मंगे णह अधार आण खुरसाणक आस्ला। 
3. 7९ 
दरमरि दमसि विपक्ख मारु, ढिल्‍्ली महँ ढाल्ला ॥१४७॥ 
[ कुंडलिया ] 
१४७७, डदाहरण-- 
दिल्ली में ( जाकर ) बीर हमीर ने रणदुंदुमि (युद्ध का ढोल ) 
बजाया, जिसे सुनकर स्लेच्छों के शरीर मूच्छित हो गये। जज्जल 
सम्त्रिवर की आगे (कर ) वीर दमीर विजय के लिये चढछा । उसके 
चलने पर ( सेना के ) पर के बोझ से प्रथ्वी कॉपने छगी ( काँपती हे ), 
दिशाओं के मार्ग में, आकाश में अंधेरा हो गया, धूल ने सूथे के 
रथ को ढक दिया। दिशाओं में, आकाश में अंधेरा हो गया तथा 
खुरासान देश के ओल्छा छोग (पकड़ कर ) ले आये गये । हे 


हम्मीर, तुम विपक्ष का दछमछ कर दमन करते हो; तुम्हारा ढोल 
दिल्ली में बजाया गया। 


ब्लू +“ 


१४७. महईँ-3. महि, (, 77, मह, 7. महेँ। मेच्छच-]3, मछ। पुर 
जज्जल्ला- 5, किआअ जज्जल | चबदिज-(/, चल्लिआ | हम्मीर-(”, हमीर | 
मेइणि-3, मेअणि | भाण-४ ,0, ९, आण, -3, अणु, . झाशु। मारु-े 
मारअ। दरमरि'"' विपक्ख-(), दर दृरूमलिअ विपकख | ढोल्खा--?, 
दोल। १४७--९०. श्डद | 

ह्‌ 
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पर 

टिप्पणी--ढ।हल्ला--इसका न० भा० आं० रूप ढोल! है, जो अन्य 
प्राचीन हिन्दी तथा राज० क्ृतियों में भी मिलता है, दे? “बज्या 
दमामा ढोल? ( ढोला सारू रा गोहा ३५३ )। यहाँ एक ओर 'लछ' का 
द्विब तथा अ' का दीर्घीकरण अवहटठ की छंदोनिवाह प्रवृत्ति 
के कारण है, किन्तु 'लछ” केबछ ओज गुण छाने के लिये प्रयुक्त हुआ 
जान पड़ता है । 

मारिआ्र--कर्मवाच्य भूतकालिक कृदनत का भूत्तकालिक क्रिया 
के लिए प्रयोग ५“ मार + इअ | 

ढिल्लि महँ--“महँ” अधिकरण का परसग् (दिल्ली में ) | 

मुच्छिअ मेच्छसरीर--< मूच्छितानि म्लेच्छशरीराणि, कतोकारक 
ब० व० में प्रातिपदिक का प्रयोग | 

चलिआअ--कर्म वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त का भूत- 
कालिक क्रिया के लिये प्रयोग | 

पाग्ममर-- < पादभरेण; करण ए० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग | 

दिग मग णह-- < दिछ्मार्ग नमसि, अधिकरण ए० व रूप 
( शुन्य विभक्ति ) । 

अंधार-- < अन्धकार: > अंधआरो > अंघारठ > अंधार-अँधार; 
हु० हि? अंधेरा, रा? अधेरो ( उ० अँदेरो ) | 

आण-- < आनीता;--शुद्ध धातु रूप का कमबाच्य भूतकालिक 
कुदत के लिए प्रयोग । अथवा इसे 'खुरसाणस्य ओल्लान आनयति? 
का रूप मानकर बतेमानकालिक क्रिया भी माना जा सकता है। 

खुरसाणक--क? संबंधवाचक परसगे; दे० भूमिका: परसर्ग । 

ओल्ला--इस शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं। टीकाकारों ने 
इसका अथ “दंडप्रतिनिधिभूता:” किया है। एक टीकाकार ने इसे 
देशी शब्द माना है, जिसका अथ होता है पति; “ओल्लाशब्द: पत्ति- 
बाचकः? । पर ये मत ठीक नहीं जचते। क्‍या यह किसी अरबी' 
शब्द से संबद्ध है ? संभवत: इसका संबंध अरबी उल्हामा” से हो, 
जिसका अथ 'झुल्ला-मोलवी” होता है । 


दमसि-- <दमयसि--बतेमानकालिक म० पु० ए० व०। 





४.१४८- ] मात्रावृत्तम्‌ ] श्श्शः 


पदमहि दोहा चारि पअ् चउठ पञ्र कब्वबह देहु। 
एम कुंडालआ अड्ड पञ्र पञ पंअ जमअ कुणेहु ॥१४८॥ 
[ दोद्दा ] 
१४८. पहले चार चरण दोहा के, फिर चार चरण रोछा ( काव्य ) 
के दो । इत प्रकार कुंडलिया में आठ चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 
में यमक ( तुक ) की रचना करो | 
टिप्पणी--पढमहि-- < प्रथमे; अधिकरण ए० ब० | 
दोहा-- < दोह्याया:, संबंध कारक ए० ब० शुद्ध प्रातिषदिक रूप 
या शुन्य विभक्ति। 
| अथ गगनांगच्छंदः ] 
पञअ पञ्र ठवहु जाणि गअणंगठ़ मत्त बिहृत्तिणा, 
भाअउठउ बीस कलअ सरअग्गल लहु भुरुसेसिणा ॥ 
पढमहि मत्त चारि गण किज्जहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअल पअह पिअ गुरु अंत पआसिओ ॥१४६॥ 


१४९, गगनांग छंद :-- 

गगनांग छंद के प्रत्येक चरण में शर (पाँच) से अधिक बीस 
सात्रायें ( अथोत्‌ पचीस मात्रा ) जानो तथा अंत में तीन मात्रा 
लघु गुरु (5) दो। पहले चतुमात्रिक गण करो, जो अन्य गणों से 
श्रकाशित हो, समम्त चरण में बीस अक्षर हों तथा हे. प्रिय, अंत में 
गुरु प्रकाशित हो । 

टिप्पणी--ठबहु--आज्ञा स० पु० ब० ब० (<स्थापय ) | 

जाणि--पूर्यकालिक क्रिया रूप । 

किज्जहु--विधि म० पु? ब० ब०। 


१४८ चउ--3. 3. चो | कब्वह--2 , काव्वह, 73. कब्बइ। देहु-- े( 
#, देहि, 3, देइ। एुम--0. 'प. इम। अह--0, छठ । जमअ--0,. 
7, जमक, रिं, जम | झुणेहु--4. कुणेह । -3. कुणेहि, १४८--०. १४६ | 

१४९ विदृस्तिणा--6, विहुसिणा, (/, विहसेगा | भाअड--(. ताअड 
बंकेज्जहु--९. किज्जद | गणह--(/, गणअ। सभज्ञ--४४, समआ। 


१३२ प्राकृतपपंगलम्‌ [ १.१५४०- 


पदमदि चक्कलु होह गण अंतरहि दिज्जहु हारु। 
बीसक्खर गअणंग भणु मत्त पचीस विआरु ॥१५०॥ 


१४०. प्रत्येक चरण में पहले चतुष्कछ गण हो, तथा अंत में द्वार 
(गुरु) दो । गगणांग में बीस अक्षर कहो, तथा पचोस सात्रा विचारों । 

टिप्पणो--द्ज्जहु--विधि स० पु? ब० ब० | 

भणु, विआरु ( विचारय ) आज्ञा? म? पु? ए० ब० 'डउ! विभक्ति । 


जहा, 
भंजिश्र मलअ चोलवइ गिपलिश्म गंजिअ गुजरा, 
मालवराअ मलअगिरि लुक्किआ परिहि कुंजरा। 
खुरासाण खुददिआ रण महेँ लंधिअ मुहिअ साभरा, 
हम्मीर चलिअ हारव पलिअ रिउंगणह काअरा ॥१४१॥ 


१०१, उदाहरण-- 

मलय का राजा भग गया, चोलपति ( युद्धस्थछ से ) छौट गया, 
गुजरों का मानमदंन हो गया, मालवराज हाथियों को छोड़कर मलूय- 
गिरि में जा छिपा | खुरासाण ( यवन राजा ) छुब्घ होकर युद्ध में 
मूछित हो गया तथा समुद्र को छाँध गया ( समुद्र के पार भाग गया )। 
हम्मीर के ( युद्धयात्रा के छिए ) चलने पर कातर शत्रुओं में हाहाकार 
होने छगा। 

टिप्पणी--भंजिआ--१./ भंज + इअ; कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्‍्त 
का भूतकालिक क्रिया के लिए प्रयोग । 

णिवलिश्न--( <निषृत्त: ), गंजिअ, ठक्किअ ( छुक' देशी घात, 
'अथ 'छिपना' तु० हिं० 'छुकना? ), खुहिआ ( < छ्ुब्घः ) | 

मुद्ििम--( <मूढः >* मुहित >* मुहिओ >> मुहिअ ) । 

अल < लंघितः )--ये सब कमवाच्य भूतकालिक कृद॒न्त 
रूप हू । 


१५० चककलु--(?, चक्‍्कल | दिज्जहु--प, दिज्जइ । १५७०-९०. १५१ ) 
१५१, संजिम-(/. भज्जिआ। गुज्तरा-3, गुज्जरा। राश्-30., राउ ) 
खुरासाय---ै , खुरसाण, 'प, खुरसाणा। महं-- ै, मह | सुड्ड्र लंधिह्र--सै 
मुद्दि अहिअ, 7, लंघिअ अहिअ । हारव--0. हारअ | काअरा---, कादण । 
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रिड्गणह--रिपुगणेषु; (ह” अधिकरण ब० ब० विभक्ति । 

काअरा-- < कातरेषु । वस्तुतः यह शुद्ध प्रातिपदिक 'कातर' है 
जिसके पदानत अ! को हछन्दोनिरबाह तथा तुक के लिये “आ' बना 
दिया गया है । 


| अथ द्विपदीछन्दः ] 
आग इंदु जत्थ हो पढठमहि दिज्जद तिणि धणुहरं, 
तह पाइकक्‍कजुशल परिसंठवहु विविहदृचित्तसुंदरं ॥१५२॥ 
सरसइ लइ्टअ पसाउ तहेँ पुहवी करहि कद्त्त कश्अणा, 
महुअरचरण अंत लइ दिज्जहु दोअह म्ुणहु बुहञ्णा ॥१५३॥ 


५२-१५०३, द्विपदीछंद्‌:-- 
हे विहृज्जनो, प्रथम चरण में आरम्भ में जहाँ इंदु ( घटकछ गण ) 
हो, उसझ्े बाद दो धनुधर ( चतुष्कल ) हो, तथा फिर दो पदाति 
( चतुष्कल ) स्थापित करो, अन्त में मधुकर चरण ( पटुकल ) दो | 
इसे द्विपदी कहो । हे कविजनो, सरस्वती से प्रसाद लेकर पृथ्वी में 
नाना प्रकार के चित्रों को सुन्दर छगनेवाले कवित्त की रचना करो । 
टिप्पणी --हो--( भवति ) वतमानकालिक प्र० पु? ए० व० शुद्ध 
धातु रूप | 
पढमहि--( प्रथमे ) (हि! अधिकरण ए० ब० विभक्ति | 
दिज्जद-- < दीयते; कमंबाच्य वर्तेमानकालिक प्र० पु० ए० व०। 
घणुदररं--यहाँ पदान्त का अनुस्वार छन्दोनिवोह के लिए पाया 
जाता है, यह प्रवृत्ति प्रथ्वीराजरासो में भी बहुत पाई जाती है । इसी 
तरह 'सुंदरं” जो इसी की तुक पर पाया जाता है, छन्दोनिषोह के लिए 
श्रयुक्त हुआ है । मूलतः ये 'धणुद्दर' तथा 'सुंदर! ही हैं । 
परिखंठवहु-- < परिसंस्थापयत, आज्ञा म० पु० ब० ब०। 
करहि-- < कुरु, आज्ञा म० पु० ए० व०। 
१५२-१५३, आइग-(/), आइहि। दिज्जइ-(., दिज्जिअ। लइभ्म--5. 
इ, 0. तइ । तहँ--९ , तहि | घपुहबी--2. पुदेबी, हैं. पुहुबिहि, ९. पुहमी, 
९), प्रतो लुप्त बतते । क्स--कवित । दिज्जहु--+. दिज्जइ, 3. दिज्जउ, 
९! ९, दिज्जहु, 'प, दिजसु | दोअइ---0 . दोइबइ, 7, दोपइ । 
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कदस--< कवित्वं ( हि? कवित्त ), कमं० ए० व०। 
कइञअणा, खुहझअणा--( कविजनाः, बुधजनाः ), संबोधन ब० व० ४ 
दिज्जहु--विधि, म० पु० ब० ब० 'इज्ज” ( ज्ञ ) विधि ( ओप्टे- 
टिव ) का चिह्न है । ( हि० आदरार्थे अनुज्ञा प्रयोग दीजिये! )। 


अत्कलु हु संठावि कई चक्‍कलु पंच ठवेहु। ॥ 
अंतहि एक्कट्‌ हार दइ दोअइ छंद कहेहु ॥१४४॥ 


१५७. मुख में ( सर्वप्रथम ) षटकल की स्थापना कर पाँच चतु- 
हकलों की स्थापना करो । अंत में एक गुरु देकर उसे द्विपदी छंद कहो ।' 

दि०--संठावि कइ--<संस्थाप्य कृत्वा; हिंदी में पूर्वेकालिक 
क्रिया रूपों में धातु (स्टेम ) के साथ 'कर' 'के” का प्रयोग होता 
है। इसका बीज इस प्रयोग में देखा जा सकता है। 'संठाबि 
कई! की तुलना हि० 'ठहरा के! से की जा सकती है। इस प्रकार 
का प्रयोग जहाँ एक साथ दो पूर्वकालिक क्रिया रूप पाये जाते हैं, 
अपभंश में नहीं मिलता, केवल एक स्थान पर संदेशरासक में भी ऐसा 
प्रयोग देखा गया है; जिसे भायाणी जी ने संयुक्त पृवकाढिक रूप कहा! 
है-- दद्देवि करि! ( १०८ व ); दे? संदेश० भूमिका $ ६८ । 


जहा, 
दाणव देव बे वि ढुक्कंतठ गिरिवर सिहर कंपिश्रो 
हअगअपाअधघाअ उड्डंतड धूलिहि गअण मंपिओ ॥१५४॥ 
[ दोअइ > द्विपदी |. 
१५४, द्विपदी का उदाहरण:-- 
दानब तथा देवता दोनों एक:दूसरे से भिड़े, ( सुमेर ) पंत का 
शिखर काँपने छगा, घोड़े तथा हाथियों के पैरों के आधात से उठी धूल 
से आकाश ढँक गया। 
दटि०--दानव देव--कतों कारक ब० ब०। 


१५४, ठवेहु--४. करेहु। एक्कइ्ट हार दुइ--(”. एक्क 'रिंद देंह + 
दोभह---९, दोवइच्छंद । बढेहु--(/, करेहु । 

१५५. हुक्‍्कंतड--(), ठुक्कन्तड | उद्धातड--०. उद्धन्तठ। मंपिश्रो-- 
3. ओपिओ | 


१ 
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दुककंतड--९.“ दुकक + अंत; वरतेमानकालिक कृदंत + 3, 
कतों कारक | 
कंपिओ-- <कंपितः, कर्मबाच्य भूतकालिक क्ृदंत का क्रिया के 
रूप में प्रयोग । 
“घाञअ-- < घातेन; करण ए० ब० में प्रातिपदिक का निर्विभक्तिक 
प्रयोग । 
उद्नुंतड--९/ उद्द + अंत +उ; वरतेमानकालिक कृदृंत रूप । 
घूलिदि--< घूलिभि:; करण ब० व? | 
भंपिश्रो-१/ मंप + इअ ( कमेवाच्य भूतकालिक कदंत )+ओ 4 
[ अथ झुल्लण-शूलना-छंदः ] 
पढम दह दिज्ञिआ पुण वि तह किज्जिश्ा, 
पुण वि दह सत्त तह बिरह जाओआा। 
एम परि वि बिहु दल, मत्त सततीस पल, 
एहु कहूँ झल्‍लणा णाअराझ ॥१५४६॥ 
१५६. झूलना छंद:--- 
पहले दस मात्रा दो, फिर भी बेसा ही करो, ( अर्थात्‌ फिर दस 
मात्रा दो, ) फिर दूस और सात ( सत्रह ) पर विराम (यति ) दो। 
(अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक दल में--अर्धाली में--१०, १०, १७ पर यति हो)। 
इस परिपाटी से दोनों दलों में सेंतीस मात्राएँ पड़ें। इसे नागराज 
भुल्लणा छंद कहते हैं । 
टि०--दह--< देश; ( 'श' के स्थान पर प्राकृत में 'ह के परि- 
बतेन के छिए दे” पिशे८्ठ $ २६२, साथ ही $ ४४२ )। 
दिज़िआ, करिज्ञिआ--कुछ टीकाकारों ने इन्हें कर्मवाच्य क्रिया रूप 
दीयते' 'क्रियते! माना है । अन्य टीकाकार इन्हें भूतकालिक कूदंत़ 
दत्ता', कृता: ? से अनूदित करते हैं। तीसरा टीकाकार 'दिज्िआ' को 
दत्वा! तथा 'किज्जिआ! को 'कृता' से अनूदित करता है। मेरी समझ 
में दोनों दी विधि रूप हैं। प्राकृत में विधि में मध्यम पु० ब० ब०, प्रथम 


१५६, (0. प्रतौ मुल्लंणच्छुंदसः लक्षणोदाइरण न प्राप्येते । 0, प्रदौ 
केनापि अन्येन परवर्तिकाले एतलब्इयं लिज़ितं दृश्यते | मत्त--ए, सत्त | कह- 


९, कहु। 
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( अन्य ) पुरुष ए० ब० तथा ब० ब० में--एज्जा' रूप पाये जाते 
हैं। इसी से--'इजिआ'! का विकास मजे से माना जाता है | प्राकृत 
विधि के--एज्जञा? वाले रूपों के लिए, देखिए पिशेल्ठ $ ४६०, $ ४६१ । इस 
संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि अधेमागधी में इसी के इंज्जा, 
बाले रूप भी मिलते हैं:--उदाहरिज्जा ( उदाहरेः ) ( सूयगर्डंगसुत्त )+ 
जो कुछ नहीं--/इज्जा < ऐज्जा के विकास क्रम का संकेत करते हैं | 
जाआ-- < जाता; कर्मबाच्य भूतकालिक कृदंत रूप, खीलिंग । 
सततीस-- < सप्रत्रिंशत्‌ > सत्ततींस > सत्ततीस > सततीस | 
पल--पतंति; धातु रूप का बतेमान काछ प्र० पु? ब० ब० 
में प्रयोग । 
कहु--< कथयति; धातु रूप के साथ कर्ता कारक ए० ब? का 
437 प्रत्यय | 
जहा, 
सहस मअ्रमत्त गअ लाख लख पक्खरिश्र, 
साहि दुइ साजि खेलंत गिंदू। 
५ [क कप [कल [4 
कापिप पिश्र जाहि तह थप्पि जसु विमल महि, 
जिणइ णहि कोइ तुह तुलुक ढिंदू ॥१५४७॥ 


१४७, उदाहरण:-- 

हजारों मदमत्त हाथियों और छाख लाख (घोड़ों ) को पाखर 
के साथ सजाकर दोनों शाह गेंद खेलते हैं. ( अथवा कन्दुकक्रीड़ा की 
तरह युद्धकीडा में रत हैं )। हे प्रिय, तुम कुद्ध होकर वहाँ जाओ, 
पृथ्वी में निमेल यश को स्थापित करो । तुम्हें कोई भी तुके या हिंदू 
नहीं जीत सकेगा | 

<टि>_-+सहस--< सहस्सर; छाख < लछक्ख < लक्ष|। न? भा? 
आ० में म> भा० आ० के समोक्ष॒त संयुक्त व्यंजनों की पूत्रवर्ती व्यंजन 

१५७. ल्लाख जख--.प. लकख लख | गिंदू-६. गिहू। कापिय--. 
कोप्यी | तद--र, तहि | थप्पि---/५. थप्पु | जिणइ--.3. हिणइ । कोह-- 
#. कीवि | 
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ध्वनि का छोपकर उससे पू्ब के स्वर को दीघे बना देना खास विशेषता 
है | यह विशेषता पंजाबी तथा सिंधी को छोड़कर प्रायः सभी न० 
भा? आ० भाषाओं में पाई जाती है। तु० अद्य--< अज्ज > हि० 
आज ( पंजाबी अज्ज )। कर्म < कम्म > हि० काम (पंजाबी 
कम्म )। 

लख--यह 'छाख” का छन्दोनिवाह के लिये विकृत रूप है 
जिसमें दीध स्वर को हस्व कर दिया गया है | 

पक्खरि--'पक्खर” ( हि० पाखर>घोडों व हाथियों की झुलछ ) 
से नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पूवकालिक क्रिया रूप हे | 
संस्कृत टोकाकार--वबारबाणेनावगुंठ्य' ८ *प्रक्षरीक्ृत्य । 

साहि--कुछ संस्क्त टीकाकारों ने इसे 'स्वामिद्वयं (साहि दुइ ) अनू- 
दित किया है, कुछ ने 'सावभोमद्ग्यं' से। यह चस्तुतः फारसी का 
शाह! शब्द है | 

सज्ञि--णिजंत क्रिया से पूथेकालिक क्रिया रूप (सजाकर )। 
( ५/ सज+णिच्‌ -९/ साज-+-इ >साजि ) | 

खेलंत--बते मानकालिक कृदंत रूप; कर्ता ब० व० । 

गिंदू < कंदुकं >गेंदुअं > गेंदू > गिंदू , कम कारक ए० ब० 
( दि? गेंद )। 

कोप्पि < #कुप्य -पूवकालिक क्रिया रूप (फोपिअ के अ!? का 
छोप तथा 'प' का द्वित्व कर यह रूप बना है ) | 

जाहि < याहि, अनुज्ना म? पुर ए० ब० रूप। (६/जा ( सं० 
या )+हि )। 

थप्पि < स्थापय, अनुज्ञा स० पु० ए० ब० रूप ! कुछ टीकाकारों ने 
इसे पुत्रकालिक रूप भी माना है, जो भो ठीक जान पड़ता है--थप्पि 
< *स्थाप्य (स्थापयित्वा )। जिणइ < जयति; टीकाकारों ने इसे 
भविष्यत्कालीन 'जेष्यति? से अनूदित किया है, जो वरतंमानसामीप्ये 
वतंम्तानवद्गा? का प्रभाव है। वस्तुतः यह बतमानकालिक प्र० पुर ए० 
व? का ही रूप है, भविष्यत्‌ का नहीं | प्रा० भा? आ० ९/जिका 
प्राकृत में (८ जिण रूप देखा जाता है। इसका संकेत वररुचि के 
प्राकृतप्रकाश में ही मिलता है :--भ्रहुजिल॒धुवां णोउन्त्ये हस्वः? 
(८-५६) इस पर भामह की मनोरमा यों हे :--श्र श्रवणे, हु दानादाने 
जि जये, छम्म्‌ छेदने, धूम कंपने, इत्येतेषामन्ते णः प्रयोक्तत्यः दीधेस्य 
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हस्बो भवति। सुणइ, हुणइ, जिणइ, लुणइ, घुणइ |” बस्तुतः यह 
संस्कृत के क्रयादिगणी ( नवमगण ) धातु का विकास है, जिसके 
रूप जिनाति, जिनीतः, जिनन्ति? होंगे, और जो सं० में बहुत कम 
पाया जाता है । 
कोइ< कोषि। ( क:ः+ अपि ) ( हि० रा० कोई )। 
तुछुक--तुक! विदेशी शब्द । हे 
हिंदू-यह फारसी शब्द है, जिसका सबंध सिंधु! से जोड़ा जाता 
है। फारसी में सः हू तथा सघोष महाप्राण (घ) ध्वनि सघोष 
अल्पप्राण ( द्‌ ) हो जाती है । 
[ खंजा छंदः ] 
घुअ। घरिअ दिअवर णत्र गण कमलणअणि, 
बुहअण मण सुहर जु जिम ससि रअणि सोहए। 
पुण विअआ विश बिहु पञ गअवरगमणि, 
रगण पर फणिवर भण सुमरु दृदअण मोहए ॥१५८॥ 
१५८. खंजा छंद :-- 
हे कमलनयने, हे गजवरगमने, जहाँ दोनों चरणों में नो द्विजवर 
( सर्बछूघु ) गणों अथौत्‌ ३६ छघु को धरकर विराम हो, तथा फिर 
रगण ( मध्यछघु गण ) हो; फरणिपति पिंगछ कहते हैं. कि यह 
छंद ( खज्ला ) बुधजनों को बसे ही सुशोभित होता है; जैसे 
रात्रि में चंद्र बुधजनों को मोहित करता है । हे प्रिये, तुम इसका 
स्मरण कगो | ( यहाँ लक्षण में खत्जा छंद का नाम नहीं दिया गया है । 
टोकाकारों ने 'खंजाबृत्तमिति शेष:” लिखा है। ) 
खंजाबृत्त - २६ छूघु। रगण (55 )-5३६-४५-४१ सात्रा 
ग्रति चरण । 
यह छंद भी द्विपदी है, अन्य छंदों की तरह चतुष्पाद नहीं। अतः 
कुछ छंद में ४१ »(२--८९ मात्रा होंगी । 


4७८ दिश्ववर णइगण ---3. दिअबरि, (?, चरण ठगण | बुद्भ्रणमण---' 
2. बिबुहगण, 3. बित्रु[ । जिमि-- 3. 7, जिमि। रृणण--2. 3. 'ए, 
रअण | फशिवइ--.3 . कणिवह। मोइए--४. सोहरा । 
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दिप्पणी--धरिशक्र--< *घाये ( घृत्वा ) पूेकालिक क्रिया रूप । 

खुदइ-- < शोभते, बस्तुतः यह 'सोहइ! का हस्वीकरण है । 

भण-- < भणति, वतमानकालिक भ्र० पु ए० ब० । 

खुमरू--< समर, अनुज्ञा म० पु ए० ब5; प्राकृत में ५/ स्ट को 
९/सुमर आदेश होता है। दे० 'स्मरतेमंरसुमरी” (प्रा० प्र० 
८.१८ ) 'सुमर्‌इ” । 

सोहए, मोहए--संभवतः इन्हें कुछ विद्वान आत्मनेपदी रूप 
मानना चाहें, सोहए ( <शोभते ), मोहए ( <* मोहयते )। यद्यपि 
प्राकृत में किसी तरह आत्मनेपदी रूप कुछ बचे ख़ुचे मिल जाते हैं, 
पर प्रा० पे० की अवहृ्द में इन रूपों को आत्मनेपदी मानना ठीक 
नहीं जँचता । मैं इन्हें परस्मैपदी रूप ही मानना चाह गा तथा इसका 
मूल रूप 'सोहइ”, 'मोहइ” ही है। खंजा छंद की प्रत्येक अर्धाली में 
अन्त में रगण ( 55 ) आवश्यक है, अतः 'सोहइ” 'मोह३” पाठ लेने 
पर अन्त में रूघु पड़ेगा, गुरु नहीं। इसीलिए “इ? का दीर्घीकरण ए! 
के रूप में कर दिया गया है। कुछ छोग यह आपत्ति करें कि 
/इ? का दीर्घीकरण 'ई” लेना चाहिए, किन्तु दम देखते हैं. कि 'इ! तथा 
“3! के 'ई-ए', “ऊ-ओ! दोनों तरह के दीर्घक्रत रूप देखे जाते हैं । इसी 
तरह ए! तथा ओ?' के हरवरूप 'ए-ओ/ के अतिरिक्त इ-उ! बाले भी 
पाये जाते हैं, दे” ऊपर 'सुहइ” ( सोहइ )। अथवा इन्हें आत्मनेपदी 
ही मानकर प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूप मानने पर भो किसी तरह 
समस्या सुलझ सकती है । यद्द सब छन्दोनिवबोहाथ हुआ है । 


बिहु दल णव पल विप्पगण जोहल अंत ठवेहु। 
मच्त इआलिस खंज पअ दहगण दत्थ मुणेहु ॥१५६॥ 


१०९, दोनों दलों में नौ विप्रगण ( स्वहूघु चतुष्कछ) तथा 
अन्त में जोहल ( रगण ) स्थापित करो, इस प्रकार खंजा छंद में 
एक चरण में इकतालछीस मात्रा तथा दस गण समझो । 

दिपणी--इश्लालिस-- < एकचत्वारिंशत्‌ । पिशेल ने प्राकृत प्रामर 
में ४१ का केवल यही रूप दिया है, वह भी प्रा० १० के इसी पद्म से 
दे० पिशेल $ ४४५ प० ३१६ | महाराष्ट्री, अधमागधी या अन्य प्राकृतों 


१५६. बिहु-3., विउ । जोइल-), जोहलु । इश्माद्लिस-/ , एआलिस । 
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में इसके क्या रूप थे इसका कोई संकेत वहाँ नहीं हैं। संभवतः इसका 

विकास क्रम यह रहा होगा । 

#एक्कचत्तालीसं*-एक्कत्तालीसं >> *इकता- 
लोसं > इकतालीस ( राज? )। 

् एअजत्तालीसं-*एअआलीसं >*इआलीसं >> 


एकच.वारिंशत्‌ । 
इआलिस ( प्रा? प वाला रूप ) | 


जहा, 
अहि ललइ महि चल गिरि खसहइ हर खलइ, 
ससि घुमइ अ्मिश्र वमह मुअल जिब्रि उद्मृठ । 
पुणु धसह पुणु खसह पुर ललइ पूण घुमह, 
पुणु बमह जिविश्र वित्रिह परि समर दिद्वए॥१६०॥ 
[ खंजा ] 

१६०, खंजा छंद का उदाहरण:-- 

कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है ; 

( युद्ध भूमि में योद्धाओं के पदाघात के कारण ) शेषनाग डोलने 
लगता है, ( जिससे ) प्रथ्बी काँपने छगती है, ( कैलास ) खिसकने 
लगता है, ( कैछास पर्वत पर स्थित ) महादेव गिर पड़ते हैं ( स्खलित 
होते हैं ), ( उनके स्खलित होने से सिर पर स्थित ) चन्द्रमा घूमने 
छगता है, ( फलत: चन्द्रमा का ) अमृत ढुलकता है ( वमन करता 
है ); ( इस अमृत को पाकर युद्धस्थल में ) मरे योद्धा पुनर्नोवित होकर 
उठ जाते हैं । ( उनके जीवित होकर पुनः युद्ध करने से ) फिर (प्रथ्वी) 
धँसने छगती है, फिर पर्वत खिसकने छगता है, फिर ( शिव ) हिल 
पड़ते हैं, फिर ( चन्द्रमा ) घूमता हे, और फिर ( अम्रत ) वमन 
करता है । इस प्रकार बार बार जीवित होते नाना प्रकार के (योद्धा ) 
समर में देखे जाते हैं । 


१६०, अहि--2, महि | महि--४. अहि। खसइ--9 रपछ, (. 
चलइ, [प. पलइ | जिबि--8 , जिविअ | उट्ढुइ----४. घुछ्ए। घप्तइ--+४. 
ततलइ । खसइ-- १, खलइ | जिविध्र--ै. जीविअ, 3. विजिभ। समर- 
६), रण | १६०--९ १५८ 


ः 
१ १६१- ] मात्रावृत्तम ॥ १४९ 


<टि०--ललइ, चलइ, सलइ, खलह, घुमइ, वमह, बमइ, धसइ--- 
ये सब वर्तमान काल प्र० पु० ए० व० के रुप हैं । 
मुअल--< झता; भाषवाच्य ( कमवाच्य ) भूतकालिक ऋृदंत 
में 'छ' प्रत्यय पूर्वी हिंदी-मेथिली की विशेषता दै। बस्तुतः यहाँ संस्कृत 
धव्त-+-अल प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, मृत+अछ > मुअल । 
अल बाले रूप खास तौर पर मैथिली में पाये जाते हैं तथा वहाँ 
भूतकालिक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त द्वोते हैं ।--दे० वर्णरत्नाकर 
8 ४६, $ ५२। इसके कमंवाच्य भूतकालिक रूप तु० 'भमर पुष्पोददशे 
चलल ( वर्णरत्नाकर २९५ ब), 'पिउलछ! (दे० डॉ० झा: विद्यापति 
(भूमिका ) प्रू० १६७ )। 'छः! वाले कमंवाच्य भूतकालिक कदंत भोजपुरी 
में भी मिलते हैं--जहाँ इसके 'इल” रूप मिलते हैं तु० खाइल , 
सुनाइल , पिटाइल्‌ , मराइल ( दे” डॉ2 तिवारी: भोजपुरी भाषा और 
साहित्य $ ६२४ )। ह 
जिविश्न, जिवि-- < *जीव्य > जीविभ> जीवि; इसी जीविअ 
-जीवि! का छन्दोनियोह के कारण 'ज्िबिअ!ः “जिवि! बना दिया 
गया है । 
उद्दए--< उत्थिता:, दिट्वए < दृष्टा,, 'ए!” कतोकारक ब० व०। 
[ अथ सिखा-शिखा-छंद ] 
सपिवअणि गग्नगमणि पश्न पअ 
दिश्र छणण पअहर सह सिक्‍्ख। 
पढ़ पढम बि बिह लहु पअलि दिश्रगण 
सहिश्र जुश्बल दल भणह स सिक्ख ॥१६१॥ 
१६१, शित्ना छंदू-- 
हे शशिवद्ने,गजगमने, जद्दाँ प्रत्येक चरण में पयोधर ( जगण ) के 


साथ छः द्विज ( चतुलध्वात्मक मात्रिक ) गण हों, ( अथीत्‌ इस प्रकार 
प्रत्येक चरण में २०+ ३-२७ ब्ण तथा २४+ ४-२८ मात्रा हों ); इस 

१६१, छुगण-2 , गण छु, (0, श्रद्व गण। खह्द-'3, 'र, स। सिक्‍्ख-प. 
सिख । बि बिह लहु-'ए, लहु विविद । सहिझ-. सहिश्र, 3. लहिज, 0. 5. 
सहिउ, 7१, अध्विश्र | जश्रद्गन-प, जञ्अल | सिफ्ख-]प. सिख | 





१७9२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१६१- 


अकार प्रथम दल को पढ़ो फिर द्वितीय दर में आरम्भ में लघुद्॒यातमक 
दो गणों को स्थापित कर प्रथम दल की भाँति ही द्विज्रगण ( छः चतु- 
लघ्बात्मक गण ) प्रकट हों, तथा जगण अधिक ह्वो ( अर्थात्‌ द्वितीय दल 
में २४+३ बण के पूर्व दो द्विलघुगण हों; इस तरह ४+२४+४+रेरे 
मात्रा हों ), बह शिखा छंद कहलाता है | 


इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि सीधे साधे शब्दों" 
“में न कह कर लश्षणकार ने लक्षण का निवन्धन टेढे ढंग से किया 
है। हम यह कह सकते हैं कि शिखा छंद की प्रथम अधोढी 
में आरम्भ में ६ चतुलंध्वात्मकगण तथा बाद में एक जगण (२७ 
वण, २८ मात्रा ) होता है, जब कि ट्विलीय अर्धाली में ७ चतु- 
लघ्वात्मक गण तथा बाद में एक जगण (३१ बण, ३१२ मात्रा ) 
 दीता है । 

टिप्पणी--छट् लिक्ख--यहाँ सह? परसग है, जिसका प्रयोग 
करण कारक के अथ में पाया जाता है। छन्दःसविधा के लिए यहाँ 
वाक्ययोजना में विपयय पाया जाता है, वस्तुतः 'सिक्ख सह! 
होना चाहिए। 


पश्चहर--< पयोधर संस्कृत के हलंत शब्द म० भा० आ० में 
आकर अजंत हो गये हैं। इसके अनुसार संस्कृत 'पयस्‌! का “प्र! 
होगा, इसका समस्त रूप भो इसीलिए 'पअहर” हो सकता है। बसे 
म० भा० आ'० में 'पयोधर! का पओहर” तथा अप० काल में सश्रतिक 
( य-श्रुतियुक्त ) रूप 'पयोहर” पाया जाता है, दे? 'पीणपओहरढग्गं 
दिसाणँ पवसंत जलअभसमअविइण्णम्‌” ( सेतुबंध १.२४ ), 'मयणाहिअ 
मयबटदू मणोहर चब्चिय चक्‍काबट्ट पयोहर' ( संदेशरासक १७७ ) 
( उसका सनोहर मदनपद्ट ( कामदेव के बैठने का सिंहासन, हृदय ) 
तथा चक्राकार पयोधर ( स्तन ) मगनाभि ( कस्तूरी ) से चर्चित थे । ) 
यद्यपि इस प्रकार हमें म० भा० आ० में 'पअहर! रूप नहीं मिलता 
सथापि इसे म० भा० आ० की व्याकरणिक प्रवृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध 
नहीं कहा जा सकता | बसे यह भी हो सकता है कि लक्षणकार ने 
“पयोहर' ( श्रुतिरद्ित रूप 'पओहर? ) को ही छन्दःसुविधा के लिए 
'पअहर” बना दिया हो। प्रा? प० में 'पओहर! 'पअहर! दोनों रूपों 
-का प्रयोग पाया जाता है। 


हक 


२१.१६२- ] मात्राबृचम्‌ है १४३ 


मस्त अठाइस पढसमे बीए बत्तीस मत्ताई। 
पञ॒ पञ अंते लहुआ सुद्धा प्रिक्वा विआणहु ॥१६२॥ 
[ गाहू ] 
१६२. प्रथम दल में अटद्ठाइस् मात्रा हों, द्वितीय दल में बत्तीस 
मांत्रा; प्रत्येक चरण (दल ) के अंत में लघु हों, उसे शुद्ध शिक्षा 
छंद समझो | 
र्प्पणो--अठाइस < अष्टाविज्ञति > अद्टाइसं > अठाइस । ( पिशेल् 
ने इपके अन्य म०? भा० आ० रूप ये दिये हैं :-- 
अद्वाबीसं--अदठाबीसा ( प्राकृत ), अटठाइस-अढाइस । 
( अप० )-दे० पिशेल $ ४४५ । प्रा? प० रा० अटठाबीस- 
अटबीस । टेसिटोरी $ 5० | 
जहा, 
फुलिअ महु भमर बहु रअणिपहु, 
किरण लहु अवअरूु वसंत। 
मलअगिरि कुहर घरि पवण वह 
सहव कह सुण सहि णिअल णहि कंत ॥१६३॥ 
[ शिखा ] 
१६३, उदादरण :--- 
मधूक ( महुवे ) के वृक्ष फूछ गये हैं, अनेकों भोरे ( गूँज ) रहे हैं, 
रजनीपति चन्द्रमा को कोमछ ( छघु ) किरणें ( हैं), ( सचमुच ) 
वसंत ऋतु ( प्रथ्वी पर ) अबतीण हो गया है। मछयपबंत की गुफा 
का स्पर्श कर ( धारण कर ) ( दक्षिण ) पवन बह रहा है। हे सखि 


सुन, प्रिय पास में नहीं है, ( इसे ) कैसे सहा जा सकता है. ( अथवा 
सहा जायगा ) | 





१६२, पढमे---8 . पठटमहि, 3. पढम, (0.४. पढमे, 7, पदमों | मत्ताईँ- 
'0,६, मत्ताईँ, 2.8.'ए. मत्ताइ । 

१६३. फुलिभ्र-.५, फुल्लिअ। भमर बहु-2. ममर, ऐं, भमरहु | झहु- 
पे, बहु । अवश्वरु-), वश्रद | सुण-हरैं, सुझु, 3, भण । णिश्नल णहि--रे, 
ईपञ्नल म॒ णहि । 


१४४ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.१२०- 


दिप्पणी--फुल्लिअ--कर्म वाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदुन्त 
का भूतकाछिक क्रिया के लिंये प्रयोग । 
अवश्यर--कम वाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक क़ृदन्त का भूठ० 
क्रिया के रूप में प्रयोग | अवतीण:> *अवतरितः> अवभरिअ ( म० 
भा० आ० )> अवभरिड ( अब० )> अवअरू ( यह रूप ” का 
लोप करने से बनेगा )। 
धरि-- < घृत्वा, पृवषकालिक कृदन्त । 
चह-- < बहति, शुद्ध धातु का बतेमानकालिक प्र० पु० ए० ब० 
में प्रयोग । 
सहब-- < सोढव्यः, भविष्यत्कालिक कमंवाच्य ऋदन्त | संस्कृत 
'तब्य! का प्राकृतकालीन विकास अव्यः पाया जाता है ( दे० पिशेल ६ 
४७० तु० हसिअव्ब, होदव्ब (शौ० मांग ), होयव्ब ( अधेमा? 
जैनम० ) पुच्छिद्व्व ( शौर० ), पुच्छिव्य ( अध० ) इसी से पूर्वी 
हिंदी के 'ब' वाले भविष्यत्‌ क्रिब! रूपों का विकास हुआ है । तु० 
( १) अवधीः--'घर केसइ पेठब मई छूँछे! | जायसी ) हरि 
आनब मइ करि निज माया ( तुलसी ); दे० डॉ० सक्सेना $ ३८५। 
(२ ) भोजपुरी:-- हम मिठाई खाइबि! । 
दे० डॉ० तिबारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य $ ५३६-३७ | यहू 
बंगाली, उड़िया तथा असमिया में 'इच्र! तथा कोसडी और बिहारा 
अब! है। राजस्थानी में इसका विकास दूसरे रूप में हुआ है, क्रिया 
के इन्फिनिटिव' रूप को द्योतित करने के लिए इसका प्रयोग टीक वेसे 
ही होता है, जैसे हिंदी में 'ना” ( बेठना, खाना, पीना ) का | पश्चिमी 
राजस्थानी में इसका “वो” पाया ज्ञाता हैः--पढवो, जावो, खाबो, 
पीवो आदि, जब कि पूर्वाो राजस्थानी ( जैपुरी-हाडोती ) में इसका 
“बो' रूप हेः--पढबो, जाबी, खाबो, पीबो आदि । इस संबंध में इतना 
संकेत कर दिया जाय क्रि पूर्वी राजस्थानी में खड़ी बोली हिंदी, त्रज- 
आदि की भाँति संस्कृत 'ब” सदा 'ब” हो जाता है, जब कि पश्चिमी 
राजस्थानी में वह सुरक्षित है। गुजराती 'बुँ? ( पढवु, खाबु ) भी 
इसीसे संबद्ध है 
कह-- << कथं। 
खुण--<शणु; ( ५८ सुण+ ० ) आज्ञा म० पु० ए० व । 
निअझ्नल--< निकटे | 


कक 
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[ माछा छंद ] 
पटम चरण ससिवअणि मिञ्रणअणि णव्र दिश्वगण 
पअल पुण वि तह रञअण ठवह अंत कृण्णों। 
पिंगल णाञ्न भणंता माला सेसे पि गाहस्स ॥१६४॥ 


१६०. माछा छद्‌:-- 

है शशिवदने, हे मगनयने, जहाँ प्रथम चरण ( दल ) में नो द्विज- 
गण ( चतुलध्वात्मक मात्रिक गण ) पड़े, फिर वहाँ रगण ( मध्यलूघु 
बर्णिक गण ) हो, तथा अंत में कण ( दो गुरु ) हो ( अथांतू प्रथम 
दल में ३३--३+२-४१ वर्ण तथा ३६+४+४८--४४ मात्रा हों ' 
शेष ( अथात्‌ उत्तराधे द्वितीय दुछ ) गाथा छंद का उत्तराध हो, उसे 
पिंगलछ नाग माला छंद कहते हैं । 
( माला छंद : प्रथम दल; ४१ बर्ण, ४४ मात्रा : द्वितीय दछ; २७ माज्ना ) 

दि०- ठवहु-- < स्थापयत; णिजंत रूप, आज्ञा म० पु० ब० च०॥ 
पिशेल ने बताया है कि णिजंत रूपों में संस्क्रत (प्रा? भा० आ० ) 
“_अय- का प्राकृत में --'ए! रूप पाया जाता है। दे० पिशेल ६ ५४१. 
इस प्रकार 'ठवेहु” रूप भी मिछता हे ( दे” १-१६५ ) तथा यही चास्व- 
विक रूप है । 

भणंता--बतमानकालिक ऋूदंत रूप । ( भणंत < भणन्‌ ) आ 
या तो छंदोनिर्वाहा्थ है, अथवा इसे आदराथें बहुबचन माना जा 
सकता है | 

गाहस्स-- < गाथाया:, लिंगव्यत्यय का निद्शन । 


पढम होइ णव विप्पगण जोहल कण्ण ठवेहु | 
गाद्दा अद्भा अंत दह माला छंद कहेहु ॥१६५॥ 


१६५, पहले नो विप्र गण ( चतुलेध्वात्मक गण ) हों, फिर क्रम से 
रगण ( जोहछ ) तथा कण ( दो गुरु) की स्थापना करो | गाथा छंद 
का आधा ( उत्तराध ) अंत में देकर उसे माला छंद कहो | 





६४, दिझ्मगण--3 दिअवण | ठवहु---+ ठव, 3 ठवहि। खेप्षपि-- 
2 सेहबि, 0. हैं, सेसम्सि | 
१६५, दुइ--ै, देश, 3 देआ | कहेहु--(2. करेहु, '५, कदेहु । 
१७० 


हि प्राकृतपेंगलम्‌ [१.१६६- 


<2«--ठबेहु--णिजंत का अनुज्ञा म० पु० ब० व० रूप; दे० ठवहु 
( १-१६४ ) | ः 

कहेहु--अनुज्ञा म० पु? ब० व० | 

द्‌इ-- < दत्ता; पूवकालिक क्रिया रूप । 


जहा; 
बरिस जल भमह घण गअण सिश्नल पवण मणहरण 
कणअपिअरि णचह् विजुरि फुल्लिआ णीवा। 


पत्थरवित्थरहिऋला पिअला णिअलं ण आवेह ॥१६६॥ 
[ माला ] 


१६६. उदाहरण-- 
: कोई विरहिणी सखी से कह रही है-- 
“जल बरस रहा है, बादछ आकाश में मडरा रहे हैं, शीतछ पवन 
मन को हरनेवाला ( बहू ) रहा है, सोने के समान पीली बिजलो 
. नाच रही है, कदंब के फूछ फूल गये हैं। पत्थर के समान विस्तृत , 
- ( एवं कठोर ) हृदय वाला प्रिय निकट (ही ) नहीं आता | 
टिप्पणी---बरख-- < वधंति; भमइ < भ्रमति | 
गश्ण-- < गगने; अधिकरण कारक ए० ब० में शुद्ध प्रातिपद्क 
' का प्रयोग | 
विश्नरि--< पोत+ र ( स्वार्थ )+ई खोलिंग - *पीतरी > अप० 
पिअरि। 
भमइ--( भ्रमति ), णचइ ( जृत्यति )। 
बविजुरि--< विद्यत्‌> विज्जु +रि ( र॒ स्वाथ+खीलिंग इ ); 
हि० बिजली, पू० राज० बीजछी, ब्रज० बिज्जुरी प० राज़० वीजछी- 
“बीजुब्ी । 
फुट्लिआ-- < फुल्लिताः, कमंवाच्य भूतकालिक कदन्त पु० ब० 
य॒० रूप | 
१६६, वरिप्त-0 , 0. (!, 7, वरिस, (0, वरस | विश्वल्-(, मलूआ। 
बिजरि-3. विजुरी, 0, विजुरिआ। हिसप्नक्ला-3, हिआणा। विश्वक्ला-2., 
पिअला | णि अ्रन्न॑ं-.3 , णिअला | आवेइ-3 , अवेइ। १६६--०, १६३ | 


५ 


१.१६७- | सात्रावृत्तम्‌ ह १४७- 


"हिअला-- < "हदय:> "हिअओ >> हिजअ--छ ( "हिजल ) के 
चदान्त 'अ! का दोर्धीकरण ( राज० में इसका “ड” स्वार्थ प्रत्यववाला 
'च-शअ्रतिक रूप पाया जाता है--'हिवड़ो? ) | 

पिश्वला-- <_ *प्रियलः; यहाँ भी छन्दोनिबोह्थ 'पिशल्चछ! के पदान्त 
“अ!? को दीघ बना दिया गया है । 

आवेइ--< आयाति; ( अथवा आ+ एति ) आएइ < आवेइ ( ब- 
'अ्रतिवाला रूप ) । 


| चुलिआलछा छंद: ] 
चुलिआला जह देह किम्रु दोहा उप्पर मत्तह पंचइ | 
पञअ पञअ उप्पर संठवहु सुद्ध कुसमगण अंतह दिज्जइ ॥१६७॥ 


१६७, चुलियाला छन्दू-- 

यदि दोहे के ऊपर ( प्रत्येक अधांली में ) पाँच सात्रा दो, प्रत्येक 
'पद ( यहाँ पद का अथ दर” या अधाली है) पर पाँच मात्रा 
स्थापित करो, दल के अन्त में शुद्ध कुसमगण (।5॥ ) को दो; तो यह 
ज्ुलछिआला हन्द है । 

टिप्पणी--देह < दत्त । 

संठवहु-- < संस्थापयत, णिजंत अनुज्ञा म० पु० ब० व०। 

दिज्जइ-- < दीयते, कमेवाच्य । 


दोहा संखा संठहु उप्परि पंचह मत्त | 
अट्ृदहुप्परि बीस दुई चुलिआला 'उक्खित्त ॥१६८॥ 


१६८, दोहे की संख्या .स्थापित करो, ऊपर से पाँच मात्रा ( प्रत्येक 
चइूल में ) दी । इस प्रकार चुलिआला में सब कुछ अठारह पर दो बीस 
( १८+२०८२०८--५४८ ) मात्रा होती है । 

दोदे की प्रत्येक अर्धाली में १३+ ११८२४ मात्रा द्वोती हैं, समग्र- 


१६७, जह- १, पह | किपु-., किम । उप्पर--(', पं, उप्परि । सत्तह- 
8. 8. मत्तहि | पत्र पम-०, पअ। अंतह दिज्जह--3., अंतहिं, ९, श्रंतत 
पहिअह । 

१६८, संखा-3 , लक्षण | अद्वददुप्परि-(0. “दहपरि, 'प, अद्वदहुप्पइ | 


१४८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१६९- 


छन्द में ४८ मात्रा, चुलिआछा की प्रत्येक अधोलो में २१+५८२५९ 
सात्रा होती है, समग्र छंद में २६)८२--४८ मात्रा । 


जहा, 
राआ लुद्ध समाज खल बहु कलहारिणि सेवक धु्तउ | 


जीवण चाहसि झुक्‍्ख जह्ट परिहरु घर जह बहुगुणजुत्त 3 ॥१६६॥ 
[ चुलिआला )] 
१६५९, उदाहरण :--- मे 
राजा छोभी, समाज मूख, पत्नी कलहकारिणी तथा सेवक धूत हों, 
तो यदि तुम सुखमय जीवन चाहते हो, तो बहुत गुणयुक्त घर होने पर 
भी उसे छोड़ दो । 
टिप्पणी--चाहसि < इच्छसि, ९५” चाह्‌+सि बतेमान म० पु० 
ए० व०। 
परिहरु < परिहर--अनुज्ञा म० पु ए० ब०। 


[ अथ सोरद्वा छंद: ] 
सो सोरइड जाण, ज॑ दोहा विपरीअ ठिअ। , 
पअ पञअ जमक वखाण, णाअराअ पिंगल कहिअ ॥१७०॥ 


१७०, सोरठा छंद :+- 
जहाँ दोहा विपरीत ( उछटा ) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरण में 
यमक ( तुक ) हो, उसे सोरठा छंद समझो, ऐसा नागराज पिंगल 
कहते हैं । 
( दोहा :--१३ : ११, १३ : ११। सोरठा :--११ + १३, ११ : 
१३ जात्रा ) । 
टिप्पणी--सो सोरदुड < तत्‌ सौराष्ट्र। ये दोनों कर्म कारक ए० 
ब० में है, तथा 'जाण' के कम हे | 
जाण < जानीहि । तिपरीअ < विपरीत । ठिअ < स्थित । 
१६६ लुदू--.0. लुध्ध | कलहारिणि--0', करिआरिणि। जीवण--प, 
जीअण | जइ--०. जठ | परिहर--/. 3. [ए, परिहर | जइ--0, जहँ | 
१७० सोरहठ--!४. सोरहठ। जं--(, जह। विपरीअ--2ै , बविररी, 
3३, बिवरीअ | ठिअ--९. दिअ | कहिअ--/. 'ए. कहई। 


१.१७१- ] सान्राउत्तम्‌ १8९ *' 


जमक <_ यसर्क--यह अधेतत्सम रूप है, तद्धव रूप 'अमंअ' होगा। 

बस्राण < व्याख्याहि--अनुश्ला म० पु० ए० ब०। 

णाअराञ्म पिंगल < नागराजेन पिंगलेन; करण ( कर्मवाच्य कतो ) 
ए० ब०। 

कहिआ < कथित; कमंवाच्य भूतकालिक छदृंत । 


जहा, 
सो माणिश्र पृणबंत, जासु भत्त पंडिआ तणअ। 
जासु घरिणि गुणवंति, सो वि पुहवि सग्गह णिलअ ॥१७१॥ 
[ सोरठा ] 


१७१, उदाहरण :-वही पुण्यवान्‌ समझा जाता है, जिसका पुत्र 
( पितृ- ) भक्त तथा विद्वान हो, जिसकी पत्नी गुणवती हो, वह प्रथ्बी 
में भी रबर में निवास करने वाला है । 

टिप्पणी--माणिअ--इसको कुछ टीकाकारों ने 'मन्यते! अन्य ने 
मान्य: का रूप माना है; मेरी समझ में यह कमवाच्य भूतकालिक 
ऋृदंत का रूप है ( मतः )। ९५/ माण + इअ ( कमेबाच्य भूत? कदंत )5- 
माणिअ । पुहवि < प्रथिव्यां; प्रथिवरी >पुहची >पुहबि ( अप० ); 
अधिकरण कारक ए० व० में प्रातिपादिक का प्रयोग | 


[ अथ हाकलि छंदः ] 
सगणा भगणा दिअगणई, मत्त चउदह पञ्र पलई। 
संठइ वंकी विरइ तहा हाकालि रूअठ एहु कहा ॥१७२॥ 


१७२, हाकलि छंद :-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में क्रशः सगण (॥5 ), भगण (5॥ ) तथा 
द्विजगण (।।।। ), ये गण हों, तथा प्रत्येक चरण में १४ मात्रा पड़े, 
तथा अंत में एक शुरू स्थापित कर तब विरास हो, यह हाकछि 
( छंद ) का स्वरूप कहा गया है । 





१७१ पुणबंत--/., पुणमंत, ५. पुणअन्त) सजअभ-- ९, तनआ। 
चरिणि---3. 8. घरणि | ग्रुणबंति--73. ग़ुणमंत | सो--४, 73, से । 
१७२ रूुअ3--ह. 0. 7९, रअह | एहु--2., #. एम | 


१५० प्राकृतपगछम्‌ [ १.१७३- 


रिप्वणी--पलई < पतति--(>-पलइ के (ई' को छंद के लिये दौघे 
कर दिया है )। 

संठइ < संस्थाप्य, पृवेकालिक क्रिया । 

कहा--टीकाकारों ने इसे 'कह! ( <कथय ) का छन्दोनिषोौद्दाथ 
दीघं रूप समझा जान पड़ता है। क्‍या यह कमवाच्य भूतकालिक 
ऋकदंत का रूप नहीं माना जा सकता ? (तु+-हि० कहा” 'डसके 
यह कहा' ) | 


मत्त चउद्॒ह पढम दल एशआरह वण्णेद्दि। 
दुद अकक्‍्खर उत्तर दल॒हि हाकलि छंद कहेहि ॥१७३॥ 
[ दोहा ॥ 
१७३, जहाँ प्रथम दल में ग्यारह वर्णों के साथ चौद॒ह मात्रा हों,. 
उत्तर दल में दस अक्षर हों, उसे हाकलि छंद कहो । 
<ि५--वण्णेहि-- <_ वणः, करण काए्क ब० व० रूप । 
दलहि-- < दले; अधिकरण कारक ए० व० | 
कहेहि-- < कथय; अलुज्ञा म० पु ए० व०। 
चडदह--< चतुदेश । 
जहा, 
उच्चठ छाम्रण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा | 
वित्तक पूरल मुदृहरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥|१७४।॥४ 


[ हाकलि |] 

१७४. उदाहरण:-- 
डँचे छाजन वाला विमछ घर, विनयशील युवती पत्नी, धन से 
भरा हुआ मुद्रागृह ( भाण्डार, कोशागार ) तथा वर्षा समय सुखकर 


होते हैं 


२७३. ९. प्रती न प्राप्यते। दुलल--23, पञअहि | एश्ारह-- ९, एग्गारह 
वण्णेहि--0, वण्णोदहि। छुंद--2 . &॑ंढु | 

१७४, छाभ्रण--3, ४. छावणि, 0, छावण। घरिणी-- घरुणी 
विणअपरा---४, विणिअ | मुरददरा-- मुदहरा, 'र, मुंदहरा, 3. मूलघरा # 
शरिसा-->, वरिखा। 


१.१७९- ] मान्रावृत्तम्‌ श्ष्ध 


टि०--विसक--क' संबंध कारक का परसग है जिसकी व्यार्यां 
भाषाशास्रीय शो में “वित्तस्थ पूर्ण मुद्रायहं! होगी । 'क' परसग के 
लिए दे० भूमिका $ | 

पूरल--कमवाच्य भूतकालिक ऋृदंत 'छ', जो केबछ भोजपुरी तथा 
मंथिल्ली में पाया जाता है। इसके लिए दे? 'मुअछ” की टिप्पणी 
( १-१६० )। 

वरिसा--<_ वैषो; 'इ” का आगम, | ; 

मुदददरा--< मुद्रागृहू > “मुद्दाघर *मुहाहर > मुददस 
इसी 'भुद्ददर” के पदांत अ? को छन्दोनिवाहाथ दीधघ बना दिया 
गया है | 
( अथ मधुभारच्छंद ] है 

जसु पलर सकख पअहरह ण्क्क । 
चउमत्त बे वि महुभार एवि ॥१७५॥ 

१७५, सधुभार छंदः-- 

जिस छंद में ( प्रत्येक चरण में ) दो चतुमात्रिक पड़ें तथा अंत 
( शेष ) में अर्थात्‌ अंतिम चतुर्मात्रक गण जगण ( पयोधर ) हो, यह 
मधुभार छंद हे! 

कुछ टीकाकारों 'बे वि! के स्थान पर 'त्तेअ! पाठ मानकर यह अर्थ 
किया है--“जहाँ प्रत्येक दल ( अवीली ) के अंत में पयोधर ( जगण ) 
पड़े तथा इसके पहले तीन चतुमोत्रिक गण हों, बह मधुभार छंद है ।! 
इस मत के अनुसार केवल दलद्वयांत में ही जगण का अस्तित्व विहित 
है, चारों चरणों के अंत में नहीं। छक्तण तथा उदाहरण दोनों को देखने 
पर पता चलता है कि यहाँ लक्षण का निबंधन चार चरणों को ध्यान में 
रखकर किया गया है, दलद्वय को ध्यान में रखकर नहीं । इस बात की 
पुष्टि दशाबधान भट्टाचाय तथा विश्वनाथ पंचानन की टीका से होती 
दोती है, यद्यपि बंशीधर तया लक्ष्मीनाथ भट्ट दूसरे मत से सहमत 
हैं। वाणीभूषण नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी इसका लक्षण चार चरण 

१७७५. पत्चइ-- 2, पलई। सेक्ख--0. (”, सेख। पश्चदरहइ--07, 
पञअदर, 8, पअआहरअ, 3, पओदर । बे बि--3 तो, 'रं, तेअ। 


शश२ - प्राकृतपपंगलम्‌ [ ९.१७६- 


सानकर ही निब्रद्ध किया गया है। बेसे वाणीभूषण के प्रन्थकार ने 
मघुभार छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम चतुर्मात्रिक के भो गण का नियम 
बना दिया है कि वह 'सगण' हो, इस प्रकार उत्तके मत से बहाँ पहले 
समण फिर जगण होना च हिए। 
सगणं निधाय, जगणं बविधाय। 
श्रुति सौख्यधाम, मधुभार नाम ॥ 
६ लक्ष्मीनाथ भट्ट की टीका में उद्घृत; काव्यमाला संस्करण प्रू० ८२ )। 
संक़्ख< शेप | यह तद्धव रूप न होकर अधंतत्सम रूप है। 
संस्कृत 'प' का उच्चारण 'ख' पाया जाता है। इस तरह शेष! का 
उच्चारण 'सेख' होगा । यही 'सेख' छन्दोनिर्बाहा्थ द्वित्व करने पर 
'सक्ख' बनेना, जिसके अधिकरण ए० व में प्रातिपदिक रूप का 
भ्रयोग पाया जाता हे । इसका तद्भव रूप सेस' होगा । 
पञ्नहरह < पयोधर: । एवि < एतत्‌ । 
जहा, 
जसु चंद सीस पिंपणह दीस। 
सो संभ्रु एउ तुह सुब्भ देउ ॥१७६॥ 
| मधुभार ] 
१७६, उदाहरण :-- 
जिनके सिर पर चंद्रमा है, तथा जिनके वस्न दिश्ायें हैं, वह शंभु 
लुम्हें कल्याण प्रदान करे ! 
श्पिणी--सीस < शोप॑ । 
पिंघणह < पिघान | पिंधण” शब्द अधेतत्सम है, क्योंकि तद्भव 
रूप होने पर सध्यग 'ध? का है! होना आवश्यक था, इस तरह तद्भव 
रूप “*पिदहाण” होता | यहाँ (पि!? के ऊपर जो अनुस्वार पाया जाता 
है, वह संभवतः “न! का प्रभाव है । साथ ही इसमें 'धा! के 'आ? का 
इस्वीकरण भी पाया जाता है। संभवतः इसोके कारण सात्रिक भार 
को कायम रखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो । 


. १७६ पिंघणह--3, पिंचण। एड--र. एस। सुब्भ--2, सुबखु, 
है, रन सुभ्भ | 
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दीस < दिशा > दिसा > अप० दिस | दि! के ३”? का दीर्घीकरण 
छन्दोनिवाद्याथ पाया जाता है। अप० में इसका “दिस” रूप मिलता 
है। दे० पिशेल : मातेरियाल्येन ३२ । 

तुद्द < तुभ्यं--मध्यम पुरुष सबंनाम शब्द का सम्प्रदान-संबंध 
कारक ए० थ० का रूप । 


( अथ आभीरच्छंदः ] 
गारह मत्त करीज अंत पओहर दीज | 
एहु सुछंद अहीर जंपहट पिंगल वीर ॥१७७॥ 
१७७, आभीर छंद :-- 
प्रत्येक चरण में ग्यारह मात्रा की जायें, अंत में पयोधर ( जगण ) 
दिया जाय, यह आभीर छंद है, ऐसा धेयेशालरो पिंगल कहते हैं । 
टिप्रणी--गारह्‌ < एकादश > एऐक्कारस-+एक्कारह, >> ऐग्गारह्‌ 
्‌ पेंग्ल १-७७,७८ )>इगारह ( प्रा पें० 'इग्गारह”ः छन्दोनिवोह्यार्थ ) 
>गारह | 
करीज, दीज-मूल रूप करीजे, दीजे, ( क्रियते, दीयते ) हैं। 
ये कर्मवाच्य के रूप हैं। करिज्जदइ >करीजइ >करीजे--करीज, 
दिज्जइ > दीजइ >दीजे-दोज | 
जंपइ < जल्पति | सं० जल्प! में 'ल' के स्थान पर “'म! का परि- 
यतन प्राकृत में ही पाया जाता है। दे०--जस्पेलॉम: | प्राकृतप्रकाश 
८-२७ । जल्प व्यक्तायां वाचि अस्य धातोलकारस्थ मकारो भवति। 
“जम्पइ! । किंतु यइ मत भाषावज्ञानिक सरणि का संकेत नहीं करता । 
संभवतः 'जल्पइ” का पहले *जप्पइ रूप बना होगा, बाद में इसमें 
अनुस्वार आया होगा । अतः हम इस क्रम की कल्पना कर सकते 
हैं :--'जल्पइ! > *जप्पइ > जम्पइ । 
जहा, 
सुंदरि गुज्जरि णारि लोअण दीह बिसारि | 
पीण पओहरभार लोलह मोत्तिअहार ॥१७८॥ 
आम ( अहीर ) 
१७७, एुहइ--3, एहु। सुछंद--ै. सुछंदु | अद्दीर--3. अहिर । 
१७८, गुश्जरि-)5, गुज्जर | कोलइ-3, लोल्श, 0, लूलइ। 
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१७८. उदाहरण--+ 
( यह ) सुन्दरी गुजरी नारी ( है) (इसके ) नेत्र दीघे एवं 
विस्तृत ( लंबे लंबे ) ( हैं ), ( इसके ) पुष्ट पयोधर भार पर मोती का 
हार हिल रहा है। 
दिपणी--भार-- < "भारे, अधिकरण ए० व । 
लोलइ-- < छोछते, बतेम।न प्र० पु? ए० व० ; 
मोत्तिअहर-- < मोक्तिकहार: । 
[ अथ दण्डकच्छंदः ] 
कुंतअरु धणुद्धरु हअवरु छक्‍कलु वि वि पाध्कक दले, 
बत्तीसह मत्तद पअ सुपसिद्धउं जाणद बुहअण हिअअतले । 
सउबीस अठग्गल कल संपुण्णठ रूअउ फणि भासित्र ध्रुअणे, 
दंडअल णिरुत्तउ शुरु संजुत्तउ पिंगल अं जंपंत मणे ॥१७६॥ 
१७५९, दण्डकल छंदू-- 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में पहले कुंतधर, धनुधर, हयबर तथा 
गजबर ( चारों चतुर्मात्रिक गग के नाम हैं ) अथोत्‌ चार चतुर्मात्रिक 
गण हों, फिर एक घटकल गण हो तथा दो पदाति ( चतुर्मान्रिक गण ) 
हों, जिनके अन्त में एक गुरु हो, तथा चरण में बत्तीस मात्रा हो, 
( वह प्रसिद्ध छनन्‍्द दंडकल है ), हे बुधजनो, तुम इसे हृदयतल में 
जानों; इसके सम्पूर्ण रूप में आठ अधिक एक सौ बीस ( अर्थात्‌ एक 
सौ अद्वाइस ) मात्रा होती हैं, ऐप्ला फणिराज पिंगल ने संसार में कहा 
है | यह छंद दंडकल कहलाता है, ऐसा पिंगलशाख्र के वेत्ता ( अथवा 
पिंगल आचाये ) मन में कहते हैं | 
( दण्डकल में प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा होती हैं, कुछ छन्द में 
३२८४८ ६२८ मात्रा, प्रत्येक चरण के अन्त में गुरु होता है । ) 
टिप्पणी--जाणह-- < जानीत, अनुज्ला म० पु० ब० ब० | 
सउ--< शर्त, ( सभ ( म० ), सय ( अधेमा० ), सद ( शौ० ), 
शद्‌ ( साग० ) दे० पिशेल $ ४४८ ) | 'सड? अपअंश रूप हैं--शतं> 


१७६, पाइक-'प , पाएक । पश्न सुपसिद्धअ-९, पअसु पसिद्धह | अठ- 
शाल--2, अछग्गछ, “४, सउवीह्ग्गल | संपुण्णठ रूड---४, संपुणठ रूप | 
झं--प, णाअ। जंपंत--१, जपत॑ं। 
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सअ>सड। (हि० सौ, राज० सो)--पिंगल बोछावा दिया सोहड़ सो 
असवार' ( ढोला मारू दोहा ५६७ ) | 

भालिआ--< भाषितं ( रूप का विशेषण ) कमंवाच्य भूतकालिक 
कृदन्त रूप । 

अंपंत-- < जल्पन्‌ ( अस्ति ) बतेमानकालिक क्रिया के लिए बतें- 
मानकालिक कृदन्त का प्रयोग । 

मणे-- < मनसि, संस्कृत 'मनस” का स० भा० आ० में अजंत रूप 
हो जाता है। यह्‌ अधिकरण ए० ब० का रुप है । 
जहा, 
राअह भग्गंता दिअ लग्गंता परिहरि हअ गअ घर घरिणी, 
लोरहिं भरु सरवरु पञअ परु परिकरु लोइइ पिट्टृह तणु धरणी । 
पुणु उदृश संभलि कर दंतंगुलि बाल तणअ कर जमल करे, 
कासीसर राआ णेहलु काआ करु माआ पुृणु थप्पि घर ॥१८०॥ 

[ दंडकल ] 

१८०, उदाहरण-- 

अपने हाथी, घोड़े, घर और पत्नी को छोड़कर राजा लोग भग- 
कर दिशाओं में छग गये हैं। उनके आँसुओं से सरोबर भर गये हैं। 
उनकी स्त्रियाँ पैरों पर गिर गिर कर प्रथ्वी पर छोट रही हैं तथा अपना 
शरीर पीट रही हैं। फिर संभल कर हाथ की अँगुलि को दाँत में 
लेकर, अपने छोटे पुत्र से (प्रणामा्थ ) हाथ की अंजलि बंधा रही 
है। स्नेहशीछ काशीश्वर राजा ने दया ( माया ) करके ( उन राजाओं 
को ) फिर से (राज्य में ) स्थापित कर दिया । 

टिप्पणी---राअह-- <_ राजानः; 'ह” अप० में कतौकारक ब० ब० 
में भी पाया जाता है, बेसे मूलतः यह सम्बन्ध कारक ए० ब० का सुप्‌ 
प्रत्यय है । 


श८ू०, भग्यंता--3., भग्गंजा। दिल्य--(, 7, दिग। ल्ोरदिं--ऐ, 
लेरमि, 0), रोलह, ९, ल्ेरहि, "९, स्येरहिं। पश्र परु परिकरू---)५, रुअइ अर 
अबरू | पुण--ै, पृणि, 3. पुण। “दंतंगुक्षि--४, “दत्तंगुलि) | तणअ-- 
पर, तनव। जमझ-(0, जवह। कासीक्षर-3. कासीसद ) करु--7४. कर ) 
शेहलु--(2, णेड् । 
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भग्गंता, लग्गंता--वर्तमानकालिक कृदंत के ब० ब० रूप । 

दिआ--< दिक्‌ > दिअ ( >दिशासु; दिक्षु ) यह अधिकरण के 
अथ में है, जहाँ शुद्ध प्रातिपद्क का प्रयोग पाया जाता है | 

परिहरि--< परिहृत्य >> परिहरिअ > परिहूरि; पूवकालिक रूप । 

लारहि --हि ”' करण कारक ब० ब० का प्रत्यय । 'छोर' ( अश्र ) 
देशो शब्द है । 

भरु--< श्वताः ( श्वतः ), परु < पतितः ये दोनों कमंबाच्य भूत- 
कालिक क्ृद॒न्त के रूप हैं : दे० भूमिका । 

लोट इ-- < लुटति ( हि० लोटना, राज० लोटबो )। 

पिड्इ--( वाडयति ) ९/ पिट्ट देशों धातु है। ( हि? पीटना, रा० 
पीटबो ) | 

उद्देइ--< उत्तिष्ठति । 

संभलि कर--अधिकांश टीकाकारों ने! 'कर! का सम्बन्ध 'दत्तंगुलि' 
के साथ जोड़ कर 'क्ृतदत्तांगुलि अर्थ किया है। दो टीकाकारों ने 
बकर! को 'त्त्वमा' का रूप साना हे । क्‍या 'संभलि कर? संस्कृत 
“संभाल्य करवा! का रूप तो नहीं है ? यदि ऐसा हो तो इसे हि० 
संभल कर! या सिंभल के? का पृवरूप माना ज्ञा सभ्ता है, जहाँ 
चूचकालिक क्रिया रूपों में किसी भी क्रिया के साथ 'कश या के! का 
अयोग भी पाया जाता है, जो स्वयं भी पूंकालिक क्रिया रूप है। 

णेहलुकाया-- < स्नेहलकायः । 

करू--- < कृत्वा । 

माझा-- < मायां ( दयां ) दया? के अथ सें 'माआ!? का प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण है । इसका 'सया' रूप परवर्ती हिन्दी में द्रष्टव्य है । 

थप्पि--< स्थापयित्वा, पूवंकालिक रूप । 

धरे--< ध्ृता:; खड़ी बोली हि? में ब० व० में आकारांत शब्दों 
का ०! होता है--'धरा?-धरे; इसका बीज यहाँ देखा जा सकता है । 


सिर देह चठ मत्त, लहु एऐक्क कर अंत। 
कुंतक्क तसु मज्कम, दीपक्क सो बुज्क ॥१८१॥ 


१८१ देह--'प, देहू | कर--. कर | कुंतक्क--(/, कुंतकक | सब्क--- 
६), अंत) सो--3. सोइ 9, सउ | बुज्म--(/, वुज्क | १७१-८४, १७७ | 





१.१८२- ] सात्रावृत्तम्‌ १५७ 


१८१. दीपक छंद :-- 
सिर पर ( आरंभ में ) चारा मात्रा दो, चरण के अंत में एक 
लघु करो | उनके बीच में एक कुंत ( पंचमात्रिक गण ) की रचना 
करो | इसे दीपक समझो । 
रिप्पणी--देह, कर, बुज्झ, आज्ञा म० पु० ए० ब०। 
कुंतेक्क--कुंत +एक्क | 
जहा, 
जसु हत्थ. फरवाल पिप्यक्खकुलकाल | 
पिर सोह वर छत्त संपुण्णससिमत्त ॥१८२॥ 
[ दीपक | 
१८२, उदाहरण :-- 
जिस ( राजा ) के हाथ में खड़ग ( सुशोभित ) है, जो विपक्ष के. 
कुछ का काल है; और जिसके सिर पर पूण्ण चंद्रमा के समान श्रष्ठ छत्र 
शोभित हो रहा है । 
टिप्पणी--विप्पक्ख <_ विपक्ष, छंदोनिर्वाह के लिए 'प! का द्वित्व । 
सोहद < शोभते, वर्तेमानक्रालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब० । 
"घसिमत्त < 'शशिमत्‌ । 'मत्त”' अधेतत्सम रूप है, जिस पर 
संस्कृत 'मत का प्रभाव है, इसी मत्‌” के 'त? को द्वित्व बनाकर 'मत्त? 
बना है | 
[ अथ सिंदहावलछोकच्छंदः ] 
गण पविप्प सगण धरि प्अह पर्अ॑, 
भण सिंदअलोअण छंद बरं। 
गुणि गण मण बुज्कहु णाअ भणा, 
ण॒द्दि जगणु ण भगणु ण कण्ण गणा ॥१८३॥ 





१८२ करवाल---2. करवालु | विप्पक्खकुल"--ह. ४, विप्पक्खं, 3. 
विपक्ख, (', विप्पतंकुल", , बीपक्ख” | सोह--(०. सेअ । ससिमक्त--8, 
पर, 'बत्त श्द२-९, श्७छ८ । 

१८६४ विप्प सगण--2, विप्प गण । प्चह पञ्चे--९, मत्तकर्म । भ्ण«- 
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१८३, सिंदावलोक छंद :-- 

चरण चरण में विप्रगण ( चतुष्कख सबलूघु ) तथा सगण घर कर 
( सोलह मात्रा की स्थापना कर ) इसे श्रष्ठ सिंहावलोक छंद कहो । 
गणों को समझ कर ( गिनकर ) ( अथवा हे गुणी जनो, तुम ) मन में 
समझ को | नाग (पिंगल ) कहते हैं कि इस छंद के चरण में 
'जगण, भगण या कण ( हिगुरु चतुष्कल ) कभी न हों । 

टिप्पणी--पशञ्रह पश्म॑ < पदे पदे । “ह” मूलतः संबंध का चिह्न है, 
जो अब॒हृद्द में अन्यत्र भी मिलता है। 'परअं' को प्रातिपदिक 'पञअ! का 
रूप मानना होगा, जिसे छंदोनिवाहार्थ सानुस्वार बना दिया है । 

बुज्भाहु ८ बुध्यध्वम्‌ , अनुज्ञा सम० पुर ब० व० | 

विप्प सगण पञअ बे वि गण अंत विसज्जहि हार । 
पच्छा हेरि कहत्त करु सोलह कल पत्थार ॥१८४॥ 
[| अथ दीपकच्छंद: ] 

१८४. प्रत्येक चरण में सर्वेलघु चतुष्कछ ( विप्रगण ) तथा अंतगुरु 
चतुष्कछ ( सगण )--ये दो ही तरह के गण हों--तथा अंत में गुरु 
( हार ) की रचना करो । फिर सोलह मात्रा के श्रस्तार को ढूंढ कर 
कविता करो। 

टिप्पणी--विसज्जहि ८ विसजय, आज्ञा म? पु ए? ब० | 

हेरि ( निरीक्ष्य )--दूँढ कर! पूवकालिक क्रिया रूप। यह देशी 
धातु है । इस धातु का प्रयोग राजस्थानी सें आज भी पाया जाता 
है; पू० राज० 'हेरबो! ( ढूँढ़ना ) | 

जहा, 

हणु उज्जर गुज्जर राअबलं 
दल दलिअ चलिअ मरहद्बलं | 


3, भणु | छिंह प्रद्लोझण--0. (०. |१, सिंहअलोअण, 7९. सिंघवलोअणु । 
9. सिंहअछोवह । छुंद बरं--रे, छुंदु धुअं | णहि--, जमुग, 0, ण। 
>कण्ण--. कण | 

१८७ (. भ्रतौ न आप्यते | कर-- 2, करि। कक्तू--७,. कर | 

१८५. उज्जर---0. उज्जल। गुज्जर--2,. गुज्जल। दलं--8, कुछ । 
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बल मोलिआ मालवराअकुला 


कुल उज्जल कलचुलि कण्ण फुला ॥१८५॥ 
[ सिंहावलोक ] 

१८५, उदाहूरण-- 

जिसने उज्ज्वल ( यशरबी ) गुजरराज की सेना को मार दिया, 
मरहठों की सेना को अपनी सेना से दल दिया और भगा दिया, तथा 
मालवराज के कुछ को बढ से उखाड़ फेंका, वह उज्ज्बल कुलवाला 
ऋलछचुरि प्रकाशित द्वो रहा है । 

टिप्वणी--हुणु-- < हत॑, कमंबच्य भूतकाछिक कृदन्त रूप । 

दल दलिश्र-- < दलेन दलित । 

बल मोलिश्र-- < बलेन मोटितं ( मर्दितं ) । 

कुल उज्जल--इसकी व्याख्या या तो (१ ) कुलेन उज्ज्वलः हो 
सकती है, या (२ ) उज्ज्बलकुलः । टीकाकारों ने प्रायः द्वितीय व्याख्या 
की है तथा इसे बहुत्रीहि समास माना है । प्राकृत अप० में समास 
में पूषनिएात के नियम की पाबंदी नहीं को जाती। इसो को प्राकृत 
चेयाकरणों ने 'समासे पृबनिपातानियम:” के द्वारा संकेतित किया है । 

फुला-- < सफुरति; बस्तुत: यह शुद्ध धातु रूप १/ फुल शब्द है, 
जिप्तका प्रयोग यहाँ बतमानकाछिक श्र० पु? ए? व० के दिए किया 
गया है | इसी को छन्दोनिवोहाथ 'फुछा' बनादिया गया है । 


[ अथ प्लवंगमच्छन्दः ] 
जत्थ पढम छञ् मत्त पअप्पअ दिज्जए, 
पंचमत्त चउमत्त गणा णहि किज्जए | 
संभलि अंत लह गुरु ऐक्कक चाहए 
मुद्धि पञ्रंगम छंद विअक्खण सोहए ॥१८६॥ 


दल--2. दर | चल्षिध्र-->, वलिअ। मरहदूं-मरदहहठ | बल--०, बला । 
मोलिध--3, समोडिअ | उज्बद्य--3, तण्जल | कक्षचुलि--(/. कणचुरि | 
फुछा---3 . फुरा | 

१८८६. परभरप्पश्च-->, पश्चंपअ। दिज्जए--0, एए. दीसए,। णहि--ऐ- 
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१८६, उदाहुरण-- 

जहाँ प्रत्येक चरण सें पहले छः: मात्रा (घटकल ) दी जाये। 
पंचसात्र या चतुर्मात्र गण नहीं किया जाय, तथा पद के अम्त में 
संभछकर (स्मरण करके ) एक लघु तथा गुरु चाहें; हे मुग्चे, यह 
प्लवंगम छनन्‍्द चतुर सहृदयों को मोहित करता है | 

टिप्पणो--विज्जञए--( दीयते ) किज्जए ( क्रियते ), कमवाच्य 
क्रिया के रूप । बेसे ये आत्मनेपदी रूप हैं, किन्तु प्रा? पे० की अबहदूठ 
में आत्मनेपदी रूपों की उपलब्धि एक समस्या है। आत्मनेपदी रूप 
केवछ दो तीन स्थानों पर ही मिलते हैं, तथा इनका प्रयोग छन्दो- 
निर्बाह्ार्थ हुआ है । इनका प्रयोग वहीं पाया जाता है, जहाँ पद के 
अन्त में ।५ की आवश्यकता है | अन्तिम ध्वनि को गुरु बनाने के लिए 
तथा संस्कृत की नकल करने लिए इन आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग हुआ 
जान पड़ता है| ठीक यही बात इसी के चाहए” 'सोहए! के विषय 
में भी कही जा सकती है | 

ऐक्कक-- 2 एकैक: ; विअक्खण < विचक्षणान्‌ , कर्म 
कारक ब० वब०। 


पञअ पश्र आहहि गुरुआ पिंगल पभणेह सअल णिव्मंती । 
छंद परवंगम दिद्ठो मत्ताणं एकब्रीसंती ॥१८७॥ 
[ गाद्दा ] 
१८७, समस्त ( शाज्नों में ) निश्चांत पिंगल कहते हैं कि जहाँ प्रत्येक 
चरण में आरम्भ में गुरु हो तथा इक्कीस मात्रा हो, बह प्लवंगम छनन्‍्द 
देखा गया है ( होता है ) | 
दरि०--मसताण--मत्ताणं ८ मात्राणां; संबंधकारक ब० व्‌० | 
एकबीसंतो-- ८ एकविशति । 
अधि | किम्जए--., दिजिए.। संभक्षि-->, सब्य | पहू--3. 0. लह, 
+., लद्ट | गुरु-- 3. गुर | पुककक--3. [ऐ. एक्क, (2, छुइ रेहए । विश्व- 
क्लण--2, विश्रस्खण | सोदए--, मोहए । 
१८७, पमणोइ--3., भणइ। णिव्मति -- &. णिम्मति, |3, णिमंता, 
. (, #£, णिम्मंती, 'ष, णिव्मंता । 
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तिक्कलु चउकल पंचकल तिश्र गण दूर करेहु । 
छक्कलु तिण्णि पलंत जेहि लहु गुरु अंत मुणेहु ॥ १८७ क।। 
[ दोहा ] 
१८७ क. ब्रिकलछ, चतुष्कक तथा पंचकल इन तीन गणों को दूर 
करो, जहाँ तीन षट्कछ पड़ें तथा अन्त में लघु एवं गुरु समझो । 
( प्ुवंगम ८ ३े पघटकलछ + लघु + गुरु- १८ + १+ २८२१ मात्रा ) 
जहा, 
णच्च्‌ह चंचल विज्जुलिआ सहि .जाणए, 
मम्मह खग्ग किणीसइ जलहरसाणए | 
फुरल कलंबच्म अंबर डंबर दीसए 
पाउस पाउ घणाघषण सुम्रुहि बरीसए ॥१८८॥ 
[ इबंगस ] 
छः 
१८८, उदाहरण-- 
हे सखि, चंचछ बिजली चमक रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो 
कामदेव बादल के शाण पर खड़ग को तीक्ष्ण बना रहा है। कदंब फूछ 
गये हैं, ( आकाश में ) बादल घुमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हे सुमुखि, 
बषोकाल आ गया है, वाद बरस रहा है । 
टिप्पणी--जाणए--( ज्ञायते ), दी सए (दृश्यते), वरसए (*वबर्षते -- 
वर्षति)। ये तीनों आत्मनेपदो रूप है । इनका प्रयोग छत्दोनिर्वाहार्थ 
हुआ है । ह 
फुल्ल--कम वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप । 





श््ू७ क. केवल॑ 8.९, प्रतिदये 'रि, संस्करण च प्राप्यते। तिकलु-(, 
तिकल | चडइल्ल-(/. चठउकल। छकलु-(/, छुकल |! पलंत-(). पल अंत । 
जेहि-(). प्रतो लुप्त वर्तते | गुरु-०, गुरुआ | मुणेहु-8, मुणह । 

१८८, बिज्जुलिश्ा-., विज्जुलिशे | मम्मह-. .,), वम्मह, पं, मम्मह । 
किणीसइ- 3. कणीसह, (, किनीसइ, 'ै, खग्गकिणी सइ। फुल्ल-.3.(०. 
फुल्लु | कलंबझ-/ , कदम्बअ, 3, कलंबआ, (!, कदंव कि ( 8. प्रतो तृतीय 
चतुर्थपक्योरिंपरयास+ दृश्यते | ) पाड-0, समश्र | श्यू८++(, श्८४ | 

११ 
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कर्भंबञ-- < कदंबका:, कर्ताकारक बर ब० 
पाउ--< आ्राप्तः ( प्रावृद भ्राप्ता )) कमवाच्य भाववाच्य भूतकाल्षिक 
कृदंत रूप । 
[ अथ छोलावतीच्छंदः ] 
गुरु लहु णहि णिम्म णिम्म णहि अक्खर पलह पओदर विसम सम, 
जहि कहूँ णद्दि णिम्मद्द तरल तु रश्न जिमि परस विदिस दिस अगमगम। 
गण पंच चउकल पलइ णिरंतर अंत सगण धुझ कंत गणं, 
परिचलह सुपरि परि लील लिलावह कल बत्तीस विसामकरं ॥१८६॥ 


१८९, लीलाबती छंद:-- 

जिस छन्द में गुरु लघु का कोई नियम न हो, न अध्वरों का ही 
नियम हो, जहाँ विषम तथा सम चरणों में पयोधर ( जगण ) पड़े, 
जहाँ कोई भी नियम ( बंधन ) न हो, तथा ( यह हन्द बेसे ही है ) 
जैले चंचछ तुरंग दिशाओं ओर विदिशाओं में अगम्य और गम्य 
स्थल पर धृमता है; जहाँ पाँच चतुष्कल गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पड़ें तथा अन्त में सुन्दर गण सगण हो; जो छंद अपनी छीछा से सरबंत्र 
चलता है, तथा बत्तीस मात्रा पर विश्राम करता है. ( अर्थात्‌ जहाँ 
प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा होती हैं ), बह लीलावती छंद है । 

टिप्पणी--णिस्म-- < नियम: > णिअस > णिम्म--“अ! वाडे अक्षर 
का छोप तथा 'म्म! में छन्दोनिर्वाहाथ द्वित्व है । 

सम॑, गम, गणं, करं--में छन्दोनिबाहारथ अनुस्थार का प्रयोग किया 
गया है । 

कहुँ-- < क्वापि । पसर < प्रसरति, वतेमानकालिक प्र० पु० ए० 
व० ( पसरइ >पसर )। 

१८६, कहुँ-४, कहू। णिम्मह-2, ', णिम्म। तुरञ्न-3, तरग, 0. 
तुर्आ | जिमि-3, जिम । दिलव-3 . दिसि | गर्म--2. त्रर्य। कंत--, ९, 
कण्ण | गणं- 3. गुणं | सुपरि परि छीक्-'. सुपरिलील | लिक्त,बह-3. लीला- 
वबइ, 0. गिलावइ। बत्तीस--रे. वतीसु । विसाभ करं-.५. विसामकरे 3. 
बीसामकर | १८६---, श्८५ | 
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जहा, 
घर लग्गह अग्गि जलह धह घह कह दिग मग णहपह अणल भरे, 


सव दीस पसरि पाइकक लुल॒ह धणि थणहर जहण दिश्राव करे | 
भभ्न लुक्किश्न थक्किअ वदरि तरुणि जग भदरव मेरिअ सद्द पले, 


महि लोइड पइह रिउसिर टुद्द३ जक्खण वीर हमोर चले ॥१६०॥ 
[ छीछावती ] 


१९०, उदाहरण--- 

जिस समय बीर हमीर युद्ध यात्रा के छिए रवाना हुआ है ( चछा 
है), उस समय ( शत्रु राजाओं के ) घरों में आग छग गई है, बह धू-धू 
करके जलती है तथा दिशाओं का मांग और आकाशपथ आग से भर 
गया है; उसकी पदाति सेना सब ओर फेल गई है तथा उसके डर से 
भगती ( छोटती ) धनियों ( रिपुरमणियों-धन्याओं ) का स्तनभार 
जघन को टुकड़े टुकड़े ( द्विधा ) कर रहा है; बेरियों की तरुणियाँ भय 
से ( बन में धूमती ) थककर छिप गई हैं; भेरी का भेरब शब्द (सुनाई) 
पड़ रहा है; ( शत्रु राजा भी ) प्रथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पीटते हैं. 
तथा उनके सिर टूट रहे हैं । 

दि०--दि्आव करे--< द्विधा करोति | 

भरे--< श्वतः; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप, ( ब० व० रूप 
हि? भरे ) | 

१६०, घर-ै., तव, 3, सत्र | खगह-3., अरिघर, 3, रिउधर | अग्गि- 
0, लगि | जनइ- 3. लगइ, 'र. जलइ | धद्द धघह-, दह दिह | दिग,..पह- 
, णगह पह दिगमग। दीस- 3, २, देत, (0. दिस। पश्तरिं-2, पतरिआ | 
'पाइक्‍्क- पे, पाईक्‍क। लुलइ-/. 'ए. लुरइ। धणि-2, घण | क्षण, ,.करे- 
2. ९, थण' “'दुह्यव करे,, (४, पुण थण जुबण आव करे। लुकिग्न थक्षिभ--- 
(', चक्िआ लुकिअआ। बहरि-8. 3. )प, वेरि। तरुगिजण- 3, गण, 7. 
तरणिगण | भदरव-#, 'प, भेरव, 3. मैरव, 7, मश्स्य | भेरिश्न-0, भेरी। 
लाइइ-प3, षि लुदृइ। रिउ-रि. रठ। बिर-3, दिहद। इुद्दइ--४. तुद रे । 
जक्लण---3, जल, 0, जं॑ं खण | १६०--०., श्८६ । 
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करे--< करोति; बतमानकालिक प्र० पु० ए० ब० ( करोति < 
#*करति < करइ < करे )। 

बइरि--< बेरि (प्रा० भा० आ० ऐ > म० भा? आ 'अइ! ) 
८“देत्यादिषु अइ” ( प्रा० प्र० १९१६ )। 

भश्रव-- / भरव (प्रा० भा० आ० ऐ > म० भा० आ “अइ” ) | 

पल्ले--< पतिताः ($/ पल--इ; पतलिअ > पछा ( हि पड़ा 2) 
का ब० व० ( हि० पड़े )। 
चले--< चलिता;; (९५/चल+इ३; चला! का ब० व० तियक्‌ 
रूप चले )। 


[ अथ हरिगीता छंदः ] 
गण चारि पंचकल ठविज्जसु बीअ ठामहि छक्‍्कलो, 
पञअ पञअह अंतहि गुरु करिज्जसु वण्णणेण सुसव्बलो | 
दह चारि दुककद दह द्‌ माणहु मत ठाइस पाअओ, 
हरिगीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेण पआसिओ ॥१६१॥ 


१९१, हरिगीता छंद:-- 

प्रत्येक चरण में पहले चार पंचकलों (पंचमात्रिक गणों ) की 
स्थापना करो, दूसरे स्थान पर पट्कल ( दो ), चरण के अंत में गुरु करो, 
( यह्‌ छंद ) वर्णन से सुसबछ ( अत्यधिक समीचीन ) ( है )--दस, 
चार, दो, दस, दो इस तरह कुल मात्रा अटठाइस होतो है । इस प्रसिद्ध 
छंद को हरिगीता जानो, इसे पिंगल ने प्रकाशित किया है । 

टि०--ठविज्जखु--( < स्थापयेत ), करिज्जसु ( < क्ुर्यात ); 
विधि प्रकार के म० पु० ब० ब० रूप | 

ठाइस-- ८ अष्टाबिशति ( दे” अठाइस ( १.१६२ ) ); 'अठाइस” 
के पदादि “अ! का छोप कर 'ठाइस” रूप बना है। 

पआसिश्लो--<_ प्रकाशित: । 


१६१, पंचक्ृक्कत--2. (४, पंचक्कट, -3. पंचकलु। बीआ--4, विभ । 
डामहि--7र, ठाअहि । अंतह्ि--(”/, अन्तह । करिम्जसु--(!, करज्जसु | सुस- 
ब्वक्षो-/, सुसद्धलो | दुक्कइ---(०. तक्‍कई । दहदु--४. दहहु | मत्त ठाइस- 
/., 0, मत्त अ्र्वाईस ओ, ऐ, मत्त अठइस । पाश्चयओ--रर, पाअ भो। 
जाणहु--0, माणहु, ९, जागहुं। पआसिओ--). पआसि; 0, बसाणिओ। 
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बीए छक्‍्कलु ठावि कहु चारि पंचकल देहु। 
घारह उत्तर मत्त सठ माणछु अंग ठवेहु ॥१६२॥ 


१९२, दूसरे स्थान पर षटकल कहो; चार पंचकल्न दो; ( संपृषु 
छंद में ) बारह उत्तर सौ ( एक सौ बारह ) मात्रा तथा अंत में गुरु 
( मानस ) की स्थापना करो, ( यह हरिगीता छंद है )। 

ड४०--ठावि-- < स्थाने; यही एक स्थान ऐसा कहा जा सकता है 
जहाँ सानुनासिक वें? की स्थिति मानी जा सकती है। इसे 'ठाबि? 
( ठार्दे + ६, अधिकरण ए० ब० का चिन्ह ) सानना होगा । राजस्थानों 
तथा ब्रज॒भाषा में यह शब्द्‌ 'ठाव! के रूप में विद्यमान है | 


जहा, 
गअ गअहि ढुक्किअ तरणि लुक्किअ तुरअ तुरअहि जुज्किआ, 
रह रहहि मीलिश्र धरणि पीडिअ अप्प पर णह्दि बुज्किआ। 
घल मिलिअ आइअ पत्ति धाइठउ कंप गिरिवरसीहरा, 
उच्छलइ साअर दीण काअर बहर बड्डिआ दौहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता ] 
5५९३, उदाहरण:-- 
कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है। हाथी हाथियों से भिड़ 
गये; ( सेना के पेरों से उड़ी धूल से ) सूय छिप गया; घोड़े घोड़ों से 


१६२, बीए--73., >अ ठाइ | छुक्कलु--(/, छुक्‍कल | ठावि--१, एक्क, 
43, प, एक | पंचक्कल-- 3. पंचकलु | माणसु--(/, माणस | अंत ठवेहु-- 
९. अंतह बेहु । 

१६३, हुक्किश्रन -->, लुक्किञ्न | लुक्किश्र--. लुक्खिश्र । जुड्किश्च-- 
7, जुजि, पर, जुडिब्रा, (, जुम्किआ | पीडिश्र--. ९, पीलिश्र | मिल्िभ-- 
73, मिलिश्र | आइश्च--2. 3. श्राएउ | घाहइड--रै, घाइठ, ४. धाएउ, 
3, घावड | 0, कफ, जाइउ | कंप--र. कंपि | उच्छुल्नइ--(2, उछुलइ, ४. 
उच्चलिशथ्, ऐ, उच्छुरह | दीण--3. दिण, र., दीप्ण। बहर---2. बेर, 73 
बैरि। बड्द्र--3, वडिश्न, 0), पष्ठिअ, हैं, बद्धिअ। दीद्वरा--2 .दीहरो । 
२१६३-५७, १८६. 
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जूझ गये; रथ रथों से मिले, ( सेना के भार से ) एथ्वी पीड़ित हुई; 
ओर अपने पराये का भान जाता रहा; दोनों सेनाएं आकर मिलीं, 
पैदल दौड़ने छगे; पततों के शिखर काँपते हैं, समुद्र उछलछता है, कायर 
छोग दीन हो गये हैं ओर बेर अत्यधिक ( दीघ ) बढ़ गया हे । 
टिप्पणी--गश्नह्टि, तुरअहि, रहहि--ये तीनों करण कारक ब० व० 
के रूप हैं । 
हुकिआ--( ढठौकिता: )) छुक्किअ ( आच्छन्नः, (/लछु+क देशी” 
धातु ), जुज्मिआ--( ६ जुब्ध + इअ > जुज्झिज; दीर्घकरण की प्रवृत्ति 
अथवा ब० व० का रूप ) | 
मीलिअ--यह वस्तुतः 'मिलिअ!ः का ही छन्दोनिबाहार्थ विकृत 
रूप है, दे” मिलिअ--इसी पद्म की तीसरी पंक्ति । 
पीडिश, बुज्मिआ--(बुज्झिअ + ९/ बुज्ञ + इअ), सिलिअ, धाइड 
( घाइओ 7 घाइड अप० रूप ), वड्धिअ ( ९/ बड्ुंनं इअ ) ये सभी 
कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत के रूप हैं। 
कंप-- 2 कम्पन्ते ( गिरिवरशिखरा: कतों है ), बतेमानकालिक 
प्र» पु० ब० ब२ | 
उच्छुलइ-- ८ उच्छलति, वर्तमान प्र० पु० ए० ब० (हि० उछछना) ! 
दीहरा- ८ दीधघे, रेफ तथा ह्‌ का वर्णविषयय, 'अ! का आगम; 
छन्दोनिर्बाहार्थ पदांत “अ! का दीर्घीकरण । 
[ अथ त्रिभंगी छंद ] 
पढम॑ दह रहणं अड्टू वि रहणं पृणु वसु रहणं रसरदर्ण, 
अंते गुरु सोहह महिअल मोहह सिद्ध सराहह वरतरुणं । 
जह पलइ पओहर किमइ मणोहर हर कलेवर तासु कई, 
तिब्मंगी छंद सुक्खाणंद मणह फर्णिदों विमलमई ॥१६४॥ 
१६७. त्रिभंगी छन्द:-- 
पहले दस मात्रा पर विश्राम ( रहना--टिकना ) दो, फिर आठ पर, 





१६४, अरह्वि---0 , (0, 3. श्रद्वश । महिश्नल्ल--. तिहुबण, [र. 
तिहुअण्ण | पिदू-- 2. 0. (४. सिद्ध, #ैं, सिद्धि। हणइ--3, करइ, 0. 
इरइ । तिब्मंगी--2. तिमंगी, 0, #े, तिम्मंगी । सुबखाणंदं--> 
जणआाए्ंदं | 
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फिर आठ पर, फिर छः पर विश्राम हो; अंत में गुरु शोमित दोता 
है, यह छन्द प्रश्चीतछ को मोहित करता है, ( तथा ) सिद्ध तरुण 
वर ( सहृदय ) इसको सराहना करते हैं। यदि इस हन्द में ( कहीं ) 
पयोधर ( जगण ) पड़े, तो क्‍या यह मनोहर होगा ? ( अथीत्‌ यह 
सुन्दर नहीं होगा )। यह अपने कबि के शरीर को हर लेता है। 
विमलबुद्धि वाले फर्णीद्र ने त्रिभंगी छंद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कद्दा है । 

टिप्पणी--रहणं--( ९/ रह +ण ) ( हि? रहना ) | 

“तरुणं--हन्दोनिर्बादह्यार्थ अनुस्वार । 

कई, 'मई--दीर्घीकरण छन्दोनिवोह्दाथ पाया जाता है । 

छंदं, सुक्खाणंदं--छन्दोनिवाद्ारथ अनुस्वार | 'सुक्ख? में द्वित्व या 
तो छन्दोनिर्वोद् थ माना जा सकता है, या दुक्ख” के मिथ्यासादश्य 
के आधार पर | 


जहा, 
सिर किज्जिश्न गंगं गोरि अधंगं हणिअअणंगं पुरदहणं, 
किअफणिवइहारं तिहुअणसारं वंदिअछारं रिउमहर्ण | 
सुरसेविश्रचरणं मुणिगणसरणं भवभअझद्दरणं खलघरं, 
साणंद्अवश्रणं सुंदरणअण्ण गिरिवरसअण्ं णमह हर॑ ॥१६५॥ 
[ त्रिभंगी ] 
१९७, उदाहरण--- 
सिर पर गंगा को धारण करनेवाले, अधाग में पाबती बाले, कामदेव 
को मारनेवाले, त्रिपुर के दाहक, फणिपति (सप ) के हार बाले, त्रिभुबन 
के सार, भस्म धारण करने बाले, शत्रुओं का मथन करने बाले शिव 
को--देबताओं के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की गई है, तथा जो 
मुनियों के शरण, त्रिशुक्रधारी प्रसन्‍नमुख बाले, सुन्द्रनयन तथा 
गिरिवरशयन हे--नमस्कार करो । 
दि०--किज्जिअ-- << कृता; कमेबाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप । 


१६५, अधंगं-४, झडंगं। बंदिश्-, वीदिआ । भव«>, पि, भउ। 
मुणिगण- ४. मुणिअण । साणंदिआ- 3. अणंदिअआ | 
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इस पद्म में प्रयुक्त समस्त अनुस्वारांत पद वेसे कमे कारक ए० ब० 
के रूप हैं, पर यह सब संस्कृत को गमक लाने का प्रयास है। 


[ अथ दुर्मिला छंदः ] 

तीस दुइ मत्तह एरि सेजुत्तट बुहअण राअ भणंति णरा, 
विसम त्तिश्न ठामहि एरिस भाअहि पञर पञ्र दीसह कण्ण घरा | 
ता दह पढ़म॑ ड्ाबे अ्ट अ॑ तीअ चठदृह किअ णिलओ, 

जो एरिसि छंदे तिहुअणवंदे सो जण बुज्कउ दुम्मिलओ ॥१६६॥ 


१९६, दुर्मिला छंद्‌:-- 

हे मनुष्य , बुधजनों के राजा ( पिंगछ ) कहते हैं. कि जहाँ प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस और दो ) मात्रा से युक्त हो, तीन स्थानों पर 
विश्राम हो, तथा प्रत्येक चरण के अंत सें कर्ण ( द्विगुरुगण ) दिखाई 
दे, जहाँ पहले दस, फिर आठ, फिर त्तीसरे चौदृह मात्रा पर विश्राम 
( निलय ) हो, ऐसे त्रिभ॒बनत्ंदित छंद को दुर्मिछ्ा समझो । 

टि०--भाश्रहि-- < भागे:; करण कारक ब० ब० | 

दीसइ--< हृश्यते; कमेवाच्य का रूप । 

किल्र-- < कृत: कर्म वाच्य भूतकालिक क्रृदंत । 

छंदे, वंदेट--ये दोनों कतोकारक ए० व० के रूप हैं । इस अंश की 
संस्कृत होगी-- यत्‌ एताहक छंद: त्रिभुवनवंदितं (अस्ति) ततू “7 ५ 
“४! विभक्ति चिह्न के लिए दें? भूमिका । 


दह वसु चउद॒ह विरशइ करु विसम कण्ण गण देहु। 
अंतर विष्प पहइक्‍क गण दुम्मिल छंद कहेहु ॥१६७॥ 
[ दोहा | 


१६६, दुइ--2. दु, १. दुद्दी । मत्तह--2. मत्तहि, 7९, मत्ते | एरि 
सेजुत्तें--0.. ४, परिसंजुत्तह, 3, “जुत्तहि, (), एरि सिजुत्ते । रात्र--(2 राड, 
ए, एअ | 5महि--ए , ठाअहि। साभरदि-- ४४. भागहि | घरा--४४. गणा। 
जग बुज्कव---४., जणड उह। 

१६७. दह--3. तह । चडठदह--3, चौदह। कह--४, कर । देइ-- 
3. देह। पइकक्‍क--(/. थइक्क | गण--४, भण, ९“, मल । कहेहु -- 3, 
कहेह, (), मुणेहु । 
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१९७, दूस, आठ चौद॒ह पर यति ( बिरति ) करो, बढ में विषम 
स्थान पर कण ( गुरुद्रय ) तथा बीच में विप्र ( सर्वलघु चतुम्मात्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्कछ ) दो, ( इसे ) दुर्मिछा छंद कद्दो । 


जदा, 

जेह किजिश्न धाला जिण्णु शिवाला भाइंता पिइंत चले, 
भंजाविअ चीणा दप्पहि हीणा लोहावल हाकंद पले। 
आड्डा उड्डातिअ कित्ती पाविश्र मोडिअआ मालवराअबले, 


तेलंगा भग्गिअ बहुरिण लग्गिअ कासीराआ ज खण चले ॥१६८॥ 
[ दुर्मिल्ला ] 


१६८. उदाहरण:-- 
जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह्‌ ( धारा ) धनाया; नेपाल (के राजा) 
को जीता; जिससे हार कर भोट देश के राजा ( अपने शरीर को ) 
पीटते चले गये, जिसने चीन देश के दपहीन राजा को भगाया तथा 
हावलर में हाहाकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा 
को उड़ा दिया ( हरा दिया या भगा दिया ) कीर्ति प्राप्त की, और 
माल्वराज के कुछ को उखाड़ फेंका; वह काशीश्वर राजा जिस समय 
रण के लिए चला उस समय अत्यधिक ऋणग्रर्त तैलंग के राजा 
भग गये | 


टि०--क्िज़िआ, जिण्णु, भंजाविश्य, उड़ाचिश्न, पाविश्र, मोडिश्र, 
भरिगश्न, लग्गिअ, चले, पले--ये सब कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत के 
रूप हैं । 

दष्पद्दि--< दपंण; करण कारक ए० व०। 


१६८. जेइ--0 जइ, ९. ४, जो | जिण्ण गिवाला--र, जिस॒ु निव्वाल 
(', “णेपाला । भोद्द ता--ए., मोडंता, 2, 3, भोटंता। भंज्रावि्च--3, 
जंमारिअ | शड्ा--ऐ, ओडु । उड्शाविश्च-- उद्धाविअ | मोडिभ--(2, 7. 
मोलिअ | तेलंगा भग्गिश्च--). तैलंग ब्भग्गिअ | बहुरिणलग्गिअ---. बहु- 
लिण लग्गिअ 3. बहुतिणलगिअ, पर. बहुरिणलरिगिअ, ९, पुणवि ण लग्गिअ । 
कासीराशा--8 कासीसरराआ, 3. कासीसररज, ४, कासीसररणज | ज खण-- 
'प, जे क्खण्ण | 


१७० प्राकृतपेंगलम्‌ [ ९.१६६- 


[ अथ हीरच्छन्दः ] 
णाअ प्रण तिण्णि छगण अंत करहि जोहलं, 
हार ठविअ पृणु वि सुपिश्न विष्पगणहि सब्बलं। 


तिण्णि धरहि बे वि करदहि अंत रगण लेक्खए, 


कोह जणह दप्प भणह हीर सुकई पक्‍्खए ॥१६६॥ 
१९६. हीर छद:--- 
नागराज पिंगल कहते हैं कि जहाँ तीन षटकल गण हो, अन्त में 
जोहल ( रगण ) को करो, द्वार ( गुरु ) स्थापित करके, फिर प्रिय 
विप्रगणों ( सबलूघु चतुमात्रिक गणों ) से युक्त ( करो ); तीन धरो, फिर 
दो धरो ( इस कस से ३२ हुए; 'अंकानां वामतो गति: इस सिद्धान्त 
के अनुसार २३ ) अथोत्‌ जहाँ २३ मात्रा हो तथा अन्त में रणण दिखाई 
दे 4 यह्‌ हीर छंद है, इसे कौन जानता है, ऐसा ( नागराज पिंगल ) 
दप से कहते हैं । 
टिप्पणी--लेक्खए, पेक्खए--आत्मनेपदी रूप, जो प्रा० पें० की 
अबहूटटु में अपवाद रूप हैं । 
जणइ-- ८ जानाति > जाणइ । यहाँ छंदोनिवोहाथ 'आ? ध्वनि का 
हस्वीकरण पाया जाता है | 
दृष्प-- ८ दर्पण, करण कारक ए० व० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
हार सुप्िश् भण विप्पगण तीए भिण्ण सरीर | 
जोहल अंते संठवहु तेइस मत्तह हीर ॥२००॥ 
[ दोद्दा ] 
२००, हे प्रिय ( शिष्य ), पहले हार (गुरु ) फिर विप्रगण ( सबे- 
लघु चतुमात्रिक ) को कहो; इस तरह तीन बार प्रयोग करने से जो 
छंद अन्य छन्दों से भिन्न ( भिन्न शरीरबाढा ) हो;--जिसके अन्त में 
१६६, णाश्र-3, 'प, णाअ, 0, 7. णाउ । तिण्णि-'र, तिणि। करदि- 
९, कराहि । पुछुवि-*. जंपु, ।3, ४, पुणवि | सब्वत्नं-र, सवलं | लेक्खए- 
पर, लक्खए। कोह-2.. 'ए, कमण | सुकइ-73, सुकवि | 
२००, तीए-. तिश्र विध, 3, तीहे। मत्तह-(), है, मत्तञ्र | 


१.२०१- ] मात्रावृत्तम ह श्र 


रगण ( जोहछ ) की स्थापना करो तथा तेइस मात्रा हों--उसे हीर छन्द 
समझो (या वह हीर छंद है ) | 


जहा, 
घिक्कदलण थॉगदलण तकक तरुण रिंगए, 
णंण णु कट दिंग दुकट रंग चल तुरंग ए। 
धूलि घवल हक सबल पक्खिपबल पत्तिए | 
कण्ण चलह छुम्म ललइ अआुम्मि भरह कित्तिएण ॥२०१॥ 
[हवीर ] 
२०१. युद्धभूमि में ये घोड़े घिक्‌ धिक्‌ , तक्‌ तक्‌ | शब्द करते, ण, 
ण, कट कट ध्वनि करते चल रहे हैं । पक्षियों के समान प्रबल बलवान्‌ 
पदाति भी--जो घूल में सने हँ--हक्क ( बीर ध्वनि ) कर रहे हैं । 
राजा कर्ण ( कलचुरिनरेश कणे ) युद्धयात्रा के लिए चलढता हे, तो 
कूर्म हिलने डोछने छूगता है, और प्रथ्वी कीर्ति से भर जाती है । 


रिप्पणी--थिफ्कद्लण, थोंगदलण, तककतरुण, णंणणु कट, दिग 
दुकट--ये सब अश्वगति की नादानुकृति है । 
किक्षिए-- ८ कीत्यो, करण कारक ए० ब०; '(ए? म० भा० आ० में 
ख्रीलिंग शब्दों के करणकारक ए० व० का विभक्ति चिह्न है । ( दे 
पिशेल $ ३८५; साथ ही दे० तगारे $ ६८ ए० प्रृ० १८३ )। 
[ अथ जलूहरणच्छन्दः ] 
पञ्म पढम पलइ जहि सुणद्दि कमलसमुद्दि 
दह वसु पुणु वसु बिरह करे, 
सव पञ मणि दिअगण दिअ विरम 
सगयण सिरिफणिवह भण सुकहवरे। 





२०१. थोंगदलण--3, 'रि, दरण। तरुण-3, तरण, (. 7, तरुण, /६. 
दलण | ण॑...दुकट--, न॑ न इगठ दिंग इगट, 0. णंण सकट द्विगद्रकट | 
हकक्‍क. ..ए-(», दर उपर णत्तिए। चल्लइ-(/. वलइ | भुम्मि-(2. भुवण । 

२०२, पअ--2, किअ। पढम पलह जहि ---3 पै्अठ्‌द कलहि, 'पि. 


१७२ प्राकृतपेंगछयू [ १.२०२- 


दह तिशरुण करहि कल पुण वि धरि 
जुअ्॒ल ऐम परि परिठ॒ठ चउ इरणा, 
जद पलइ कवहु गुरु कबहु ण परिहरु 
बुहअण मणशहरु जलहरणा ॥२०२॥ 


२०२. जलहूरण छंद्‌ः-- 

हे कमलमुखि, सुनो, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले दूस, फिर आठ, 
फिर छः ( और अंत में फिर आठ ) पर विराम किया जाय, सब चएणों 
में सात ( मुनि ) विप्रगण ( चतुलध्वात्मक चतुष्कख गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरण का अंत ) हो,--ऐसा सुकविश्रेष्ठ श्रीफणि- 
पति पिंगल कहते हैं--दस के तिगुने करो, इनमें फिर दो धर कर इस 
प्रकार चारों चरणों में मात्रा स्थापित करो ( जहाँ प्रत्येक चरण में 
१०%८३+२८३२ मात्रा हों )) यदि कहीं कोई गुरु (सगग वाले र॒रू 
के अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई गुरु ) पड़े, तो उसे कभी न छोड़ो; 
( अर्थात्‌ मुनि विप्रगण ( सात सबलघु चतुष्कलों ) का विधान कर देने 
पर उनमें भी यदि कहीं एक गुरु आ जाय तो बुरा नहीं है, इससे 
छंद दुष्ट नहीं होगा ); बह विद्वानों के मन को हरनेबाला जलहरण 
( छद होगा ) । 


दि०--जहिं --यस्मिन्‌ ( यत्र ) । 

सुणहि, करहि--आज्ञा म० पु० ए० व० हि? चिह्न । 

परिठउ, परिहरुू-श्ाज्ञा२ स० पु० ए० ब०? 'उ चिह्ृ! | 

दिश्र--< दृत्वा; धरि < धृत्वा > धरिभ > धरि; पृव- 
कालिक क्रिया । 

कवहु-- < कदा। 
प्र ठइ कल सहि | सुणहि/--2 मुणहि”, 3 विकचकमलमुहि, !९, विश्वच- 
कमलमुहि । सत्र***** सगण--, सत्र किल्र दिश्चवर गण पञ्चछ किश्र सगण | 
चडउचरणा--गरे, चतुचरणा। पल्ञइ--र, परहइ। सणहरु--'प, मसुददरु | 
जलइरणा--.3, जणहरण, ४, जणहरणा । 


१.२०३- ] सात्रावृत्तम्‌ १७३ 


बत्तीस होह मत्ता अंते सगणाई ठावेद्दि | 
सव्ब लहू जद गुरुआ, एक्को वा बे वि पाए हि ॥२०३॥ 
[ गाहू | 
२०३. ( जलहरण छंद के प्रत्येक चरण में ) बत्तीस मात्रा होती 
हैं, चरणों के अंत में सगणों को स्थापित करो । अन्य सभी अक्षर छरूघु 
हों अथवा यदि एक या दो गुरु भी चरणों में हों (तो भी कोई 
दोष नहीं ) | 
टिब्-- सगणाहईँ--<< सगणान्‌ ; कर्म कारक ब० व८; अपश्रंश में 
पुल्लिंग शब्द के कमे कारक ब० व? के रूप कहीं कहीं नपुंसक छिंग 
के कतो कम ब० ब० चिह्न आईं ( अइ ) का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं। पुल्लिंग शब्द ही नहीं, वे खीलिंग शब्द भी जो अप० में अकारांत 
हो गये हैं इस प्रवृत्ति का संकेत करते हैं। प्रा० पें० में द्वी हम “मत्ताईं? 
'रेहाईं? जैसे ख्लीलिंग शब्दों के कमकारक ब० व० के रूप देखते हैं। 
इस बात का संकेत हेमचंद्र ने भी किया हे । दे० पिशे८्ठ $ ३५८ (पिशेल 
ने इसे लिंगव्यत्यय के उदाहरणों में दिया है ) । अप० से इसके 
उदाहरण कुंभाईं ( -कुंभान्‌ )। ( हेम० ८.०.३४० ); डालइ (स्ीलिंग) 
(हेम० ८.०.४४०५) दिए जा सकते हैं । 
पाएहि--< पादे, अधिकरण कारक ए० व० ( एक टीकाकार ने 
इसे 'पादेषु' मानकर ब० व० का रूप माना है।) अप० में हि! 
अधिकरण ए० व० ब० व? दोनों में समान रूप से व्यवह्नत 
होता हे | 
जहा, 
खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रबर 
कल णणगिदि करि तुरञ् चले, 
टटटमिदि पलह् टपु घसह धरणि 
घर चकमक कर बहु दिसि चमले | 
२०३, सगणाइ--६. सगणाइ, 'र, संगणाईं । ठावेहि--टठावेहु | लट्दू-- 
3, लहु | जइ--/. जहु | पाएहि-- पाएहि | 


२०४, खुर खुर-3. खुखुदि | खुंदि खुदि-(2. खुँदि खुलुक, ४, "खुलुकि, 
पर. खुरि खुलकि | कतन्नइ-(.« कइ, ए. कलहि | णणणगिद्--7प, "णदि ] ददद- 


१७७ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२०४- 


चलु दमकि दमकि दलु चल पहशकबलु 
घुलकि पुरलुकि करिवर ललिओआा, 
बद मणुसअल करह विपख हिभ्रश्न 
सल हमिर वीर जब रण चलिआ ॥२०४॥ 
[ जलद्टरण ] 
२०४ उदाहरण-- 
जब बीर हमीर रण की ओर चला, तो खुरों से प्रृध्वी को खोद 
खोदकर ण ण ण इस प्रकार शब्द करते, घघधररब करके घोड़े चल पढ़े; 
टटट इस प्रकार शब्द करतो घोड़ों की टापें प्रथ्वो पर गिरती हैं, उसके 
आघात से प्रथ्वी धंसती है, तथा घोड़ों के चंबर बहुत सी दिशाओं में 
चकमक करते हैं ( जाज्बल्यमान द्वो रहे है ) सेना दमक दमक कर 
चल रही है; पेदछ चल रहे हैं, घुलक घुलक करते ( झूमते ) हाथी 
हिल रहे हैं ( चल रहे हैं); वीर हमोर जो श्रेष्ठ मनुष्यों में है, विपक्षों 
के हृदय में शल्य चुभो रहा है ( पीडा उत्पन्त कर रहा है )। 
टिप्पणी--खुर-- ८ खुरेण अथवा खुरेः, करण कारक रूप । 
खुद्-- ८ क्योदयित्वा, पूर्वकालिक क्रिया रूप । 
णणणगिदि, टटटगिद्--( णणणगिति, टटटगिति )--त' का द्‌५ 
अप० में कई स्थानों पर स्वस्मध्यग अघोष 'क, त, प! का “ग, दे, ब! 
पाया जाता है। ठीक यही बात 'ख, थ, फ? के साथ भी पाई जाती 
है, जिसके 'घ, ध, भ! रूप पाये जाते हैं। दे० हेमचन्द्र ८-४-२९६ 
( अनादों स्वरसंयुक्तानां क-ख-त-थ-फां ग-घ,द-ध-ब-्माः ) 
दूमकि दमकि, घुलकि-घुलकि--अनुकरणात्मक क्रिया ९/ दमक, 
तथा ९/घुछक के पूर्वकालिक रूप | 
विपख-- ८ विपक्ष 7 विपक्ख ( सरलोकरण की प्रवृत्ति ) 
हिल्मअ-- ८ हृदयेषु, अधिक्रण ब० व० के छिए प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 


विदि-+रै, ग्दि | पल्इ--र, परह। टपु-. टन्ुु, ७ टठ, , टप। 
घमले-, चमरे, (. चमरे,। चलु- 0. दपु। दललु->, दछ, ॥९, बलु | 
लख्िशझा-3, ललिए, (0. कलिव ललिश्र, हि, चलिआ | “सल-'प, सिल | जब 
रण चलिआ-0 , जद रण चलिए | 
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सल -- < शल्य > सल्छ > साल, यह 'साछ” का छन्दोनिवौहार्थ 
हस्वीकृत रूप है । 
ललिआ--:> छलछिता: ; कमवाच्य भूतकालिक कऊदन्त ब? ब० | 
चलिझा-- ८ चलढित:; कमंबाच्य भूतकालिक कद॒न्त ए? ब० दांत! 
अ! का छन्दोनिर्याद्दार्थ ( तुक के लिए ) दीर्धोकरण । 
[ अथ मअणहरा छन्‍्दः ] 
पिश्न भणमि सणोहरु परिल पओहरु 
सुहव सुद्दाव सुसिद्ध खणो थिर करदि मणो, 
जह राअ विवत्ति3 अणुसर खत्तिश्न 
कट्टिकए बहि छंद भणो जिम खलइ रिणो | 
बि बि सल्‍ल पहिल्लिअ तुरअ वहिल्लिश 
हअ गश्न पञ्र पसरंत धरा गुरु सज़िकरा, 
जद जग्गि णिरुत्त+ दहगणजुत्तउ 
चडठ संधिहि चालीस धरा भणु मअणहरा ॥२०४॥ 
२०५. सअणहरा ( मदनगृद ) छंदू-- 
हे प्रिये, मैं सुन्दर बात कद रहा हूँ; पयोधर ( जगण ) को हटा कर 
€ अथोत्‌ यहाँ जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववाले स्निग्ध 
सन को क्षण भर के लिए स्थिर कर छो। यदि इस छन्द के विषय में 
सुनने की तुम्दारी इच्छा ( राग ) है, तो क्षत्रिय प्रश्तार का अनुकरण 
कर अग्य छंदःप्रस्तारों से बाहर निकालकर इस छंद को कहो। 
हले आरम्भ में दो शल्य ( लघु ) स्थापित कर बाद में हय, गज़, 
पदाति ( अथोत्‌ चतुमोत्रिकों ) को रख कर अन्त में गुरु को सजाकर 
यदि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गण से युक्त चालीस मात्रा चारों 
चरणों में कही गई हैं, तो इसे मदनगृद छंद कहो । 
मदनग्रृह छंद में आरम्भ में दो लघु तथा अंत में एक गुरु का ही 
बंधन है, शोष मध्य के गण किसी भी तरह के चतुर्मात्रिक गण होंगे। 
इस प्रकार मदनग्ृह की उद्बतनी यों मानी जायगी । 





२०६, भगमि-4.(.. भगई । पंल्खलि-. मिलिआ | सुहब--3 . पे, सुहद्र | 
खद्दद रिगों->), खल विमणों। इच्च गश् पश्च-रे, रह हआ गञ्न । 
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सदनयगूह ८ २ छघु + ६ चतुमोत्रिक+ १ गुरु 
व २+३६+२५ -- ४० मात्रा प्रति चरण | 
कुल सांत्रा ४०>८७४८ ९६० । 
दि०--भणमि-- <_ भणामि > प्रा० भ्रणामि । हि 
पिशेल ने बताया है कि प्राकृत का “आमि' अपश्रंश तथा बंभा- 
षिक प्राक्ृतों में -अमि! पाया जाता है। (दे० ग्रामातोक देर प्राकृत 
स्प्राखेन, $ ४५४. प्रू० ३११ )। तु० जाणामि ( 5 जानामि ), लिहमि 
( ८ लिखामि ), सहमि ( >सहे ), हसप्ि ( ८ हसामि ), अप० के' 
लिए, दे० कड्डुम (+ कर्षामि) (हेम० ४.३८७); पाबमि (+>प्राप्नोमि) 
वे विमत्त सिर ठावि कहु बलआ अंत ठवेहु | 
णत्र चउकल गण मज्क धारि मअणहराह करेहु ॥२०६॥ 
२०६, खिर पर ( आरम्भ में ) दो मात्रा (लघु) स्थापित कर अंत में 
बलय ( गुरु ) स्थापित करो । मध्य में नो चतुष्ककगगों को धर कर 
सदनगृह छंद को करो । 
दि०--5वि, घरि--पूर्वे कालिक क्रिया रूप । 
मअणहराई-- < मदनगृद्ाणि ( सदनगृहं )। 
जहा, ही श् 4 बी [4 
जिणि कंस विणासिअ किचि पश्मासिश्र 
मुट्टि अरिद्ठि विणास्त करे गिरि हत्थ घरे, 
जमलज्जुण भंजिअआ पअभर गंजिभ 
कालिअ कुल संहार करे जस भ्रुअण भरे | 


२०६, ठावि-+रै, ठाउ। कहु--. कईं । चडकल-- 7, चोकहू 
करेहु--3. कहेहु | 

एतदनन्तरं केवल निर्णयसागरसंस्करण कलकत्तासंस्करणत््य () प्रतो च एतत्पग्र 
प्राप्यते। 





चउसंघिद्दि चालीस कछ दह गण तत्थ मुणहु । 
पअहर वजिश्न है सुपिश्च मअणहराईं कुणेहु ॥२०७॥ 
२०७, जिणि--7. जिण। मुदिठ अरिट्टि --४. अ्रट्ठिश्न मुद्दि कर, (2. 
रिठिठ अर मुद्दि विणास करू, पर, मुद्दि अरिट्ठ विणास करे। हत्थ--र. दत्त । 
चरे--/ , (/, ऐप, घ८द | जण भुअण-- 3, जसु भुअण, 'ऐै, जल भुत्रन। 
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चाणूर विहंडिआ णिअकुल मंडिआ 
राह्ममृदद महुपाण करे जिमि भमखरे, 
सो तुम्ह णराभझण विप्पपराअण 
चित्तह चिंतिअ देउ वरा भअभीअदरा ॥२०७॥ 
२८७. उदाहरण :-- 
जिन्होंने कंस को सारा, कीर्ति प्रकाशित की, मुष्टिक तथा अरिष्ठ का 
नाश किया और पव॑त को हाथ में धारण किया, जिन्होंने यमलछाजुन 
को तोड़ा, पैरों के बोझ से कालिय नाग का दर्ष चू्े किया तथा उसके 
कुल का संहार किया, तथा यश से भुवन भर दिया, जिन्होंने चाणूर 
का खंडन किया, अपने कुछ का मंडन किया, तथा भ्रमर की भाँति 
राधा के मुख का मधुपान किया, वे भयभीति का अपहरण करने 
वाले विप्रपरायण नारायण तुम्हें चित्त का चिंतित वर प्रदान करें | 


श्पिणी--भमरवरे-- < भ्रमरवरेण; करण क।रक ए० ब०। 
बित्तह खितिञ्र--< चित्तस्य चिंतितं; 'ह? सम्बन्ध कारक ए० व० 
का चिह्न | 
[ अथ मरहेद्धा छंदः ] 
एहु छंद सुलक्खण भणइ विअक्खण जंपह पिंगल णाउ, 
विसमइ दह अक्खर पूणु अट्व क्खर पुणु एगारह ठाउ। 
गण आइहि छब्कलु पंच चठउक्कलु अंत गुरू लहु देहु, 
सउ सोलह अग्गल मत्त समग्गल भण मरहट॒ठा एहु ॥२०८॥ 





भरे-- ४. भरे | काद्षिझ''* “'“भरे--(. राह्ममह महुपाण करे जिमि भमरबरे। 
राहासुद्द' '*'* भमरवरे-- 2, कालिशि कुछ संहार करे जस भुञ्रण करे | णरायण- 
ै, नरायण । चित्तह चिंतिभ-- चित्र मह चिंतिअ, 'ि, चित्तहिट। भश्न- 
भीभहरा--3. भञश्न भीउ हरो, 'ं, सठमीतिहरा । 

२०८. सुलक्खण- 7, सुडखण। भणदू-४. मणहि, -3. भणहु | णाउ- 
2.0, णाश्री, 7४. णाअ | पुणु-'र, पुण, (). पुणि | भ्रद्वक्खर--2 .(2, अटक्खर, 
९, अठ अकक्‍्खर | एग्रारह--6 .प. एग्गारह | जहू-, लहु। भग-प, भण | 
मरदद्वा-2 . 2. मरह॒ठठा, 'ष, मरहद्वा | 

१२ 
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६०८. मरहद्वा छंद :-- 

यह छन्द ( मरहद्ठा ) सुलक्षण है, ऐसा चतुर पिंगल नाग कहते 
हैं; यहाँ दस मात्रा ( यहाँ 'अक्षर' शब्द का अथ मात्रा लेना होगा, 
बयोंकि यह सात्रिक छंद है ), फिर आठ मात्रा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर विश्राम होता है; आदि में पटकल, फिर पंचकलछ तथा चतुष्कल 
गण तथा अंत में क्रमश: गुरु लघु दो, समग्र छंद में सोलह अधिक 
सौ ( एक सौ सोलह ) मात्रा होतो हैं। इसे मरहद्वा छंद कह्टो। 

( मरहद्वा--१०+८+ ११८२६ ०८ ४-- ११६ मात्रा ) | 

टिप्पणी--विसमइ-- < विश्राम्यति; वर्तेमानकालिक क्रिया प्र० 
पु? ए० ब०। 

ठाउ-- < स्थाने, अधिकरण कारक ए० व०, 'उ! सम्भवतः बे” का 
रूप है, जो णाउ' को तुक पर ठाउ' हो गया । 


जहा, 
जसु मित्त धणेसा ससुर गिरीसा तह बिहुँ पिंधण दीस, 
जह अमिश्रह कंदा णिअलहि चंदा तह विहु भोभ्रण वीस। 
जइ कणअ सुरंगा गोरि अधंगा तह विहु डाकिणि संग, 
जो जस हि दिश्वावा देव सहावा कबहु ण हो तसु भंग ॥२०६॥ 

२१०. उदाहरण :-- 

यद्यपि ( शिव के ) भित्र कुबेर हैं, इवपुर पवतों के राजा हिमालय 
हैं, तथापि उनके वस्र दिशायें हैं; यद्यपि अमृत का कंद चन्द्रमा (उनके) 
समीप है, तथापि उनका भोजन विष है; यद्यपि कनक के समान 
सुन्दर रंग की पावेती अधांग में है, तथापि उनके साथ में डाकिनियाँ 
रहती हैं, देव ने जिसे जैसा स्वभाव दे दिया है, उप स्वभाव का कभी 
भी भंग नहीं होता । 

२०९, जसु-3, . जम, (०.२. जइ। सपुर-रै, सुमु। पिधण-रे, 
पीधण | दीघ्र-3. दीसा | शिश्नल॒द्वि-2.)४. णिअरहि | तह विहु-ह , तदविहु । 
डाकिणि-3, डाइनि, ०, आसण। जप्लन-7९. जस, 3, जसहि, (! जासु। 
दिश्लावा-0, दिआवे | सद्बावा-2. सुद्वे | कबहु->, कपहू । 
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विप्पणी--जखु-- < यस्य >जस्स >जासु >जसु। 

सखुर--< श्वसुर:;, कर्ताकारक ए? व० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

घधरणेसा, गिरीसा, कंदा, चंदा, अधंगा, सहावा--इन सभी शब्दों 
में पदांत 'अ! को छंदोनिवोहाथ दीघे कर दिया गया है । 

तह बि--< तथापि; हु < खलु । 

पिंघण--< पिधान॑ं, दे० १०९५। 

दीस--< दिशा >दिसा >अप० दिस। छन्दोनिवोद्दाथ 'इ” का 
दीबीकरण। 

अमिश्रह-- < अमृतस्य; सम्बन्धकारक ए० व० हू? विभक्ति चिह | 

(णिश्रलद्दि-- < निकठे; (हिं?! अधिकरण ए० ब> का चिह। 

चोसख-- <_ विषं; छम्दोनिर्वाहार्थ ६! का दीर्घीकरण । 

कबहु--< कदापि । 

हो--भवति; तसु <तस्थय। 

संग्कृत टीकाकारों ने इस पद्म की अंतिम पंक्ति का भिन्न अर्थ 
किया है। उनका अथ है:--(१) “शिव भक्तों को यश देनेवाले हैं, जो 
देवस्वभाव है, उसका भंग नहीं होता ।” ( २) देवस्वभाव मिसे जैसा 
दिलाता है, उत्का भंग नहीं होता । 

(१) यो यशो ददाति। भक्तेभ्य इति शेष: । यश्व देवस्वभावः 
कदापि न भवति तस्य भंग: । ( छक्ष्मीधर ) 

(२) यः यशः दापयति यश्व दवस्वभावस्तस्थ भंगः कदापि न 
भवति | ( वंशीधर ) 

(३ ) ययस्य दापयति देवस्वभावः कदापि न भवति तस्य भंग: । 

( विश्वनाथ पंचानन ) 
इनमें अंतिम व्याख्या विशेष ठीक जान पड़ती है। 


( उक्त सात्रिक छन्‍्दों की अनुक्रमणिका ] 

गाहू, गाहा, विगाहा, उग्गाहा, गाहिणो, सीहिणी, 
खंधा, दोहा, उक्कच्छा, रोला, गंधाण, चउपइआ, पत्ता, 
घत्ताणंद, छप्पाआ, पज्कडिआ, अडिल्ला, पाआउलअं, 
च३बोला, णउपअ, पउमात्रत्ती, छुंडलिआ, गअशणंगउ, दो मग्नई, 
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कुरलणा, खंजपअ, सिक्‍खा, माला, चुलिआला, सोरद, 
दाकलि, महुआर, महारु, दंडअरु, दीपक्क, सिंहालोअ, पवंगा, 
लीलावह, दरिगीश्आ, तिश्रभंगी, दुम्मिला, हीरो, जनहरणी, 
मअणहरा, मरहटठा पचतालीस धरा । 

इति मत्तावित्त परिच्छेओ। 


( इति मात्रावृत्तपरिच्छेद: ) 


द्वितीयः परिच्छेदः 
वर्णबृत्तम्‌ 
अह वण्णवित्ताणि 
सी(श्री)सो। 
5 । गो॥ १॥ 
१. द्वितीय परिच्छेद में वर्णिक छन्दःअस्तार का विवेचन पाया 
जाता है। स्ंप्रथम एकाक्षर छंद का लक्षण निबद्ध करते हैं । 
जहाँ प्रत्येक चरण में एक गुरु हो, वह “श्री” छंद है । (७) 
विप्पणी--'सो? प्रा० पें० में ख्लोलिंग के लिए भी विकल्प से प्रयुक्त 
होता है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में यह विशेषता देखी जाती 


है कि 'सो! पुल्लिंग, खोलिंग तथा नपुंसक लिंग तीनों के लिए पाया 
जाता है। ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका $ ६६ (२) )। 


ज॑ <यत्‌। 
ज 


हा 
गोरी । 
रखो ॥२॥ 
(श्री ) 
२. उदाहरण +--भगवतो पावती, तुम्हारी रक्षा करे | 
रिप्पणी--रक्खी, आज्ञा० प्र० पुः ए० व० में ( रक्षतु > 
रक्खउ > रक्‍्खो ) 


3. सो---3, (), ऐ९. सा। 
२, गोरी--3, गोरी | 
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इचक्षर छंद; काम छंद 
दीहा बीहा। 
कामो रामो ॥ ३ ॥ 
३. ( जहाँ) दो दोध ( हों ), ( वह ) सुंदर छंद काम है. । ( 55 ) 
टिप्पणी--बीहा, इसकी रचना 'दीहा” की तुक पर हुई है । इसका 
मूल रूप 'बि? (द्वी ) है । कामो, रामो-प्राकृतीकृत ( श्राकृताइब्ड ) 
रूप हैं । 
जहा, 
जुज्झे तुज्मे। 
सुब्भ देख ॥ ४ ॥ 
( काम ) 
४७. उदाहरण :--( भगवान्‌ ) तुम्हें युद्ध में कल्याण (शुभ ) 
प्रदान करें । 
रिप्पणी-जुज्मे < युद्ध, अधिकरण ए० व०। 
तुज्मे < तुभ्यं। इसका मूल रूप 'तुज्झ' है जिसे 'जुज्झे! की तुक 
पर तुज्झे! बना दिया है। ( दे० पिशे८छ $ ४२१। 'तुज्से इस रेइम 
मित जुज्झे-युधि (पिंगछ २, ४५), ग्रामतीक देर प्राकृत स्प्राखेन 
पृ० २९७ )। 
सुब्म < शुभं, द्वित्व की प्रवृत्ति । 
देऊ < ददातु, आज्ञा प्र० पु०ए ए० ब० (९/दे+3ड) यहाँ पदांत 
'उ! को छन्दोनिवाह के लिए दीधे कर दिया गया है। मूल रूप 
“देड' होगा। 
मधु छंदः-- 
लहु जुग्नम । 
महु हुअ ॥ ४॥ 


2. इतः पूत्र पं, संस्करण 'खे भे । दढ्वे स्तः” इति पद्म प्राप्यते | 

४. जुम्मे--73, है, जुम्फे, (0, तुज्के | तुब्के--4. तुज्के, (., म॒म्के। 
सुब्भ--8 ., शुम्मं, (०. #., स॒म्मं । 

७, जुअ--प, जुआ | महु--73. मधु | हुभ--. घुअ। 
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जहा, 
हर हर । 
मम सल॥ ६॥। 
( मधु ) 
६, उदाहरण :--हे शिव, मे रे पापों ( मल ) को हरो । 
टिप्पणी--मम । उत्तम पुरुषवाचक सबवनास संबंधकारक ए० व० | 
यह प्रा० भा० आ० रूप है, जिसका अपरिवर्तित रूप प्राकृत ( दे० 
पिशेल | ४९५ ) तथा अपक्रंश में ( दे० तगारे 8 ११९ अ ) भी पाया 
जाता है। 
हर--आज्ञा, म० पु० ए? व०। 
मल < मलं, कम ए? ब3 रूप । 


मही छेंद:-- 
लगो जहो। 
मही कहीं॥ ७॥ 
७.जहाँ क्रम से लघु तथा गुरु ( अक्षर हों ), बह मदह्दी छंद कहा 
गया है । (5) 


टिप्पणी--जही ८ यत्र | ह 
कही < कथिता > कहिझा > कहिअ > कही, कमंवाच्य भूत० 
कऊदुत, 'स्रीलिंग! । 
जहा 
सई उमा। 
रखो तुमा ॥ ८॥ 
[ मही ] 
८. उदाहरण :--सती उमा ( पाबती ), तुम्हारी रक्षा करे । 
टिप्पणी--रखो, दे? रक्खो ( २-२ ) संयुक्ताक्षर या द्वित्व व्यंजन का 





'कि-०->--- 





ह ६, मल--2, 3. 7९. मलु । 
७, लगो--.0., 3, लगो, 00. अगो | जहदी--र. जहो, (..धजो | 
८, रखो--2 , रखो । तुमा--7४. तुमां । 
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सरडीकरण अबहट्ु (आद्य आ? भा० आ० भाषा) की खास प्रवृत्ति है। 
इसके लिए प्रायः पूववर्ती स्वर का दीर्घीकरण पाया जाता है, पर कभी 
से दीघ नहीं भी बनाया जाता | अपअंश ६९/ रक्त के स्वर का दीघों 
कृत रूप रा० सें ५/ राख के रूप में मिलता है। वहाँ आज्ञा म० पु० 
ए० ब० राखो' होगा। तुमा<त्वा। तुम” को 'डमा! की तुक पर 
तुमा” बना दिया गया है । तुम” मध्यम 'पुरुषवाची सवनामः 
का कतों कम कारक ए० व० का रूप है :-तुः प्राकृत तुम, तुं 
छाप० तुम (दे> तगारे $ १२८० अ ) इसी तुम? का अवहृद्द रूप 
तुम' ( >तुमा ) है । 
सारु छंद:--- 
सारु एह। 
गो पिरेह॥६8॥ 


९, ( जहाँ ) गुरु और लघु ( रेखा ) हों, यह सारु छंद है | (5। ) 

रविप्पणी--एहु--प्रत्यक्ष उल्लेखसूचक सवनाम । हेमचंद्र में 'एह 
रूप मिलता है | साथ ही अप० में 'एहु' रूप भी मिलता है, जिसकी 
उत्पत्ति पिशेल ने *एपं! से मानी है ( दे० पिशेल $ ४२६ )। संदेश- 
दासक में एहु-एह के अतिरिक्त 'इह! रूप भी मिलता है; इन सबका 
प्रयोग पुल्लिंग, खोलिंग, नपुं० तीनों में समान रूप से पाया जाता हे 
( दे० संदेशरासक भूमिका $ £८( व ))। उत्तिव्यक्ति में इसको पदांत 
प्रागध्वनि का छोप करने से ए! रूप मिलता है (दे० उस्ति- 
ब्यक्ति  ६६-2 ) । इसीसे हि? यह का संबंध है । 


जहा, 
संभु एड। 
सुब्भ देउ ॥१०॥ 
[ सार ] 


१०. उदाहरण :--यह शंग्रु ( तुम्हें ) कल्याण ( शुभ ) प्रदान कर । 
टिप्पणी--एउ--यह 'एह-एहु! का ही बकल्पिक रूप है। तु० तिद्‌ 


१०, एुड--2, , एड, 0, एहु, 7. देठ। सुब्म--7९. सुम्म, 
(, सक्ख | 
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पुरड पढिव्वड ण हु वि. एड ( यह काव्य उनके आगे नहीं पढा जाना 
चाहिये ) संदेशरासक पद्म २०। देड--दे० देझ ( २-४ ) ! 
ध्यक्षर छंद, ताली छंद :--- 
ताली ए जाणीए | 
गो कण्णो विव्वण्णो ॥११॥ 
११. यह ताली समझी जानी चाहिए, ( जहाँ ) गुरु तथा कण ( दो 
गुरु ) अथौत्‌ तोन गुरु ( सबंगुरु ) वर्ण हों । ( 555 )। 
टिप्पणी--ए--प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक सर्बेनाम । 
जाणीए < ज्ञायते; कमवाच्य रूप । 
तिव्वणो--छंदो-निर्वाहाथ हित्व को प्रवृत्ति व्यः में देखी जा 
सकती है | 
जहा, 


पर 


तुम्हाणं अम्दाणं । 
चंडेसो रक्‍खे सो ॥१२॥ 
[ ताछी ] 
१२. उदाहुरण--बहू चण्डेश (शिव ) तुम्हें और हमें रकक्‍खें 
( तुम्हारी और हमारी रक्षा करें ) | 
टि०--तुम्हाणं, अम्हाणं--म? पु० बाचक तथा उ० पु० बाचक 
सर्वनामों के कमंकारक ब० व? रूप ( युष्मान्‌ , अस्मान्‌ , ); यद्यपि 
यहाँ इनका प्रयोग कमकारक में पाया जाता है, तथापि ये मूलतः 
सम्प्रदान-संबंधकारक ब० व० के रूप हैं। तुम्हाणं ( *त्वस्मानाम्‌-- 
युष्माक ), अम्हाणं ( *अस्मानाम्‌ > अस्मा्क )। म० भा० आ० में 
ये रूप सम्प्रदान-संबंध ब० ब० में ही पाये जाते हैं ( दे० पिशेल $ 
४२८-४२२, $ $ ४१०-४१७ ) | अपभ्रंश में यह रूप सम्प्र०-संबंध ब० 
व० के अतिरिक्त अपादान ब० व० में भी पाया जाता है, दे? तगारे ६ 
११९ अ, $ १२० ब | तगारे के मतानुसार ये रूप १००० ई० के लगभग 
की अपभ्रंश में पाये जाते हैं ( दे” वही प० २१७ ); इसके बाद '“तुम्ह, 


१९. कृप्णा---5 ., 3. 'ण, कण्णो | वष्णा--5., 3. (), , बण्णे | 
१२, तुरद्वाएं अग्हाणं-->, तुहाणं श्रह्माणं, ९, तुझाण अह्य/ण | 
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तुम्दह, तुम्हहं? रूप विशेष प्रचलित पाये जाते हैं। बस्तुतः 'तुम्हाणं, 
अम्हमार्ण! प्राकृत प्रवृत्ति का संकेत करते हैं, तथा इहें प्राकृतीकृत (प्राकृता- 
इज्ड) रूप कहना विशेष ठीक होगा | ये रूप प्रा० प० की अवहटठ 
की अपनी निजी विशेषताओं में से नहीं हैं । 
चअंडेसोी, सो--प्राकृतीकृत; 'ओ' रूप ( की कारक ए० ब० ) 
रक्‍्खे-- < रक्षतु; आज्ञा प्र० पु० ए० व० रूप, तिडाः विभक्ति ए! | 
प्रिया छनद्‌:-- 
हे पिए लेक्खिए | 
अक्खरे तिण्णि रे ॥१३॥ 
हा हे प्रिये, ( जहाँ ) रगण रूप तीन अक्षर लक्षित हों, बह प्रिया 
छंद है । 
रि०--लेक्खिए--7> लक्ष्यते; कम बाच्य रूप । 
अकखरे--< अक्षराणि; 'ए! सुप्‌ विभक्ति का कंतों ब? व० में यह 
प्रयोग निःसन्देद विचित्र है । बसे इसका संबंध मा० अधमा० ब० व० 
ए! ( पुत्त, देवे < पुत्रा;, देवाः ) से है । 
तिण्णि--<_ त्रोणि। 


जहा, 
संकरो संकरो। 
पाउ गो पाठ णो ॥१४॥ 
[ प्रिया 


१७. उदाहरण:--- 

कल्याण के करनेवाले शंकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। 

दरि०--संकरो--कर्ता ए० ब० श्राकृतीकृत' रूप । 

पाउ-- < पातुः आज्ञा प्र० पुर ए० ब०। 

णो--< नः, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का कर्मकारक ब० व७ 
प्राकृत रूप ( दे” पिशेल $ ४९९ )। यह रूप महा? शौर० का है, णो! 
( शाकुंतछ २६, १२ ) | मा० अधेसा० में इसका 'णे! रूप पाया जाता है 


जीनत +न ते दि लत न+ ++>०५+-+ 


१३, लेक्सिए--.3., लक्खिए। 
(0, प्रतो 'तिश्णि रे! पदद्वर्य न प्राप्यते । 


घध 
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( आयारंगसुत्त १, 5, १, ५; सूयगड्डंगसुत्त १७७, १७६, २२९५ )। इसके 
अन्य वेकल्पिक रूप प्राक्ृत में 'अम्हे', “अम्ह [ अम्हो ] हैं. तथा अप० 
में अम्हे, अम्हई रूप पाये जाते हैं। अप> में 'णो'-णे” रूप नहीं 
मिलते ( दे० तगारे $ ११६ अ, प्रृ० २०१) । 


शशी छंदः-- 
ससी यो जणीयो | 
फर्णिदों भणीओं ॥१५॥ 

१५, जहाँ य अरथात्त्‌ यगण उत्पादित ( जनित ) हो, उसे फरणीन्द्र ने 
शशी छंद कहा है। (।55 ) 

दि०--जणोयो-- ८ जनितः > जणिओ; “'णि? का दीर्घीकरण 
छंदोनिवीद के लिए पाया जाता है। यहाँ य! श्रति ( ग्छाइड ) पाई 
जाती है | इस संबंध में यह जान लेना होगा कि प्राय: प्रा० प॑० के हस्त 
लेख य-श्रति का कोई संकेत लिपि में नहीं करते । कछकत्ता तथा काठ्य- 
माला संस्करण के संपादकों ने भी इसी पद्धति का आश्रय लिया है । 
किन्तु यहाँ काव्यमाला ने 'य! श्रति स्पष्टतः लिपीकृत की गई है। एक 
संस्कृत टीकाकार ने 'जणीओ?” प्रतीक ही दिया है। (दे? कऊकत्ता 
संस्करण प्र० ३४९ )। मजे की बात तो यह है कि काव्यमाला में 
जणीयो!? में तो 'य' श्रुति दो गई है, पर 'भणीओ? में नहीं ( दे० 
काव्यमाला संस्करण प्रू० १०६ )। मैंने य-श्रति के एकाक्की निदशन 
( सोलिटरी इन्स्टान्स ) होने के कारण काव्यमाछा का श्रनुकरण करना 
इसलिए ठीक समझा दै कि अप० अब काछ की य-श्रति वालो प्रवृत्ति 
का संकेत किया जा सके, जो एक महत्वपूण भाषावेज्ञानिक तथ्य है। 
लिपि में 'य! श्रति का प्रयोग न करना प्राकृत का प्रभाव हे, 
साथ ही संभवतः इनके 'य? श्रुति युक्त तथा 'य? श्रत्तिहीन दोनों तरह 
तरह के वकल्पिक रूप रहे होंगे । अपश्रंश तथा अवह्ठ की क्ृतियों में 
इसोलिए य-व श्रति के लिपीकरण के बारे में एकता नहीं पायो जाती ॥ 
बसे जैन हस्तलेखों में 'य' श्रति का बहुधा संक्रेत पाया जाता है, किन्तु 
कभी कभी ये लेख भो य-श्रति का संकेत नहीं करते | इस तथ्य की ओर 
अल्सदोफ तथा याकोबी ने भी ध्यान दिलाया है । प्रो? भायाणो ने भी 


किन जत--त-त+०त 


१५, यो--2& .3,ए, यो, 0, सो, 7, ओ । भगी ग्ो--0. मणिओ । 
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संदेशरासक की हृस्‍्तलिखित प्रतियों में इस भिन्‍नता का संकेत किया 
है। ( दे० संदेशरासक: भूमिका $ १) । 

फर्णिदो भणोओ-- ८ फर्णीद्रण भणितं; 'फर्णिदों! का प्रयोग 
निःसंदेह समस्या है। करण ( कमवाच्य कर्ता ) कारक में फर्णिदे! रूप 
दी सकता है। क्‍या 'फर्णिदो? 'भणीओ? के 'ओ? कारांत की तुक का 
प्रभाव है ? क्‍योंकि इसे कतो ए० ब० 'फणीन्द्र”/ सानने पर वाक्य 
रचनात्मक ( सिंटेशिटिकछ ) अव्यबस्था माननी होगी--शशो फर्णीद्रः 
भणितः” जहाँ ( कमवाच्य ) कर्ता तथा ( कमबाच्य ) कम दोनों का 
एक ही विभक्ति में होना वाक््यरचनात्मक समस्या पेदा कर 
सकता है। 


भवाणी हसंती | 
दुरित्त हरंती ॥१६॥ 
[ शशी ] 
5६, उदाहरण:-- 
सती हुई, पापों का अपहरण करती, भवानी ( मेरी रक्षा करे )। 
2२- हसंती, हरंती--बतमानकालिक कृदंत रूप, खीलिंग । ( तु० 
हि? रा? हसती ) | 
रमण छंद।-- 
सगणो रमणो । 
सहिओ कहिश्रो ॥१७॥ 
१७. हे सखियो, सगण वाला व्यक्षर छंद रमण कहा जाता 
है। (॥5। 
टिप्पणी--कुछ टीकाकार 'सहिओ! को व्याख्या 'सख्यः करते हैं, 
दूसरे 'सहितः' (सगण से युक्त छंद रमण कहा गया है । ) 
जहा, 
सप्तिणा रअणी। 


पश्णा तरुणी ॥१८॥ 
[ रमण ] 


२.१६- ] मात्रावृत्तम्‌ श्घ्५ु 

१८. उदाहण:--- - 

चन्द्र से जैसे रात्रि ( सुशोभित होती है ) बेसे ही पति से तरुणो 
( सुशोभित होती है ) । 

टिप्पणी--ससखिणा, पदणा--ये दोनों प्राकृतीकृत रूप हैं । प्राकृत 
में पु० इकारांत, वकारांत शब्दों में करण ए० ब० में 'णा! विभक्ति 
पाई जातो है, जिसका विकास संस्कृत 'ना? (इन्नंत पुंलिंग शब्दों 
की करण ए० ब० विभक्ति; हस्तिन-हस्तिना, दृण्डिन-दण्डिना ) 
से हुआ है। संस्कृत में ही हम देखते हैं कि यद्यपि इ-ड शब्दों में 
करण ए० ब० को वास्तविक विभक्ति आ! ( पाणिनि की संज्ञा 'टा? ) 
है, तथापि वहाँ (इन्नंत' शब्दों के मिथ्यासाददय पर यह ना? ( (३) 
न्‌+आ ) इकारांत-उकारांत ( अजंत ) रूपों में ही प्रयुक्त होने छगा 
है, ओर इस तरह वहाँ हरिणा, कविना, गुरुणा, बायुना जैसे रूप 
बनने ढगे हैं, यद्यपि वास्तविक रूप *हयां, *कवब्या, “गुबों, *व.य्वा 
होने चाहिए थे। यही "ना? प्राकृत में भी इ-उकारांत शब्द के करण 
ए० ब० चिह्न णा! के रूप में बिकसित हो गया है । 'णा? के लिए दे० 
पिशेल $ ३७९। संस्कृत में 'शशी” ( शशिन्‌ ) का तो 'शशिना” रूप 
बनता है, किंन्तु 'पती” से “पत्या! रूप बनता हे, “पतिना नहीं। 
प्राकृत में 'पह” (< पति ) शब्द के रूप भो अन्य इकारान्त शब्दों की 
तरह चल पड़ते हैं । पिशेल ने इसके मागधो रूप 'पइणा? (>पत्या ) 
का संकेत किया है! समास में इसके “'बइ” “पदि” रूप मिलते हैं:-- 
गहवइणा ( महा० ), गाहबइणा ( अधमा०) ८ ग्रहपतिना, बहिणीप- 
दिणा ( मागधी ) ( मच्छकटिक ११३-१६ ) ८ भगिनीपतिना । 

पंचाल छंद:-- 

तक्कार जं दि्ठ 
पंचाल उकिटठ ॥१६॥ 


१६ .जहाँ तकार ( तगण, अंत्यलघु ) दिखाई दे, बछ उत्कृष्ट 
छंद पंचाल है | (55।) 


विप्पणो--दिद्ठु < दृष्टः ; उक्किद्ठ < उत्कृष्ट: । 





१६, तक्‍कार-०, तकाल । उक्षिट्टु-3. जदिर्ठ, +#, उकिठठ । 
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जहा, 5 
सो देउ सुक्बा३ । 
संघारि दुक्खाईं ॥२०॥ 
[ पांचाल |] 
२०, उदाहरण:-- 
वह ( भगवान ) दुःखों का नाश कर सुख दें। 
टिप्पणी -खुकखाईँ <सुश्ानि, द्वित्व की प्रवृत्ति द:ख> दुशख 
के मिथ्यासाटइय पर है | | 
दुकखाईँ <दुःखानि; ये दोनों नपुं० कमंकारक ब० व० रूप है | 
खंधारि < संहत्य >संहारिअ > संहारि> संघारि; पूजकाडिक रूप। 
मृगेन्द्र छंद:-- 
०७ 
णरंद ठप्रेहु । 
मिएंद कहेहु ॥२१॥ 


२१. नरेन्द्र ( जगण, मध्यगुरु ) को स्थापना करो, इसे सृगेन्द्र 
नामक छंद कहो | ( 5। ) 
2०--उवेहु, कहेहु--( र्थापयत, कथयत ) आज्ञा स० पु० 
जब० ब०। 
जहा, 
दुरंतव बसंत। 
स कंत दिगंत ॥२२॥ 
[ मगेन्द्र ] 
र२२., उदाहर॥:-5 
कोई प्रोष्तिततिक्ना सखी से कह रही हैः--यह्‌ कठोर बसंत ( आ 
गया है ), वह प्रिय दूर देश ( में है )। 
२०, संबारि->, संहारि । 
२१. करेहु-- ५. .3. कहेहु। मइंद--ै, मिएंद | 
२२, सु कंत-0, पं. सकंत। . 
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मंदर छंद:-- 

भो जहि सो सहि | 
मंदर सुंदर ॥२३॥ 

२३. हे सखि, जहाँ भगण (आदिगुरु ) हो, वह सुंदर समंदर 
छंद है । | 

रि०--जहि-- < यत्र । 
जदा, 

सो हर तोहदर | 
संकट संहर ॥२४॥ 
[ मंदर ] 

२४८ उदाहरण:-- 

बह शंकर तुम्हारा संकट हटावें ( तुम्हारे संकट का संहार करें )। 

रि०--तोहर-- ८ तब; इससे संबद्ध रूप पूर्वी हिंदी में पाये जाते 
हैं । तु० दे० अबधो -- 

(हूँ तोहार-मई की-ह बखानू! ( जायसी ) 

तोर कद्ठा जेदि दिन फुर होई ( तुलसी ) 

आवन भये३ तोहार ( नूरमुहम्मद ) | 

दे० डॉ० सक्सेना $ २३७ ( सी ) प्र १६७। साथ ही कथ्य रूप-- 
रखी तपुरी अबधो दो ( कूकर मरि गा? ( बद्दी $ २१८ ) | 


मैथिली के लिए, तु० 'ठोहर वचन” ( विद्यापति ), दे? डॉ० झा: 
पविद्यातवति ( भूमिका ) ४० १२५६-९७ । 

भोजपुरी के कथ्यरूप के लिए, तु० तोर्‌ , तुद्वार्‌ ( गोरखपुरों भोज- 
पुरी ), तोर्‌ , तुद्दार ( बनाएस, मिजोपुर/ आजमगढ़ ), तोर्‌, तोहर 
( न्गठत्या या सदारी ) | इनके विकारी रूप तोर-तोहरा ( साथ हा 
कहीं कहीं तुदररा' ) पात्रे जाते हैं | दे? डॉ० तिवारी : भोजपुरी भाषा 
और साहित्य $ $ ३८६-२६१ | 





न निननीनानन--ननन्स 


२३. भो--०. जो । सुंदर--2 . सुंदर 
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कमल छंद्‌:-- 

कमल पभण | 

सुप्रह्दि गगण ॥२५॥ 


२५, हे सुमुखि, ( जहाँ ) नगण ( सबृंल्घु हो ), उसे कमल छंद 
कहो। (।।।) 
जहा, 
रमण गगयण | 
केमण कम्रण ॥२६॥ 
[ कमल | 
२६. उदाहरण:-- 
हे प्रिय ( रमण ), कहाँ जा रहे हो, कहाँ ? 
दि०--गमण-- < गमन। है 
कमण--< कुत्र; क्या इसका संबंध कः पुनः >कडण > क्वण से 
है, जिसके मध्यग “वें? को यहाँ 'स' के रूप में लिपोकृत किया गया हे. ] 
कुछ टीकाकारों ने इसकी व्याख्या 'कीटक्‌ कमनीय॑” को है. तथा अर्थ 
यों किया हेः--इस सुंदरी को गति कितनी सुंदर है ।' 
चतुरक्षर छन्द, तीणो छन्द:-- 
चारी हारा अटठा काला। 
बीए कण्णा जाणे तिण्णा ॥२७॥ 


२७, (जहाँ) चार द्वार ( गुरु ) हों, आठ कडायें ( मात्रायें ) हों, दो 
कण ( गुरुद्ययात्मक गण ) हों, उसे ती्णा ज्ञाने | (5555) 

टिप्पणी---चारी < चत्वारि > चत्तारि>“चआरि > घारि। 
पदांत हस्व इ? को छन्दोनिवोहाथ दीघे किया गया है। 
चारि' के लिए दे० पिशेल $ ४३९। पिशेल ने इसकी व्युत्पत्ति का 
क्रम यों माना हैः--चत्वारि, *चात्वारि, *चातारि, *चाआरि, चारि, 
( दे० म्रामातीक पएृ० ३१४ )। इसका च्यारि! रूप प्रा० प० राज० में 
मिलता है ( दे” टेसिटोरी $ ८० )। हि० राज० गुज़०--चार? । 


२७, झाट्ठा काज्ा--प, इध्ा कारा, 2, 'कला। बीए--0, बिण्णे । 
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काला <कलछाः, यहाँ भो हन्दोनिर्षाहार्थ प्रथमाक्षर के “अ' को 
ग्ेघ बना दिया गया है । 
ज्ञाणे--कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा म? पु० ए० ब० (जानीहि) 
का, कुछ ने ब० व ( जानीत ) का रूप माना है। सम्भवतः यह 
प्र० पु० ए० ब> का रूप है, जिसका ठीक यही रूप हिंदी में भी पाया : 
जाता है (हि? जाने )। इसकी व्युट्पत्ति संस्कृत के अनुश्लाबोधक 
लोद छकार के तिड प्रत्यय से न होकर वततमानकालिक रूप से हुई हे । 
जाणे! की व्युत्पत्ति यों होगीः--जाणे <जाणइ ( शौर० जाणादि ) 
<जानाति। हिन्दी के अनुज्ञा या आज्ञाथक प्रकार ( इम्पेरेटिव मूड ) 
के रूपों में केवछ मध्यम पुरुष ए> य० के रूप ही संस्कृत ( प्रा० भा० 
आ० ) छोट म० पु० ए० ब० से विकसित हुए हैं, बाको अन्य रूप प्रा० 
भा० आए० के वतंमान-निर्देश-प्रकार ( प्रज्ंट इंडिकेटिव ) से बिक- 


सित हुए हैं। दे? डॉ? तिवारी: हिन्दी भाषा का उद्भव और 
विकास $ इ८२ | 


जाआ माआ पुत्तो धुत्तो। 
इण्णे जाणी किज्जे जुत्तो ॥२८॥ 
[ तीणो ] 
२८. उदाहरण:- जाया माया ( सायाबिनी ) है, पुत्र धूते है--ऐसा 
समझ कर उचित ( काय ) करना चाहिये। 
टिप्पणी--हृण्णे ८एतत्‌। 
जाणी < जाणिअ <<*ज्ञाप्य ( ज्ञात्वा ), पूतंकालिक कृदंत रूप । 
किज्जे--कमं वाच्य रूप ( क्रियताम्‌ )। इसका विकास “किज्जइ! 
से हुआ है, जो भी प्रा० प० में मिलता है । दे० १-९७, १०५, १०७। 
धारी छंद :-- 
वण्ण चारि मुद्धि धारि। 
बिण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 
२६, हे मुग्घे, ( जहाँ ) चार वर्ण हों, दो हार (गुरु) हों, तथा 


थोशर (छथघु ) हों, (क्रम से एक गुरु के बाद एक छघु हो) 
दह धारी छंद है । ( 55 ) 





०८, पुत्तो धुत्तो--(:, ९, पुत्ता धुत्ता। झत्तो--.४. जुत्ता। 
श्र 
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टिप्पणी--धारि--छन्दोनिवोह के छिए 'ई” का हस्वीकरण । 

सारि< शर। 'सर' ( <शर ) को छन्दोनिवोद्द के लिए 'सार? 
(अ का दीर्घीकरण ) बना दिया है तथा धारि! की तुक के छिए 
उसे 'सारि' रूप दे दिया गया है । 


जहा, 
देउ देउ सुब्भ देउ | 
जासु सीस चंद दीस ॥३०॥ 
[ धारी ] 


२०, उदाहरण:-- 

देवदेव ( महादेव ), जिनके सिर पर चंद्र दिखाई देता है, ( तुम्हें ) 
शुभ प्रदान करे | 

व्प्पणी--देड < देव: < देओ < देठ; कतों कारक ए० व०। 

सीस < शीर्ष, अधिकरण ए० व० | 

दोस < दृश्यते >दीसइ, यहाँ कमंवाच्य क्रिया के शुद्ध धात्वंश 
का प्रयोग है | 


नगाणिका छंद्‌:-- 
पश्नोहरो गुरुत्तरो । 
णगाणिआ स जाणिआ ॥३१॥ 


३१. जहाँ गुरूत्तर ( जिसके अंत में गुरु हो ) पयोधर ( मध्यगुरु 
जंगण) हो उसे नगाणिका छंद समझा जाता है। ( ।$।5 ) 
टि०--जाणिआ--टीकाकारों ने इसे 'ज्ञायते” ज्ञातव्या' आदि रूपों 
से अनूदित किया है | संभवत: यह कर्मवाच्य भूतकालिक कृदूंत रूप 
है तथा इसका संबंध सं० 'ज्ञाता' से जोड़ा जा सकता हे । 
३०. सुब्ब--0, सम्म, #, सुम्म, |. संभु । 
३१. ग़ुरुतरो--0, गुरुतरो | णगरागिश्ना--(0, णगाणिआँ। जाणिशन्रा-- 
८, जाणिश्रों । 
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जहा, 
सरस्सई पसण्ण हो । 
कवित्ततआ फुरंतआ ॥३२॥ 
[ नगाणिका ] 
३२, उदाहरण:--- | 


( यदि ) सरस्वती प्रसन्‍न हो, ( तो ) कबित्व स्फुरित होते हैं। 
टि०--कवित्तआ-- <_ * कथित्वानि; कतो कारक ब० व०। 
फुरंतशा--टीकाकारों ने इसे या तो वतेमानकालिक रूप (स्फुरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( स्फुरंतु )। मेरी समझ में यह वर्तेमान- 
कालिक कृदंत का ब? व० रूप है। संस्कृत में मेरे मत से इसकी 
व्याख्या होगी--“कबित्वानि रफुरन्त ( सन्ति )” जहाँ “कुरन्ति! क्रिया 
न होकर नपुंसक लिंग कतो कारक ब० ब० रूप है ( स्फुरत्‌ स्फुरती 
स्फ्रन्ति ) | ध्यान देने की बात तो यह है. कि खड़ी बोली हिंदी में 
वर्तमानकाछ के रूप प्रायः इसी वतमानकालिक क्ष॒दंत की देन है, 
जिनके साथ सहायक क्रिया के 'हूँ', है, हैं? रूप छगाये जाते हैं:--तु० 
फड़कता हूँ, फड़कता है, फड़कते हैं । 
यंचाक्षर प्रस्तार, सवंगुरु संमोहा छंद्‌:-- 
संमोहारूअं दिल्ठो सो भू । 
बे कण्णा हारा भूअंतासारा ॥३३॥ 


३३. जहाँ दो कण ( गुरुदय ) अर्थात्‌ चार गुरु और एक हार 
गुरु ) ( इस प्रकार कुछ पाँच गुरु ) हों, वह प्रथ्वीतछ में सारभूत 
संमोह्ा नामक छंद दिखाई देता है | ( 5५5५५ ) 
दि०--भुआअं-- < भूतं; कमंवाच्य भूतकालिक ऋूदंत नपुंसकरलिंग 
रूप ( प्राकृतीकृत रूप ) | 
भुअंतासारा-- < भुवनांत:सार:; यहाँ भी छंदोनिवाह तथा तुक 
के लिए दोर्धीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । 


$- 


३२. पसण्ण--, पसण्णि। फुरंतश--०. फुरंतहु ते, #, फुरं तश्रा, 
९, फुरसश्रो । 

३३. संमोहा--(), सम्मोहा | दिद्ठो--0, दिल्ली | भुअंता--र . भूअत्ता | 
जे सारा--2, भूवष्णा सा. वे वण्णा हारो। 
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जहा, 


उहंडा चण्डी दूरित्ताखण्डी। 


तेल्लाबका साक्खं देऊ में माक्खम्‌ ॥३४॥ 
[ संमोह्दा ] 
शै४. उदाहरण :-- 


उद्धट चण्डी, जो पापों ( या दुःखों ) का खण्डन करती है, मुझे 
श्रेछ्ोक्य का सुख मोक्ष दे । 
टिप्पणी--दूरिक्ता खंडी < दुरितर्खंडिनी, 'दूरित्ता? में 'ऊ! तथा “आ! 
में दीर्घोकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । साथ ही यह्‌ अधतत्सम रूप हे | 
सोक्खं < सौख्यं । मोकख < मोक्ष । 
तेलाक्का < त्रेलोक्य > वेलाक्क | “आ? कारांत छंदोनिवोह के 
लिए दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है । 
हारी छंदः-- 
आईहि अंते हारे सजुत्त। 
मज्मेक्कगंधो हारी अ छंदो ॥३५॥ 
३४, जो आदि तथा अंत में हार ( गुरु ) से युक्त हो, मध्य में एक 
गंध ( छघु ) हो, वह हारी छंद है । ( 5555 )। 
टिप्पणी--आईटहि--आइ” ( आदि ) से अधिकरण कारक ए० ब० 
रूप 'आइटि! होगा । 
“४? का दीर्घीभाव छंदोनिवोह के लिए है । 
हारे < हारेण; करण ए० ब० | 
जहा, 
जा भत्तिभतता धम्मक्कचित्ता | 
सा होह णारी धण्णा पिआरी ॥३६॥ 
[ ह्वारी ] 
३४. उदइद'ढा--(2, उदंडा। दूरित्ता---3, (,, दुरितता | 
३५. आई--(0, आइ | इारे--4, 3. कण्ण। मसज्मे--“, मम्मे। 


बंधो---0 . 3. छुंदो । 
३६, भत्ता--, जुत्ता । 
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३६. उदाहरण :--- 
' जो पति की भक्त तथा घमपरायण हो, वह नारी धन्य तथा 
(पति को ) प्यारी द्वोती है । 
टिप्पणी--पिआरी < प्रिया; पिआ+री । आ० भा० आ०? 
स्वार्थ '्रत्यय 'रा-री' से इसकी निष्पत्ति जान पड़ती है । तु० राज० 
प्यारो-प्यारी ( पियारी ), हि०-प्यारा-प्यारी । 
हंस छंद :--- । 
पिंगल दिट्टो भ दृह प्रिट्टो। 
कण्णदु दिज्जो हंस मुणिज्जो ॥३७॥ 
३७. पिंगल के द्वारा दृष्ट भगण को दे कर शेष स्थान में कण (गुरुद्वय) 
को दो, इसे हंस छंद समझो | ( 5॥55 ) 
टिप्पणी--दइ < द्‌इ < *दइअ ( दत्त्वा ) यहाँ छंदोनिवोह के 
लिए “द? का द्वित्व कर दिया गया है। 
विज्जो--इसकी व्याख्या टीकाकारों ने दत्त्वा' की है, जो गछत 
है। वस्तुतः यह विधि प्रकार ( ओप्टेटिव मूड ) का रूप है। 
दिज्जो-जदि (९६/दे )+ज्ज+ओ (अलुज्ञा म० पु० ब० ब० का 
प्रयय )। यद्यपि खड़ीबोली हि० में (दिज्जो! का कोई समानांतर रूप 
नहीं है, पर ठीक इसीका विकास राजस्थानी में पाया जाता है :-- 
दीज्यो' ( या पोथी ऊनदीज्यो ( तुम यह पुस्तक उसे देना )। 
मुणिज्ज्ञो--यह भी विधि म० पु० ब० वब॒० रूप हे। दे० दिज्जो। 
जहा, 
सो मह कंता दूर दिगंता। 
पाउस आधवे चेठ चलावे ॥१८॥ 
[ इंस ] 
३२८. उदाहरण :-- 
बह मेरा प्रिय दूर देश में हे। वषी ऋतु आती है, चित्त को 
चला रही है । 
३७. घिट्टो--0. तिछ्ठो | भ हृइ--$., भ देइ। कण्णदु--0. कण्ण हु | 
रे८द--मह--(2. अहु। चल्नवे-(, डुलावे । 
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रिप्पणी--मह--मम । ( दे० पिशेल ६ ४५, $ ४१८ )। 

कंता, दिगंता--दीर्घीकरण--छंदोनिवोह के लिए। ( मूल रूप : 
कंत, दिगंत ) पाउस < प्रावष > पाउस--( हि० राज० पावस )। 

आवे ५८आ+ए; वर्तेमानकाछिक प्र० पु? ए० ब०। 

चेड <चेतः >चेओ >चेड; कमंकारक ए० ब०। 

चलाचे; णिजंत क्रिया रूप बतेमान काल प्र० पु० ए० ब०। 


यमक छंद्‌।-- 
सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमअ भण ॥३६॥ 


३९. हे सुगुण, जहाँ इल्लाध्यगुण, प्रिय गण छघु ( शर ) हों अर्थात्‌ 
जहाँ पाँचों अक्षर लघु हों, उसे यमक छंद कहो | (।।।।। ) 


जहा, 
पवण वह सरिर दह। 
मश्रणू हण तचह मण ॥४०॥ 
[ यमक ] 
४०. उदाहरण:--- 
कोई प्रोषितमतृका अपनी विरह दशा का वर्णन कर रही है :-- 
पवन चल रहा है, शरोर को जछाता है, कामदेव ( मुझे ) मार रहा 
है, मन तप रहा है | 
टिप्पणी--सरिर- < शरीरं; कर्मकारक ए० ब० । कुछ टीकाकारों ने 
“शरीर दह्मते! रूप माना है तथा इसतरह 'दह! को कमंवाच्य क्रिया 
रूप माना है, जो ठीक नहीं जेंचता। 'सरिर? ( सरीर ) में छन्दो- 
निवोहाथ 'इ? ध्वनि को हस्व बना दिया गया है। 
वह, दृह, हण--ये तीनों वर्तमानकालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब॒० 
के शुद्ध धातु रूप हैं 
तवह -- <_ तपति; वर्तमानकालिक प्र० पु० ए० ब० । 


३६, गण-, भण | सरसगुण- 3 'ए, सरसु गुण, ०. गण । 
४०. दृह-/., डह, 3, दहु, 0). प., सह | 
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पडक्षर छंद:प्रस्तार; शेष छंद:-- 
बाराहा मत्ता जं कण्णा तिण्णा होत॑ । 
हरा छक्का बंधो सेसा राआ छंदो ॥४१॥ 

४१. जहाँ तीन कर्ण ( गुरुद्रय ) अर्थात्‌ छः गुरु तथा बारह मात्रा 
हों, यह छ गुरु ( हार ) का बंध 'शेष! (नामक ) श्रेष्ठ ( राजा ) छन्द 
है।(555555) 

रिप्पणी--बाराहा-- <_ द्वादश; प्रा० प० में इसका बारह? रूप भी 
मिलता है। इसीका हन्दोनिर्बाह के लिए बाराहा” कर दिया गया हे. 
(स्वर का दीघीकरण ) 

होत्त--इसका विकास वतेमानकालिक कृदृंत 'होत॑-द्योत' से हुआ 
है | इसी होत को छंदोनिर्बाह के छिए सानुस्वार रूप दे दिया गया 
है साथ ही 'त! का दित्व भी कर दिया गया है। इस सम्त्नन्ध में 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निर्णयसागर संस्करण तथा “2 प्रति 
में होते! पाठ है । ( ठु० राज० होतो, हि० होता ) । 

सेसा--छंदो निर्वाह के लिए स्वर का दीर्घोकरण | 

जहा, 
जुज्मंती उद्दामे कालिक्का संगामे | 
णच्च॑ती हम्मारो दूरित्ता संहारों ॥९२॥ 
[ सेस ] 


४२, उदाहरण:-- 

उद्दाम संग्राम में युद्ध करती तथा नाचतो कालिका हमारे दुःख 
का नाश करो । 

टिप्पणी--जुज्भ्मंती--- < युद्धयेती, वतेमानकालिक कृद॒न्त प्रत्यय 
अंत' का खीलिंग रूप । 

कालिक्का--अध तत्समरूप छन्दोनिर्वाद के लिए 'क्का? में द्विव । 

णच्चंती--< नृत्यन्ती, वर्तमानकालिक क़ृदन्त ख्रीढिंग रूप 
( हि० नाचती )। 

४१. तिण्णा-(/, तीशआ । होत्त-0, होज्जे। बंधो-(), वण्णो। राआ- 
९, रूआ | 

४२, जुज्मंती-०.7, जुम्भंती | दूरित्ता-0, दुरित्ता | छहारो-(>, हम्मारों ! 
सेसा-(?, सेस | 
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हस्सारो-- < अस्माक॑ >अप> अम्हार >हम्मारों (यह ओ- 
कारांत प्रवृत्ति जो संबद्ध संज्ञा दुरित्तः (ए० व० ) के साथ संबंधी 
में पाई जाती है, राजस्थानी की भ्रवृत्ति का झ्रादिम रूप है) (त० 
राज० म्हारो छोरो', न्द्वारा छोरा )। 

दूरिसा--दो स्थानों पर दोर्घीकरण तथा 'त? का दित्व छंदोनिर्षाह 
के लिए हुआ है । कर्मंकारक ए० ब० | 

संदहारो--भनुज्ञा प्र० पुर ए० व० (संहरतु > संहरड > संहरो . 
-संहारो ) | 

तिल्‍छ ( तिलका ) छेंद:-- 

पिअ तिल्‍ल धुअं सगणेण जुअं। 
छह वण्ण पश्रो कल अटठ धत्रो ॥४३॥ 


४३, हे प्रिये, जहाँ दी सगण हो, प्रत्येक चरण में छः बण तथा 
आठ मात्रा धरी हों, वह तिल्‍ल छंद है । ( |5॥5। ) 

दि०--कल--<_ कला: यहाँ 'कछा' का छन्दोनिवाह के लिए कह! 
कर दिया गया है । 


जहा, 
पिअ भत्ति पिआ गुणवंत सुआ। 
घणजुत्त घरा बहु सुक्खकरा ॥४४॥ 
(तिल (का) ) 
४७. उदाहरण:-- 


प्रियभक्त प्रिया ( पत्नी ), गुणवान्‌ पुत्र, धनशाली घर, (ये सब्च ) 
बड़े सुखकारी होते हैं । 
विज्जोहा छंद: -- 
अक्खरा जे छआ पाअ पाअ ट्विआ। 
मच पंचादुणा विण्णि जोहा गणा ॥४५॥ 
४३. विभ-- 5, तिभ | तिल्ल--0. डिल्ल | घुअं--%. धुवं | कन्न 
अट्टु धा्नो-- 3. “कओ, (०. कल कटठ ठओ। 
४४, गुणवंत--* गुणमंत | सुझआ---3. सूआ। धणजुत्त --/ , 3. धण- 
मंत। सुक्ख---.) , सूक्ख, 3. दुख, (/, सुब्खु । 
४५. जे--(, जं | पात्र ट्विश्रा--िं, पाअंठिआ | 





२.४६- ] ... मात्रावृत्तम्‌ २०१ 


छ५. जहाँ प्रत्येक चरण में छः अक्षर स्थित हों, तथा पाँच की 
दुगुनो ( दस ) मात्रायें हों तथा दो योद्धागण (रगण ) हों ( उसे 
विज्जोदा छंद समझो ) । 

टि०--दुणा-- <_ द्विगुण ( हि० दुगना, रा? दूणा ) | 
जहा, 

कंससंहारणा पक्खिसंचारणा । 

देवईडिंभआ देउ मे णिव्मआ ॥४६॥ 
( विज्जोद्दा ) 
( विमोहा १) 

४६. उदाहरण:-- 

कंस को मारने वाले, पक्षी गरुड़ पर संचरण करनेबाले, देवको 
के पुत्र मुझे ( अभय ) प्रदान करें | 

टि०--णिव्म श्रा--छ नदी निषोह के लिए दोर्घीकरण; कम ए० व० । 

चतुरंसा छंद:-- 
ठठ चठरंसा फणिवह भासा। 
दिअबर कण्णो फुलरसवण्णो ॥४७॥ 

४७. ( जहाँ ) द्विजवर ( चार लघु ) तथा कण ( दो गुरु ) छः बणे 
हों, उस चतुरंसा छंद को स्थापना करो-ऐसा फणिपति पिंगल कहते हैं । 
कुछ टीकाकार इसका अथ यों भी करते हें:--““****' फरणिपति भाषित 
चतुरंसा की स्थापना करो ।” 

टि०--ठड-- < स्थापय; आज्ञा म० पु? ए० ब०। 

जहा, 
गठरिअकंता अभिणउ संता | 
जद परसण्णा दिअ महि घण्णा ॥४८॥ 


४५. संहारणा--, संघारणा | इिंभप्ला--०., डिंवआ, ४», डित्रआ, 'पि, 
डिम्मआ | णिव्भआझा--, लछिओआआ, (0. है, णिम्मआ, 7प, णिम्मओआ | 

४७, चडरंसा--(/, चउबंसा ! 

उप. गडरिश्र'--0, प्रतो एतत्पद न प्राप्यते, है, गवरिअकंता। अभिणड- 
है. अमभिनठ | 
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४८. उदाहरण:-- 
( वाण्डव ) अभिनय में रत ( अथवा ताण्डब अभिनय से श्रांत )- 
गोौरीपति (महादेव) प्रसन्न हों, तो आकाश और प्र॒थ्वी दोनों धन्य हैं। 
2ि०--गडरिश्रकंता-- < गौरीकांतः:, गौरी? < गठढरि, समास 
में बीच में 'अ! का आगम संभवतः छंदोनिवोह के लिए हुआ है अथवा. 
यह “गोरिका” का रूप है। “कांत' के प्रथमाक्षर के सानुस्वार होने 
के कारण उसके 'आ? को अ? बना दिया गया है, क्‍योंकि ऐसा करने 
से शब्द के अक्षरसार ( सिलेबिक वेट ) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
( तु० राज० कंत ) आ! छंदोनिर्वाह के लिए है । 
अभिणड संता--( ( १ ) अभिनये सन्‌ , (२) अभिनय श्रांतः | 
स० भा? आ० में अभिनय: >> अहिणओ > अहिणड रूप होंगे। 
यह रूप अधंतत्सम है। 'संता? < सन्‌ वरतमानकालिक कृदंत रूप 
संत' का दीघीकृत रूप । 
परसण्णा < प्रसन्‍न:--'प्र! में 'अ! वर्ण का मध्य में आगम होने से 
“पर! रूप, “आ! छन्दोनिवाहाथ दीर्घोकरण को प्रवृत्ति है । 
धण्णा < धनन्‍्यौ ( *घन्या: ) कतौकारक ब० ब० रूप । 
जहा वा, 
भ्रुअणअणंदो तिहुअणकंदो । 
भमरसवण्णो स जअ्ट कण्हो ॥४९॥ 


[ चतुरंसा ] 
४५९. अथवा दूसरा उदाहरण यह है :-- 
समस्त भुवन के आनंद स्वरूप, त्रिभुवन के मूल, अ्रमर के समान 
नील कृष्ण की जय हो । 
टिप्पणी--कण्हो--< कृष्ण: वर्णविषयेय ( ष्ण > एल ) 
(हि० कान्‍्ह)। 
मंथान छन्द:-- 
कामावआरेण अ्रद्धण पाएण। 
मत्ता दहा सुद्ध मंथाण सो बुद्ध ॥४०॥ 
४६. भुअ्रणअर्णदो-(०, णश्मनणसुणंदों | तिहुअरण-४ ,3, तिहुअ्रण । कण्दो- 
एप, कण्णो | 
५०, कामावशारेण-4 , 3, कामावआरस्स। बुद्ध-/, बुभ्क । 
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४०. जहाँ कामावतार नामक छंद ( चार तगणों का ह्ादशाक्षर 
छंद ) का आधा एक चरण में हो ( अर्थात्‌ दो तगण तथा छः अक्षर 
हों ), शुद्ध दस मात्रा हों, उसे मंधान ( छन्द ) समझो । 

टिप्पणील-बुद्ध-- < बुध्यस्व, अनुज्ञा म० पु० ए० ब०। 


जहा, 
राआ जहा लुद्ध पंडोअ सो पृद्ध । 
ध् 
कित्ती करे रबख सो वाद उप्पक्ख ॥४१॥ 
[ मंथाण 5 मंथान ] 
५१, उदाहरण:--- 


जहाँ राजा छोभी तथा पण्डित मूख हो, वहाँ अपनी कीर्ति को 
रक्षा करो ( कीर्ति को हाथ में रखो ) तथा वहाँ के बाद ( शाश्लाथोदि ) 
की उपेक्षा करो। 

टिप्पणी--जहा--< यत्र, पंडीअ < पंडित: > पंडिओ > पंडिड 
>पंडिश्र । ( यहाँ “इ! का दीर्घीकरण पाया जाता है । ) 

लुद्ध-- < छुब्घः, मुद्ध < मुग्धः । 

किक्ती-- < कीतिः | 

रफल्, उपेक्ख- < रक्ष, उपेक्षस्प, अनुज्ञा म० पु ए० ब०। 


शंखनारी छंद:-- 
खडावण्णबद्ो भ्रुअंगापअद्भो। 
पआ पाअ चारी कही संखणारी ॥४२॥ 


४२, जहाँ सुजंगप्रयात छंद के चरण के आधे छः बण प्रत्येक चरण 
में प्राप्त हों ( भ्ुजंगप्रयात में प्रत्येक पाद में चार यगण होते हैं, अत: 
जहाँ दो यगण हों ), तथा सम्पूर्ण छन्द में चार चरण हो, वह शंखनारो 
(छंद ) कह्दो गई है । (।(55।55) 

टिप्पणी--खडा--अध तत्सम रूप । तद्भधव रूप छ'-छह? आदि होते 
हैं बस्तुतः यह्‌ संस्कृत 'षट! के अधेतत्सस रूप 'खड' का दीर्घीकृत रूप 

५१, राझा-3, राजा । पंडोअ-(2, पंडित्त | रकख-, थप्प | उप्पेक्ख- 
3. उपेक्ख | 

५२, बद्धी-(2, सुद्धा । 'मुश्नंगा-) , भुजंगा", (0. पश्मद्धा । 
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है | इस सम्बन्ध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता में तत्सम '(ष” का ख” के रूप में जो उच्चारण पाया 
जावा है, उसका बीज प्रा? पें० के इस उदाहरण में देखा जा सकता है । 

“पअद्धो <"पदाधे:, परवर्ती संयुक्ताक्षर के पूर्व के दीधेस्बर का 
हस्वीकरण । 

पआ-- < प्राप्त; : कुछ टीकाकार इसकी व्याख्या भी 'पादे' करते 
हैं, किन्तु मेरी समझ में यह्‌ 'प्राप्ता! ही होनी चाहिए । प्राप्ता:>पाआ 
( तु० हि० पाया? जो वस्तुतः 'पाआ' का य-श्रतियुक्त रूप है )। इसी 
का छन्दोनिर्वाहाथ 'पआ?! रूप बन गया है । 

कही--< कथिता >कहिआ >कहिआ >कही । (तु? हि० 
कही” ) क्मंवाच्य भूतकालिक ऋृदनन्‍्त का सत्रीलिंग रूप । 


जहा, 
गुणा जस्स सुद्धा वहू रूअप्ुद्धा 
घरे वित्त जग्गा मही तासु सग्गा ॥४३॥ 
[ संखणारी > शंखनारी ] 
४३. उदाहरण:-- 
जिस व्यक्ति के गुण शुद्ध हों, पत्नी रूप से सुन्दर हो, धर में 
धन जगता हो ( विद्यमान हो ), उसके लिए प्रथ्वी भो स्वग है । 
विप्पणी--घरे < गृहे । डॉ० चाटुज्या के मत से यह “ए' विभक्ति 
चिह्न संस्कृत (ए! का अपरिवर्तित रूप न होकर प्रा० भा० आ० 
ंधि का क्रमेक विकास है। इस तरह इसे हम म० भा? आ० 
अहि?--“अहि” का हो सरलीकृत रूप कह सकते हैं। उनके मत से 
यह विकास यों हुआ है:-- 
भांरोपीय “घृघो-धि > प्रा० भा? आय #गृह-घि 7 स० भा० 
आए० *गरह-घि, *घरधि > घरहि 7 “घरइ > घरे ( होश ) 
72 घरे। ( तु? बंगाछी घरे )। ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका ) 
$ ४० ) | 
ताखु--< तस्थ 7 तस्स > तास 7 तासु; समानीकृत संयुक्ता- 


३, जग्गा-0, जग्गे। ताखु-&. तासू | सरगा-(, सग्गो | 
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क्षर के पूर्व से स्वर को दीघे बनाकर उसका सरछीकरण, जो आ० भा० 
आ0० भाषा की खास विशेषताओं में एक है। 

सग्गा--< खबगें; पदादि संयुक्ताक्षर व्यंजन के 'स! का छोप, 
रेफ का 'ग' के रूप में सावण्ये, म० भा० आ० रूप होगा 'सग्गो!। 
उस क्रम से आ० भा० आ० या प्रा? पें> का अबहट रूप होना 
चाहिए 'सगमा! | 'सग्गा! रूप इसी का छन्दोनिवौदहार्थ दीर्धीकृत 
रूप है| ( इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज० 
का 'सरग' शब्द तद्धब न होकर अधतत्सम है, तद्भव शब्द 'सग्ग! 
का हिंदी रा० में कोई प्रचार नहीं है । ) 

मालछती छंदः--- 

घरअं॑ सर बीश्र मणीगरण तीआ। 
दई लहु अंत स मालह कंत ॥४४॥ 

४४. ( पहले ) ध्वज अर्थात्‌ आदि लघुत्रिकल गण (।5 ), (फिर ) . 
दो शर अथौत्‌ दो लघु, फिर एक मणिगुण (अथोत्‌ गुरु) तथा फिर अंत 
में एक लघु देना चाहिए, हे प्रिये, बह मालती छंद है । ( ।5॥5। ) 

दिप्पणी--घरअ-- < ध्वज:, अं! छंदोनिर्वाहाथ प्रयुक्त अनुनातिक 
है । ( ध्यान दीजिये यह नपुंसक रूप नहीं है । ) 

दई--इसकी व्याख्या तीन प्रकार से की गई है (१) देयः 
(२) दीयते, (३) दरत्तवा ; 


जहा, 
करा पसरंत बहू गुणवंत। 
पफुर्लिझ कुंद उगो सहि चंद ॥५५॥ 
[ सालइ 5 मालछती ] 
४४, उदाहरण॑:-- 


दे सखि, चन्द्रमा उदित हो गया है, नाना प्रकार के गुणों से युक्त 
( उसकी ) किरणें फेल रही हैं, ( और ) हुंद पुष्प फूछ उठे हैं। 
टिप्पणी--पसरंत-- < प्रसरन्‍्त:, वर्तमानकालिक हृदुन्त प्रत्यय का 





५४, सणीगुण तीधझ्र-3 . मणी गुण बंत | दई-(., रई। 
धू५., उगो--('. उगू | 
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अतेमानकालिक क्रिया में प्रयोग ( प्रसरन्त: 'सन्ति' इस्ति झषेषः ); टीका- 
कारों ने इसे 'प्रसता* माना है, जो गछूत है । 

गुणवन्त--< गुण +- वंत (संस्क्रत तद्धित प्रत्यय 'बतुप! का 
विकास ) । पकुल्छिअ-कर्मवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक ऋदन्त का 
भूतकालिक क्रिया के अथ में प्रयोग । 

डगो--उद्गतः >उग्गभो >“*डग्गों >उगो कम्मवाच्य ( भाव- 
बाच्य ) भूतकाछिक कृदन्त रूप । ( हि? उगा, राज़० डउग्यो, प्रयोग-- “ 
चंद्रमा उग्यो क न! ( चन्द्रमा उगा या नहीं ) ? ) 


दमनक छंद्‌:-- 
दिशत्र किक्रन भणहि सुपिअ। 
दमणञ्र शुणि फणिवह भणि ॥५६॥ 
४६. द्विजवर (चतुलेघुक गण, | । ।। ) करके फिर प्रिय ( छूघुदया- 


स्मक गण ) कह्दो, इसे दमनक ( छंद ) समझो, ऐसा फणिपति पिंगल 
कहते हैं । 
(॥ ॥॥--दमनक छंद में इस प्रकार दो नगण होते हैं। ) 
रि०--किआअ--<_ ऊृत्वा; पूवेकालिक हूदूंत प्रत्यय । 
भणहि-- < भण; अनुज्ञा स० पु० ए० व० “हि! तिडः विभक्ति। 
गुणि--< गणय; अनुज्ञा म२ पु? ए० व० 'इ? तिड विभक्ति । 
जद्दा, 
कप्रलणअणि अमिश्रवअणि। 
तरुशि धरणि मिलइ सुपृणि ॥५७॥ 


[ दमणक > दमनक ] 


४७. उदाहरण:--कमल के समान नेत्रोंवाडी ( सुंदर ), अमृत के 
समान मधुर वचन वाली तरुणी पत्नो सुपुण्य से दी-मिलती है । 

५६. दिश्ववर---3, दिजवर | घुपिश्च--3 . सूपिअ | 

५७, कमब “४, कमल्‍णयूणि। अमिश्र'-(, अभिअव मणि | सुषपुणि> 
8. सपुणि, (', जु पुणि, ज पुणि। 


:२.४८- _] सान्रावृत्तम्‌ “२०७ 


टि०--तरुणि, घरणि--अप» में प्रायः प्रा० भा? आ० के खीलिंग 
दोधे ईकारांत का द्व्मीकरण कर दिया जाता है। ( दे० भायाणीः 
सन्देशरासक $ ४$ | ) 

मिलइ-- / --मिलति; वतेमानकालिक प्र० पु? ए> व० । 

सुपुणि--< सुपुण्येन; 'इ? करण कारक ए० व का चिह्न । 


सप्ताक्षर प्रस्तरा, समानिका छंद +-- 


चारि हार क्िज्जही तिण्णि गंध दिज्जही। 
सत्त अकखरा ठिआ सा समाणिश्रा पिश्मा ॥५८॥ 


५८. (आरंभ में एक गुरु फिर एक लघु के क्रम से) चार गुरु (द्वार) 

तथा तीन लघु ( गंध ) दिये जायें। ( जहाँ ) सात अक्षर स्थित हों, 
वह समानिका नाम प्रिय छंद है । (५।5।5। 5 ) 
'... टिप्पणी--किज्जदी, दिज्जही ( क्रियंते, दीयंते )। पिशेल ने इसी 
पद्म के 'दिज्जददी” का वास्तविक रूप 'दिज्जहिं? माना है, तथा इसे 
क्मबाच्य प्र० पु? ब० व० का रूप माना है। ( दे० पिशेढठ $ ५४५ 
धप्रू० ३७४ )। इस प्रकार इनका वास्तविक रूप “किज्जहि-किज्जहि! 
“दिज्जहिं-दिज्जहि? होगा । इसीको छंदोनिवोह के लिए 'इ? को दीघे 
बनाकर “किज्जही-दिज्जही' रूप बने हैं । इस संबंध में इतना संकेत 
कर दिया जाय कि अबहड् में पदांव अनुनासिक प्रायः लप होता देखा 
'जाता है | 

ठिआ <स्थिता: ( अक्षराणि स्थितानि ), कर्मवाच्य भूतकालिक 
कुदंत ब० व० रूप । 

जहा, 

कुंऋर॥ चलंतआ  पव्वयआ पलंतओआा। 
कुम्पपिटिठ कंपए पूलि खरे अंपए ॥५६॥ 
[ समाणिआ > समा निका ] 


४९, उदाहरण:--किप्ती राजा का एक टीकाकार के अनुसार कण 
( संभवत: कलचुरिनरेश कण ) के सेना प्रयाण का बणन है :-- 


, भ८, किज्जही-3 , किज्जहि, 3. किज्जिही । द्ज्वद्दी-ह, दिज्जहि । 
५६, पब्वझा-प, पत्वला | पिटि४-0. पिठठी | 
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हाथी चलते हैं, ( तो ) प्वेत गिरने छगते हैं, कूमे की पीठ काँगने 
लगी है, धूछ ने सूर्य को ढक लिया है । 
रि०--चलंतआ, पलंतआ--बरतेमानकालिक कृदूंत अंत” के ब० 
च० रूप । ( चलन्तः, पतन्तः ) | 
कंपए, भंपए--( कम्पितं, “झंपितः ( आच्छादितः )। कमवाच्य 
( भाववाच्य ) भूतकालिछझ कृदंत। 'ए), सुप्‌ विभक्ति क लिए दे० 
भूमिका । 
सुवाघ छंद:-- 
भणउठ सुवासठ लहु सुविसेसउठ । 
रचि चउ मत्तद भ लह॒ईर अंतह'॥६०॥॥ 


६०, आरम्भ में लघु अक्षरों क द्वारा विशेषतः चार मात्रा:की रचना 
कर अंत में भगण प्राप्त हो, उसे सुवास छंद कहो | (।॥|5॥ ) 
टि०--भणउ--आज्षा म० पु? ए० व० 'उ! तिडः विभक्ति 
यह बस्तुतः शुद्ध घातु रूप के साथ कतोी ०० ब० के 'ड! चिह् का 
प्रयोग है | 
रचि-- 2 रचयित्वा-पृवेकालिक क्रिया रूप । 
लहइ--कुछ टीकाकारों ने इसे 'छभति! तथा “लब्यते” माना है, 
कुछ ने पूवेकालिक रूप । संभवतः यह बतेमानक्रालिक प्र० पु० ए० ब० 
का रूप है, लह॒इ < छभते । 
जहा, 
गुरुजणभत्तउ बहु गुणजुत्तउ । 
जसु जिअ पृत्तउ स ह पुणवंतठ ॥६१॥ 
[ सुबास ] 





६०, सुवासड--3., सूवासठ, (0. सरसठ | लहु. . विसेसड-2. लहुसू 
विसेसठ, (0, लहुगुरुसेसठ, 'भ. “सुविसेसनु | रचि-(7, सरइ | चड-प, चतु | 
भ लहइ-र, भगणई | अंतइ-(/, अणन्तह । 

६१, जणभमत्तड-(/, जणतत्रउ। जसुजिश्म-3, जसू जि, ('. तिआ, 'पि. 
"तिय | घुणबंतड--(.., पुणमन्तठ । 
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६१. उदाहरण:-- 
जिस व्यक्ति क गुरुजनों की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ( बधू ) दो, तथा 
जीवित रहनेवाला पुत्र ( वाले पुत्र ) हो, वही पुण्यशाली है. । 
टि०--जझखु-- ८ यस्‍स््र > जस्स > “जास-जस > जासु-जसु। 


करहंँच छंद:--- 
चरण गण विप्प पहम लह्ट थप्प। 
जगण तसु अंत मुणहु करहंच ॥६२॥ 


६२. ( प्रत्येक ) चरण में पहले विश्र गण ( चार लघु वाडे मात्रिक 
गण ) त्थापित करो तथा जिसके अन्त में जगण ( मध्य गुरु वर्णिक 
गण ) हो, उसे करहंच छंद समझो। (॥॥|5 ) 

रि०--लई--पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

थप्प-- 2 स्थापय, णिजंत के अनुज्ञा म० पु० ए० व० का रूप । 

जहा, 
जिवठ जह एह तजउ गई देह। 
रमण जह सो इ विरह जणु होइ॥ ६३॥ 
[ करहंच ] 

६३. उदाहरणः-- 

कोई पतित्रता कह रही है -- 

यह मैं जाकर अपने देह का त्याग करती हूँ। यदि फिर कहीं 
जीऊ ( मेरा फिर से कहीं जन्म हो), तो मेरा पति वही हो, उससे 
मेरा बिरह न हो | 

टिप्पणी--जीवड < जीवामि > सम० भा० आ० जीवामि-जीवमि 
जिवामि-जिवसि >* ज्ञिवबि >*जिवउ॒इ > जिबडें। 

तज़उ < त्यजामि > म० भा० आ तजाभि-तज्ञमि > 

#तजञबिं > “तजडऊेंइ > तजडउ। 

ये दोनों बतेमानकालिक उ० पु० ए० ब० के रूप हैं। 

६२. मुणहु-४. मुणह । 

६३. जियड--2. जिअड। तजउ--2., तजडज़ें। ज३--2, जोइ। 
जण--3. जिण, ९, जगि। 

१४ 


. २१० प्राकृपपंगल्म्‌ [२६४- 


गइ < गत्वा ( “गम्य ८ “गय्य ) 7 गइअ > गइ। पूथकालछिक 
क्रिया रूप | 


शीषरूपक छंद :«-« भाणेही 
सत्ता दीहा जाणेही कण्णा ती गो माणही। 
चाउदाहा मत्ताणा सीसारओ छेंदाणा ॥ ६४ ॥ 


४६, सात दीघ अक्षरों को जानो, तीन कर्ण ( द्विगुरु चतुष्कलगण ) 
तथा अंत में एक गुरु समझो, चौदह मात्रा द्वों, यह शीषरूपक 
है। ( 555555५ )। 
टिप्पणी--जाणे ही, माणही < जानीहि; मन्यसर्व, म० पु० ए० ब्‌०। 
यह रूप (हि? को दीघ कर बनाया गया है । 
चाउद्दाहा < चतुदेश > “चडदवह” को छन्दोनिवाह के छिए 
चारदाहा' कर दिया है। इसके अन्य रुप--चाहह (हेमचंद्र 
८-१७१ ), चाहस, चडदस ( छंदोनिवोहाथ रूप 'चडउदस” )। ये सब 
जैनमहा०, अधेमा० रूप हैं। प्रा० पें० में इसके चडहह ( १-१३३- 
१३४ ) चारिदह, दृहचारि! रूप भी मिलते हैं । “चडदस! 
( जनमद्दा०, अधेमा? ) की भाँति पिशेढ ने 'चाउद्दाह्! (प्रा० पें० ) 
को छंदोनिवोहाथ (मेट्री कॉज़ा ४७४०४ (७प४७ ) रपष्ट रूप से 
नहीं छिखा है, पर यह रूप भेट्री कॉज़ा? ही है, इसमें कोई संदेह 
नहीं। दे० पिशेल $ ४४३ | 
जहा, 
चंदा कुंदा ए कासा हारा हीरा ए हंधा | 
की 
जे जे सत्ता वण्णीआ तुम्दा कित्ती जिण्णीआ ॥६५॥ 
[ सीसरूपक + शीषरूपक ] 


६५, उदाहरण :-- 
कोई कवि किसी राज़ा की प्रशंसा कर रहा हैः-- 
चंद्रमा, कुंद, काश, हार, हीरा ओर हंस; संसार में जितने भी 





६४ सीखारूओ---र, सीसारूअं | 
ध्पू, सेत्ता--, सेता | बण्णीआ--(', विश्णिश्रा | तुम्द्ा --(0, तुम्हारी | 
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इवेत पदायथ वर्णित है, तुम्हारी कीर्ति ने ( उन सबको ) जोत 
लिया है । 

टि०--तुम्दा-- 2 तब; 'तुम्द' ( पिशेल $ ४२१ ) का छंदोनिवो- 
हाथ दोर्धोक्ृत रूप । 

वण्णीआ, जिण्णीआ--( वर्णिताः, जिताः ) प्राकृत में 'जि? धातु 
को 'जिण'! आदेश हो जाता है । कर्ंबाच्य भूतकालिक कृदत पु० ब० 
स० के रूप वण्णिआ, जिण्णिआ होंगे। छन्दोनिरयाहार्थ द्वितीयाक्षर 
को “इ! ध्वनि को दोघे बना दिया है | 


अशरक्षरप्रस्तार विद्यन्माला 
विज्जूमाला मत्ता सोला, पाए कण्णा चारी लोला। 
एअं रूअं चारी पाञ्रा, भत्ती खची णाझाराआ ॥६६॥ 


६६. विद्यन्माला छंद में सोलह मात्रा तथा चार कर्ण ( गुरुद्यय ) 
अर्थात्‌ आठ गुरु होते हैं। इस प्रकार इसमें चार चरण होते हैं। नाग- 
राज़ ने इसे क्षत्रिय जाति का माना है। ( 5५555 555५ ) 

(इस पद्म के 'भत्तो खत्ती! का कुछ टीकाकार “भक्त्या क्षत्रिय३ 
क्षत्रियजातिनागराज: जःपतीति शेष: अथ करते हैं; अन्य टीकाकार 
अत्ती! का ( नागराजेन ) भण्यते' अर्थ करते हैं तथा “खत्ती 
को 'क्षत्रिया' से अनूदित कर विद्यन्माठा का विशेषण मानते हैं। 
(६ क्षुत्रिया जातिरिति कश्वित-दे० प्रा” पं० की विश्वनाथक्ृत टीका, 
ब्रि० इं० सं० पृ० १७१ । हमने इसी अथ को मान्यता दी है । ) 

सोला--< षोडश; ( दे० पिशेल $ ४४३ । अघमागधो, जैनम० में 
इसके सोलस, सोछलसय रूप मिलते हैं। प्रा० पं० में सोलह रूप भी 
मिलता है । पिशेल ने सोला' रूप का संकेत करते समय प्रा० प० के 
'इसो पद्म का हवाला दिया है । ) तु० हि० सोछह, रा० सोछा । ( प्रा० 
प० रा० सोल, दे० टेसिटोरी $ ८० ) 

एं रुऔ-प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूप । प्रा० प० की भाषा 
में नपुंसक का तत्त्वतः अभाव है, अतः इन छुटपुट नपुसक के डदा- 
हरणों को अपवाद ही मानना होगा | या तो यह्‌ प्रशुत्ति छन्‍्दोनिवाहार्थ 





६६, मत्ता सोज्ला--3 ., 3. सोछा मत्ता। खत्ती-3., पत्ती | णाप्राराझा--- 
६), विज्जूमाला आ, पे, विज्जराओा। 
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अनुनासिक के प्रयोग का संकेत करती है, या यह देश्य भाषा में 
संस्कृत की गमक लाने की चेष्टा कही जा सकती है । 
जद्दा, 
उम्मता जोहा ढुक्‍्कंता विप्पक्खा मज्के लुक्कंता। 
णिक्कंता जंता धाबंता णिव्मंती कित्ती पावंता॥ ६७ ॥ 
[ विद्यन्माढा ] 
६७, उदाहरण :--- 
कोई कबि युद्ध का वर्णन कर रहा है :--उन्मत्त योद्धा, पररपर 
एक दूसरे पक्ष के योद्धाओं से मिलते हुए, विपक्ष के बीच में छिप कर 
(घुस कर ) (उनको मारकर ) निकछते हुए शत्रुसेना के प्रति 
जाते हैं व दौड़ते हैं, तथा (संसार में ) निश्चांत कीर्ति को प्राप्त 
करते हैं। 
टिप्पणी--जोहा < योधाः:। 
ढुक्कंता, लुक्कंता, णिक्कता, जंता, धावंता, पाव॑ंत्ता-ये सभी 
वतेमानकालिक कृदंत के ब० व० रूप हैं। 
प्रमाणिका छंद :-- 
लहू गुरू निरंतगा प्माणिआ अठक्खरा | 
परमाणि दूश किज्जिए णराअ सो भणिज्जए ॥ ६८ ॥ 
६८. एक लघु के बाद क्रमश: एक एक गुरु हो, वह्‌ आठ अक्षर का 
छंद प्रमाणिका है । प्रमाणिका को द्विगुण कर दोजिये, उसे नाराच 
छंद कहिये। ( नाराच में एक एक छूघु के बाद एक-एक गुरु होता 
तथा प्रत्येक चरण में १६ अक्षर होते हैं । ) 
( प्रमाणिका :--] 5। 5 ।5 ।5 )। 
टिप्पणी--दृण < द्विगुणिता: ( हि० दुगने, रा० दृणा )। 
किज्जए, भणिज्जए ( क्रियते, भण्यते ) कर्मवाच्य रूप । 
६७, उम्मत्ता--3, पर, उन्मत्ा। मज्के--3, मम्मे, 0, मम्मके। 
णिब्मंती--, ह£., णिम्मंती । 
६८. पराणिआ अठक्खरा-- 2, “अठखरा, (५, पमाणि अछठअक्खरा। 
९, पमाणि अठ्वक्खरा। किग्जिए--2, 3, 'ै, किज्जिए, 0, है, किज्नए। 
ख्णिल्भपू---४., भणिन्निए | 
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जहा, 


णिसुंभसु मख्ंंडिणी गिरीसगेहमंडिणी । 
पअंडपुंडंडिआ पद्रण्ण होड चंडिआ ॥ ६६ ॥ 
[ प्रमाणिका ] 
६६, उदाहरण :-- 
निशुंभ तथा झुंभ का खंडन करने वालढी, महादेव के घर को 
सुसज्जित करनेवाली ( महादेव को गृहिणी ), भ्रचंड मुंड नामक दुत्य 
का खंडन करनेवाली चंडिका प्रसन्न हो | 
टिप्पणी--होठ < भवतु। अनुज्ञा प्र० पु० ए० ब०। 
मल्लिका छंद :-- 
हारगंधबंधुरेण दिह्ठ अठ्न अक्खरेण। 
बारहाइ मत्त जाण मल्लिआ सुछंद माण ॥ ७० ॥ 
७०, जहाँ क्रमश: एक एक गुरु के बाद एक एक लघु के बंध, तथा 
आठ अक्षर के साथ बारह मात्रा समझो, वहाँ मल्लिका छंद मानो | 
( मल्लिका--5 । 5। 5  5। ) 
टिप्पणी--जाण--माण । अनुज्ञा म० पु? ए० ब०। 
जहा, 
जेण जिण्णु खत्ति वंस रिट्टि मृट्टि केसि कंस | 
बाणपाणि कट्ठिएउ सोउ तुम्ह सुबख देड ॥ ७१॥ 
[ मल्लिका ] 
७१. उद्दाहरण :-- 
जिन ( परशुराम ) ने क्षत्रिय बंश को जीता तथा सहस्राजुन के 
हाथ काटे, तथा जिन ( कृष्ण ) ने अरिष्ट, मुष्टिक, केशी तथा कंस को 


६६, पञंड''' चंडिआ--(/, पचंडर्चंड खंडिए, पसण्णि होहु चंडिए | 

७०. हारगंधबंघुरेण--(/, हारबंधगंधएण | बारहाइ--(/. वारहाईं, 7४. 
चारहाहि | सब्लिआ--/ . 3, मल्लिका । 

७१, जिण्ण--6, जिण। रिट्टि सुद्दि--0. रिट्ि मुठ, ऊे, रिध्धि समृद्धि | 
सोड--0., 3. 'पए, सोड, 0. ४. सोइ | खुक्ख--2, सूक्ख, 0. ४. 
सुबख, ९, ऊे, सुम्भ । 
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जीता तथा बाणासुर के दवाथ काटे, वे ( परशुराम और ऋृष्ण ) तुम्हें 
सुख प्रदान कर। 
टिप्पणी--जिण्णु < जितः, कर्मवाच्य भूतकालिक कुदंत प्रत्यय 
5! ( < प्रा० भा० आ० नि? ), 'उ' कर्ताकारक ( कमवाच्य कर्मे- 
कारक ) ए० व० का चिह्न | 
कट्टिपड-- ८ कर्तिता: > कट्टिआ-कट्टिए 7 कट्टिएड | 
इसमें एक साथ कतो ब० व० “ए! प्रत्यय तथा 'उ' ( कर्ता कर्म 
ए० व० का अपशंश का सुप चिह्न ) पाया जाता है । संभवत: 'उ' का 
प्रयोग छन्दोनिवोहाथ हुआ है । 
तुंग छंद:-- 
तरलणअणि तुंगो पढमरस सुरंगो। 
णगण जुअल बद्धो शुरु जुअल पसिद्धो ॥७२॥ 
७२, हे चंचल नेत्रों वालो सुंदरि, पहले दो नगणों से युक्त छः सुंदर 
रूघु हों, तथा बाद में दो गुरु हों, वह तुंग नामक छंद है । 
( तुंग--॥॥॥55 ) । हे 
रि०--तुंगो” , सुरंगो, बद्धो, पसिद्धो; ये सब प्राकृतीकृत रूप हैं । 
जहा, 
कमलभमरजीवो. सअलश्ु अणदीवो | 
दलिअतिमिरडिंबो उभ्रह तरणिबिंबो ॥७३॥ 
[ ठुंग ) 
७३, उदाहरण:-- 
कमल तथा अमर ( अथवा कमल में छिपे भ्रमरों ) का जीवन, 
समस्त भुवन का दीपक, सूय बिंब, जिसने अंधकार के समूह का नाश 
कर दिया है, उदित हो रहा हे । 
रि०--उ्रइ--उदयात, वतमानकालिक प्र० पु० ए० ब० रूप । 
'जीयो, 'दोवो, 'डिबो, “बिबो--ये सब कतों कारक ए० ब० के 


७२, श्स--(,प, गण | खसुरंगो--ै. पूरंगो। जुभश्नक्न-- औ« 2. 
युगल । 
७३, दीवो-- 2, दौझो | डिबो--2 .00, डिभो | उच्चइ--3, जश्नइ। 
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रूप हैं, जिनमें प्राकृत विमक्ति चिह “ओ' का प्रयोग हुआ है। ये सब 
प्राकृतीकृत रूप हैं. । 

कमल छंद: 

पढम गण विप्पओ बिहु तह णरिंदओ | 
गुरु सहिझ अंतिणा कमल इम भंतिणा ॥७४॥ 

७४, जहाँ पहला गण विप्र ( चतुलेघ्वात्मक गण ) हो, इसके बाद 
दूसरा गण नरेन्द्र ( मध्यगुरु जगण ) हो, तथा अंत में गुरु साथ में 
हो, इसे कमर छंद कहते हैं । 

( कमर ॥॥#5।5 ) 

2िं०--विप्पश्नो, णरंदओ-८६ विप्रकः, नरेंद्रकः ); इसमें “श्रओ! 
( सं० स्वार्थ 'क:” से युक्त कतो ए० ब० ) विभक्ति चिह्न है। ये भी 
प्राकृत रूप हैं । 

अंतिणा, भंतिणा; अंतिणा की व्याख्या “अंते! की गई है। 

'संतिणा? की उत्पत्ति का पता नहीं है, कुछ इसे 'भवति' मानते 
हैं, कुछ 'भशत्या” ( भत्तिणा )। बस्तुतः 'अंतिणा? की तुक पर “संतिणा! 
रख दिया गया है. । इतने पर भी 'णा? की समस्या बनी रहती है। यह 


छंरोनिर्वाह्ताथ प्रयुक्त पादपूरक है, या प्राकृत के करण कारक ए० ब० 
चिह्न 'णा? से इसका संबंध है ? 


जहा, 
स जअइ जणदणा असुरकुलमदृणा | 
गरुटबरवाहणा बलिशुञ्रणचाहणा ॥७५॥ 
[ कमल ] 
७०, उदाहरण:--- 


असुर कुछ का मर्दन करनेवाले, गरुड के श्रेष्ठ बाहन ( पर बैठने ) 


७४. तह---6.. जह | णरिंदओ---...3, ण्रिंदशो, (7, 7, णरेंदओो । 
सहिझ--7 7. सहित । अंतिणा-- 3, अंतिण, (0, एंतिणा। इम--2. (. 
#. एम । 

७५. स जझइ-(), विजअइ | जणदृणा->, जणदणा | “मइणा-(, मद« 
नणा। भ्ुभ्रण-,, भुवण | 
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वाले, बलि नामक देत्य के भुबन ( राज्य ) की इच्छा करनेवाले, जना- 
दंन को जय हो । 
टिप्पगी---जझइ-- < जयति | 
जणदइणा, “मदृणा, “बाहणा, "चाहणा--ये कतोकारक ए० ब० 
रूप हैं, जिनके पदांत “अ? को दीधघे बना दिया गया है। ( जनादंन:, 
“मर्देन., वाहन), “*चाहनः ( इच्छुः) 'चाहण, ९५/ चाह <सं० 
इच्छति, ( हि० चाहना, रा० चाहवो ( उ० छा! बो )। 
नवाक्षरप्रस्तार, महालक्ष्मी छंद्‌:-- 
दिट्ठ जोहा गणा तिण्णिआ, णाश्रराएण जा विण्णिआ । 
मास अद्भॉण पाअ ट्विअं॑ जाण पुद्ध महालच्छिओं ॥७६॥ 
७६, हे मुग्धे, जिस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन योधा ( मध्यलूघु 
पंचकल या रगण ) का वर्णन किया गया है, तथा जिनके प्रत्येक चरण में 
एक महीने की आधी अथोत्‌ पन्द्रह मात्रा स्थित हों, उसे महालुक्ष्मी 
छन्द समझो । ( महारू«मी:--5।5555।5 )। 
दिप्पपी--गाअराएण-- < नागराजेन । 
ट्वि्ं--< स्थितां । 
जाण-- < जानीहि, अनुज्ञा म० पु० ए० ब०। 
हे महालचब्छिओं-- < महालदक्ष्मीकां >महालरूच्छिअं, अ्रपश्चंश में प्रायः 
दीध॑ रव॒रान्त शब्दों की हस्वांत प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार 
अप० में “अकारांत” स्लीलिंग रूप भी पाये जाते हैं, दे? भूमिका । 


जहा, 
मंडमाला गला कंठिआ णाअराओ भ्रुआ संठिआ | 


बर्धछाला किआ वासणा चंडिआ पाउ सिंहासणा ॥७७॥ 
[ महालक्ष्मी ] 


७६, णाअराएण-3, णागराएण | विण्णिआ-0', विण्णिश्नों, /3, बण्णिआा | 
जाण--3, जाण | 

७७, संठिआ--, सहित्रा। वस्घछाला--, वष्यछाओआ, ऊ#, वष्घ- 
छांला ', वग्घछुल्ला। 
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७७, उदादरण:-- 

जिसके गले में मुण्डमालछा की कंठी ( गले का हार ) है, हाथ में 
सप स्थित है, जिसने व्याप्तचर्म को वस्ध बना रखा है, वह सिंह 
पर रिथित चण्डिका ( मेरी ) रक्षा करे । 

रिप्पणी--गला--- < गले, यह्‌ अधिकरण ए० ब० के अथ में 
प्रयुक्त शुद्ध प्रातिपदिक रूप “गल्न! का दीर्घीकृत रूप है। अथवा इसे 
वछक! ( गछ+क ) > गलअ-गलरूड > गा के क्रम से “आका- 
रांत! पुल्लिंग शुद्ध प्रातिपदिक रूप भी माना जा सकता है । ( तु? हि० 
गला ) | 

कंठिश्रा--<_कंठिका, ( तु? हि ० राज० कंठी ) । 

बग्घडाला-- < व्याप्रचम, 'छल्ल” शब्द देशी है, इसीसे 'छाल 
का विकास हुआ है ( हि? छाल )। 'छाल' के पदांत 'अ' को छन्‍्दो- 
निर्वाहार्थ दीघ बना दिया गया है । 

हा < कृतः ( कृत ) > किअ, अ! हंदोनिर्षाहार्थ दीर्थ बन 
गया हे । 

चासणा < वसनं, कुछ टीकाकारों ने (किआवासणा” को समस्त 
पद (कृतवसना ) माना है, जो गलछत है। अन्य टीकाकारों ने 
ध्याप्रचर्म कृत वसन॑? व्याख्या की है । यह व्याख्या ठीक जान पड़ती 
है। 'वबासणा' में छनन्‍द के लिए एक साथ दो दो स्थानों पर 
अ! का आ!? के रूप में दीर्घोॉकरण पाया जाता है । 

पाउ ८ पातु, अजुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

सारंगिका छंद :-- 

दिअवर॒ कण्णो सअर्ण, पअ पअ मत्तागणणं | 
सुर घरुणि मत्ता लहिअं सहि सरगिक्का कहिअं | ७८ ॥ 


७८. हे सखि, जहाँ प्रत्येक चरण में एक ट्विजवर ( चतुलेघ्बात्मक गण ), 
फिर एक कण (द्विगुवोत्मक गण ), फिर अंत में सगण (अंतगुरु 
वर्णिक गण ) हो, इस ढंग से जहाँ प्रत्येक चरण में मात्रा की गणना 
हो, तथा शर ( पाँच ) और मुनि ( सात ) अथोत्‌ १२ (५+७ ) सात्रा 
हों, उसे सारंगिका छंद कहा जाता है । ( सारंगिका-॥॥, 55, ॥$ ) 


७८, प्ष पञअ--र, पञ पण । सरगिक्का---2. सरंगिक्का, (2. सारंगी | 
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रिप्पगी--सशञ्रणं, “गणणं, छहिआं, कहिआं वरतुतः नपुंसक के 
रूप नहीं हैं । यद्द अनुस्बार केवल छन्दोनिवोदह्याथ तथा संस्कृत की 
ग्रमक लाने के लिए प्रयुक्त किया गया है । 
सरगिक्का-- एक प्रति में इसका 'सरंगिक्का? पाठ मिलता है! 
किंतु यद्द्‌ पाठ छन्दोनिवोह की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
एक मात्रा बढ जाती है। संमबतः यही कारण है, 'सरंगिक्का' का 
विकास 'सरंगिक्क! हुआ है। प्रा? पें० के हस्तलेखों में प्रायः श्रनुना- 
सिक का संकेत लुप्त कर दिया जाता है। अतः इसका सरगिक्का! रूप 
मिलता है। बेसे एक प्रति (# प्रति ) ने 'सारंगी! पाठ रख कर 
इस अडचन को मिटाने की चेष्टा की है। हमने बहुसम्मत पाठ 
सरगिका! ही लिया है, जिसे 'सरँगिक्का! का रूप समझते हैं। 
जहा, 
हरिणसरिस्सा णअणा कम्तलसरिस्ता वअणा। 
जुअजणचित्ताहरिणी पिअस॒हि दिद्ठा तरुणी ॥ ७६ ॥ 
[ सारंगिका ] 
७६, उदाहरण :-- 
है प्रियसखि, ( मैंने ) हरिण के समान नेत्रवाली, कमल के समान 
मुखवाली, युवकों के चित्त का अपहरण करनेवाी उस तरुणी 
को देखा । 
टिप्पणी--खसरिस्सा < सतहरश >> सरिस > सरिस्सा ( द्वित्व तथा 
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ) ( राज" सरीसो--सदृशः ) । 
"चित्ताहरिणी < “चित्तदरिणी--इसमें आ!' (चिकत्ता ) छंदो- 
निर्वाहार्थ प्रयुक्त हुआ है । 
पाइता छंद +-- 
कुंती पुत्ता जुअ लहिअं तीए विष्पो धुअ कहिअं | 
अंते हारो जह बणिअं ते पाइता फणिभणिअं ॥ ८०॥ 


७६, सरिस्सा---3, सहस्स ) कसलसरिस्सा--,. कमलविलासा ) 
इतिणी--., (2. हरणी | विद्वा--, 5. दिल्ला । 

८०, तीए---2, 00. तीओ | धुअ---5 , 73, घुब। जह--3, जहि। 
से काइसा'*'सणिक्नं--”/, पाइचा रूअठ कहिश्नं, ', पाइत्तारू फणिभणिअम | 


२.८९- ] बर्णबृत्तम्‌ २१९ 


८०, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कुन्तीपुश्न अर्थात्‌ कणे (गुरु 
हयात्मक गण ) हों, इसके बाद विग्र ( चतुलध्वात्मक गण ) तथा 
अंत में हार (गुरु) हो, उसे पिंगल के द्वारा भणित पाइत्ता 
छंद ( समझो ) | 

€ पाइत्ता :--5555$, ॥॥, 5 ) । 

व्प्पणी--जणिकं < जनितः > जणिओ < जणिउ > जणिभ ) 

इसी 'जणिआ? को छंदोनिर्वाहार्थ' 'जणिअं? बना दिया गया है । 

जहा, 
फुरला णीवा भम भमरा दिंद्ठा मेहा जलसमला। 
णच्चे विज्जू पिअसहिआ आवे कंता कहु कहिआ ॥८ १॥। 


[ पाइत्ता है 
८१, उदाहरण :--- 


हे प्रयसखि, कदम्ब फूछ गये हैं, भौंरे घृम रहे हैं, जल से 
चयामल मेघ दिखाई दे गये हैं, बिजली नाच रही है, कहो प्रिय 
कब्न आयेंगे ? 

टिप्पणी--समला < श्यामछा:>सामछा > सावेढछा ( अप० )। 
चस्तुतः इस मध्यग 'म! का विह्वास वे! होता है। 'समला? 
( साबँला ) को छन्दोनिरबाह के लिए 'समलछा' बना दिया है। ( तु० 
राज० साँवछो, ब्रज० साँवरो ) इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
कि व? के नासिक्य तत्त्व ( नेज़ल एलिमेंट ) का प्रभाव पूर्बबर्ता तथा 
परवर्ती स्व॒रों पर भी पाया जाता है। प्रा० प० के सावेछा ( बतेनी, 


4400 

सामछा ) का उच्चारण साँवछा (9 & क्ष ) 8) रहा होगा, यह. 
उच्चारण आज भी राज ० में सुरक्षित है । 

णच्चे <_ नृत्यति. बर्तेमानकालिक प्र० पु० ए? ज२। 

आबे ८ आयाति; भविष्यत्‌ के अथ में वर्तमान कालिक प्रयोग-- 
आगमिष्यति--( आयास्यति ) प्र० पु? ए० ब० | 

कंता < कांतः, छद्ोनिर्वाहाथ पदांत “अ? का दीर्घीकरण । 

कहु < कथय, अनुज्ञा स० पु० ए० ब२। 

कहिआ < कदा। 


८१, फुल्सा--00. फुल्लो | गीवा--, गीपा। जल्लसमज्ा--0>. : समरा, 
९, जलसभरा | कहु--'प, सहि । कट्ठिझा--.3, सहिआ | 


२२० प्राकृतपंगलम्‌ [ २.६९- 
कमल छंद :--- 
सरसमणरमणिआ  दिअवर जुअ पलिआ। 
गुरु धरिअ पहपओ दहकलअ कमलओ ॥ ८२॥ 


८२. जहाँ प्रत्येक चरण में सरसगण से रमणीय ( सुंदर गणवाले ) 
दो द्विजवर ( चतुलघ्वात्मक गण ) पड़ें, अंत में गुरु घरा गया हो, तथा 
दस मात्रा हो, ( वह ) कमल छंद है । 

( कमल :--॥, ॥॥, 5 ) । 

व्प्पणी--पलिझा < पतितः > पडिओ > पडिअ > पडिल। 
छन्दोनिवीहार्थ पदांत “अ! को दीघ बना दिया गया है। कर्मवाच्य 
भूव०-कृदंत । 

घरिआ-- ८ धूृतः > धरिओ > धरिउ-घधरिअ ! कमंवाच्य 
भूत्त०-कदंत । 
जहा, 

चल कमलणअणिश्ना खलिश्रथणवसणिआ | 
हसह परणिअलिशा असइ धुअ वहुलिआ ॥८श॥। 
[ कमल ] 

८३. उदाहरण:--- 

चंचल कमब के समान नेत्रों वाली बहू जिसके स्तन का वस्र बिसक 
रहा है, दूसरों के समक्ष हँसखती हे, तो वह निश्चय ही असती ( दुश्व- 
रित्र ) है| 

टिप्पणी --परणिअ्लिआ-- <_ परनिकटे, यहाँ छन्दोनिर्षाहाथ 
“अ' को जोड़। गया है । बस्तुतः 'पर्रणअलि' ( 'इ! अधिकरण ए० ब० 
की विभक्ति ) ही मूल शब्द हे। णिअछ, तु० 'नियर ( अबधी ), 
जेहि पंछी के नियर हं।इ कहे बिरह के बात ( जायसी )। 


८२, सरस--(), सुपिअ। दि्श्रवर--, एि, दिअगण। पल्लिभआा--, 
अ पल्िओआ | गुरु ***पश्रो--(7., सअलगण पइ पओ, 7४, ? पद पठ | 

८३, कमल'-., चवलणअणआ | खल्िश्र-, खलइ | बसणिश्ना-(. ं, 
चसणओा | असह-2, लसह । घुश्ू--8 , घुब । 


२.८४- ] वणबृत्तम्‌ श्२९ 


चहुलिआ--बधघू + टी +-का ( वघूटिका )>अप० बहु+डी ( ली > 
+आ ( बहुडिआ ) बहुलिआ-वहुलिया; इसमें एक साथ दो दो 
स्वार्थे प्रत्यय पाये जाते हैं । ( तु० बहुरिया ( कबीर )) | 
बिंब छंदः-- 
रझद फणि बिंब एसो गुरुजुअल सब्वसेसों । 
सिरहि दिश्न मज्य राझो गुणद गुणिए सद्ाझो ॥८४॥ 
८४. जहाँ सिर पर (पदादि में) ह्विज (चतुलूष्वात्मक गण), भध्य में 
राजा ( मध्यगुरु चतुष्कल; जगण ) तथा शेष में दो गुरु दिये जाये, 
गृणियों के सहायक फणी (पिंगल ) इसे बरिंच कहते हैं ( फणी ने इस 
बिंब छन्‍द की रचना की है ); इसे गुणों ( समझो )। ( बिंबः-- 
॥॥॥5॥,55 ) । 
टिप्पणी--सिरहि-- < शिरसि, सिर +- हि; अधिकरण कारक 
ए० ब०। 
गुणहि--अनुशा म० पु० ब० ब०। 


जहा, 
चलइ चल वित्त एप्तों णसइ तरुणत्तवेसो । 
सुपुरुसगु णेण बद्धा थिर रहह कित्ति सुद्बा ॥८४॥ 
[ घिंब ) 
८४, उदाहरण:-- 
यह्‌ चम्बछ धन चढा जाता है, तरुणत्व का वेष (यौवन ) ( भी ) 
नष्ट हो जाता है, अच्छे पोरुष गुणों से ( गुण रूपी रस्सी से ) बाँधी 
हुई शुद्ध कीर्ति स्थिर रहती है । 
विप्पणी--तरुणत्त--< तरुणत्वं ( दे” पिशे८ $ ४६७; त्व>त्त, 
ठु० पुमत्त < पुंस्त्व ) रुक्खत्त (रुक्षत्व ) मणुयत्त ( मनुजत्व ), 


भद्टित्त ( भठृत्व ) | 


प४, रअहु-(., रहआ | जुशल-/. जुब॒छ | सिरदहि-(/, सिरसि | मज्क-- 
०.5, मम्क । 

८५, चक्रवित्त---3, चलि चित्त। तरुणसवेधघो-2, तरुणंत" | झुपुरुसन 
ै.), सुपुरिस | बद्धान-., गद्घा | 


श्श्र प्राकृतपंगछम्‌ [ २.६६- 


तोमर छंदः-- 
जसु आइए दत्य विद्याण तह वे पओहर जाण | 
पमणेह णाअणरिंद हम माणु तोमर छंद ॥८६॥ 


८६. जिसके आदि में हस्त ( गुबंत सगण ) समझो, तब दो पयोधर 
( जगण ) जानो, नागों के राजा पिंगछ कहते हैं कि इस तरह तोमर 
ऋछन्द मानो । ( तोमर ।।5॥5॥॥5। ) | 

टिप्पणी--आइ-- < आदी । 

विश्राण-वि + जानीहि; जाण < जानीहि, माणु < मन्‍्यस्व 
( मानय ), ये सब आज्ञा स० पु० ए० व० के रूप है। 


जहा, 
चलि चूअ कोइलस[|व महुमास पंचम गाव | 
मण मज्ञ वम्म्ह ताव णहु कंत अज़् वि आब ॥८७॥ 
[ तोमर ] 
८७. उदाहरण:- 


कोई बविंरहिणी सखी से कह रही है--- 

( हे सखि, ) कोयछ के बच्चे आम की ओर जाकर वसंत समय 
में पंचम का गान कर रहे हैं। मेरे मन को कामदेव तपा रहा है, प्रिय 
अभो तक नहीं छोटा है । 

टि०--चलि--< चलित्वा; पूजकालिक क्रिया रूप । 

कोइलखाव-- << कोकिलशावबाः, कतौकारक ब० ब० सें प्रातिपदिक 
का प्रयोग | 

गाव-- ८ गायंति; बतेमानकालिक प्र० पु० ब० ब० शुद्ध धातु 
का प्रयोग | 

मण मज्कम-- कुछ टीकाकारों ने 'मनोमध्ये” माना है, कुछने 
*सनो मम! अथ लिया हे, हमें दूसरा अथ ठीक जँचता है। 

मज्म--< मम ( दे० पिशेछठ $ ४१५, 8 ४१८ )। 





८६. जसु-0. जसू । विश्वाण-0 , वेआण । बे- (४, ब। णान्म-४., 3, 
शा[उ | णरिंदु---, णरेंद | इसम--(2., एम | माणु--४ै.( जाण। 
८७, मउझम-- हैं, मम्भ | अज्ज--र, अज्ज़ु | 


२,८८- ] व्णवृत्तम्‌ २३३ 


ताव--< तापयति; णिजंत क्रिया रूप, (/“तब+ णिच्‌+० 
( शून्य तिडः ) # ताव--० 5 ताब; णिजंत का वर्तमानकालिक प्र० पु० 
ए० ब०। 

अज्जु - <: अद्य > अज्ज > अज्जु) ( द्वि० आज )। 

आवब--< आयाति; वतसानकाछिक प्र० पु० ए० ब> 'शुत््य 
विभक्ति? या शुद्ध धातु रूप । 


रूपमाला छंंद्‌!-- 
णाआराओ जंपे सारा ए, चारी कण्णा अंते दारा ए | 
अटठाराह्य मत्ता पाआए, रूआमाला छंदा जंपीए ॥८८॥ 
८5. ( जहाँ प्रत्येक चरण में ) चार कर्ण ( गुरुद्यात्मक गण ) 
तथा अंत में हार ( गुरु ) हों भथोव्‌ जहाँ नौ गुरु हों, तथा अठारद 
मात्रा हों, यह उत्कृष्ट रूपमाला छंद कद्दा ज्ञाता है, ऐसा नागराज 
पिंगल कहते हैं। 
( रूपमाला--55555555५ ) 
टि०--जंपे-- << जल्पति; बतमानकालिक प्र० पु० ए० ब०। 
अद्वाराहा-- << अष्टादश; ( 'अट्टारह! का छन्दोनिवोहाथ विक्ृत 
रूप, 'अट्टारह? के लिए दे० पिशेलछ $ ४४३) । 
जंपीए--<< जल्प्यते; कर्मवाच्य वर्तेमान प्र० पु० ए० ब०। 
जहा, 
ज॑ णच्चे विज्जू मेहंधारा पंफुटला णीपा सद्दे मोरा। 
वाअंता मंद! सीआ वाभआा, कंपंता ग।आ बंता णा झा॥|<६)॥| 
[ रूपमाछा ] 
८९, उदाहरण;-- 
किसी विरदहिंणी की उक्ति है । 
“'बिजलो नाच रही है, मेघांधकार ( फेक गया है ), कदंब फूल 


प्८. ध्पे--४, जप्पे। अद्टाराहा--रै. अद्ादाह। छुंदा--०. छुंदो | 
जंपीए---2 . जंपाए, (0. जंपू से । 

८६, पंफुडला--”, पकुल्‍्ली । सद्दे--(!. सदे | बाअंता--(/, वीअंता 
मसंदा--(), मत्ता | 


श्श्छ प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.९०- 


गये हैं, मोर शब्द कर रहे हैं, शीतछ पवन मंद मंद चल रहा दहै। इस 
लिये मेरा शरीर काँप रहा है, ( हाय ) प्रिय (अभी तक) नहीं आया | 
टि०-मेहंघारा-- <_ मेघांधकारः; 'पदांत आ! हछन्दोनि्वाहाथथ है । 
पंफुल्ला--< प्रफुल्ला: > पफुल्ला, इसी 'पफुल्छा” में छन्दी* 
निवोह्ार्थ अनुस्वार का समावेश कर पंफुल्छा बना दिया गया है! 
यह कर्मबाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदंत रूप हैं। 
सदहे--< शब्दायंते; वर्तेमानकालिक प्र? पु> ब० ब०। 
बाअंता--< वान्तः ( वर्तमानकालिक कदूंत रूप, ब० ब० ) | 
कंपंता--< कम्पत्‌ (गान्नं-गाओ्मा ) वत्तमानकालिक कृूदंत ए० 
व० ( कंपंत ) का छन्दोनिवाद्या्थ विकृत रूप । 
आ--< भायात: >आओ  >भआओआ >आ (हि० आया; जो 
बस्तुतः आ आः? का ही श्रुतियुक्त रूप है; रा० आयो ) | 
दशाक्षस्प्रत्तार, संयुताछंद: -- 
जसु श्राइ दत्थ विआणिओ तह बे पओहर जाणिओ | 
गुरु अंत पिंगल जंपिओ सह छंद संजुत थप्पिओ ॥॥६ ०॥ 


९५. हे सखि, जिसके आदि में (प्रत्येक भाग में) हस्त (गुवंत सगण), 
इसके बाद दो पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अंत में गुरु हो, वह 
पिंगल द्वारा उक्त संयुता छन्द हे । ( संयुता--|5 |५।॥||5),5 ) | 

टिप्पणी > विआणिओओ-- < विज्ञातः, जाणिओ < ज्ञाच:, जम्पिओ 
<जलिपितं। 

थप्पिओ--< स्थापित, कर्म वाच्य भूतकालिक ऋृदंत रूप । 
जहा, 

तुद्द जाहि सुंदरि अप्पणा, परितज्जि दुज्जणथप्पणा | 
विअसंत केअइसंपुडो ण हु ए वि आविश् वष्पुडा ॥६१॥ 

६०, जसु--/&. जसू ) सइ-- 9. तइ, (. सोइ, ४, सहि | 

६१. तुह--3. तहु | परितज्षि--रँ , परितेज्जि | संपुड/-ऐरे. संपुला। 
णहुन, णिहु | एवि-हि, एहु | आविश्व- . आवइ, है, आविह। वष्चुढा« 
€, ऐर, वप्पुला । 
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९१, उद्ाह रणः-- ४ 

कोई सखी नायिका को स्वयं अभिस्ऋरण करने की सलाह देती 
कह रही है :-- 

हे सुन्दरी, तू स्वयं ही दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था 
( कुलीनाचरण ) को छोड़कर अपने आप ही ( उसके समोप ) जा; 
ये केतकी के फूछ फूल रहे हैं ओर वह बेचारा अभी भी नहीं आया है। 

टिप्पणी--तुहू-- < त्वं; सूछतः 'तुहः म० भा० आए में सम्भदान- 
सम्बन्ध कारक ए० ब० रूप है (दे० पिशे८् $ ४२१ प्ृ० २९७ ) बेसे 
प्राकृत में 'तुह! का प्रयोग कर्म कारक ए० व० में भी मिलता है 
( वही $ ४२० पृ० २९८ )। कर्ताकारक ए० व० में अपक्रंश में इसका 
रूप तुहँ” मिलता है ( पूर्वी अप० ) ( तगारे $ १२० ए )। तगारे ने 
भी 'तुह' शब्द का संकेत सम्प्रदान-संबंध-अपादान कारक ए० ब० में 
किया है ( वही $ १२० ए, पृ० २१६ ) अवहदठ काल में आकर 
संबंधवाले रूपों का इतना अधिक प्रसार हुआ है कि वे कहीं कहीं 
कता-कम में भी प्रयुक्त होने छगे हैं। अथवा इसका विकास सीधे 
(ुहँ? से भी माना जा सकता है। अवहटठ में कतो कारक ए० ब० 
“3? के छोप का प्रभाव यहाँ पड़ा जान पड़ता है. तथा तुहुँ” >तुहु 
>तुद्द के क्रम से इसका विकास हुआ है । 

जाहि--< याहि, अनुज्ञा म० पु० ए० ब० | 

अप्पणा-- < आत्मना, प्रा? में “अप! ( आत्मन्‌ ) शब्द के करण 
ए० व० में 'अप्पण” ( म०, अधमा०, जैनम०, शौ० ), अप्पेण, अप्पेणं 
( अधमा० ), अप्पाणेणं ( अधेमा० ), अप्पणेण ( म० ) रूप मिलते 
हैं ( दे” पिशेछ $ ४०१)। प० अप० में इसके अप्पे, अप्पि, अप्पु 
(१ ) अप्पा-ए, अप्पुणु, अप्पएण, अप्पणें, तथा पूर्वी अप० में अप्पहि 
( दोहाकोष ) रूप मिलते हैं। अप्पण! रूप सम्बन्ध कारक में मिलता 
है ( दे० ध्मारे | १९९ ए )। इसी अप्पण' का “आ? वाढ्ा रूप 
अप्पणा! है। 

परितज्ज्ि ८ परित्यज्य, पृ्वकालिक क्रिया रूप । 

विश्रसंत फेअहसंपुडा--प्रायः सभी टीकाकारों ने इसे समस्त पद्‌ 
“बिकसत्केतकीसंपुटे” ( काले प्राठ्रषि इति शेष: ) का रूप माना है। 
एक टीकाकार ने 'बिकसंतु केतकीसंपुटाः अथ किया है। ये दोनों 
अथ गछत हैं। में इसका अर्थ 'बिकसंत: केतकीसंपुटा: ( संत्रि )! करना 

श्ू 
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टीक समझता हूँ, तथा 'विअसंत' को समस्त पद्‌ का अंग नहीं मानता, 
न इसे अनुज्ञा श्रः पु ब० व० का रूप ही। बस्तुतः यह वर्तमान- 
कालिक क्रिया के लिए वतमानकाज्ञिक कृदंत का ब० ब० के अथे में 
शुद्ध प्रातिपद्क प्रयोग है । 

आविश्य ८ आयातः > आइओ > आइअ से 'बः श्रति बाह्य 
रूप “आविअ' बनेगा | 

वप्पुडा-देसी शब्द (अर्थ 'वराक:, बेजरा ), ( पू० राज, 
आपड़ो! ब्र> बापुरो) । 

चंपकमाला छेंद्‌ :-- 

हार ठवीजे काइलदुज्जे कुंतिअ पुत्ता ए गुरुजत्ता। 
दत्थ करीजे हार ठवीजे चंपअमाला छंद कहीजे ॥६२॥ 

९२. जहाँ पहले हार ( गुरु ) स्थापित किया जाय, इसके बाद दो 
काहल ( लघु ), फिर गुस्युक्त कुंतीपुत्र ( कर्ण अथात्‌ द्विगुरु गण ), फिर . 
हस्त ( सगण ) किया जाय और अंत में पुनः हार ( गुरु ) स्थापित 
किया जाय, उसे चम्पकमाला छंद कहा जाता है । 

( चंपकमाला--5॥।555॥55 )। 

टिप्पणी--ठवीजे, करीजे, कहीजे (स्थाप्यते, क्रियते, कश्यते ), 
करम्मवाच्य रूप । 
जहा, 
ओगारभत्ता रंभअपत्ता, गाइक पित्ता दुद्धसजुत्ता। 
मोहणिमच्छा णालिचगच्छा, दिज्जद कंता खा प्रुणबंता ॥६३॥ 


[ चंपकमाछा ] 
६३. उदाहरण :-- 
रे ७० 
केले के पत्त में दूध से युक्त ओगर का भात तथा ग़ाय का घी, 


६२, ठवीजे--(०. ठविज्जे । इत्य--/, छत्थ) करीजे--(', ठवीए |) 
ढवीजे--(0, करीजे | कट्टीजे--(, मुणीजे | 

६३. ओग्गर--0, ओगर। दुद--0, ए्, दुष्च | सजुत्ता--3. 
सूजत्ता, 0. सुज्जुत्ता, ४. सुजत्ता। णाज्रिच--3, ४. नालिच | पुणबंता-- 
0), पुणमन्ता । 
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सोइणि मत्स्य ( विशेष प्रकाए की मछली ) तथा नाछीच के गुच्छे का 
साग प्रिया के द्वारा दिया जाता है ओर पुण्यवान व्यक्ति खाता है । 

टिप्पणी--'भत्ता, पत्ता, जुत्ता, घित्ता, 'मंता इन सभोमें छन्दो- 
निर्वाहार्थ पदांत 'अ? को दीघ बना दिया गया है ! 

रम्मअपत्ता < रम्भापत्रे, यहाँ' पत्त! ( पत्ता ) का अधिकरण ए० 
च० के अथ में शुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग है । 

गाइक घित्ता (गाय का घी ) 'क' के लिए दे० परसग । 

दिज्जदइ ८ दीयते, कमवाच्य रूप । 

खा << खाद॒ति -बतमान प्र० पु: ए? ब० के छिए शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 


सारवतो छंद :--- 
दीह लहू जुअ दी लहू, साखई धुअ छंद कहू। 
अंत पओहर ठार धआ, चाहह मत्त विराम कआ ॥६४॥ 
६४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रम से दीघ के बाद दो छघु, फिए दी्षे 
के बाद एक लघु तथा अंत में पयोधर ( जगण ) तथा फिए ध्वज ( ।5 ) 
स्थापित कर चौद॒ह मात्रा पर विराम किया जाय, उसे सारबतो 
छंद कहो । 
( सारवती :--5॥5॥5॥5 ) 
टिप्पणी--कट्ट ( कहु रै < कथय--आज्ञा मं? पु? ए० ब०; 
पदांत 'उ! को छंदोनिवोहाथ दीघ कर दिया है। 
ठाइ < स्थापयित्वा--पू्वेकालछिक क्रिया । 
कआ < कृत: > कओ > कअ ( पदांत अ? का दोर्घधीकरण )। 
जहा, 
पुत्त पत्रितत बहुत्त धणा, भत्ति कुदुम्बिणि सुद्वमणा। 
हक्‍क तरासह भिच्च गणा को कर बब्बर सरग मण। ॥६५॥ 


[ सारबतो ] 


६४. घुभ---+,  धुव। ढठाइ--ऐं, ठान। चेहह-- 2, चउरह, 
४. चोदह । 


६५. हकक --(2, हक्‍्के | . 
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६४. उदाहरण ;-- 

पुत्र पविन्न हो, ( घर में ) बहुत धन हो, पत्नो पबिन्र मनवाली 
तथा भक्त ( पतित्रता ) हो, नौकर हाँक ( डाट ) से द्वी डरते हों, तो 
बब्बर कहता है, स्वग की इच्छा ( मन ) कौन करे ? 

टिप्पणी--तरासइ < ध्यस्यति | 

हक < हकारेण ( हाँक ), करण ए० ब०। 

कर < करतु--अनुज्ञा, प्र० पु० ए० व०। 

सग्ग < स्वर्गं--अधिकरण [ए० व० | 


सुषमा छंद :-- 
कण्णो पढमो दत्थो जुअलो, कण्णो तिअलो हृत्थो चउथो। 
सोला कलआ छक्का वलआ, एसा सुसमा दिट्ठा सुसमा ॥६६॥ 

९६. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कण (द्विगुरुगण ), दूसरे हस्त 
(गुबंत सगण ), तीसरे कर्ण (द्विगुरु गण), तथा चौथे हस्त (गुबत सगण) 
हो तथा सोलह मात्रा हों, ( जिनमें ) छः: बलय (गुरु ) ( तथा चार 
लघु हों ), यह प्राणों के समान प्यारा ( असुसमा ) सुसमा छंद है । 

( सुसमा :--55॥553॥5 ) । 

रिप्पणी--पढमो <_ प्रथम:, तिश्रछ्ो < तृतीय:, चडथो < चतुथ:ः। 


जहा, 
भोद्दा कविला उच्चा णिअला, मज्के पिअला णेत्ता जुअला। 
रुक्खा वअणा दंता विरला, केसे जिविआ ताका पिअला ॥६७॥ 


[ सुषमा ] 
६७, उदाहरण :-+- 
जिसकी भौंद्दे कपिछ ( भूरी ) हों, छछाट ऊँचा हो, दोनों नेत्र बीच 
में पीले हों, बदन रूखा हो, तथा दाँत विरछ हों, उसका प्रिय कैसे जी 
सकता है ? 
९६, जुअलो--3, युवलो, 0', जुगलो। चडथो--0', ५अलो | 
सुसमो---0 . यूसमा । 
&७. कविद्ध---०, कपिला। णिक्षक्षा--32. लिलरा, 3. णिदला, 
(7, 7, हिलला | मज्कमे--7ै, मम्का। णेत्ा--0, णअणा। विरज्ञा--(, 
विअला । केसे--2. 3, कैसे । जिविझा--(, जिविला। 


5 
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टिप्पणी-इस पद्च के कई शब्दों में छंदोनिर्वाह्यर्थ पदांत में दीर्घी- 
करण की प्रवृत्ति पाई जाती है :--भोहा, उच्चा, णिजका, पिअछा, 
जुअछा, रुक्खा, वअणा, पिअछा। 
पिश्नला < पीत+छ (स्वार्थ )>*पिअलछो >> पिअछ (पिअछा); 
( रा० पीछो; त्रज० पीरो ) | 
पिश्नला < प्रिय + छ (स्वार्थ )>*पिअल्ञो >पिअछ (पिअला ) । 
( हि प्यारा, राज» प्यारों )। 
केसे--- < कथ॑ । 
जिविश्रा--< जीवति, यहाँ भी 'अ! छन्दोनिर्वाद्या्थ प्रयुक्त हआ 
है, इसकी पहली स्वर ध्वनि (ई ) का हस्वीकरण भी छन्दके लिए 
ही हुआ है । 
अम्रतगति छंद :-- 
दिअवर हार प्मलिआ, पुण वि तह ट्विआ करिआ | 
वसु लहु वे गुरुसहिआ, श्रमिश्रगई धुअ कहिआ ॥६-८॥ 
६८. जहाँ प्रत्येक चरण में, पहले द्विजबर (चतुलेध्वाछक गण) तथा 
बाद में हार ( गुरु )प्रकट हों तथा पुनः बसे ही स्थापित किये जायें, 
आठ रूघु तथा दो गुरु से युक्त वह छंद अम्रतगति कहा जाता है । 
( अम्ृतगति-- ॥॥॥5॥॥5 ) 
टिप्पणी--करिआ - < कृताः, कस वाच्य भूतकालिक कृदंत ब० ब॒० । 
कह्िआ-- < कथिता, कमवाच्य भूतकालिक क्दंत ( स्लीलिंग ) | 
जहा, 
सरअसुधाअरवअणा विअश्यसरोरुदहणअगा । 
मअगलकुंजरगमणी पिअसद्दि दिटिठअ तरुणी ॥६६। 
[ अम्नृतगति ] 
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६८, बहु--3, बहु | अमिक्षमई-'प, अमिश्रगइ | 

६६. सरअ-- 3, सरस । "सुधा भरवध्रणा-(/. सुहावणणअणा । विधश्न/-ै« 
विकच , ९, चवलसरोसहवअणा, हि, विकअ | मन्न'-०., गअ मझी गमणा | 
पिमसदहि"-..), जिविअ समासअ रमणा। दिद्विध्च--/ . 3, दिठठा । 
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६६. उदाहरण:-- 
हे प्रियसखि, ( मैंने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समान मुखवाली, 
विकसित कमछ के समान बदन बाली, मदमत्त कुंजर के समान गति 
वाली तरुणी को देखा । 
टिप्पणी--मञझगल--< मद्गलछ, ( पु० हि० मैगल 'हाथी! ) । 
दिट्विअ-- < दृष्ठा, खीलिंग कमंबाच्य भूतकालिकक्ृदन्त का प्रयोग । 


एकादशाक्षर प्रस्तार, बंधु छंद :-- 
णील सरुअह एह करीजे, तिण्णी भश्रागण जत्थ भणीजे | 
सोलह मत्तह पाअ ठबीजे, दुग्युरु अंतह्दि बंधु करीजे ॥१००॥ 


१००. जिसके प्रत्येक चरण में तीन भगण कहे जायें, तथा अन्त में 
दो गुरु स्थापिव किये जाये और सोलह मात्रा हों, उसे बंधु ( नामक 
छन्द ) कहा जाता है | इसे नील्सरोरुह भी कहा जाता है ( अथवा 
ऐसा नोले बालों वाले पिंगल ने कह्दा है )। 

टिप्पणी--करीजे--( क्रियते ), कहीजे (कथ्यते), ठबीजे (स्थाप्यते) 
भणीजे ( भण्यते ), ये सब कमवाच्य रूप हैं । 


जत्थ--< यत्र । 


मत्तह-< सात्रा:, 'ह? अप० में मूछत/ संबंध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
है, जिसका प्रयोग धीरे-धीरे अन्य विभक्तियों में भी होन छगा है । 
कतौकारक ब० ब० में इसका प्रयोग संदेशरासक में भी मिलता है:-- 
“अबुद्दत्तणि अबुद्दद णहु पवेसि” (२१ ), अबुधत्वेन, अबुधाः न खलु 
प्रवेशिनः ) दे” संदेशरासक ( भूमिका ) $ ५१। (३ ) इसका प्रयोग 
प्राचीन मथिछी में देखा गया है, जहाँ इसके अह-आह! रूप 
विशेषण तथा कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत के ब० ब० में पाये जाते 
हैं। 'कइसवाह वेताछह ( -कीरशा: वेताछा: )), अनेक ऋषिकुमार 
देखुअह! ( बर्णरत्नाकर )। डॉ० चाह्ुज्यां ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा? 
आ० सस्‍्थ! से मानी हे, जो मूछतः अप० में सम्बन्ध कारक ए० व 


१००, णील-(), लीक । सरूअह-(2. सरोझद | करीजे- 3, कदीजे | 
अत्य-प, तत्थ। भणीजे-2, घरीजे, 3. करीजे, है, कहीजे। पराश्म-(/« 
पाउ | कहीजे-8. करीजे, (), मुणिजे, £. मणीजे। 


२.१०९- ] बणबृत्तम्‌ ह २३१ 


का रूप था | धीरे-धीरे यद्द संबंध ब० ब० में तथा अन्यत्र भो प्रयुक्त 
होने छगा । ( दे० वणरत्नाकर ( भूमिका ) $ २६ ) । 

जहा, 

पंडवर्बंसहि जम्म धरीजे, संपञ्न भ्रज्जिअ धम्पक दिज्जे | 

सोउ जुद्दिट्ठिर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा ॥ १० १॥ 


[ बंघु 

१०१, उदाहुरण:--- 

जिसने पांडवर्बश में जन्म घारण किया गया, संपत्ति का अजन 
करके उसे धर्म को दिया; उसी युधिष्ठिर ने संकट प्राप्त किया; देव के 
लेख को कोन मिटा सकता है ? 

विप्वणी--पंडवर्चंसहि-- < पांडववंशे, अधिकरण ए० ब० । 

घरीजे--( प्रियते ), दिज्जे ( दीयते ) कमंवाच्य रूप | 

अज्जिश्र-- < अज यित्वा, पूवंकालिक क्रिया रूप (अज--इअ) | 

घम्मक-- < धमोय, क! सम्प्रदान-संबंध.का परसग, दे० भूमिका । 

पाबा--< प्राप्त: कमंबाच्य भूतकालिक कृदुत रूप 'पाआ' का ब- 
श्रतियक्तहृप (पाव आ ) | 

देवक लिकिखअ-- < दवस्य छिखितं, 'क' संबंध का परसग 
दे० भूमिका । 

केण--केन, मिटावा, कमंवाच्य भूतकालिक ऋृदनन्‍्त का 'ब-श्रति 
वाला रूप । ( मिटाव्‌ आ ) ( हि० मिटाया, पू० रा? मटायो ) | 


सुमुखी छंद:-- 
दिअवर हार लह जुअला, वलअ परिदरठिअ हत्थअला | 
पअ कल चोदह जंप अही, कश्वर जाणइ सो सुमुही ॥१०२॥ 


१०१, जग्म-3, जन्म । धरीजे-2..3, धरिज्जे, ८, करीजे | धम्मक- 
दिज्जे--0 , धम्मके दिजे, (४. धम्म घरीजे। सोड-(, सोइ। जुहिद्विर-(: 
जुधिटिठर, 7९, जुहुद्विर। देव-०., दइअ, 5.9, देवक । व्विक्खिआ-/..3 .!प, 
लेक्खिशत्र, (/, लेक्‍्खल | 

१०२, परिट्विश्र-(0, पविठिठअ। चोदह-2. 3. चौदह, (0. चउदह, 
7. चउद॒ह, रे. चोदह । जाणइ--5, जाणह, 3. जाणहि, हि, बलल्‍्लहि | 
सो-९, 0, हो | 
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१०२, पहले द्विजबर ( चतुल्ध्वात्मक्त गण ), फिर हार ( गुरु ); 
फिर दो लघु वछ॒य (एक गुरु ), तब हस्ततलछ ( गुबंत सगणं ) हो, तथा 
प्रत्येक चरण में १४ मात्रा हो, वह सुमुखो छंद हे, ऐसा कविब्र र सप- 
राज़ ( अही, पिंगल ) ने कहा है । सुमुखी:-- ।॥॥।३॥5|$ - अत्येक चरण 
३१ वर्ण । 

टिप्पणी--परिट्विश्रु-- < परिस्थिता:, परि+ ९/ ठा+ इअ, कम वाच्य 
भूतकालिक कृदूंत प्रत्यय । 

चोदह--< चतुदश >>चउद्द >चोदह >चोदह। 

जंप--< जल्पति, वतमान प्र? पु? ए० ब० शुद्ध धातु रूप । 

अही--< अहिः, छन्दोनिवोदह्ाथ दीघ रूप । 


जहा, 
अइचल जव्वणदेहधणा, सिविश्रणसोअर बंधुअणा । 
अवसउ कालपुरी गमणा परिहर बब्बर पाप मणा ॥१०३॥ 
[ सुमुखी 
१०३, उद्गाहरणः-- ४ 
यौवन, देह तथा घन अत्यन्त चंचल हैं; बांध सर्वप्त के समान 
हैं; कालपुरो में अवश्य जाना है। बब्बर कहता है, अपने मन को 
पाप से हटाबो ( अथवा अपने पापो सन को रोको )। 
टिप्णो--अदहचल-- < अतिचछानि, कतो ब० व० में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
५ 
जाव्वणरेहथणा-- < योवनदेहधनानि (“धण प्रातिपदिक रूप का 
छन्दोनिर्वाहाथ दीघरूप ); जाव्बण <यौवनं। 
घिविश्रणसोअर--- < स्वप्नलोदर: कर्ता कारक ब० व०; सिवि- 
अण < स्वप्न, ॥? का दो रथान पर आगम; 'प? का लोप | 
कालपुरी--< कालूपुय्यो, अधिकरण ए० व 
गमणा--( >-गमण का दीध रूप, छन्दोनिवोहाथ ) ८“ गमन; 
( भाववाचक क्रियामूलक पद ) | 


१०१, जाव्वण-4. 3.0, 5, जोव्वग, ऐप, जुब्रण | सिविश्वण-.3, सिव- 
णअ, 0, सिविणअ। बंघुश्रणा- पि. [५. जणा। 
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पाप भणा-( १ ) पापात्‌ सनः ( परिहर ); (२) पाप मनः परिहर । 
दोधक छंद्‌ः-- 

चामर काहल जुग्ग ठवीजे, हार लहू जुअ तत्थ धघरीजे | 

कण्णगणा पञअ अंत करीजे, दोधषअ छंद फणी पमणीजे ॥१०४॥ 
१०४७, चामर (गुरु ), तथा दो काहछ (दो छूघु ) को स्थापित 

करना चाहिए, तब एक हार (गुरु ) तथा दो लघु को दो बार धरना 

चाहिए, प्रत्येक पद के अन्त में कण गण ( गुरुद्ययात्मक गण ) करना 
चाहिए--इसे फणी ( सपराज पिंगल ) दोधक छंद कहते हैं । 

दोधक छंदः--5॥5॥5॥555- ११ बणे । 

टि०-- जुग्ग-- < “युग; दित्वप्रवृत्ति । 

ठवीजे-- ८ स्थाप्यते, घरीजे 2 प्रियते, करीजे ८ क्रियते, ये 
तीनों कमवाच्य रूप हैं. । 

प्मणीजे--यह्‌ भी कर्म बाच्य रूप ही है, यद्यपि, दीकाकारों ने 
इसे कठेवाच्य रूप 'प्रभणति? माना है । तुक मिलाने के लिए इसे 
कर्म वाच्य रूप में प्रयुक्त किया गया है! इसका संस्कृत रूपान्तर “दोधक 
छन्दः फणिना प्रभण्यते” होना चाहिए | 

जहा, 

पिंग जटावलि ठाविश्र गंगा, धारित्र णाअरि जेण अधंगा । 

ह ५ 0 ५ 
चंदकला जम्ु सीसहि णाक्खा, सो तुह संकर दिज्जउ माकखा।१०५ 
[ दोधक ] 
१०५, उदाहरण:-- 
जिन्होंने पीली जटा में गंगा स्थापित की है; जिन्होंने अधाँग में 
१०४, चामर-3, चामर। धरीजे--(), करीजे। अंत-(, अ्रंतर। 
करीजे->, दीजे। दोधश छंद --र, दोधक छुन्दह णाम करीजे, ०. 'फणीस 
भणीजे । 

१०५. दाविध्--ोरें, घारिअ | धारिश्र--0. ठाविश्न। णोक्खा--,. 
चोक्खा | तुझ--6. 3, तुह | दिज्बड--., दीज्जठ | मोक्खा--. सावखा, 

3, र, सोक्‍्खा | 
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सागरी ( गौरी ) घारण की है, जिनके सिर पर सुंदर चन्द्रकछा हे, 
वे शंकर तुम्हें मोक्ष दें | 
<दि०--पिंण जटावलि ठाविश्व गंगा--एक टीकाकार ने इसे समरत 
पद मानने की भूछ की हैः--पिंगलजटाबलिस्थापितगंग: | वस्तुतः 
यह 'पिंगजटावल्यां स्थापिता गंगा! है । 
६ ठाबिआ--< स्थापिता; १/ ठाव + इअ। गणिजंत क्रिया रूप से. 
कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत स्लीलिंग, ए? व? | 
धारिश्र-- ८ धृता; कमवाच्य भूतका? कृदंत रूप, ख्री० । 
झधघंगा--->- अधंग का छंदोनिर्वाहा्थ दीघ रूप; ८ अधागे, 
अधिकरण ए० ब+ | 
णोफ्खा--देशो शब्द, सं० 'रमणीया' के अथ में । 
तुह-- ८ तुभ्य॑ । 
दिज्ञिउ--विधि प्रकार 3० पु० ए० ब० का रूप, दष्यात्‌'। 
भोक्‍क्खा--( >-माक्ख का हन्दोनिवोद्यार्थ दीघ रूप ) < मोक्ष 
कम कारक ए० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
शालिनी छंद:--- 
कण्णो दुण्णो हार एक्को विसज्जे, 
सबला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे। 
बीसा रेहा पात्र पाए गणिज्जे, 
सप्पाराए सालिणी सा ग्ुणिज्जे ॥१०३॥ 
१०६. दुगना कण ( दो बार दो गुरु ), इसके बाद फिर एक हार 
( गुरु ) दिया जाय, फिर क्रमश; शल्य ( एक लघु ), कर्ण ( दो गुरु ), 
सुने जायें; प्रत्येक चरण में बीस मात्रा गिनी जाये, सपराज़ पिंगछ 
ले उसे शालिनी माना है । ( शालिनी 55555।55।55:-११ वण )। 


टि०--विसज्जे--( ८ विसज्यते ), सुणिज्जे ( 5 श्रयते ), गणिज्जे 
( 5 गण्यंते ), मुणिज्जे (--मन्यते ), कमंबाच्य रूप | 





१०६. सब्जा--(/. सल्‍्लों | मुणिज्जे--०, सुणिज्जे, 'र, पुण्ज्जि 
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जहा, 

रंडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा, 

मज्ज मंसं पिज्जए खज्जए अ। 

मिक्‍्खा भोज्ज॑ चम्मखंड च सेज्जा, 

कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥१०७॥ 


१८७, उदाहरण:--- 

चंडा ( कोपवती ) मंत्रानुसार दीक्षित रंडा ही जहाँ पत्नी है; 
( जहाँ ) मय पीया जाता है, और मांस खाया जाता है; भिक्षा 
भोजन है. तथा चमंखंड शय्या है, वह कौछ धर्म किसे अच्छा न 
छंगेगा ? 

यह उदाहरण कपू रमंजरी सट्टक से छिया गया है, वहाँ यह 
प्रथम यवनिक्ांतर का २३ वाँ पद्म है, इसको भाषा प्राकृत है । 

दटि०--पिज्जए--( पीयते ), खज्जए ( खाद्यते ) कमंवाच्य रूप । 


दमनकछंद्‌:--- 
दिअवरजुअ लहु जुअलं, पश्र पञअ पअलिप्म वलआं। 
चउ पञ्न चउ वसु कलअं, दमणञ्र फणि भण ललिअं ॥१०८॥ 


१०५, जहाँ प्रत्येक चरण में दो दह्विजबर (अथांत्‌ दो बार 
चतुलेध्वात्मक गण; आठ रूघु ). फिर दो छघु तथा अंत में एक गुरु 
( इस प्रकार १० लघु तथा एक गुरु ) प्रकटित हों, जहाँ चारों चरणों में 
(मिलाकर) चार और आठ अथौत्‌ ४८ मात्रा हों, फाणिराज पिंगल उस 
ललित छंद को दमनक कहते हैं। ( दमनक--॥॥॥॥॥5--११ बण ) 

दि०-पश्रलिश्र-- < प्रकटितं; कमंवाच्य भूतकालिक ऋृदंत रूप । 

कलअं-- < कला: (छंद्वोनिवोहाथ अनुस्वार ) | 

१०७ दिक्छिदा--(7. दिविखआ। अ--, आ। भिक्‍्ला--2. भिष्रा । 
सेज्जा--(2, सजा | कोक्ो--(, कोष्णो । 

१०८, दिल्घरं--3, द्विजवर | छहु--3, लघु | फणि भण लक्षिआं--(०. 
सण फणि भणिकं | 
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जद्दा, $ $. 
परिणशअससहरवअर्ण विमलकम्॒लदलणअर्ण | 
विहिअअसुरकुलदलणं, पणमह सिरिमहुमहर्ण ॥१०६॥ 
[ दमनक ] 
१०६, उदाहरणः--- 


पूण चन्द्रमा के समान मुखवाले, विमल कमलपत्र के समान नेत्र 
चाले, असुर कुछ का दुलन करनेवाले, श्रीमधुसूदन ( कृष्ण ) को 
प्रणाम करो | 
दटि०--पणमह--प-+-९५/ णम + ह; आज्ञा स० पु? ब० ब०। 
सेनिका छंद:-- 
ताल णंदए सम्ृहत्रभा, जोहलेण छंद पूरआ। 
गारहाईं अक्खराई जाणिशा, णाअ्रराञ्र जंप एअ सेणिआ ॥११०॥ 
११० ज्ञिस छंद में क्रशः ताल, नन्द, समुद्र तथा तूय (ये चारों 
गुर्वादि त्रिकल “5! के नाम हैं ) हों तथा अंत में जोहर (रगण ) से 
इस छंद को पूरा किया गया हो तथा ग्यारह अक्षर जानो;-नागराज 
पिंगल ने इसे सेनिका छंद कहा है' | 
( सेनिका--5।5।5।55।5 )। 
जहा, रे 
भमत्ति पत्तिपाआ भृत्रि कंपिआ, 
टप्पु खुंदि खेह ब्र भांपिआ | 
गोडराअ जिण्णि माण मोलिआ॥, 


कामरूअराअव॑दि छोडिग्रा ॥| १११ ॥ 
लनिका ] 


वनीनननिनाजना-> न 


१०६ परिमभ--(, पैअशिभ। बिविह-(), वि अ" । पिरि-- 
3. सि। 

११०. गारदाई--र, गारहाइ। झअक्खराई--]3, अक्खराणि, 'र. अक्ख- 
राइ। जाणिआा--०, जाणिआँ। जंप एड सेणिप्ना--4. "एश्र", 0, जंपए 
सुसेणिआ, 7४, जम्पि एअ सेणिआ | 

१११, टप्पु--'. ठप्पि। गोडराभ--ै. 3., ४, गोडराआ, 0, ए, 
गोलराअ। वंदि--0. बंधि | छोडिभा--0, ९, छोलिआ, ऐप, लोडिआ। 
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१११, उदाहरण :--- 
पेदछ सेना के चरणों से प्थ्वो एकद्म काँप उठी, (धोड़ों की) टापों 
से उड़ो धूल ने सूथ को ढक दिया, ( उस राजा ने ) गं।डराज को जीत 
कर उसके मान को समाप्त कर दिया; तथा कामरूप-राज के बंदी को 
छुड़ा दिया । 
विप्पणी--कंपिआ (८ कंपिज का दीघ रूप अथवा स्वार्थ क! 
का रूप *'कंपितिका' ( भूमिः ) से ); कमवाच्य भूतकालछिक ऋृद॑त । 
मंपिआ (>झंपविअ--आच्छादितः, छंदोनिवोहाथ दीघे रूप )। 
कमवाच्य भूतकालिक कदंत । 
मोलिआ (- मोदितः ), छोडिआ ( मोचितः, ९/ छोड देशी धातु 
है ), इनमें भी छन्दोनिरवाहाथे दीघ स्तर पाया जाता है --वास्तविक 
भोडिअ! 'छोडिअ? होगा । 
जिण्णि < जित्बा, पृ्वकालिक क्रिया रूप । 
माछतो छंद :-- 
कुंतीपुतता, पंचा दिण्णा जाणीआ, 
अंते कंता एकक्‍्क्रा हारा माणीआ। 
पाआ पाआ मत्ता दिद्ठा बाईसा, 
मालत्ती छंदा जंपंता णाएसा॥ ११२॥ 
११२. हे प्रिय, जहाँ प्रत्येक चरण में पाँच कुंतीपुत्र ( गुरु ) दिए हुए 
समझो, तथा अंत में एक हार ( गुरु ) माना जाय, प्रत्येक चरण में 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगल इसे माछतों छंद कहते हैं । 
टिप्पणी--दिण्णा < दत्ता। 
जाणीआ, माणीआ--ये व्स्तुत: 'जाणिअ, माणिअ? के छंदोनिर्वा- 
हाथ ( मेत्रि काज्ञा ) विकृत रूप हे । इस तरह ये मूलतः कमंवाच्य 
भूतकालिक कृदृंत रूप हे । 
जंपंता>- जंपंत, यह वरतेमानकालिक कदंत रूप है :-- 
सं० जरुपन्‌ >जंपंतो > जंपंत का छन्दोनिवोद्ार्थ विक्ृत रूप है | 
णाएसा ( ८5 णाएस ) < नागेशः। 


११२, कंता--(2, कष्णा। विद्वा+(, दिण्णा। बाईसा--(“, वाइसा ) 
छुंदा--(/, माला | 


घ्श्ट प्राकृतपेंगलम्‌ [२.११३- 


जहा, रे 
ठामा ठामा हत्यी जूहा दंकल्ीआ, 
सिं ५ 
णीला मेहा मेरू सिंगा पक्खीआ। 
वीराहत्था अग्गे खग्गा राजंता, 
णीला मेहा मज्के विज्जू णच्चंता ॥ ११३॥ . 
[ मालती ] 
११३, उदाहरण ;--- 
स्थान स्थान पर द्वाथियों के झुंड दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे मेरु के 
अंग पर नील मेष दिखाई पड़ रहे हों; वीरों के हाथों के अप्र भाग में 
खड्ग सुशोभित हो रहे हैं; जैसे नील मेघों के बीच बत्रिजली नाच 
रही हूं। । 
टिप्पणी--ठामा ठामा ( >ठाम ठाम ) सस्थाने-स्थाने! अधिकरण 
एक वचन | हे 
देकखीआ (दक्खिआ < दृष्ट ), पक्खीआ ( पक्खिश्र <: प्रक्षितं | 
अथवा इन्हें ब० व० रूप भो माना जा सकता है, किंतु फिर भो दीघ 
“ई!? छन्दोनिवाहाथ ही है। 
राजं॑ंता--( 55 राज॑ंत अथवा ब० व? ), णच्चंता ( # णन्नंत, 
छंदोनिवाह दोधेरूप ), ये दोनों वतमानकालिक कृदंत रूप है | 
इन्द्रवश्जा छेर:-- हे 
दिज्जे तआारा जुग्नला पणएसु', अंते णरदो गुरु जुग्ग सेस । 
जंपे फर्थिदा धुश्र इंद्वज्जा, मत्ता दद्दा अह सम। छुसज्जा ॥११४॥ 
११३, देक्खोआ--3. देखीआ, (/. पेख्लीआ। णीला--(. णाई। 
पिंगा--0, सिंगे। पकलीआ--0. देकखीआ। राज॑वा--0, वजंता, [. 
रज्ञन्ता | णीला... ...णच्चन्ता--), विज्जु मेह्य मम्फे णन्चंता । 
११४, दिज्जेट--3, दिज्जे त राञ्मा, 2, दिज्जेह हीरा जुअ॒ला पएसुं। 
चएसुं--. पएयूं- ऐप, पएसु | फर्गिदा--2, फर्णीदा, 0. भरणिंदों। घुझ-- 
9, घुव । भष्ट --०. अ्रष्ट । 
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११४. प्रत्येक चरण में दो तगण दिये जाय, अंत में जगण तथा 
दो गुरु हों, फर्णीद्र कहते हैं कि यह इंद्रवञ्ञा छंद है, तथा इसमें दस 
और आठ ( अर्थात्‌ अठारद ) मारा प्रत्येक चरण में होती है । 


( इन्द्रवजा:--55/55॥555:: ११ वर्ण ) 


टि०--दिज्जे--<< दीयते ( कर्मवाच्य ) अथवा इसे “दणद्यातः 
( विधि प्रकार ) का रूप भी साना जा सकता है । 


पएसु--< पदेषु; प्राकृत' विभक्ति 'सु! अधिकरण ब० व०। 

जंपे--<_ जल्पति; वतमान प्र० पु० ए० ब० । 
जहा, 

मंतं ण्‌॒ तंत॑ णहु किंपि जाणे, 
झाण च णो किंपि गमुरुप्ससाओ। 
मज्ज पिआमो महिल॑ रमामो, 
कि ] 
माक्ख वजामो कुलमग्गलग्गा ॥११५॥ 
[ इन्द्रबञ्जा ] 

११४५. उद्यादहरण:--- 

न मैं मंत्र ही जानता हूँ, न तंत्र ही, न ध्यान दी करता हूँ, न कोई 
गुरु की कृपा ही है। हम मद पीते हैं, महिठा के साथ रमण करते 
हैं तथा कुछ ( कौछ ) मार्ग में छगे रह कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

यह पद्म भी कपू रमंरी सट्टक का है | वहाँ यह प्रथम यवनिकांतर 
का २२ वाँ पद्य है । इसकी भाषा भी प्राक्ृत है । 

टि०--जाणे--( जानामि ); बतेमान उत्तम पु ए० ब० । 
पिआमो ( पिवामः ), रमामो ( रमासः ', जामो-( याम: ); वर्तमान 
उत्तम पु० ब॒० ब० ( प्राकृत रूप )। 





११५. जाणे--(0. ज.णं | मोकलं--. मोखं | बजामो--ै, बजामो, 
रे, च जामी । 
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उपेद्रव झा छंद हि ह 
णरंद एकक्‍का तझणा सुसज्जा, 
पओहरा कण्ण गणा मुणिज्जा। 
उविंदवज्जा फरणिराश्रदिद्ठा 
पढंति छेआ सुहवण्णसिद्ठा ॥११६॥ 
११६. उपंद्रवञ्मा:-- ५ 
जहाँ आरम्भ में एक नरेंद्र ( जगण ) सुसज्जित हो, फिर पयोधर 
( जगण ) हो तथा अंत में कण गण ( दो गुरु ) जानना चाहिए। यह 
फणिराज पिंगल के द्वारा दृष्ट शुभवर्णोा' से युक्त उपेन्द्रवन्मा छंद है, इसे 
विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
उपेंद्रवआ:--5।55)855: ११ बर्ण । 
द4ि०--मुणिज्जा--टीकाकारों ने इसे (१) ज्ञायते-ल्लायंते, (२) ज्ञातः 
के द्वारा अनूदित किया है । इस प्रकार यह कमवाच्य रूप प्रतीत होता 
है, किंतु इसे क्रिया रूप मानने पर 'मुणिज्जइः अथवा “मुणिज्जे! रूप 
होना चाहिए। संभवतः 'सुसज्जा' की तुक पर 'मुणिण्जे! को 'मुणिज्जा? 
बना दिया है। या 'मुणिज्ज” जो वस्तुतः कमवाच्य का 'स्टेम! है, 
छन्दोनिवोहा् दीघ कर दिया है। अथवा इसे संस्कृत 'अनीयरः >म० 
भा० आ० इज्ज का रूप भी साना जा सकता है इसका सं० रूप 
'पननीया? ( ज्ञया ) मानना दोगा । 
दिद्ठा--(  दृष्टा ) सिद्दा (5 सष्टा ) छेआ < छेकाः। 
जहा; 
सुधम्मचित्ता गुणमंत पुत्ता, सुकम्मरत्ता विणश्रा कलत्ता | 
बिसंद्धदेदहदा धणमंत णेद्दा कुणंति के बब्बर सग्ग णेहा ॥११७॥ 
[ घपेद्रवन्ना ] 
११७ उदाहरण:-- 
धमंचित्त गुणवान्‌ पुत्र, सुकमरत विनयशीलपत्नी; बिशुद्ध देह 
धनयुक्त घर हो, तो बब्बर कहते हैं, शवर्ग फो इच्छा कौन करेंगे ? 
११६. णरेंद--4 ..2. ण॒रिंद | फणिराझ-----(?, फणिराउ? | सुदवण्ण- 
सिध्ठा--0. सुकइंददिहा । 
११७, कल्नत्ता-(, करत्ता, ४, कलंता | 
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टि०--कल्ता, देहा, गेहा, रेह्दा आदि शब्दों में छन्दोनिषोहाथे 
पदान्त अ का दीघे रूप पाया जाता है । 
उपजाति छंद:--- 
कर ५ 
इंद उबिंदा ऐक्क करिज्जसु, चउअरग्गल दद णाम मुणिजपु । 
समजाइहि समअक्खर दिज्जसु, पिंगल भण उबजाइहि किज्जसु १ १८ 
[ अडिल्ला ] 
११८, इन्द्रवश्मा तथा उपेन्द्रवजा को एक करना चाहिए, इसके चार 
अधिक दस ( अर्थात्‌ चौदृह ) नाम ( भेद ) समझो; समान जाति 
वाले वृत्तों के साथ समान अक्षर दो, पिंगल कहते हैं--इस प्रकार 
उपजाति ( छंद की रचना ) करनी चाहिए। 
टि०--उविदा-- ८ उपंेद्रा > उबेंद। > उविंदा । 
करिज्ज्ञसु, मुणिज्जसु, दिज्जसु, फिज्जखु--ये चारों विधि प्रकार 
के स० पु? ८.० व० के रूप 
चउ भअवखरके पत्थर किज्जसु, इंद उचिंदा भुरु लहु बुज्झस । 
मज्ञहि चउद॒ह हो उबजाइई, पिंगल जंपड्ट कित्ति बोलाइ ॥११९॥ 
[ अडिल्ला+ पज्झटिका ] 
११९. चार अक्षरों का प्रस्तार करो, इन्द्रवन्मा तथा उपेन्द्रबञ्ञा के 
गुरु छघु समझो ( अथौत्‌ इन्द्रबज्जा में आद्यक्षर गुरु द्ोता है, उपेन्द्र- 
बजा में छूघु ), मध्य में चौदह उपज्ञाति होती हैं--ऐसा कीर्ति से 
वेल्लछित पिंगल कहते हैं 
टि०--अक्खरके--'के” परसग ( सम्बन्ध कारक का परसग ) है | 
जहा, 2 
बालो कुमारों स छटंडधारी, उप्पाझ्रद्दीणा इउ एक णारी | 
अहृण्णिस खाहि विस मिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ॥१२० 
जा [ 3पन्नाति ] 
११८, एतत्पथ्-(), प्रती न प्राप्यते। डबजाइदि--ै. उपजाइ कहि | 


११६, उबिंदा-3, उरेदा | गुरु लहु बुज्मसु-(, लहु गुरु दिज्ञसु, 
बुज्जमु । 

१२०, उप्पाधभ->, उप्पाग्न, 5, उप्पाठ। अइण्णिसं-, अहणिस ।- 
खाहि-(), खासि। बिसं- 2. विश, 0), बिखे। गई-(2, गतिमंबित्ती, [४ गइ" | 
१६ 
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१२०. उदाहरण:-- 

पावबंती शिव से अपनी स्थिति का वणन कर रही हैं :-- 

कुमार ( रवामी कार्तिकेय ) बालक दै, साथ ही छः मुँह वाला है, 
मैं उपायद्ीन अकेली नारी हूँ, और ( तुम ) भिखारी ( बन कर ) रात 
दिन विष का भक्षण करते रहते हो; बताओ तो सद्दी, हमारी क्या 
दशा होगी ९ 

दरि०--हडें--उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसकी उत्पत्ति निम्न क्रम 
से हुई हैः:--प्रा०ण भा० आ० अहम्‌ > म० भा० आ० अहक॑ ( क! 
स्वार्थ )>परवर्दी म० भा? आ० हक॑, हआं, हवें>अप० हज-हड 
( अननुनासिक रूप ) ( ब्रज० हों, गु० है )। 

खाहि--९/ खा+ हि, वर्तमान म० पु० ए० व० | 

मिखारी-- < भिक्षा-कारिक >> * भिकखा-आरिअ >* भिक्‍्खा- 
रिअ >*मभिक्खारी > भिखारी । 

भवित्ती--भवित्री । 

हमारी--*अस्म-कर >अम्हअर >* अम्हार > हमार 'हमारो” 
“हमार-हमारा' का ख्रीलिंग रूप है । 


किती वाणी माला साला, हँसी माआ जाआ बाला। 
अद्दा भद्दा पेम्मा रामा, रिद्धी बुद्धी ताम्न णामा ॥१२१॥ 
[ विद्युन्माला ] 
१२१, उपजाति के चोौदह भेदों के नाम :-- 
कीर्ति, वाणी, माला, शाला, हंसी, माया, जाया, बाछा, आद्रो 
भद्वा, प्रेमा, रामा, बुद्धि, ऋद्धि--ये उनके नाम हैं 
द्वादशाक्षर प्रस्तार, विद्याधर छंद :-- 
चारी कण्णा पाए दिण्णा सब्वासारा, 
पाआअओंते दिज्जे कंता चारी द्वारा। 
छण्णावेआ मचा गष्णा चारी पाआ, 
विज्ञाद्ारा जंपे सारा णाआराआ ॥१२२॥ 
पर 
१२२, गण्गानल्यत्ता। 
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१२२. जहाँ प्रत्येक चरण में चार कर्ण ६ शुरुदयय, अथीत्‌ आठ 
गुरु )) तब अंत में चार गुरु ( द्वार ) दिये ज्ञायं; जहाँ चारों चरणों में 
आानवे मात्रा हो, नागराज उसे विद्याधर छंद कहते हैं । 

टिप्पणी--दिण्णा < दत्ता; क्मंबाच्य भूतकालिक छदूंत । 

दिज्जे--कर्म बाच्य रूप । हि 

छुण्णावेश्रा ८ षण्णब॒तिः ( प्रा० पं० में इसका 'छण्णबइ' रूप भी 
मिलता है। दे० १-९८ | दे० पिशेद्ठ ६ ४०६ । अधेमा+ कछिण्जउई” )। 

( विद्याधर :--555६5६६५5५555०-१२ बर्ण )। 

जहा, के 0 
जादू कंठा वीसा दीसा सीसा गंगा, 
णाआराआ। फिज्जे हारा गोरी अंगा | 
गत्त चम्म्रा मारू कामा लिज्जे कित्ती, 
सोई देओ सुक्खें देओ तुम्हा भत्ती ॥१२३॥ 
[ विद्याघर ] 
१२३. उदाहरण :-- 


जिनके कंठ में विष दिखाई देता है, सिर पर गंगा है, नागराज 
को हार बनाया है, तथा गोरी अंग में है, जिनके शरीर पर गज्ञ चर्म 
दै, जिन्होंने कामदेव को मार कर कीर्ति प्राप्त की हे, वही देव तुम्हें 
भक्ति! के कारण सुख दें । 
टिप्पणी--इस पद्य में छन्दोनिवांद्ाथ दीघेस्वरांत की भ्रवृत्ति 
चहुतायत से है । 
दीसा ( 5 दीस < दृश्यते, कर्ंवाच्य रूप। “दीस” केबछ 
थातु रूप है । सविभक्तिक रूप 'दीसइ” होगा ) | 
भुजंगप्रयात छंद :--- 
धओ घचामरो रूअओगो सेस सारो, 
ठए कंठएण पुद्धर जत्य हारो। 


१२३, जासू कंढा वोखा दीक्षा-- ४, वीसा कण्ठा बालू दीसा। कंढा--. 
केंठे | गोरी--3, गोरी । यत्ते-- २. गंते । गत्ते खम्मा--2., गल्ले चाम । 
सोई--. सोऊ । देओ सुकखे देभो--ष, देऊ सुक्ख॑ देओ, #े, देक सुक्खें 
देऊ। तुम्हा-->, अह्या । 


१२४८. बीस--प, वीस | -एततय 0, प्रतौ न फ्रप्यतै । 
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चउच्छंद किज्ज तहा सुद्धदेह, 
भुअंगापआं पए बीस रेहं ॥१२४॥ 

१२४. हे मुग्पे, जहाँ ध्वज ( आदिल्घु त्रिकछ, ।5 ), तथा चामर 

( गुरु ), इस प्रकार चार गण, प्रत्येक चरण में स्थापित किये जायें 

'( अथोंत्‌ जहाँ चार यगण ।55 हों ), पिंगछ ने इसे समरतर छंदों का सार 

कहा है तथा यह बेसे द्वी गले में स्थापित किया जाता है, जसे हार, - 

इस शुद्धदेद वाले छंद को भुजंगप्रयात कह्या जाता है--इसमें प्रत्येक 
चरण में २० मात्रा होती हैं । 
भुजंगप्रयात 55 ।55 55 ।55-- १२ वर्ण, २० मात्रा । 
टिप्पणी--“ओ!? वाले शब्द 'घओ, चामरो” आदि प्राकृतीकृत रूप 
हैं। भुअंगापआओं, 'देहं, रेहं--छन्दोनिवौद्ाथे 'अनुस्वार” का प्र योग । 
अदिगण चारि पसिद्धा सोलह चरणेण पिंगलो भणह। 

तीणि सभा बीसग्गल मच्तासंखा समग्गाह ॥१२५४॥ 

[गाहा ] 

१२५, ( भुजंगप्रयात छंद में) चार अद्िगण ( यगण ) प्रसिद्ध 

हैं; ( इस छंद के ) सोलह चरणों में ( अथीत्‌ चार छंदों में मिछाऋर ) 
सब कुछ बीस अधिक तोन सौ ( तीन सो बीस ) मात्राएँ होती हैं-- 

ऐसा पिंगल कहते हैं। ( इस तरह एक छंद में ३९०-४--८० 

मात्रा होगी | ) 

जहा, 
महा मत्त मांग पाए ट्वाशआ, 
तद्दा तिक्व बाणा कडकक्‍्खे घरीआ। 
शुआ पास भोदा धणूद्य समाणा, 
अदह्दो शाअरी कामराअस्स सेणा ॥१२६॥ 

[ भुजंगप्रयात ] 


१२५. भद्ििगण-- 30, अमिगण, एतलद्ं 0. प्रतो १९६ तंख्यकपथा- 
नन्तर प्राप्यते । 
१२६. झुभा--. भुजा | पाछ्--है . 3, फास। भोहा--0. भौद्य। 
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१२६. इस सुंदरी के चरणों में अत्यधिक मदमत हाथो स्थित है 
( यह मदमत्त गज के समान गति वाली है), वथा कटाक्ष में तीक्ण 
बाण घरे हुए हैं, इसको भुजाएं पाश हैं, भौंह धनुष के समान हैं. 
भरे यह सुंदरी तो कामदेव रूपी राजा की सेना है । 
टि०- ठवीआ--<_ स्थापितः ( र्ठविअ का न्‍्दोनिषोहाथ 
विकृृत रूप, णिजंत का क्मबाच्य भूतकालिक ऋदंत ) । 
घरीआ--< धृता: ( >+ धरिआ; ब० व॒० रूप, ह का छन्दों 
निर्वाह्यथ दीध रूप ) | 
घराुहा-- < धनुः ( अधेतत्सम रूप 'धमुह! का छन्दोनिवोहाथ 
विक्ृत रूप; अथवा तद्व 'धणु'! + है” (स्वार्थ ) 5 धणुद्द का 
विकृत रूप ) | 
लक्ष्मीघर छंद्‌:-- 
हार गंधा तहा कण्ण गंधा उणो, 
कण्ण सद्दा तहा तो गुरूआ गणो। 
चारि जोहा गणा णाभ्रराआ भणो, 


एहु रूणण लच्छीदरो सो ग्ुणो ॥१२७॥ 

२७. जहाँ हार ( गुरु ) तथा गंध (छघु ) हों, फिर कण ( दो 
गुरु ) तथा गंध ( लघु ) हों, तथा कण ( गुरुद्रय ) तथा शब्द ( लघु ) 
हो, तथा अंत में तगण एवं गुरु हो-जिस छंद के प्रत्येक चरण में 
( इस प्रकार ) चार योधा गण ( रगण ) पड़े, नागराज कहते हैं, वह 
रत्ष्मीधर छंद है, ऐसा समझो | 

दि०--भणो--( भ्रण का तुक के लिए बिकृत रूप ) < भणति। 
मुणो--आज्ञा; म० पु० ए० ब० ( हि मानो ) ! 

जहा, , 

भंजिशा मालवा गजिआ कण्णला, 
जिण्णिआ गुज्जरा लुंठिआ कुंजरा। 


घणूहा--, धनूहा, 3, घणूता। सेणा--0. सणा, १२६--०, १२२। 
भ्ुज्गप्रयात-- 7, भुअंगपआतं | 

१२७, बच्छीहरो--2. लच्छीघरों | 

१२८, कण्णब्ा--(/, 'र. क।णला । जिग्णिआ---पै, णिज्जिआ | गुज्जरा- 
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बंगला भंगला ओड्डिआ भाड़िशा, 


मेच्छुआ कंपिआ कित्तिझ थप्पिश्ा ॥१२८॥ 
[ रक्ष्मीधर ] 

१२८, कोई कबि किसी राजा का वणन कर रहा है :-- 

उसने मालव देश के राजाओं को भगा दिया (हरा दिया ) 
कर्णाटदेशीय राजाओं को मार दिया, गुजरदेशीय राजाओं को जीत . 
लिया तथा हाथियों को छूट लिया; उसके डर से बंगाल के राजा भग 
गये, उड़ीसा के राजा ध्वस्त हो गये, म्लेच्छ काँप उठे तथा (इस 
प्रकार उसने ) कीर्ति स्थापित की । 

दि०--भंजिआ--( भग्ना: ), गंजिआ ( ८ *गंजिताः ), जिण्णिआ 
(जिता: ), छुठिआ (छुठिताः), मोडिआ (मोटिता: ), कंपिआ 
( कम्पिता: ) कमवाच्य भूतकालछिक कंदंत ब० ब० | 

भंगला--कर्मवाच्य भूत> कृदंत ब० व० “छः प्रत्यय (दे० 
भूमिका ) | 

थप्पिआ-- < स्थापिता; कमबाच्य भू० कदत सत्री० ए० ब०। 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'भंगला को कृदन्त रूप न मानकर 
देश नाम का वाचक माना है, वे संगछा ( >>भागला ) का अथ 
भागलपुर! करते हैं। ( दे० हिन्दी काव्यधारा प्र० ३६८ ) 

तोटक छंद :-- 
सगणा धुअ चारि पलंति जही, भण सोलह मत्त विराम कही | 
तह पिंगलिअं भणिश्म॑ उचिअं, इृह तोटअ छंद वर रइआं ॥१२६॥ 

१२६. जहाँ चार सगण पड़ें तथा सोलह मात्रा पर विराम ( चरण 
समाप्त ) हो, पेंगलिकों ने उचित कहा है, यह श्रष्ठ तोटक छन्द्‌ 
( पिंगल ने ) बनाया है ( तोटक:--॥5॥8॥5॥5ल्‍- १२ वर्ण ) 
९, कुक्कुडा | कुंजरा--0. कुजरा। लुंदिधा--४, लुट्टिआ | बंगलॉ--ि 
वच्धआ | भंगला--ष. भज्गजआ | ओडिआा--प ओडिआ | माडिडश--( 
मुंडिआ, 'प, मोडिआ | मच्छुभआा--2 . मिच्छुआ। कंपिश्रा--ॉ. कण्णिआ। 
१२८--०, १२५। 

१२६, धुुध---प, दूुधुव 5, घुच | जही--.0. जिही | अण--हरे, गण | 
विंगक्षिक्ष---प, पिंगलओं | रहुआ---९ . रचित । 5 
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टिप्पणी--पलंति--(> पडंति ) < पंतंति | 

जही-- < यत्र। कही < कथितः > कहिओ > कहिआ > कही 
( ध्यान रखिये यह्‌ स्त्रीलिंग रूप नहीं है ) | 

'पिगलिञ्ं, भणिअं, उचिश्रं, बरं, रइअ--में छन्दोनिवाहार्थ 
अनुसत्रार है | 
जहा, 
चल गुज्जर कुंजर तज्जि मही, तुअ बब्बर जीवण अज्जु णही। 
जह कुप्पिअ कण्ण णरंदवरा, रण को हरि को हर वज्जहरा ॥१३०॥ 

११०. उदाहरण:-- 

हे गुजरराज, हाथियों को छोड़कर प्रथ्बी पर चलू, बब्बर कहता 
है, आज तेरा जीवन नहीं ( रहेगा ), यदि नरेन्‍्द्रों में श्रेष्ठ कर्ण कृपित 
हो जाय, तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव कौन हैं, और इन्द्र कौन हैं ९ 

टिप्पणी--चल--आज्ञा स० पु० ए० व०। 

कुजर--< कुंजरान्‌ , कम ब? ब? में प्रातिपद्क का प्रयोग । 

तुझ--< तब ( दे० पिशेल $ ४२१ प्र० २६७ ) | 

कुष्पिश्न--< कुपितः (> कुपिअ; द्वित्वप्रवृत्ति छन्दोनिवौहाय ) | 

रण--< रणे, अधिकरण कारक ए० ब० में प्रातिपद्क का प्रयोग । 

ज्ज्ि--< त्यक्नत्वा, पूवकालिक रूप । 
सारंगहूपक छंद्‌:-- 
जा चारि तककार संभेअ उक्किट्ठ, 
सारंगरूअकक्क सो पिंगले दिट्ठ। 


जा तीअ वाीसाम संजुत्त पाएहि 


णा जाणिए कंति अण्णाण्णभाएद्दि ॥१३१॥ 


१३१. जहाँ चार तकार ( तगण ) का उत्कृष्ट संबंध हो, पिंगछ ने 
उसे सारंगरूपक के रूप में देखा गया है, जहाँ प्रत्येक चरण में तृतीय 


१३०, गुज्जर-प, गुज्जर। कुंजर-2. कुज्जर। तब्ज्िि-(, तज्जि। 
सुझभ- 3. रुह। कुष्पिश्च-, कोप्पिआअ, 'पै, कोपइ | 

१३१, उक्किटठ-(, उिकष्ठ | दिदूड--0, दिह। पाएडि--(, पाएहिं। 
बंति-ह, फित्ति, 0, १ति | भ्रण्णोण्ण--(5, अष्णण्ण | भाएदि-0, माएज। 


रद प्राकृतपपंगछम्‌ [ २.११२- 
अक्षर पर यति ( विश्राम ) हो, उस छंद को कांति किसो से नहीं 
जानी जा सकती । ( सारंगरूपकः: -55)55।55।55। 5 १२ वण ) 
टिप्पणी--उकिकिठु-- < उत्कृष्ट । 
बीसारझ--< विश्राम; >विस्सामो > विस्साभु >बीसाम । 
जाणिए--ज्ञायते ( प्राकृतहूप आत्मनेपदी )। 
जद्दा, 
रे गोड थर्कंतु ते दत्थिजूदाइ, 
परलदि. जुज्मंतु पाहक्‍्क्वृद्दा३ । 
कासीस राआ सरासारश्रग्गेण 
की हत्थि की पत्ति की वीखग्गेण ॥१३२॥ 
[ सारंगरूपक ] 
१३२. हे गोडराज, तुम्हारे हाथियों के झुण्ड आराम करें, तुम्दारे 
पैदल सिपाहियों की सेना छौटकर छड़े, काश!इबर राज्ञा के बाणों की 
वृष्टि के आगे द्वाथियों से क्‍या, पेदलों से क्या, वीरों से कया ? 
रिप्पणी--थक्कतु--( > श्राम्यन्तु ), जुज्झ॑तु ( युध्यंताम्‌ ), अनुज्ञा 
म० पु० ब० ब० | 
परलट्टि--( +- पलट्टि ) < परावर्त्य, पृ्वकालिक क्रिया; छ” का 
छन्दोनिवोहार्थ द्वित्व । 
मौक्तिकदाम छंद :-- 
पओहर चारि पसिद्धर ताम, 
वि तेरह मत्तद मोत्तिअदाम | 
ण पुल्रहि हारु ण दिज्जह अंत, 
बिहू सअ अगाल छप्पणप. मत्त ॥१३३॥ 


१३२. गोड-5, गोड, (0, गठ॒ड़ । थक्कंतु--९ थक्कंति ।जुहाइ-3., 3, 
बूहाइ, 0), जूथाईं | जुम्कंतु--5,. मुम्मतु, 'ए, जुडइंतु, (), वजंग | बूहाइ-- 
2, 3, बूहाइ, 0. जूथाइई, '. वृहाईं | 
१३३. ताम--3. 3, जाम | पुब्बद्वि--ोररें, पूव्यहि। द्वाढ--ह. 
पर, हार। ! 


“२.१३४- ] बर्णबृसम्‌ | २४९ 
१३३, जहाँ चार पयोधर ( जगण ) प्रसिद्ध हों, ( प्रत्येक चरण में ) 
सीन और तेरद ( श्रथोत्‌ ३+१३८-१६ ) मात्रा हों।--वह 
मीक्तिकदाम छंद है; यहाँ आदि में या अंत में हार ( गुरु ) नहीं दिया 
जाता; यहाँ ( सोछह चरणों में ) दो सौ अधिक छप्पन ( २०० + ४६ +-- 
२५६ ) मात्रा होतो हैं। (इस प्रकार एक छंद में २५६-४-६७ 
मात्रा होती हैं| ) 
टिप्पणी--जाम << यस्मिन्‌ ; दिज्ज३ < दीयते | कर्मवाच्य रूप । 
( मौक्तिकदाम--!5॥5॥9७॥5। ८१२ बण्ण )। 
जहा, 
कि 
कआ भटड दुव्बरि तेज्जि गरास, 
खणे खण ज!णिअ अच्छ णिसास। 
कुहृुव तार दुरंत वसंत, 
कि णिदअ काम कि णिदअ कंत ॥१३४॥ 
[ मौक्तिकदाम ] 


१३७४. उदाहरण :-- 

किसी विरहिणी की दुशा का वर्णन है। 

भोजन (ग्रास ) छोड़ कर उसकी काया दुबली दो गई है, क्षण 
क्षण में निःश्वास ज्ञात होता है; कोकिला की तार ध्वनि के कारण यह 
चसंत दुरंत ( हो गया है ), क्या काम निदुय है अथवा कांत ( पति ) 
निर्देय है ? 

टिप्पणी--ऋआ (>काआ ) < काया, हन्दोनिर्षाहाथ हस्वी- 
कृत रूप । 

भड < भूता, कमवबाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 

गराख < ग्रास, अ!' ध्वनि का आगम । 


१३४. भउ--०. भअ, ऐरं, भतु | दुब्बरि--०, “९. ठुब्बर | तेड्ज-- 
पर. तज्ज। अच्छु---०. दीह। दुरंत--८, दुरन्‍त। बध्ंत--(० वसन्त | 
कंत--(४, कन्त | 


२४० प्राकृतपेंगलम्‌ [ २,१३४- 


मोदक छंद :-- 
तोटअ छंद विरीअ ठविज्जसु, 
मोदअ छंदअ णाम करिज्जसु । 
चारि गणा भगणा सुपर्तिद्धउ, 
पिंगल जंपह कित्तिहि लुद्धड ॥१३५४॥ 
१३४, तोटक छंद को विपरीत ( उलछटा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथा इस छंद का नाम मोदक करना चाहिए, इसमें चार भगण 
प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलुब्ध पिंगल ऐसा कहते हैं 
टिप्पणी--विरीक्ष < विरीतं ( रू बिपरीतं )। 
( मोदक 5 $॥ $॥ 5॥ 55-१२ वर्ण ) 
जहा, ॥॒ 
गज़ठ मेह कि अंबर सावर, 
फुललउ णीव कि बुल्लड भम्मर | 
ऐक्कड  जीअ पराहिण अम्मह, 


की लठ पाउस कीलउ वम्मह ॥१३६॥ 
[ मोदक ] 

१३६, उदाहरण :--- 

कोई बिरददिणी कह रही हे -- 

बादल गरजें, आकाश श्यामऊर ( हो ), कदंत्र फूलें, अथवा भोरें 
बोलें; हमारा जीब अकेछा ही पराधीन है, इसे या तो वषो ऋतु छे छे, 
या कामदेव ले ले । 

टिप्पणी--गज्जड < गजतु; फुल्छड < फुल्छतु, बुल्ल३, ९/ बुल्ल 
देशीधातु + उ; ये सब अलनुज्ञा प्र० पु ए० ब० के रूप 

सावर (<+सावर ) < श्यामल: >सामलठो > सावरु > सावबर | 

पराहिण (>पराहीण )< पराधीन, छंदोनिवादाथ दीघे “ई? 
का हस्वी करण । 

१३५, तोदभ"-..3, तोल्श्र*, ि. तोडअछुं | विरीभ-- ९, विपरींश्र | 
डबिज्जसु-- ४, 8विज्जसु । भोदण छंंदअ--7प, मोदहछन्दह | 

१३६, सावर-->, पं, सामर। बुब्लउ भम्मर--०, भम्मठ भाभह | 
धृष्कड---(., एक्‍्कल | की लड---0, की लेउ । 


२: १३७- ] बर्णबृत्तम्‌ ु श्ण१ 


तरलनयनी :--+ 
णगण णगण कह चडगण, 
सुकर कमलप्ृहि फणि भण | 
तरलणअणि सव॒ करू लहु, 
सव गुरु जवउ णिवरि कहु ॥१३७॥ 
१३७, हे कमलमुखि; जहाँ नगण, नगण इस प्रकार चार गण हो 
( अर्थात्‌ चार नगण हों ), सकवि फगी कहते हैं उस तरलनयनो छंद में 
सब बर्णों को लघु करो तथा समस्त गुरुवाले भेदों का निराकरण करके 
उसे ( तरछूनयनों छंद ) कहो । 
( तरुणनयनी:--॥ ॥ ॥ ॥॥ 5-१२ बर्ण ) 
टिप्पगी--णिवरि-- < निवाये, पूतरकालिक क्रिया । 
जद्दा, 
कमलवश्रण तिणअण हर, गिरिवरसअण तिसुलधर | 
ससहरतिलअ गलगरल, ब्रितरठउ महु अभिमत बर ॥१३८॥ 
[ तरलनयनी है 
१३८. उदाहरण:-- 
कमछ के समान नेत्रवाले, गिरिवरशयन, त्रिशुछूघर, चन्द्रमा के 
तिलक वाले, त्रिनेत्र शिव, जिनके गले में गरल है, मुझे अभीष्ट वर दें । 
टिप्पणी--तिखुलधघर--( + त्रिसूछधर, अधेतत्मल रूप “% का 
हरबीकरण हन्दोनिवाहाथ )। 
वितरड--अनुज्ञा प्र> पु० ए० ब०। 
महु-- < मह्यं ( दे० तगारे $ ११६ ए०, प्ृ० २०९ )। 





१३७, गण--९. गुण। झुकइ--ह. सूकइ। जवउ--3., अवउ | 
कहु--/ , कह । 0), प्रतो “तरलणअणि सर सब लहु स गुरु ज़अण णिरवि 
कर हु” इत्येतत्‌ उत्तराधे प्राप्यते । 

११८. तिनअण इर--3, तिण हर। तिसुलघर--(, तिसूछघर | सक्ष- 
इर-- 2, ससधर । गलगरक्ष--2 . 3.५, गलगरल, (), मश्नणदम, 7, पलथ+ 
कर | वितरढ--०. पे, वितरहि | महु--पं, सहि | अमिमल-- 2, अहिमत । 


श्ध्र प्राकृतपंगछम्‌ [ २.११९- 
सुंदरो छंद:-- 
णगण  चामर  गंधजुआ वे, 
चमर सबलजुआ जह संभवे | 
५ ४ ५ 
रगण एक्क पसंतहि ह लक्खिआ, 
सुमृहि सुंदरि पिंगलदंक्खिआ ॥१३६॥ 

१३९, हे सुमुखि जहाँ क्रशः नगण, चामर ( एक गुरु ), गंधयुग 
€ दो लघु ) स्थापित किए ज्ञाये, तथा फिर चामर ( एक गुरु ), शल्ययुग 
€ दो लघु ) हों, तथा अन्त में एक रगण लिखा जाय, उसे पिंगल ने 
सुन्दरी नामक छन्द ( के रूप में ) देखा हे । 

( सुन्दरी ॥|5॥5॥5।55 १२ वर्ण ) 

इसी को संरक्ृत छन्दःशासत्र में द्वुतविलंबित' कहते हैं:--दठ्रु तविल- 
म्वितमाह नभो भरौ? । 

डि०--ठबे-- < स्थाप्यते; संभवे < संभवति ( संभवइ> संभवे ) 
( बेकल्पिकरूप 'संहोइ” होगा )0 

लेक्खिआ-- <लिखित:, दक्खिआ <हृष्ट:८“*रक्षितः ये दोनों 
चस्तुतः 'लेक्खिअ', 'देक्खिअ! के छंदोनिर्वाहाय दीघे रूप हैं । 
जहा, 
चहह दक्खिण मारुअ सीअला रबह पंचम कोमल कोहला | 
पहुअरा महुपाण वहूसरा, भमह सुंदरि माहव संभवा ॥१४०॥ 

| सुंदरी ] 

१४०, उदाह रण:-- 

कोई सखी कलद्वांतरिता नायिका को मनाती कह रही हेः-- 


अनलत +-ध“-- --+ज - क++ ५ 

१२१६, सब्ल--(०, सेल्ल | ऐक्क--3. एक | लक्प्विध्ा--(/, देखिआ। 
5 5 
दुक्खित्रा--, पेक्खिआ | 

१४०, मारुअ्--). माइअ | सीअक्ला--0, सिअछा | रबइ--रि, 
गनइ | बहुसरा-०., महसुवा। भमइ-- ९, घरदइ, ४ तबइ। सुंदरि-४. 
सूंदरि। मादब-3., मावह। संभवा-3. संभमरा। साहवश्ंस्वा-0, संभर 
माहवा, ऐ, सं्रममादरा ) 


२.१४१- ] व्णृत्तम ह रण 


शीतल दक्षिण पवन बह रहा है, कोयछ कोमल पंचम स्वर में 
कूक रही है। मधुपान के कारण अत्यधिक शब्द करते भौरे घूम रहे 
हैं, ( सचमुच ) बसंत उत्पन्न हो गया है । 
टि०--बहुूसरा-- < बहुस्व॒रा: । 
त्रयोदशाक्षर प्रस्तार, माया छंदः-- 
कण्णा दुण्णा चामर सलल्‍ला जुअ्मला जं 
बीहा दीहा गंधअजुग्गा पश्मला त॑। 
अंते कंता चामर हारा सुहकाओा 


बाईसा मत्ता गुणजुत्ता भणु माआ ॥१४ १॥ 
१४१. जहाँ प्रत्येक चरण सें दुगने कर्ण ( दो गुरुदय अर्थात्‌ चार 
गुरु ), फिर चामर, दो शल्य ( लघु ) तब दो दी (गुरु) तथा दो गंध 
( छघु ) प्रकट हों, पद के अन्त में सुंदर चामर तथा हार (दो गुरु ) 
हों, तथा बाईस मात्रा हो, उसे शुभशरीर एबं गुणयुक्त .माया छन्द 
कहो । ( मायाः--55555॥58॥55 5-१३ वण ) 
टि०--जं-- < यत्र, ते < तां। 
पञअला-- < प्रकटिताः । 
जहा, ८ 
ए अत्थीरा दक्खु सरीरा घरु जाआ, 
बित्ता पुत्ता सोअर मिच्वा सु माआ | 
काहे लागी बब्बर वेलावसि ऑज्के, 


एक्का कित्ती किज़र जुत्ती जह सुज्से ॥१४२॥ 


[माया ) 


१४१.,बीह दीईइ---०, दीहा वीहा, '. बीहा”। इञ्नक्ञा--0, पलिशा 
( #पतिता: ) | तं--. ज॑ | कंता--(/. कण्णा। सुकाआ---0, दृहकाओ । 
भणु--/& . भणू | 

१४२, देकखु--प, देकख | सरीरा--5॥, शरीरा | खोअर-- 3. सोहर । 
मित्ता---/, मित्त। वेक्षावसि-- (0, [प, वोलावसि | मुब्मे--(. [९. मुम्मे।। 
किउजह-(0, किज्जहि | सुज्मे--(०,प, सुम्के, है. सूम्के, -3, सूब्जे | 
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१४०, उदाहरण:--- 

देख, यह शरीर अस्थिर है, घर, जाया, वित्त, पुत्र, सहोदर, मित्र 
सभी माया है । घब्बर कहता है, तू इसके लिए मायावश मुग्ध होकर 
क्यों विलम्ब कर रहा है; यदि तुझे सूझे तो तू किसी युक्ति से कीति 
६ प्राप्त ) कर। 

टि०--अस्थीरा--( ८ अत्थिर < अस्थिरं, छन्दोनिर्बाद्यार्थ रूप ) 

देकख--अनुज्ञा म० पु? ए० व० | 

सरीरा, वित्त, पुसा, मित्ता--( छत्दोनिर्वाद्यार्थ प्राितिपदिक का 
दौघे रूप अथवा इन्हें 'आ! वाले ब० ब० रूप भो माना जा सकता है, 
जैसा कि एक टीकाकार ने इन्हें व० व० रूप माना है! ) 

काहे लागी-- छाग्री” सम्प्रदान का परसर्ग इसकी व्युत्पत्ति सं० 
हुम्नी से है | 

चेलावधि-- << विछम्बयसि; श्रथवा वेलापयसि ( नम धातु का 
णिजंत रूप ), वर्तेमान स० पु० ए० ब०। 

किज्ञइ--कर्म वाच्य । 

खुज्के--वर्तमानकालिक प्र० पु० ए० ब० ( हि० सूझे ) | 
सारक छंद:-- 

ठइ आई लहू जुअ पाअ करीजे, 
गुरु सरझजुआ भगरणा जुअ दीजे | 
पञ्न अंतह पाह गुरु जुअ किज्जे, 
सहि तारअ छंदह णाम भणिज्ने ॥१४३॥ 

१४३. जहाँ प्रत्येक चरण के आरम्भ में दो छघु स्थापित कर एक 
गुरु तथा दो शल्य ( लघु ) किये जाय॑ तथा दो भगण दिये जाये, तथा 
चरण के अंत में दो गुरु किये जायें,--हे सखि, उस छंद का नाम 
सारक कहा जाता है | 





१४३, गुरु सब्लजुग्रा''*'** दीजे--2९, गुर सल्कजुआ गुद सल्लजुआ 
जे, 0. गुर तलख्जुआ जुदा दीमे। पञ्न अंतह--रे, पग्मग्नतत हि 0. 
पश्र अंतदि । तार उंदृह--.५, तारश्रच्छुन्दह । णगाम--0, गणाश्न। 
अणिम्जे->प, भणीज्ते । १४३०, १४० | 


छः 
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दि०-करीजे, दीजे, किज्जे, भणिज्शे-कर्मवाच्य रूप । 
अंतह--< अंते; अधिकरण ए० व०। 
छुंदृह-- << छंद्स:, संबंध ए० ब? | 
जहा, 
णव मंजरि लिज्ञिअआ चूअ्रद गाछे, 
परिफुल्लिअ केसु णआआ वण आछे। 
जह एंत्थि दिगंतर जाहहि कंता, 
किअ वम्मह णत्थि कि णत्थि वसंता ॥१४४॥ 


[ वारंक ] 
१४४, उदाहरण :-- 


भम्र वृक्ष ने नई मंजरी धारण कर छो है; किंशुक के नये फूल्लों से 
चन पुष्पित है; यदि इस समय में (भी ) प्रिय विदेश (दिगंत ) 
जायेगा, तो क्या कामदेव नहीं हे, अथवा बसंत नहीं है ? 

दिप्पणी--लिज्जिञ्र, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत । 

चुअह गाछे < धचूतस्य वृक्षे--ह संबंध कारक ए० ब० का चिह्न । 

गाछु--देशी शब्द ( राज० गाछ! ), “ए” करण कारक ए० वृ० 
का चिह्न । 

केखु < किंशुक > किंसुअ >> केसुअ > केसु। 

आछे < अध्ति ( गुज० छे, पूर्वी राज० छे ), सहायक क्रिया। 

जाइहि > यास्यत्ति, भविष्यत्‌ कालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब०। 

णत्थि < न+ भरत 5 नास्ति | 

णआ ( 5णअ ), कंता ( >कंत); बसंता ( >-वसंत ) छन्दो- 
'निर्बाहार्थ पदांत स्वर का दोर्घीकरण | 

कंद छंदः-- 
घाआ तूर हारो पृणो तूर हारेण, 
गुरू सह किज्जे अ एक्का तआरेण। 

१४४, णब->, ठवि। मंजरि-3, मज्जरे | लिज्जिश्र-3, किज्जिश् | 
गाडे-)(. गाच्छे । केप्तु णश्ना-8., 2. केसू णवा, ९, के सुलआवण । शेल्थि-0, 
एत्थ | किह्ा-, कि | णत्यि-४., गच्छि | १४४-(०, १४१ ॥। 

१४५. धझा--प. धजा | गुरु'''सझारेण-(/, गुर काहछा कृण्ण एक्केण 
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कईसा कला कंदु जंपिज्ज णाएण 
असो होह थो अग्गला सब्बव पाएण ॥१४५॥ 


१४४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमशः ध्वज ( लध्वादि त्रिकछ, ।5 ), 
तूय ( गुबोदि त्रिकछ 5। ), द्वार (गुरु), पुनः हार (गुरु ) के साथ तूये 
(5 ) ही; तथा अंत में एक तगण के साथ गुरु तथा शब्द (लघु ) 
किये जायँ--कवीश नाग ( पिंगछ ) ने कहा है कि इस कंद लामक 
छंद में सब चरणों में चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी मात्रा 
द्वोती हैं । 

( कंद्‌:---55।55।55(55 ८ १३ बण ) 

टि०--किज्जे-- <_ क्रियते, कमवाच्य रूप । 

जंपिज--< जल्प्यते, घातु के कमवाच्य शुद्ध मूल का प्र० पु० ए० 
ब० में प्रयोग । 

देइ भ्रुअंगम अंत लहु तेरद वण्ण पमाण | 
चठरासी चउ पाग्म कल कंद छंदू वर जाण ॥१४६॥ 
[ दोहा ] 

१४६. अंत में भुजंगम ( गुरु ) तथा लघु तेरह वर्ण प्रमाण से 
तथा चारों चरणों में ८४ मात्रा होने पर कंद छन्द जानो | 

टि०--देइ-- < द॒त्वा, पू्षेकालिक क्रिया। 

चडरासी--< चतुरशीति ( अधंसा० चउरासीईं, चोरासीईं, 
चोरासी, जैनमद्दा० चडरासीईं, चुरासीईं, दे० पिशेल $ ४४६ ) ( दि० 
चौरासी, पू० राज० चोरासी )। 


जहा, प्‌ 
ण रे कंस जाणेदि हो एक्क बाला इ, 
हऊ देवईपुत्त तो वंसकालाह | 





पाएण। कईसा--र, कए्सा। कंदु--2, छंदु। बो--4. चउ, ?, चौ। 
१४५--०, १४२, 'र. १६३। 

१४६, 2. 3,(0, प्रतिषु निर्णयसागरसंल्करण च न प्राप्यते। 

१४७, हो-- 7, पे. हे, 0. इठ। बालाइ-0., बाला, ', वालाह | 
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तहा गेणु कंसो जणाणंदकंरेण 
जहा दृत्ति दिट्ठो णिआणारिविंदेण ॥१४७॥ 
[ कंद ] 
१४७, उदाहरण :«- 
हे कंस, यह न समझ कि मैं एक बालक हूँ, मैं तेरे बंध का काल 
देवकीपुत्र हूँ! इस प्रकार कद्कर जनानदकंद श्रीकृष्ण ने कंस 
को इस तरह प्रकड़ा कि वह अपनी ख्रियों के द्वारा मारा हुआ 
देखा गया । 
टिप्पणी--ज्ञाणेहि--वर्तेमान म० पु० ए० ब० | 
हर्ें--उत्तमपुरुष वाचक स्वनाम (दे० भूमिका )। 
गेण्हु < गृहीत:, कमंवाच्य भूतकालिक कुदृंत । 
ह॒क्ति < हत इति ( >हअत्ति )। छन्दोनियोह के छिए 'अ' 
का छोप | 
वदिद्ठा < दृष्ट: । 
णिआणारिविदेण < निजनारीबृन्देण। 'णिआ!? में आ का दीर्धी- 
करण छन्दोनिबोहाथ । 
पंकावली छंद :--- 
चामर पढमद्दि पाप गणो घुआ, 
सरल चरण मण ठावदि त॑ जुझ। 
सोलह कलअ पए पअ जाणिअ, 
पिंमठल पमणद पंकअवालिअ ॥१४८॥ 


१४८. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले छामर ( गुरु ), फिर परापगण 
( सबलल्‍ध्यात्मक पंचकछ ), फिर शल्य ( छघु ), फिर दो चरणगण 


इ्--रे, मुहे। देवई--2., 2. देवह। गेन्छु--है. गण्डु, हैं, बष्ह, 
पे, गेह । इत्ति--, ह त्ति, हि, इंति। डिट्ठी >>, ४९, दिद्दो | बिंदेश-- 
23, इन्देण । , 
१४८. गणो--8.. 3. गणा | भुभ-- 3. धुच | शुलअ--.3. 3, ज्जुब | 
पए पश्च--- प्र, पआपअ, 3, पंअप्पअ | सोखह--2. छोल। प्रभणइई--72. 
प्रमणिआ। १४८-०, १४४ । 
१७ 


| 
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( भगण ) की स्थापना करो; प्रत्येक चरण में सोलह कछा समभी जायें, 
पिंगछ ( उसे ) पंकावली ( छंद ) कहते हैं । 

( पंकावली :--5॥॥॥॥5॥5॥ » १३ बणे ) 

टिप्पणी--पढमहि < प्रथमे । 

ठावहि ८ स्थापय, णिजंत आज्ञा म० पु० ए० ब०। 

जाणिश < ज्ञाता:, कर्मवाच्य भूत कालिक कृदंत रूप | 

पंकशञ्रवालिश्र ( ८पंकावलिआ ) < पंकावलिकां, कम ए० वब०* 
छन्दो निवोहाथ विकृत रूप । 


जदा, 
जो जण जणमउ सो गुणमंतउ, 
जे कर पर उआआर हसंवठ। 


जे पुण पर उअआआर वबिरुज्कठ 


तासु जणणि कि ण थकक्‍कई बंकठ ॥१४६॥ 
नर [ पंकावछी ] 
१७४६. उदाहरण :-- 
उसी व्यक्ति ने जन्म लिया है. ( उसीका जन्म सफल है ), बही 
व्यक्ति गुणबान है, जो हँसते हुए दूसरे का उपकार करता है; और वह 
जो परोपकार के विरुद्ध हे, उसकी माँ बाँझ क्‍यों न रही ? 
टिप्पणी---ऋर < करोति, वबतमान प्र० पु? ए० ब० में शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
हसंठठ < हसन्‌ , कतंमानकांछिक कृदंत रूप । 
विरुज्कड << विरुद्ध; कर्म बाच्य भूतकालिक क्ृदूंत रूप । 
ताखु < तस्य >> तस्स > तस्सु > तासु। 
थक्‍कड < तिष्ठतु; टीकाकारों ने इसे वतमानकालिक रूप 'तिष्ठति? 
माता है, जो गछत हे, वस्तुत: ग्रह आज्ञा प्र+ पु० ए० व० रूप है । 


१७६, जण--(), पं जग | जणमड--6. 3. जणमेउ | गुणमंतड--- 
(0, गुणमन्तह | उभभार---6. 2. ४, उबआर | ह्ंतड--”, इसन्तहं। 
विरुसमठ--(.., ।९ विसभ्भठ, 2, विरुम्भर, ४, विरज्कई। तासु--ै. 
बायू, 22. (, 0, तासु, है. ताक । थक्‍्कह--3, 8. थककइ, 7. थकइ, 
0. थाकरउ, रि, थक्कठ | वंखड--ै. ह, वम्भइ, पर, वज्झ३, हि, बंकझठ | 
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चतुदशाक्षरप्रस्तार, वसंततिकका:-- 
कण्णो पहज्ज पढमे जगणो अ बीए, 
अंते तुरंग सअणो य अ तत्थ पाए । 
उत्ता वसंवतिलआ फणिणा उकिड्ठा, 
छेआ पढंति सरसा सुकइंददिद्दा ॥१४०॥। 
१५०, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कण ( दो गुरु ) पड़े, फिर जगण 
तथा इसके अंत में तुरंग ( सगण ) तथा सगण ( अर्थात्‌ दो खगण ) 
और यगण पढ़ें,--फणिराज पिंगल के द्वारा कथित सुकबिियों के द्वारा 
चृष्ट छंद वसंततिछका को सरस विद्ग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
टिप्पणी--पहज्ज--कम वाच्य धांतु का शुद्ध मूल रूप | ( पत्‌+य 
>पभञभ+इज्ज ) ( वर्तमान ए० व० रूप 'पइज्ज३!, ' पडिज्जइ! धोगा ) । 
तत्थ < तत्र । 
( वसंततिलका :--555॥5555< १४ बणे )। 


जहा, 
जे तीअ तिकश्बचलचबखु तिद्ाअदिद्ठा, 


ते काम चंद महु पंचम मारणिज्जा। 
जेसं उणो णिवडिआ सअला बि दिद्ी, 
; चिट्डंति ते विछजलंज्रलिदाणजोग्गा ॥१४१॥ 
ह [ बसंततिछका ] 
१०१, उदाहरण :-- 
उस नायिका ने जिन छोगों को अपने तीक्ष्ण तथा चंचछ नेन्रों के 
पत्रिभाग से भी,देखा है; उन्हें कामदेव, चंद्रमा, बसंत और कोकिछा 


१५०, पहज्ज--3. ठविज्ज | पढमे--(. पढठमो। भ बीए--, 
ठविब्जे। सक्षणो--0., संगणो। यभ--75, जअ। तत्थ--ोरें, तच्छ। 
कऋणिणा उकिट्ठा--20. फणिराउदिठठा, हि, “उकिठठा। पढंति--हैं. पर्ठति । 
(., पर. 'दिटठा । 

१५१, "हाअ--, "हाब? | जेसं--0. जेसुं। णिवद्धिक्षा---8., णिवि- 
ईडआ, 3, 'प, णिवडिआ, 0. हैं. णित्रडिदा। चिटटंखि-(, वहन्ति। 
“जलंजलि--3. 'जडंजलो ह 
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का पंचम स्वर शीघ्र ही मार डालेंगे। और जिन लोगों पर उसकी 
जप पढ़ गई, वे तो तिलजलांजलि देने के योग्य है. (वे तो मरे 
ही )। 

टिप्पणी--तीझ < तस्याः ( दे० पिशे८ $ ४२४ प्रू० ३०० )। 

भारणिज्ज्ञा < समारणोयाः ( इज्ज < सं० अनोयर )। 

ओेस < येषां | निवडिआ < निपतिता। 

खिट्टुंसि < तिष्ठ॑ति । 

( यह पश्च कपूरमंजरो के द्वितीय यवनिकांतर का पाँचबाँ पद्य हे, 
भाषा प्राकृत है । ) 

चक्कपद छंद :--- 

संभणिअ चरण गण पलिअ पुहो, 
संठविअ पुणवि दिअवरजुअलो । 
ज॑ करअलगण पअ पञअ गुणिओ, 
चकक्‍कपअ पभण फणिवह भणिओ ॥१४२॥ 

१४२. जहाँ आरंभ ( मुख ) में, चरण गण ( भ्रगण ) गिरे, उसे कह 
फर पुनः दो द्विजवर ( दो बार सबेलघ्वात्मक चतुमोत्रिक ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अंत में करतल गण ( सगण ) समझा जाय, 
फशणिपति के द्वारा कथित उस छंद को 'चक्रपद कहो । 

( चक्रपदः--5॥॥॥॥॥॥5८ १४ वर्ण ) | 

टिप्पणी--संभणिञ्र << संभण्य, पूर्वकालिक क्रिया 

खंठविश्व <: संस्थाप्य, पृ्वकालछिक क्रिया । 

पतिझ <: पतित:, कर्मबाच्य भूतकालिक कढंत रूप । 

झुणिझो <: मतः ( ज्ञात: ), भणिओ < अजित:, क्रेबाच्य भूत- 

छदृंत । 

प्र््रण--भाज्ञा म० पु० ए० यृ० (प+ ९“ भ्रम + ० ) 

१५२० पसिणसुद्दो--(, एतत्पद न प्राप्यते । करथलगण---4., करतल 
गण, (0, करम सगण । चवक्रपञ्ञ"**““*सणिओ---0., चबकपअअ मण", 7, 
चक्‍कपअह 'मर्ण, 0. “फणिवइवर भणिओ । 
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जहा, 
खंजगजुअल॒ णअणवर उपमा 
चारुफणअलह्ट झुअजुअ सुसमा। 
फुस्लकमलपुहि गअवरगमणी 


कस्स सुकिअफल विहि गढ़ तरुणी ॥१५३॥ 
[ चक्रपद ] 

१४३, उदाहरण +-- 

जिसके नेत्रों की श्रे8 उपमा दो खंजन हैं, तथा सुंदर कनकछता 
के समान दोनों द्वाथ हैं; प्रफुल्छित कमछ के समान मुखबाढी, गजवर- 
गमना, वह रमणी विधाता ने किसके पुण्य के लिए गढो है 

टिप्पणी--विहद्वि < विधिना, करण ए० व० के अर्थ में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

गदु ८ घटिता > घडिआ > घडिअ > घडु > गढु। प्राणता 
€ 98[779607 ) का विपयय ( १(60&0762ं8 ) । 


पंचद्शाक्षरप्रस्तार, भ्रमरावछी छंद्‌:--- 
कर पंच पसिद्ध विलद्धवरं रअ्न्ण 
पभणंति मणोहर छंदवरं रअर्ण । 
गुरु पंच दह्या लह्ु एरिसिशं रइझं, 
भभरावलि छंद पसिद्ध किअं ठविअं ॥१५४॥ 


१४४. जहाँ पाँच कर ( गुबंत सगण ) प्रसिद्ध हों, तथा इस प्रकार 
झुंदर रचना की गई हो;--इसे मनोहर श्रेष्ठ छन्दोरत्न कहते हैं-- 
पाँच गुरु तथा दस लघु इस प्रकार रचना की जाय, इसे ( पिंगक्ष ने ) 
प्रसिद्ध श्रमरावली छन्‍्द्‌ बनाकर स्थापित किया है । 

१५३, खंज़्ण”--(), खंजणड" | सुब्रमा--2. सूसमा, 3, एततथद न 
प्राप्पते। कस्स--0., तुम्ह। झुकिअ--0. सूकिआ। विहि--0, विहु। 
गठहु--2, गठ. #. गठु। 

१५४. पसिद्ध-3, सिद्ध । बिलदू--०, तिलद्ध। रश्मणं--. वअणं। 
रइअं--(), लविश्ं | दविअं-ि, ठइभम्‌ । 
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( अमरावछी:--।॥5।|४॥5॥5)॥5- १४ बण ) 
टिप्पणी--रअ्णं-- < रचने; रअण्ण < रत्नं (त का छोप अ का 
आगम )। 
परिसिश्ृ-- < एताहइशं > एआरिसं--एआरिसिअं > एरिसिअं । 
किशें-- < कृत, ठविअं <स्थापितं, कमवाच्य भूतकालिक क्ृदन्त 
रूप । हे 
जहा, 
तुआ देव दुरित्तमणाहरणा चरणा 
जह पावउ चंदकलाभरणा सरणा | 
५ 
प्रिपूजठ तज्जिअ लोभ मणा भवणा 


सुह दे मह सोकविणासमणा समणा ॥१५५॥ 
[ भमरावलो ] 

१४४. उदाहरण:-- 

हे चन्द्रकछा के आभूषणवाले देव, हे शिव, यदि मैं पापों के समूह का 
अपहरण करनेवाले तुम्हारे चरणों को शरण रूप में प्राप्त करू, तो छोभ 
में मन तथा घरबार छोड़कर सदा आपको पूजा करूँ, हे छोगों के शोक 
का निवारण करने में मनवाल्े, हे शांति देनेवाले (शमन), मुझे सुख दो । 

टिप्पणी--भरणा, सरणा, मणा, भरणा, 'समणा, समण[-- 
इन सभी में छन्दोनिवोह्ाथ पदान्त स्वर को दीघ बना दिया गया है । 

पाबड--< प्राप्नोमि, वतेमानकाल उत्तम पु० ए० ब० (हि पाऊँ) 

पूरिपूजड-- < परिपूजयामि, बतेमान उत्तम पु० ( हिंदी पूजू ) । 

तेज्जिअ-स्यक्तका, पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

दे--< देहि, आज्ञा म० पु० एक व० (५/८दे +० )। 

मह-- < मह्मयं । 





शधूपू, तुअ-3, तुह | परिपूजड- 3, परिपूज्जडउ, (/,परिपूजठ । तेज्जि्न- 
(0, वैज्जिए । भवणा-(0, भरणा। सुह दे मह-/., सूख दे मह, 0. सुख 
पेललड | सोक--(, लोक । १४६४-९०, १५१ | 
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सारंगिका छंदः-- 
कण्णा दिण्णा सत्ता अंते एका हारा माणीआ, 
पण्णाराहा द्वारा सारंगिक्का छंदा जाणीआ। 
तीसा मत्ता पाए पत्ता भोईराआ अजंपंता 
छुंदा किज्जे कित्ती लिज्जे छणी मत्या कंपंता ॥१५६॥ 


५६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सात कण ( गुरु द्वय ) अर्थात्‌ १४ 
गुरु दिये जायें तथा अन्त में एक हार ( गुरु ) समझो; (इस तरह ) 
पन्‍्द्रह गुरु ( होने पर ) सारंगिका छनन्‍्द जाना जाता है। भोगिराज 
( सपराज पिंगल ) कहते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में तोस मात्रा 
होती हैं, इस छन्‍्द की रचना करो, कीर्ति प्राप्त करो, ( इसे ) सुनकर 
( श्रोता का ) मस्तक काँपने ( झूमने ) छगता है । 

( सारंगिका--555555555555555 -- १५ वर्ण, ३० मात्रा ) 

टिप्पणी--माणीआ-- < मतः ( 5'साणिअ! का हन्दोनिवोहा्थ 
दीघ रूप )। 

जाणीआ-- < ज्ञात: (- “जाणिअ? का छन्दोनिबोहाथ दीघे रूप ) 

ये दोनों कमंबाच्य भूतकालिक छद॒न्त के रूप हैं 

जंपंता--< जल्पन्‌ ( >जंपंत का छन्दोनिबोद्याथ दीघे रूप ) 
वरतंमानकालिक कृदंत रूप । 

किज्जे, लिज्जे- विधि प्रकार म० पु३ ए० ब० । 

खूणी--< सुणिअ < श्र॒त्वा, पूषकालिक रूप, हन्दोनिर्षाहाथ 
“ड! का दीघ रूप ) । 

कंपंता-- < कम्पमानं (-कर्पंत छन्दोनिर्वाहार्थ दीघे रूप )। 
जहा, 

मत्ता जोहा बड़्ढे कोहा अ्रप्पाअप्पी गव्वीआ 


रोसारता सव्या गत्ता सरला भल्‍्ला उद्दीआ | 

१५६, माणीआ-(, पाईश्रा । पण्णराष्रा-3, पण्णाहीरा | सारंगिका-(2. 

सारंगिक्का | पाए पत्ता-0. पाए पाएँ । छंदा-, चो छुंदा | किब्जे-(2, विज्जे | 
मत्था--5. मंथा | १५६-८, श्प्‌२। 

१५७, बडुं -(/. दिठंठे, 7, बढठे, ', बडे । अष्पाक्रप्पी-०0, अप्पा- 
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हत्थीजूद्ा सज्जा हुआ पाए भूमी कंपंता 


५६ 9 
लेही देही छोडो ओड्गो सब्वा झरा जंपंता ॥१५७॥ 
[ सारंगिका ] 
१०७, उदाहरण:-- 
क्रोध से बढ़े हुए ( अत्यधिक क्रोधवाले ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
(एक दूसरे की होड ) से गर्वित होकर--रोष से जिनके सारे अंग 
छाल हो उठे है--शल्य तथा भालछों को उठाये हैं। द्वाथियों के झुंड 
सज गये, उनके पेरों से प्रथ्वी कांप रही है, और सभी शुर वीर 
चिल्डा रदे हैं:--“छो, दो, छोड़ दो, ठहरो ।” 
दिप्णी--परब्बीआ-- >गव्विआ < गर्विता: कर्मबाच्य भूत० 
कृदनत ब० ब०, इ का दीर्घीकरण छन्दोनिबोहा् । 
उट्दीआ-- 5उद्ठिआ कर्मवाच्य भूत कृदनत ब० व, इ! का 
दीर्घीकरण छन्दीनिवोहाथ । 
लेही--(- लेहि ), देही ( ८ देहि ), छन्‍्दोनिबोहाथ दोधोकरण । 
इन दोनों पद्मों में दोर्धी करण के कई स्थल हैं । 
चाम ए छंद:--- 
चामरस्स बीस मत्त तीणि मत्त अग्गला, 
अट्ट हार सत्त सार ठाइ ठाइ णिम्मला । 
आए अंत हार सार कामिणी प्ुणिज्जए, 
अक्खरा दहाह पंच पिंगले भणिज्जए ॥१५८॥ 
१५८. हे कामिनि, चामर छंद में प्रत्येक चरण में तीन अधिक बीस 
मात्रा ( अर्थोत्त २३ मात्रा होतो हैं)), तथा स्थान स्थान पर आठ हार 
(गुरु ) वथा सात सार ( रुूघु होते हैं )--इसमें दस और पाँच 
( पन्द्रद ) अक्षर ( होते हैं ), ऐसा पिंगल ने कहा है । 
अप्पे | सलव्ञा-- 0. सेल्छा। डट्डोझ्ना-2, उद्हीआ, 7पे. उब्बीओआ । पाए- 
(), पाएँ । छोडो-(., छुड्डी । 
१५८, बीस-(2. बीह। तीणि-(2, तीणि| अद्ठ-(2, अट् | ढहू ठाइ--०, 
ठाईँ ठाईँ | घुणिज्जए-2.सुणिजए | 
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टिप्पणी--ठाइ ठाईइ--< स्थाने स्थाने | 

कामिणी -- < कामिणि, संबोधन ए० व० हन्‍्दोनिवाहा् 
दीर्घीकरण । 

मुणिन्नणप-- < मन्यते, भणिज्जए < भण्यते। 

( छन्दोनिवोहाथ पादांत में गुरु के छिए आत्मनेपदो का भ्रयोग। 
आ० पें० को भाषा में मुणिज्जइ, भणिज्जड रूप होने चाहिए । ) 

( चामर:--5)5$।5।5)5।४)5- १४ वर्ण, २३ मात्रा ) 


जद्दा, 
भत्ति जोह सज्ज दोह गज्ज वज्ज त॑ खणा, 
रोस रत्त सब्व गत्त हकक दिज्ज भीसणा | 
घधाइ आह खरग पाह दाणवा चलंतआ, 
वीरपाअ णाञअराञ्म कंप भृूतलंतआ ॥१४६॥ 
[ चामर ] 

१५०, उदाहरण:--- 

योधा छोग एक दम सुसज्जित द्वो रहे हैं, उस समय रणवाद 
गजन कर रहे हैं, रोष के कारण समस्त शरीर में रक्त हुए योद्धाओं 
के द्वारा भीषण हाँक दी जा रही है; दौड़कर, आकर, खडग पा कर, 
देत्य चल रहे हैं; तथा बीरों के पर के कारण प्रथ्बीतछ ( पाताल ) में 
डोपनाग काँप रहा है। 

टिप्पणी--गज्ज्ञ < गजति, वततेमानकालिक प्र? पुर ए० व | 

वज्ञ ८ वाद्यानि ( हि० बाजा )। 

दिज्ञ < दीयते, कमंवाच्य रूप है, अथ होगा “योद्धाओं के द्वारा 
हाँक दी जा रही है |? टीकाकारों ने इसे कठंबाच्य 'ददाति' से अनू- 
दित किया है, जो गलत है । 

घाइ ( धाविअ < धावित्वा ), आइ ( < आइअ ), पाइ ( < 
पाइअ ८ प्राप्य ), पू्वकालिक रूप । 

चलंतड < चलन , वर्तमानकाछिक ऊंदंत रूप । 


१५९, गज्ज-(0, णज्ज | हक दिज्य भीसणा-(, दीह बिज्जु भौसणा। 
चलछतंधझा-, चलन्‍्तश्रो, ४. चलंतठ। भूतछ॑तआ-(5. भूतलंतओं, 7रं, 
भूतलंतड, है. भूतलूतगा । 


२६६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१६०- 
निशिपाल छंद /-- 
है।रु धरु तिण्णि सरु इृण्णि परि तिग्गणा, 
पंच गुरु दुण्ण लहु अंत कुरु रमणा। 
व ५ 
एत्थ सहि चंदसुहि बोस लदु आणआ, 


कव्यवर सप्प भण छंद णिपत्तिपालआ ॥१६०॥ 
१६०. प्रत्येक चरण में क्रमशः एक द्वार (गुरु) तथा तीन शर (लघु) 
( देकर ) इस क्रम से तीन गणों की स्थापना करो; अंत में रगण करो, 
इस तरह पाँच गुरु तथा इसके दुगने ( दस ) लघु ( प्रत्येक चरण में ) 
हों; हे चंद्रमुखि, हे सखि, यहाँ बीस मात्रा छाओ ( अर्थात्‌ यहाँ प्रत्येक 
चरण में ५ गुरु+१० छघु ८२० मात्रा घरो ); कविवर ( अथवा 
काव्य की रचना करने में श्रष्ठ ) सपराज ( पिंगल ) कहते हैं कि यह्‌ 
निशिपाल छंद हे । 
( निशिपाल :--8॥॥5॥5॥5।5८ १५ वर्ण ) । 
७३७७७ < अनया | 
एंत्थ < अत्र | 
जद्दा, 
जुज्क भड भूमि पल उट्ठि पण लग्गिआ, 
सग्गमण खग्ग हण कोह णहि भग्गिआ | 
वीर सर तिक्ख कर कण्ण ग्रुण अप्पिआ, 


इत्थ तह जोह दह चाउ सह कपष्पिआ ॥१६१॥ 
[ निशिपालछ ] 

१६१, उदाहरण :--युद्ध का वणन है :-- 
युद्ध में योद्धा प्रथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठ कर ( युद्ध करने में ) 


१६०, धरु---, धर | सर---, सर | इण्णि--४ै, हित्यि | कब्बवर -- 
(, कब्वमण | 

१६१, जुज्क--0. हैं. जुम्कत। प्रल्क--, पठ। डद्ठ पुण--, पुण्णु 
उठि, 'प. उद्चि पुण, 77, उठिठ पुणु। अष्पिआ--0. थक्किआ। इत्थ--ों. 
पत्थ | जोइ-0. जोणु | चाड"-(), ठाँव सब कप्पिआ, 7. पाअ सह कप्पिआ। 


२.१६२- ] बणवृत्तम्‌ २६७ 


छग गये हैं, स्वर्ग की इच्छावाले ( वीर ) खड़्ग से ( शत्रु को ) मार 
रहे हैं; कोई भी नहीं भगा है, बीरों ने तीछण बाणों को धनुष की 
प्रत्यंचा को कान तक खींच कर अर्पित कर दिया है, इस तरह बणों 
को मार कर दस योद्धा पैरों साथ काट दिये हैं। 
' ( कुछ दीकाकारों ने वीर सर! के स्थान पर बीस सर” पाठ लिया 
है, तथा 'इत्थ” के स्थान पर 'पत्थ” ( पाथ: ) पाठ माना है | इस तरह 
वे इसे अजुन की वीरता का वणन मानते हैं और अथ करते हैं :-- 
अजुन ने एक साथ धनुष की प्रत्यंचा कान तक चढ़ा कर बीस बाण 
फेंके तथा दस योद्धाओं को मार गिराया ।! ) 
टिप्पणी--जुज्क < युद्ध, अधिकरण ए० ब०। 
उदट्टि < उटिठआ < उत्थाय, पूनकालिक क्रिया रूप । 
लग्गिआ्आा < लग्ना:, भग्गिआ ( 5भग्गिअ ) ८ भग्नः ( छंदो- 
निर्वाद्दाथ तुक के लिए पदांत स्व॒र॒ का दोर्घोकरण ), अप्पिआ : 
<< अर्पिताः । 


कप्पिआ << कल्पिता:; कमंबाच्य भूतकालिक कृदत रूप | 
मनोहंस छेंद्‌:-- 
जहि आइ हत्थ णरेंद बिण्ण वि दिज्जिआ, 
गुरु एकक काहल बे वि अंतह किज्जिआ। 
गुरु ठाई गंध अ हार अंतहि थपिश्रा, 
मणहंस छंद पसिद्ध पिंगल जंपिश्ा ॥१६२॥ 
१६२. जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में हस्त (सगण), तथा दो नरेन्द्र 
( ज़गण ) दिये जायें, फिर एक गुरु स्थापित कर, अंत में फिर गंध 


( लघु ) तथा हार (गुरु ) स्थापित किये जाय, बहू पिंगल के द्वारा 
प्रसिद्ध मनोहंस छंद है । 


( मनोहंस:--॥॥5।5॥5।5॥5।5 5 (५ बण ) 


बे... 








१६२, जहि-, जहि , ', जिह। आइ-23., आहि । दिज्जिआ--ै.. 
दिज्ञिए, [3. दिजए.। अझंतह-(2,ऐ. तक्‍कर। अंतहि-(). अंतह । जंपिश्ा« 
९. जप्पिआ | किड्शिआ-8 . 3. किज्जिए | 


र्इ्द प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.१६३- 


टिप्पणी --अधि-- <_ यस्मिन्‌ । दिज्जिआ < देयाः, किज्जिआ 
<_ करणोयाः । 

ठाइ--< स्थापयित्वा | थप्पिआ <स्थापिता), जंपिआ ( ८ जंपिअ 
< जल्पितं ( छन्दोनिर्बाद्यर्थ 'अ' का दीर्घीकरण ) । 


जहा, 
जद्दि फुल्ल केसु असोअ चंपअ मंजुला, 
सहआरकेसरगंधलुद्ध उ भम्मरा । 
वह दक्‍ख दक्खिण वाउ माणह भंजणा, 


महुमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
( मनोहंस ] 
१६१. उदाहरण:--- 
है सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, और मंजुछ (चेतस) फूल गये हैं, 
ऑंरे आम के केसर की सुगन्ध के लोभी ( हो गये हैं ), ( मानिनियों 
के ) मान का भंजन करनेवाला चतुर दक्षिण पवन बह रहा है; छोक- 
छोचनों को प्रसन्‍न करनेबाला मधुमास ( बसंत ) आ गया हे । 
4०--फुल्ल-- < फुल्लानि । भम्मरा < अ्रमरा: कर्ता ब० ब० । 
माणह भंजणा--मानस्य भंजन: ; ह' संबंध कारक ए० ब० का 
अत्यय; भंजणा ( 5 भंजण ) में पदांत “अ' का हन्दोनिरवाहार्थ 
दोर्घीकरण । 
आविश्य-- < आयात: ( 5 आइअ का ब-पश्रुतियुक्त रूप ) | 
"रजणा--( 5८ लोअलोअणरंजण ) छंदोनिवाहाथ पदान्त 'अ! का 
दीघीकरण )। 
आलिनी छंदः-- 
पढ़म रससहिचं मालिणो णाम वृच्त॑, 
चमर तिअ पसिद्धं बीअ ठाणे णिद्रद्ध । 


्ा 


१६३. केघु- 3, ऊिसु | मंजुला-०, वंजुला, 'ए, वज्जुला। सहआर-. 
सहकार । भस्म, अम्मला | ल्लोश्रण-2, लोचण | आविश्व-- 3, आविश्रा। 
१६४, सदित्ति-3, सहित | बुत्त-. वृत्त । अमर-.3., चरम, “५, परम । 
पर्चिद्धं-.3 , 3, णिचद्धं। बीझ ठाणे णिवदधं-6, 2, पतिद्ध, (0. णिवित्तं, 


२.१६४- ] वर्णकृत्तम्‌ २६६ 
सर गुरुजुअ गंघं अंत कण्णा सुबड़ं, 
भणह सरस छंदं चित्त मज्े णिद्दितं ॥१६४॥ 
१६४. जहाँ पहले दो रस (सबेलघु त्रिकछ) हों तब दूसरे स्थान पर 
तीन चामर ( गुरु ) निबद्ध हों, अन्त में क्रमशः शर ( छघु ), दो गुरु, 
गंध ( छघु ) तथा कणे ( दो गुरु ) हों, उसे ( पिंगछ ) मालिनो नामक 
छंद कहते हैं; यद्द्‌ सरस छन्‍्द ( सहृदयों के ) चित्त में बसा हुआ दे । 
( मालिनी:--।॥ ॥ 555।55।555८ १५ बण ) 
<ि०--सहिक्त--(८- सहितं तत्सम रूप का छंदोनिवाहाथ द्वित्व) # 
णिद्धित्त--( णिहिति, अधतत्सम रूप का हंदोनिर्वाह्ाथ द्वित्व ) 


बुत्त-घवत्त। दे 
चित्त मज्के--< चित्तमध्ये ( चित्त ) 'मज्झे”! अधिकरण का 
परसगे । 
जहा, 
वहह मलअवाशञओा हंत कंपंत काआ 
हणह सवणरंधा कोहलालावबंधा | 
सुशिक्ष दह दिदहासूं मिमर्भाकारभारा 
दणह दृणह हंजे चंड चंडाल मारा ॥१६४॥॥ 
[ माछिनी ह 
१६५. मलछयवायु बह रहा है, दाय शरीर काँप रहा है, कोयछ का 
आहाप कानों के रंध्र में मार रहा है, दसों दिज्ञाओं में भोरों की गूँज 
सुनाई देतो है, दे सखी, अत्यधिक कोबी, कण्हाक के सभान निर्देय, 
फासदेय सारे ठाकता है, खरे डाऊता है 
डिप्पणी--सुणिक्--टीकाकारों ने इसे “अ्रयते', 'श्रयंते! से अनुदित 
किया है, वस्तुतः यह कमवाच्य भूतकालिक ऊृदंत रूप “भरता: है । 


पर. बीज ठा मौणिवद्वम। कण्णा सुबढूं-ह. 2. ?तिवड, पं, णिवर्ड, 0. 
'उुणिड | छुंदं-0. 3. कब्वो । मज्के(/, सठे, हैं. मम्के, 'पि. सज्जे। 
गिद्विसं---, णिबरद्ध । 

१६५, इंठ कंपंत--(!, इन्त कंपन्ति। सजणरंथा--.>. सरतवंधा ॥ 
सुयिश्--.४ , सृणिअ । दिदाखुं--0. दिसाझं, 77. दिसेसु' । चंढ--0. हंत ॥ 


र्ह्द प्राकृतपंगछम्‌ [ २.१६३- 


टिप्पणी --जहि-- <_ यस्मिन्‌ । दिश्जिआ < देया,, क्रिज्जिआ 
<_ कऋरणोयाः । 

ठाइ-- < स्थापयित्वा | थप्पिआ < स्थापिताः, जंपिआ ( ८जंपिअ 
<_ जल्पियं ( छन्दोनिवाहार्थ 'अ' का दीर्घीकरण )। 


जहा, 
जद्दि फुस्ल केस असोअ घंपअ मंजुला, 
सहआरकेसरगंधलुद्ध उ भम्मरा | 
यह दक्‍ख दक्खिण वाउ माणह भंजणा, 
महुमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
[ मनोहंस ] 
१६१. उदाहुरण:--- 
है सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, और मंजुछ (वेतस) फूछ गये हैं 
औरे आम के केसर की सुगन्ध के छोभी ( हो गये हैं ), ( मानिनियों 
के ) मान का भंजन करनेवाला चतुर दक्षिण पवन बह रहा है; छोक- 
डछोचनों को प्रसन्‍न करनेवाढा मधुमास ( वसंत ) आ गया हे | 
डि०--फुलल-- < फुल्लानि । भम्मरा < अमरा: कर्ता ब० ब० । 
माणह भंजणा--मानस्य भंजन: ; 'ह' संबंध कारक ए० ब० का 
अत्यय; भंजणा ( 5८ भंजण ) में पदांत “अ' का छन्दोनिर्वाहाथ 
दोर्घोकरण । 
आविश्य-- < आयात: ( 5 आइअ का ब-श्रतियुक्त रूप ) | 
रंजणा--( >लछोअछोअणरंजण ) छंदोनिवाहाथ पदानन्‍्त 'अ! का 
द्वीघीकरण )। 


आलिनी छंदः-- 
पढप रससहित्त मालिणो णाम वुच्त॑, 
चमर तिअ पसिद्धं बीअ ठाणे णिबड्ढं । 


२६३. केसु-. ५, किंसु । संजुल्ला-2, वंजुला, ऐ, वज्जुछा। सहआर-3, 
सहकार | भम्मरा-, भम्मला । कछोप्रण-20, लोचण | आविश्च-- 3. श्राविश्रा । 
१६४. सहिस्त-]3, सहित । बुत्त-3. वृत्त । चमर-3, चरम, .९, परम | 
पपिद्धं--ह , 72. णिबद्धं। थीध्र ठाणे णिबद्ध0, 3. सिद्ध, 0. णिवित्तं, 


न 


२.१६४- ] वर्णवृत्तम्‌ । २६९. 


सर गुरुजुअ गंधं अंत कण्णा सुबड़ं, 
भणह सरस ठांंद॑ चित्त मज्झे णिद्दितं ॥१६४७॥ 


१६४. जद्दों पहले दो रस (सर्वेरृघु त्रिकछ) हों तब दूसरे स्थान पर 
तोन चामर ( गुरु ) निबद्ध हों, अन्त में क्रमशः शर ( छचु ), दो गुरु, 
गंध ( छघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हों, उसे ( पिंगछ ) माढिनो नामक 
छंद कहते हैं; यह्‌ सरस छन्‍्द ( सहृदयों के ) चित्त में बसा हुआ है । 

( मसालिनीः--॥॥ ॥ 555।55)555 १४ वर्ण ) 

दि०--सहिक्त--(-- सहित तत्सम रूप का छंदोनिवोहाथ द्वित्वो 

णिद्दित्त--+ णिहितं, अधतत्सम रूप का छंदोनिवाहाथ हित्व ) 


चिस मज्के--< चित्तमध्ये ( “चित्त ) 'मज्ये” अधिकरण कह 
परसग | 
जहा, 
वहह मलअवाओ हंत कंप्रंत काआ 
हणह सवणरंधा कोहलालावबंधा । 
सुशिक्ष दह दिद्वासूं मिंग्कारभारा 
हणह दृणड ईंजे चंड चंडाल मारा ॥१६५॥ 
[ माहिनी ह 
१६५. सछयवायु बद् रद्द है, दाय शरीर झाँप रदह्य है, कोयछ का 
आह्प कानों के रंभ्र में मार रहा है, दसों दिशाओं में भोरों की गूंज 
सुनाई देतो है, दे सली, अत्यधिक कोबी, 'कण्हाकू के सथाम निर्देय, 
काथदेव सारे छाक्कता है, मारे ठाकता है 
दिप्पणी--सखुणिअ--टीकाकारों ने इसे “अयते”, “अयंते” से अनुद्ित 
किया है, वस्तुतः यह कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप “भताः है । 


'पू, वीअ ठा मोणिवद्धम्‌। कण्जा सुबद्ध-., ॥2, “णिवर््ध, पे, णिबद्ं, 0. 
"कुणिद | चुंदं-8, 8. कम्बो । मज्के-0, सठे, है, मम्के, 'र, भज्जे। 
णिह्वित्तं--/. णिबद्ध | 

१६थू, हंतव कंपंश--(.. इनन्‍्त कंपन्ति। सवणरंधा--. राश्सबंधा $ 
सुयिश---४ . सूणिअ | दिहवासुं--(0. दिसाझ्मं, 'प. दिसेसु । चंढ--(, हंत ॥ 
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विखेस्युं < दिशासु, 'हुं' प्राकृत में अधिकरण ब० व० का 
अत्यय है । 
हंजे--सखी को संबोधन करने के छिए प्रयुक्त होता हे। 
शरभ छंद :-- 
भणिपश्न सुपिअ गण सर लहु सहिओ, 
तह दिअवर जुअ करअल लक्षिओ। 
चडउ चउकल गण पञ्र पञ मरुणिओ, 
सरह सुपिश्न कह फणिवह भणिओ ॥१६६॥ 
१६६. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सुप्रिय गण ( द्विछध्वात्मक गण ) 
को कह कर, शर (एक छघु ) तथा छघु दे, तब दो करतलछ 
( चतुलध्बात्मक गण ) लिये जाय, इश्चध प्रकार प्रत्येक चरण में चार 
चतुष्ककट गण (४०८४-१६ मात्रा ) समझे जाय,-हे प्रिय, उसे 
फणिपति के द्वारा भणित शरभ छंद कहो। 
(शरभ :--॥॥॥॥॥॥5- १४५ वर्ण ) । 
टिप्पणो--लद्टिश्रो (१/ लद+ इअ ) ( कमवाच्य भूतकालिक कृदृंत ) 
<_ छब्घः | मुणिश्रो < मतः, भणिओं < भणित्ं। 
जहा, 
तरल कमलदल सरिसठ णअणा 
,.. सरअसमअससिसुसरिस वअणा। 
अगलकरिवरसअलसगमणी 
कमण सुकिअफल विहि गढु तरुणी ॥१६७॥ 
[ शरभ ] 
१६६. सुपिअ--6, सूपिअ (४५, अ पिअ। लहु--3, 3, जह। सर 
खहु सहिओ--०, पअगण सहिओ | तह ***'लड्डब्नो--[र, तह विहु करअल ' 
पअ पञअ लद्दिओो। मुणिओ--०, सुणगिशों | कह--2, गण । 
१६७, सरिघड--( 7, सरिजुञ्र । सुसरिस--ै . सूसरिश्र । मअभगलल-- 
(0, मअगअ | विहि--४, विहु | गहु---$. गठ । 
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१६७. उदाहरण :--- 
चंचल कमल् पत्र के समान नेश्नधाडी, शरत्काडोन चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, मदमत्त हाथी के समान मंथर ( साछूस ) गतिवाछी, 
रमणी, किस सुकृतफल के कारण ब्रह्मा ने गढ़ो ( बनाई ) ? 
टिप्पणी---मञझगल < मदकछ | (मि० राज० हि० मयमछ, 
मंगल--“भदि माता मयगरू सिणगारया” ( कान्हूडदे प्रबंध १०४४ )। 
कमण < केन ( ८ कवँण )। 
पोडशाक्षरप्रसत्तार, नाराच छंद :-- 
णरंद जत्थ सब्वलो सुपण्ण चक्‍क दीसए, 
पहकक्‍क ठाम पंचमे पआ चऊ सबीसए | 
पलंत हार चारु सारु अंत जस्स चड्ठए, 
पसिद्ध ए णराउ जंप गंध बंधु अट्डए ॥१६८॥ 
१६८. जिस छंद के प्रत्येक चरणमें सबल नरेंद्र (जगण) तथा सुपण 
€ रगण ) क्रमश: दो बार दिखाई दें, पाँचवें स्थान में पदाति ( जग्रण ) 
हो, तथा चरण में २४ मात्रा हों, जिसके अंत में सुंदर तथा श्रष्ठ हार 
गुरु ) हो, ( यहाँ ) आठ ( अक्षर ) गंध ( रूघु ) द्वोते हैं, यह प्रसिद्ध 
नाराच छंद कहा जाता है | 
( नाराब :--। 5 ।5। 5 | 5 )5 । 5 । ६5 | 5८१६ अक्षर, 
र४ मात्रा ) । 
टिप्पणी--दोखए ( हृश्यते ), बट्टरए ( बत्तते ), अपवाद रूप आत्म 
नेपदी ( छन्दोनिवोद्दाथ प्रयुक्त ) | 
पलंत--टीकाकारों ने इसे 'पत्तति! के.द्वारा अनूदित कियो है 
चस्तुतः यह 'पतन! है, बतेमानकालिक ऋृदंत रूप । 
जहा, . | 
चलंत जोह मत्त कोह रण्णकम्मअग्गरा, 
... किवाण बाण सत्ल भरल चाव चेक मुग्गरा। 
१६८, णरंद--8., 2. णरिंद | चकक--पै, थे वि। चऊ सबवीसए-- 
8. 3, चड सवीसए, २४, चतूरुवीसए | हवार--पै,हारू । बहुएु--(०, वद्धए, 
ऐ , बटठए । पसिद्ध/***"'झटठए--४. पसिद्ध ए णराउ जम्पु गन्धत्रकुअट्ट ए. 
१६६ मत्त कोह--0 'ए. सत्तखोद। रण्ण--०, 0. वम्म | सब्कझ-- 
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पहारवारधीर वीरवबग मज्छ पंडिआ 


कप 4 4 मंशि 
पअइ्ट आह कंत दंत वैण सेण मंडिआ ॥१६६॥ 
[ नाराच ह 
१६९, उदाहरण :-- 
सेनाप्रयाण का बणेन है :--- 
कृपाण, बाण, शल्य, भाले, चाप, चक्र ओर मुद्वर के साथ क्रोध से 
मत्त रणकम में दक्ष, योद्धा चल रहे हैं; ( ये वीर ) शत्रु के प्रहार को 
रोकने में घीर तथा बीरों के बग में पंडित हैं; (इन्होंने) अपने ओठ दाँतों 
से काट रकखे हैं,--ऐसे योद्धाओं के चलने से सेना सुशोभित हुई हैं । 
टिप्पणी--चलंत <_ चलन्तः, वर्तेमन कालिक कृदंत कतो ब० ब० | 
मत्त कोह--टीकाकारों ने इसे 'क्रोधमत्ताः समस्त पद माना है; 
संभवत: यद्द 'समासे पूवनिपातानियमात्‌ का प्रभाव है । मेरी समझ 
में मस सथा कोह अछग अखग शब्द हैं, में इनका संस्कृत अनुवाद 
भरत क्रोजेन! करना ठीक समझता हूँ, एक में कतो ब० ब७ में 
प्राश्रिपदिक का प्रयोग है, अन्यत्र करण ए० व० में । 
पञट्ट << प्रदृष्ट, कमवाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप । 
सेण < सेना, ( ख्रीलिंग अकारांत शब्द )। 
अंडिआ < मंडिता; कमवाच्य भूतकाछिक कृदंत ख्रीडिंग । 
[ नीछ | 
णीलसरूअ विआणहु मत्तद बाइसट्ठी, 
बंच्रठ सग्मण याअ मआखिअ शरिसद्ी । 
अंत ठिआ जद्दि हार छ्ुुणिज्जद है रणणी, 


बावण अग्गल ठिण्ण सआ धुअ मत्त प्ुणी ॥१७०॥ 


(0, सेल्‍्ल | चाव--., चाप। पहार'* '“*--र, पहारघोरमारुधाररगवग्ग- 
पण्डिआ । ऊंत दुंत--र, दन्त दढ्ठ, ०, दत्त दत्त | 

१७०, णीजसरूअ---0 . 3, 'ए., णील्सरूआ, ०. ४५, लील विसेस | 
बाइचसही--(), वे विसही | पंचड-- 'प, पन्‍्च | बावण--(“, वामण। धुब-- 
2. 3, घुब । 


२.१७९१- ] वण्णवृत्तम्‌ ; २७३ 


१७०, हे सुन्दरि, नोल छंद के स्वरूप को जानो, ( यहाँ ) बाईस 
मात्रा होती हैं; तथा इस प्रकार ( प्रत्येक) चरण में पाँच भगण 
प्रकाशित हों; पदांत में हार ( गुर ) समझा जाय, तथा ( चार छंद या 
सोलह चरणों में ) बावन अधिक तीन सौ मात्रा समझी जायें। 

( नील :--8॥5॥5॥5॥5॥5--१६ अक्षर, २२ मात्रा ) ( सम्पूण 
छंद की मात्रा ३५२+ ४८ ८८ मात्रा (२२१८४ )। 

दिप्पणी--वि्ञाणहु- वि + ९/ आण (८-९/“जाण )+ हु आज्ञा | 
म० पु० ब२ ब०। 

मत्तह < मात्रा, ह! मूलतः संबंध ए० ब० का प्रत्यय है, जो 
कतो ब० ब० में भी प्रयुक्त होने लगा है; दे० भूमिका । 

पश्रासिञ्र < प्रकाशिता।, ठिआ ( >ठिअ ) ८ स्थित: (छदों 
निर्वाह्ाथ पदांत 'अ! का दीर्घीकरण ) । 

मुणिएज्नइ < मन्यते, कर्मवाच्य रूप । 

वावबण < द्वापब्रवाशत्‌ >> बावण्णं > बावण ( हि० रा० बावन ) | 
( पदत्चाशत्‌ के म० भा? आ'० में 'पण्णं? “वण्णं! दो रूप मिलते हैं, दे० 
पिशेल $ २७३, $ ४४५ ) | 


जहा, 
सज्जिअ जोह विवड्िअ कोह चलाउ धर, 
पक्खर वाह चलू रणणाह फुरंत तणू। 
पत्ति चलंत करे धरि छुंत सुखग्गकरा 
कण्ण णरेंद सुसज्जिअ विंद चलंति धरा ॥१७१॥ 
( नील ) 
१६७१, उदाहरण :-- 


अत्यधिक प्रवृद्ध क्रेध बाले योद्धा सज॒ गये हैं, वे ( क्रोध से ) 
धनुष चला रहे हैं, फुरकते शरीर वाला सेनापति ( रणनाथ ) सजे हुए 


१७१, विवद्धिध--(0, विवद्विआ, #ं, िबड्डिअ। चलाड-«3., चलाइ। 
पब्खर--(.', 'ि, पक्खर | थाह चलू--४ . वाह चल, ('. धार धलू, . वाह 
चमू” । रणणाइ---(), 'ए, गरणाह | फुरंत--. फुलन्त | चल्लंत--(, पलंत | 
कृण्ज--रे, पुण्ण 

श्ट 
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( पाखर बाले ) घोड़े से जा रहा है। पद्माति ( पैदल सिपाही ) हाथ में 
भाले लेकर तथा सुंदर खड्गों से युक्त होकर चले जा रहे हैं। राजा कर्ण 
के सुसज्जित होकर चलने पर प्रथ्वी चलने ( डगमगाने ) छगती है 
( अथवा पर्षत डगमगाने छगते हैं )। 

दि०--सज्जिश्र-- < सज्जिताः, कमवाच्य भूतकालिक क्ृदंतका 
प्रयोग । 

विव्िआझकोह-- < विवद्धितक्रोधा:, कतो ब० ब० | 

चलाड--९/ “चल! का णिजंत रूप ९/“चलछा' होगा, उसी में 
“उ' जोड़ दिया गया है, क्रिया पद “चलाइ! होना चाहिए, जो केवल एक 
हस्तलेश्न ( 3 ) में पाया जाता है । 

चलु ( >चलु )--<चढछितः ( छंदोनिर्वाहाथ पदांत “ड? 
का दोध ) 

फुरंत तण--< स्कुरत्त्नू: ; फुरंत, बतमानकालिक कद त । 

चलंत--< चलन्त:  ( 'पत्तय:ः का विशेषण ) बतंमान- 
कालिक क्ृदंत । 

घरि--< घरिश्र < घृत्वा ( * धाये ) पूवकालिक क्रिया रूप । 

सुसज्जिश्र-- < सुसज्ज्य, पूजेकालिक क्रियाहूप । 

चलंति-- < चलति, बतंमानकालिक क्ृदंत का अधिकरण ए० 
ब्र० रूप । 

चलंति--यहाँ टीकाकारों ने “चलंति' का अनुबाद (धरा) 
चकति! किया है | यदि इसे समापिका ( फाइनिट ) क्रिया माना जाता 
है. तो अनुस्वार को छन्दोनिर्वाहार्थ मानना होगा तथा तत्सम “चलति' 
( छन्दोनिवाहार्थ सानुस्वाररूप 'चलंति' ) प्रा? पें० की भापा में अपवाद 
स्वरूप होगा; अथवा इसे असमापिका क्रिया का वतमानकालिक कृदंत 
रूप मान कर स्वीलिंग रूप ( चलंत+इ, ( ख्रीलिंग प्रत्यय ) मानना 
होगा, जो धरा का बिशेषण है । एक तीसरा मत यह भी हो सकता है 
कि इसको समाविका क्रिया के बतेमान ब० ब० का रूप माना जाय, 
तथा इस तरह संस्कृत अनुवाद किया जा सकता है:--'घरा: पर्वताः 
चलंति दोलायंते इत्यथें/। मेरी समझ में पिछछी दो व्युतपत्तियाँ 
ठीक होंगी। 
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अद्वल्ा छंद :-- न 
दिज्ञिए सुपण्ण आह एऐक्क्र तो पओहराह, 
हिण्णि रूभ् पंच चकक सव्बलो मणोहराई | 
अंत दिज्ज गंध बंधु अकक्‍्खराह सोलह्वाह, 
चघंचला विणिम्मिआ फरणिद एउ वरतद्ाह ॥१७२॥ 
१७२, जहाँ प्रत्येक चरण के आदि में रगण दिया जाता है; तब एक 
जगण है; इस क्रम से पाँच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जायें, 
अंत में गंध वण्ण ( लघु अक्षर ) दिया जाय तथा सोलह अक्षर द्ों,-- 
इसे फर्णीन्द्र ने बल्लभा ( प्रिय ) चंचछा छ-द बताया ट्टे। 
€( चंचढा:--5।5]5।5।5]5।505। 5 ६ वर्ण ) 
टि०--दिज्जिए--विधि रूप ( हि दीजिये ) | 
हिएणिण--< अनया; पदादि में 'प्राणता!: हिण्णि ८ हू इण्णि 
ई(-इण्णि)। 
जहा, 
कण्ण पत्थ ढुककु लुबकु घ्वर॒ बाण सहएण, 
घाव जासु तासु लग्गु अन्धकार संहएण। 
एत्थ पत्थ सद्ठि बाण कण्णपूरि छट्॒ुएण, 


पंक्खि कण्ण झित्ति धण्ण बाण सब्य्र कट्टिएण ॥१७३ 
[ चंचला ] 





१७२, दिव्जिएप-->, 7प, दिज्जिआ | प्मोह तइ-3ै. पआहइराहि, 0. [ए. 
'पओहराईँ | हिण्ण-०, कण्ण | चक्क-पं. बहु । समणोहराइ-->« पं, मणोह- 
राह । दिज्ञ- (). किह्न। बंधु--. वंध, 'र. वण्ण | अक्शवराह सोक्षद्वाह- 
(), अक्खराईं सोइराई, ऐए, अक्खराइ सोलहाई । विणिम्मिश्।--४. विणिमिआ 
फरिंद- रे, फरणिंदु। एउ-०. ऐप, एडु। वल्जह।हू-0. 'ऐ, दुल्शहाई। 
१७२--०, १८६, ऐि, २०६। 

१७३, पत्थ--2. पथ्य। हुक्‍्कु--,ठुकक्‍्क | संहरण--०., संघएण | 
जासु तासु-->.प. जाहु ताहु। लग्गु --3. (:, रूग्ग, 'ि, लागु । सेहएज--- 
€), संसएण। सदिल--छाठि। छड्ुएण--रे. छट्दुएग | पेक्खि--४- पेक्ल। 


२७६ प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.१७४- 


१७३, उदाहरण :-- 
कोई कषि कण तथा अजुन के युद्ध का वर्णेन कर रहा है;-- 
हज शः (ः 

कण तथा अजुन ( पाथ ) युद्ध के लिए एक दूसरे से मिड गये, 
बाणों के समूह के द्वारा सूये छिपा लिया गया, अन्धकार के समूह ने 
जिस किसी के घाव छगा दिया ( अथवा अन्धकार समूद्द में भी शब्द- 
बेधी होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को घाव छगा ही दिया ), इसी 
अवसर में अजुन ने साठ बाणों को (धनुष में चढ़ाकर) कान तक खींचकर 
छोड़ दिया; उन्हें देखकर यशरवी कर्ण ने सभी बाणों को काट दिया । 

दरि०--दुक्‍कु-- < ढोकिताः, लुक्कु < निलोनः । 

छुड्दुएण, कट्टरण--इन दोनों के 'मुक्ता: 'कर्तिता:” अनुवाद किये 
गये हैं। पर यह 'ण” समस्या बन गया है। 'छड्डुए! 'कट्टएः को तो 
“ए बाले कतों ब० व० रूप मान सकते हैं, जो प्रा० पें० की भाषा में 
अपवाद रूप में कुछ मिल जाते हैं, पर 'ण” के साथ ये रूप किस 
कारक के होंगे ! इन्हें करण ए० ब० के रूप तो माना नहीं जा सकता 
है। सम्भवतः 'संहएण' “संहएण” की तुक मिलाने के लिए यह “णः 
प्रयुक्त हुआ है । यदि इन्हें कट्टर ण', 'छड़ए ण” रूप माना जाय तो 
कुछ समस्या सुछझ सकतो है तथा इन्हें 'मुक्ता: ननु! 'कर्त्तिताः ननु! 
से अनूदित किया जा सकता है। इसका संकेत कोई रुस्क्रत टीकाकार 
नहीं देता ! 


ब्रद्महूपक छेंद :--- 
जो लोआणं वह बिंबुट विज्जुड्े णासट्ठाणो, 
सुज्जाणो णाओ छंदृद्मावे कण्णयठे हंसट्ठाणों। 
छ॑ंदु ग्गाअंतो बुत्तो क॑तो सब्बे सो सम्माणीओ, 
बम्हारं रू छंदो एसो लोआणं बक्वाणीओ ॥१७४॥ 


कट्टिएण--3., कट्ठिएण, 0, कट्टएण, 5, कदिठएण। १७३--०, १६९, 
'र, २०७ । 

१७४, वह -४. बच्छे | बिुट्ठे-(0, विंबुठठे, 'प, विम्बोदठे । बिजुटढे- 
(, बिज्जुद्धा, 5. विज्जुट्ठे । णासट्ठाणो-(), इंसट्ठाणो, 5. णासदढाणो, 
पर, इंसड्वाण। सुज्जाणो--प. सुब्जाण। णाओ--0, णाहों, !ए. णाऊ । 
अंदुटठाबे--(2, कंडुठठाबे, 2, 8, 77, छुंदुछ्ण, [प, कण्दठाणे । इंसट्ठाणो-- 


२.१७३४- ] बणबृत्तम्‌ ढ़ २७७ 
१७४, जो ( ब्रह्म ) छोगों के बिंबोष्ठ में, विद्यतस्थान ( दाँतों ) 
तथा नासिका स्थान में रहता है, जो छंद का गान करनेबाले सभी 
लोगों के द्वारा सम्मानित है, यह सुंदर हंस के समान गति बाला, 
जद्मरूपक छंद आठ कर्ण ( आठ गुरुहय अथोत्‌ सोलह गुरु ) के द्वारा 
ज्ञानी पिंगल ( नाग ) ने बताया है, इस छंद का मैंने छोगों के लिए 

वर्णन किया है । 
ब्रह्मरूपक :--5555555555555555 5 १६ वर्ण । 
टिप्पणी--बट्ट < बढ़इ < बत्तते । 
छंटुड्टावे + छंद + उद्धावे । 
जहा, 
उम्मत्ता जोद्य उदठे कोद्दा आत्या आत्थी जुज्क॑ता, 
मेणक्का रंभा णाहँ दंभा अप्पाअप्पी बुज्कंता। 
धावंता सरला छिण्णो कंढा मत्या पिटढी पेरंता, 
ए॑ सग्गा मग्गा जाए अग्गा जुद्धां उड्धा हेरंता (२७४॥ 
[ अद्यहूपक ] 
१७५. उदाहरण :-- 
क्रद्ध उन्मत्त योड्धा उठ उठ कर एक दूसरे से छढ़ते तथा अपने 
आपको दंभ से मेनका तथा रंभा का पति समझते हुए, भाले से कटे 


(), सारताणो, '. सारटठाणे। छुत्तो कंतो--र्र., कष्णा वुत्तो। कंतो 
सम्माणीओ--(), सब्ब॑ सेसोी णाम॑ भणीओ। बम्हाणं--3. बम्मा्ण, (0, 
चंभाणो, 'र, बक्काणो, हैं, बह्माणं। रूझं-- 23. रूप, 0, [५. रूओ। लोभाणं-- 
8, लोअणं, 'ं, लोकाणं | बक्खाणी भो--.3.. वक्‍्खाणिओं | १७४-०. १७०, 
पि, २०८। 


१७१. उठढे--.. उठे, ०, उठठे। ओत्था ओर्थी--. ओओआ ओजचच्छी, 
(९). ओध्या ओथ्थी, ९, उप्पाउपी | जुज्मंता--0, (०, जुम्कता | णाइं--(/« 
लाहे, '. णाहे | बुज्मंता--2. (0, बुम्भंता | सबक्षा--, संठा । दिण्णो-- 
९. छिण्णे, (र. छिण्णा | पिटडी---0, पिठठी। पेरंता--(, णब्चन्ता, 7. 
सेक्खत्ता | ण॑ सम्गा--'प, संमर्गा । सग्गा--'प, भग्गा । १२७४-०० १७१, 
ग, २०६। 


श्ड८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१४६- 


सिरबाले योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौड़ते हुए स्वर्ग की इच्छा से 
ऊपर जाते हुए ऊपर ( मेनकादिको ) ढूँढ रहे हैं । 

टिप्पणी--ओत्था ओत्थी < उत्थाय उत्थाय । 

दूभा < दंभात्‌ ८ दंभ, अपादान में प्रातिपदिक का प्रयोग | पदांत 
अ! का हंदोनिर्धाहाथ दीर्धीकरण । अथवा इसे प्रा० का आः सुप्‌ प्रत्यय 
बाला अपादान रूप भी माना जा सकता है | 

अप्पा अप्पी < आत्मानं आत्मानं | 

जुज्मंता ( युध्यन्त: ८ युध्यसानाः ), बुज्झंता ( *बुध्यंतः -- 
चुध्यमानाः ) । 

पेरंता < पातयंतः | हेरंता (/हेर ( देशी धातु )+अंत ब० 
ब॒० रूप । 
सप्तदशाक्षर प्रस्तार, प्रथ्वी छंद :-- हे 

पओहर मुद्द टिठआ तहअ हत्थ एक्क्रो दिआ,, 
पुणो वि तह संडिआ तहअ गंध सज्जा किआ।। 
पलंति वलआ जुआ विमल सद्द हारा उणों 
चउकक्‍्कलअ बीसआ पुदविणाम छंदो मुणो ॥१७६॥ 

१७६. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में पयोधर ( जगण ) हो, तत् 
एक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण-सगण रखे जायें 
तब एक गध ( छघु ) सजाया जाय, फिर दो वलय ( दो गुरु ), बिमछ 
शब्द ( एक लघु ) तथा हार ( एक गुरु ) पड़ें; इस प्रकार प्रत्येक चरण 
में चार अधिक बीस मात्रा (२७ मात्रा ) हों, इसे प्रथ्वीनामक 
छंद समझो | 

पृथ्वी :--5), ॥5, ।$), ॥5, ।55, 5८ १७ बे । 

दि०--द्श्रा-- < दत्त: । 

सज्जा किआ-- < सज्जीकृतः । 





१७६. ट्डिभा--(2. #£, ठिठआ। एक्को---6 . 3, एक्का | पुणोबि-- 
33. पुणोपि। खज्जा--0, एक्को, पैन, सब्जों। पत्नंति--(!, वलंत $ 
बीसआ--ए, वीसआ-) झुणो--0. भणोे ) १७६-(), १७२, ४, २१७। 


२,१४७) - व्णवृत्तम्‌ | २७९ 


जहा, 
झणज्कणिअणेउर॑ रणरणंतकंचीगुणं, 
सदहासप्र्॒ृपंकं. श्रगुरुपृमधूपुज्जलं | 
जलंतमणिदीविञ्मं मअणकेलिलीलासरं, 
णिसाम्ुहमणोहर॑जुअइमंदिर रेहह ॥१७७॥ 
[ पृथ्वी ] 
१७७, उदाहरण:-- 
झणझण शब्द करते भूषणों बाछा, हास्ययुक्त मुखकमल वाला, 
अगुरु की धूप से छुगन्धित, मणि दीपकों से जाज्वल्यमान, मदनकेलि 
का लीला सरोबर, रात्रि के आरम्भ के समय मनोहर युवतिमंद्र 
( युवतियों का महल ) सुशोमित हो रहा है । 
टि०--इस पद्म की भाषा प्राकृत है। इस पद्म में नपुंसक 
कर्ता ए० ब० के अं वाले रूप मिलते, जो प्रा० पें० की भाषा में अप- 
वाद स्व रूप हैं । 
मालाधर छंद: -- 
पढम दिअ विष्पआ तहनझ्म भूवई थपिश्रा, 
चरण गण तीअओ तहबि भूबई दीअओ। 
चमर जुअ अगला विमल गंध द्वारुज्जला 


भणरई फणिपेहरा मुणहु &द मालाहरा ॥१७८॥ 

१७८, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले विप्र ( सबंछघु चतुष्कल ), तब 
भूपति (जगण) स्थापित किया जाय. तीसरे स्थान पर चरण गण (भगण) 
तथा फिर भूपति ( जगण ) दिया जाय, फिर दो चामर ( गुरु ), एक 
बिमल गंध ( रूघु ) तथा एक उज्ज्वल हार ( गुरु ) हो--सर्पों के शेखर 
( सपश्रप्ठ ) पिंगल कहते हैं, इसे मालाधर छंद समझो हैं । 

१७७. ऋणज्मणिश्र-- 3, भणभमणिआ, हि, कणम्कणिन्न | णेडरं--(/, 'ि, 
भूसण्णं | कंचीगुणं-- . कांचीगुणं | घूपुज्जलं--(०, धूमुज्जलं। 'दीविश्व॑--(०. 
दीपअं | ज्ञीलासरं--(', "कीलासर॑ | णिसामुद्-->, णिसासुह? | जुश्नइ-- 
8, ४, जुबरइ । शेहइ-- ९. राजते | १७७३-८०, १७३, 'ए. रश्८ | 

१७८, पतत्पध्धं-2 . प्रतो न॒प्राप्यते | तह अ-', तहवि। भ्ुबई--- ४, 
भूअद । तहबि--73, 0, तह । फणिखेहरा- 7, फणिसारआ, र, फण्णिहरा। 


श्र ... प्राकृतपंगलमू [ २.१७६- 


( मालाघर+--॥॥5।5॥|$555- १७ बणे ) 
दि०--विप्पआ--( >-विप्पण ) < विप्रकः ( पदांव अ का छंदो- 
निबोह्ाथ दीघ )। 
फरणिसेहरा-- -- फणिशेखरः । 
हा 
वहहू मलआणिला विरहिचेउसंतावणा, 


रझह पिक पंचमा विअसु केसु फुरला वणा | 
५ 
तरुण तरु पल्लिआ मउलु माहवीवश्लिआ 


५ 
वितर सह णत्तआओं समअ माहवा पत्तआ ॥१७६॥ 
[ मालाधरा ] 
१७९. उदाहरण:-- 
मलयानिल बह रहा है, विरहियों के चित्त को संतावित करने 
वाला कोकिल पंचम स्वर में घोल रहा है, किंशुक विकसित हो गए हैं, 
बन फूछ गया है, वृक्षों में नये पल्छब आ गए हैं, माधबी छता मुकुलित 
हो गई है, हे सखि, नेत्रों को विस्तारित करो, देखो, वसन्‍त का समय 
आ गया है | 
टियणी--माहवा-- <माधवः ( पदांत अ का हन्दोनिवौद्ाार्थ 
दीर्घीक एण ) 
पक्त आ-- < प्राप्तनकः ( स्वार्थ क. ) (८ पत्तअ, पदांत अ का छन्दो- 
| निवोद्यर्थ दीधीकरण )। 
अष्टादशाक्षर प्रस्तार, मंजीरा छंद्‌:--- 
कुंतीपुचा तिण्णा दिण्णउ मंथा संठवरि एक्ड्रा पाए, 
एक्का हारा दुज्जे ककणु गंधा संठवि जुग्गा लाए । 
चारी द्वारा भव्वाकारठ पाआ अंतहि सज्जीआए, 
सथाराओ सुद्भधाकाअझउ जंपे पिंगल मंजीरा ए ॥१८०॥ 
१७६, संतावणा--3, रंतापणा | रअइ--.2. रबह, रि, वुलह । तरुण--- 
98, तरण | पेक्लिझ--(>, 'ए, पल्‍्लबा | मउठझु--3, मउलछ, 7, मश्र॒लु, 


महुर । वितर-.3, विथर | माइबा-3, मावहा | १८०-०, १७६, ४, २२० । 
१८०, एक्का द्वारा दुज्जे--(, हारा इत्या दिज्जे, 'र. हारा हत्था दुष्णा। 


खनन" 


२,१८९- ] बर्णबृत्तम्‌ १८१ 


१८० जहाँ प्रत्येक चरण में मस्तक पर ( आरंभ में ) तीन कुन्तीपुत्र 
६ कण, गुरुदय ) दिये जाये, फिर क्रमशः एक पाद ( भगण ), एक 
हार ( गुरु ), दो कंकण ( गुरु ), तथा गंध ( लघु ) का युगछ ( अर्थात्‌ 
दो लघु ) स्थापित कर, सुंदर ( सव्याकार ) चार द्वार ( गुरु ) चरण 
के अंत में सजाये जाय,--शुद्धकाय सपराज पिंगल ने इसे मंजीरा 
छंद कहा है । 

( मंजीरा :--55६5६5५॥६६५॥5555८१८ ब्णे ) 

टि०--मंथा-- ८ मस्तके, मस्तक 7 सत्थअं 7 सत्थड 7 संथा; 
अनुरवार अनुनासिक ध्वनि स के कारण है, यह पराश्रय अनुनासिकी- 
करण ( डिपेडेंट नेजेलाइजेशन ) का उदाहरण है। 

जुग्गालाए-- < युगल के अधतत्सम 'जुगल” का छन्दोनिवाद्ार्थ 
विक्ृत रूप । 

सज्ञीआए--<_ सब्जिता;; सब्जिआ का हछन्दोनिवोद्याथ विकृत 
रूप । 'ए! बाला अंश तुक के लिए पाया जाता है। 

सुद्धाकाअउ-- < शुद्धकायकः ; सुद्ध के अन्तिम अक्षर को स्व॒र 
ध्वनि का छंदोनिर्वाहाथ दीर्घीकरण । 


जहा, 
गज्जे मेद्या णीलाकारउ सद्दे मोरठ उच्चा रावा, 
ठामा- ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहड किज्जे द्वारा | 
फुरला णीवा पीवे भम्मरु दक्खा मारुश्न वीअंताए, 
हँद्दो हंजे काहा किज्जउ आझो पाउस कीलंताए ॥१८१॥ 
[ मंजीरा ] 


कंकशु--(), कण्णा । ल्ञाए--(0, पाए, ', जाए. हारा--(), हारठ) सज्जी- 
आए---(), तंठीआए । सुद्धा--0, मुद्धा। १८०--, १७६, 7४, २२७, 

१८१, णीलाक.रड--(, णीलाकाअठ ( 5-5 नीलकायाः )। मोरउड---ै « 
33.0, मोरा | उच्चा-- , उचा | रेहड--2 , 3. रेहह । किज्जे--/ , कीज्जे, 
९), किज्जठ । पीबे--2, भम्मे, 'र वोल्ले। भम्मर--(, भमरा। इंडो इंजे- 
है, इंजे हंजे । काइा--(). काहे | “ढोज्षंतार--0, "की अ्रंता ए. ( ८ प्राइूट 
आगता कि ( वा ) अन्तोडयं ), ९, आरू पाउस कील॑ ताए ( >आगगता प्राहट्‌ 
तावत्‌ )। १८१--०., १७७, 7९, १२८.) 


श्र प्राकृतपंगछम्‌ [ २.१८५२- 


१८१. उदाहरण:-- 

नीले मेघ गरज रहे हैं, मोर ऊँचे स्वर में शब्द कर रहे हैं, स्थान 
स्थान पर पीले देह वाली बिजली सुशोभित हो रही हैं, ( मेघों के द्वारा 
बिजली का ) हार (धारण ) किया जा रहा है, कदंब फूल गये हैं, 
भौरे बोर रहे हैं, यह चतुर वायु चल रहा है, हे सखी, बता कया करें, 
बषोऋतु क्रोडा करती आ गई है | 

टि०--गज्जे-- / गजति। टीकाकारों ने इसे ब० ब० माना है 
भमेघा: गजम्ति! । या तो यहाँ 'जातीौ एकबचनं” माना जा सकता हे, 
अथवा 'ेहा' को ब० व० रूप मानने पर उसके साथ 'गज्जे? ए० ब० 
क्रिया का प्रयोग वाक्यरचनात्मक विशेषता को द्योतित करता है । 
ध्यान देने की बात तो यह है कि इसका विशेषण 'णीलाकारड! भी ए० 
व० में ही है । 

काहा-- ८ किं, 

किज्जे-- << क्रियते (5किज्जइ 7 किज्जे ) कमवाच्य रूप) 
किज्जड < क्रियताम्‌ ( अथवा विधि का रूप ) ! 

कीलंताए-- << क्रीडन- कौलंत का छन्दोनिर्वाह्थ विकृत रूप | 


क्रीडाचन्द्र ( क्रोडाचक्र ) छंद :-- 
ज इंदासणा एक्क गण्णा सुहावेहि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दहा अट्ट सोहे सुदंडा सुठाएं सुठाए। 
दद्दा तिण्णि गुण्णा जद्दा सब्वला होइ मत्ता सुपाएं, 
फर्णिदा भणंता किलाचक्क छंदो णित्रद्धाइ जाए ॥१८२॥ 
१८२. जहाँ प्रत्येक चरण में एक इन्द्रासन (यगण) ही सुशोभित हो, 


तथा जहाँ सुंदर लघु अक्षर वाले ( यगण में आशद्यक्षर सदा लघु होता 
है ) अठारह अक्षर स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण में ) सुशोभित हों, 


१८२, सुदावेह-- (.. सुहावेइ, [र, सु होवेइ | ज वण्णा इृह्या अट्ठ सोहे 
सुदंदा--(/. तण्णा'**'“सोइ दंता सुडाए , 'ै. दह्य अयूठ वण्णा सुद्ावेह 
दण्डा | सुदंडा---6 . यूदंडा | सब्बला--8 , !3, संठआ | दोइ--8 . होति, 
8, होति । सुपाए--3, घुठाए । किलाचबक---3, विलाछुक्क, ', किला- 
चन्द | छंदी--/. छुंदा, 0. चंदा। १८६२-८०, १७८, ९, १२६। 


२.१८३- ) वर्णवृत्तम ह श८३ 


जहाँ सुंदर चरण में दस की तिगुनी ( तीस ) सबछ मात्रा हॉ--फरणीन्द्र 
कद्दते हैं, वह क्रीडाचन्द्र ( कीडाचक्र ) छंद निबद्ध होता है । 

( क्रीडाचन्द्र :--( छः यगण ) ।55 ।55 55 55 ६६ 5६5८ 
१८ वण )। 

टिप्पणी--खुहावेहि ८ शोभायते ( सुदावेइ के अंतिम स्वर की 
सप्राणता ( एस्पिरेशन )। 'सुदहावेइ” वस्तुतः णिजंत का रूप होगा + 
प्रा? पे० की भाषा का वास्तविक रूप 'सुहावइ” होना चाहिए । 

जहा < यत्र। 


जहा, 
जहा भूत वेताल णच्चंत गांव खाए कबंधा, 
सिआ  फारफक्कारहक्का रवबंता फुले कण्णरंधा। 
कआ टुइ फुइंद मंथा कर्बंधा णचंता इसंता, 
तहां वीर हम्भीर संगाम मज्के तुलंता जुकंता ॥१८३॥ 


१८४३, उदाहरण :-- 

जहाँ भूतवेताल नाचते हैं, गाते हैं, कबंधों को खाते हैं, श्टगालियाँ 
अत्यधिक शब्द करती चिल्लाती है, तथा उनके चिल्छाने से कानों के 
छिद्र फूटने छढगते हैं, काया टूटती है, मस्तक फूटते हैं, कबंध नाचते हैं 
और हँसते हैं--वहाँ बीर हमीर संग्राम में तेजी से युद्ध करते हैं । 

टिप्पणी--णच्चंत, गावत (नृत्यन्‌ू, गायन्‌ ), वर्तेमानकालिक 
कृदूत रूप | 

खाए < खाअइ < खादयति। 

डुद्द < ब्रुटति; फुट्टेड < स्फुटति । 

तुलंता < त्वरयन्‌ | 

जुझ॑ता < युद्ध्यमानः ( * युद्ध्यन्‌ ) बतेमानकालिक कृदंत । 


१८३, जहा--0, जहीं, पे, जहाँ। भूत--(!, भूत। कबंधा--ए. 

क्‍्कन्धा । रवंता--प, चलन्ती।! इुदद-- पि, दुद्ध। तद्दा--(0. [पर तहाँ । 
मज्के-0. 3, (!, मभ्कफे, 'ि. मज्ज | जुकंता--8 , जुमंता, (3. जुज्क्नता, (. 
चुहलंता, रे. जुलन्ता, ॥5. जुग्मनंता। १८३-(०. १७६, 'ैि, २२० । 


रपछ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१४४० 
अचेरी छंदः-- 
आह रशण हत्थ काहल ताल दिज्जहु मज्कआ, 
सह हार पलंत बिण्ण वि सव्यलोअद्दि बुज्किआ । 
बेवि काइल हार पूरहु संख कंकण सोहणा, 
णाअराअ भणंत सुंदरि चचरी मणमोहणा ॥१८४॥ 

१८४. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ क्रमशः: रगण, हस्त ( सगण )| 
काहर (रूघु), ताछ (गुरु लघु रूप त्रिकल 5)) देना चाहिए, मध्य में शब्द 
€ लघु ), द्वार ( गुरु ) दो बार पड़ें, अंत में दो काहूछ ( छघु ) एक हार 
(गुरु ), तब फिर सुंदर शंख ( छघु ) तथा कंकण ( गुरु ) हों,--नाग- 
राज कहते हैं, हे सुंदरि, यह मन को मोहित करने बाल्य चचेरो 
छंद हे । शः श्‌ 

( चच री:--5]5॥55॥5$।5॥$5 > १८ ब्ण )। 

टि०--दिज्जहु--विधि प्रकार ( ओप्टेटिबव ) का म२ पुर ब० व०। 

पलंत-- < पतन्‌ ( अथवा पतन्तौ ),बतेमानकालिक हछृदत | 
सब्वलीअहि-- <_ सबेलोकेः ; (हि! करण ब० व० | 

बुज्किउ--< बुद्धं, ( कुछ टीकाकारों ने इसे “चचेरी' का विशेषण 
माना है :--बुद्धा' ( ख्रीलिंग ), अन्य ने इसे 'बिण्ण वि! का विशेषण 
भाना है--बुद्ध ( पु० नपुं० रूप ) । 

पूरहु--< पूरयत, आज्ञा म० पु ब० व० | 
जहा, 

पाञ्न णेईर मंभणक्कह हँससदसुसोहणा, 


धूरथोर थणग्ग णच्च३ मोतिदाम मणोहरा। 
वामदाहिण धारे धावह तिबखचक्खुकडकखआ, 
काहु णाअर गेहमंडणि एहु सुंदरि पक्खिआ ॥१८५॥ 
[ चर्चरी ] 
१८४, हर्थ--०, मत्त। मज्कझआ--7. मम्भआं, 5. मज्जआ, 7, 
मण्जआं | बुज्किआ--ै . बुम्कआ, 2. बुज्जिआ, (, बुस्किआ। बे बि--है. 
देवि | समग--3. 3, भण | १८४--०, १८०, २. २३१ ॥। 
१८५. संकणक्कइ---3, ज्यंकगक्कर । खुल्लोहगा--/ ,, सूसोहणा | थूर--- 


वर >त--- 


२.१८६- ] वर्णवृत्तम्‌ । २८४ 


१८५. उदाहरण:-- 

( इसके ) पेरों में नूपुर, हंस के शब्द के समान सुंदर शब्द कर रहे 
हैं, मनोहर मुक्ताहार स्थूल स्तनाम्र पर नाच रहा है ( अथवा मुक्ता- 
हार स्तनाग्र पर थोड़ा थोड़ा नाच रहा है), इसके तीखे चल्लुःकटाक्ष 
बायें और दाहिने बाण की तरह दौड़ रहे हैं, किस सौभाग्यशालो पुरुष 
के घर को सुशोभित करने वाली यद्द सुंदरी दिखाई दे रही हैं ? 

दि०- भंभणकइ--< झगणझणायते, ध्वन्यानुकृति ( ओनोमेटोपो- 
इक ) क्रिया, बतेमान प्र० पु० ए० व० । 

थू रथोर-- (१) स्थूलेस्थूले; (२) स्तोक॑ स्तोक॑ । 

काहु--<. कस्य | 

पूरिस-- < पूरुष:, असावण्य का उदाहरण, जहाँ परवर्ती 'उ? को 
“!? बना दिया गया है| 


पक्खिश्रा-- < प्रेक्षिता (>प्रेक्षितिका ), कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदंत खोलिंग रूप; वस्तुतः 'प्रक्षिता” से प्रेक्षिता > पेक्खिआ> 
पेक्खिअआ अप० में होगा, इसका आ वाहढा रूप स्वार्थ क वाले रूप 
से विकसित हो सकता है; अतः हमने इसको व्युत्पत्ति कोष्ठक में 
“प्रेश्षितिका? से संकेतित की है )। 
एकोनविंशत्यक्षर प्रस्तार, शादू छसट्टक छंद:-- 
मो सो जोसत तो समंत गुरवो एऊणविंता वणो, 
पिंडोअं सउ बीस मत्त भणिअं अट्डीसी जोणी उणो । 
ज॑ छेहत्तारि वण्णतो चठ प्नो बत्तीस रेहं उणो 
चोआलीसद हार पिंगल भण सदुल सह मुणो ॥१८६॥ 


8, 3, धूल, 0. थोर थोर, 'ए, थोछ थोल। धारें--४५, बाण, 2.3. धाछि 
कडाख प्रा--, कटक्खआ | काहु-रे, काहि। णाअर--०. पुरुस, 7, 
पूरिस । पहु--. एह । पेक्लिआ--. देबिखआ, ऐ. पेक्तकआ | १८४--०. 
१८१, १२. २३२। 

१८८६, सततोी समंत--(», सततीस मत्त | एऊणविंसा वणो--2. 73 
एऊणविंसावणो, (), एउण्णविंसाउणो, हैं, एऊणविंसाउणो, ऐप. एगूणबिंसा वणा ॥ 
बीस---, विंस, पे, दीछ। अट्टासि जोणी ऊणो--”, अदूठासि जोणिप्पुणो, 
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१८६.जददाँ प्रत्येक चरण में क्रशः मगण, सगण, जगण, सगण, 
सगण,तगण तथा शुरू दों; (इस प्रकार) १६ बर्ण हों, तथा सम्पूण छन्द 
में १२० प्ात्रा कही गई हैं, इनमें ८८ मात्रा योनि है, ( अर्थात्‌ ८८ 
मात्रा गुबक्षरों की हे, भाव यह है यहाँ ४४ अक्षर गुरु होंगे--शेष 
ऋछघु ) जहाँ चारों चरणों में ७३ वर्ण हों तथा ( इनमें ) ३१२ छघु 
(रेखा ) अक्षर हों, ४४ गुरु हों, इसे पिंगछ कवि ने शादूछसट्टक छंद 
समझा है । 

टि०--एऊणविसा-- ८ एकोनविंशति, ( निणयध्षागर प्रति में 
४गूणविंसा? पाठ है, पिशेल ने इसी पाठ का संकैत किया है--पिशेल 
चु० २१४ )। इसके अन्य रूप ये हैं:--एगूगवीसं! ( अधेमागधी ), 
अउगवीसई, अऊणवीसं ( अधमा०, जैनमहा? ) दे० पिशेक्ठ | ४४४ । 
( हि? उन्‍नीस, राज० उगगीस ) | 

लेददसरि-- < पटसप्रति, ( जैनमहा? 'छावत्तरिं' पिशेछ्ठ $ ४४६ )। 

( शादूलपतट्रक:ः--555॥5$।5)॥|555।55]5 5-5 (६ बण ) 


जहा, 
जे लंका गिरिमेहलाहि खलिशा संभोग्रख्िण्णोरई- 
फारुप्फुललफणावलीकवलण. पत्त। दरिदृत्त्णं। 
ते एहिं मलआणिला बिरद्िणीणीसाससंपकिकिणो 


जादा क्षत्ति सिमुत्तणे वि वहला तारुण्णपृण्णा विश् ॥१८७॥ 
[ शादू लसाटक ] 
१८७, उदाहरण:-- 
मलछयाचल के वे पषन जो लंका के पवेत से स्खलित हो गए थे 
और जो सम्भोग के कारण थकी हुई सर्पिणियों के अपने बड़े और 


[र, अदठासि जोणी पुण | वण्णशश्रो--(2. वण्णणो | चड--0., चतड ' पश्ची-- 
(2, पआ। चोशानह्नीसह-->, एआलीसह, , चोआलीसह, 3, चोवालीसह | 
खदृदूलसट्टामुणो-- ९. सदूदूल तो सट्टक॑, )९, सदृदूलसद्या मुणो । १६६-- 
(, १८२, ऐ. २३८। 

१८७५, "मेहलाहि--, मेइलासु । खल्निश्ना--.3, खलीआ | फरुप्फुस्ल- 
2. फारप्फुल। पुहिं--5. इन्हि, ०, एहि, 7, इण्टि। णीसास--. 
ईनैसास | १८७--०. १८५, ै, २३६ | 
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फेले हुए फर्णों से साँस लेने के कारण क्षीण हो गए थे, अब शोघ्र ही 
विरदिणियों के निःश्वास का सम्पक पाकर शेशब काल में ही मानों 
तारुण्यपू्ण हो गे हैं । 

यह कपेरमंजरीसट्रक के प्रथम जवनिकांतर का २० वाँ पथ है। 
भाषा प्राकृत है । 

दरि०-दरिदृत्तणं-- < दरिद्रत्वं, सिसुत्तणे < शिशुत्वे ( दे० पिशेर 
$ ५६७ ) | 'त्तण! की उत्पत्ति पिशेल ने वेदिक प्रत्यय त्वन” से मानी है। 


शादूंलविक्रीडित का द्वितीय लक्षण:-- 
पत्थारे जह तिण्णि चामरवरं दीसंति वर्णुज्जलं, 
उकिट्ठं लहु विण्णि चामर तहा उद्झीज गंधुग्गुरो । 
विण्णो दिण्णतुगंध चामर तहा गंधा जुग्राचामरं 
रेहंतो धअपइ अंत कहिअं सदृदलविकीडिअं ॥१८८॥ 


१८८, जिस छन्द के प्रसार में उज्ज्बछ वण बाले ( अथवा वर्णों के 
कारण उज्ज्बल ) तीन चामर ( गुरु ) दिखाई देते हों, तथा फिर से उत्कृष्ट 
लघु तथा चामर ( गुरु ) हों, तब गंध ( लघु ) तथा गुरु उठे हों, तब 
तीन गन्ध ( लघु ) दिये जाथँ, तब तोन गुरु हों, तथा फिर एक रूघु 
तथा दो गुरु हों, अन्त में ध्वजपट्ट ( लघ्वादि त्रिकल ।5 ) सुशोभित हों, 
तो उसे शादू छविक्रीडित कहा जाता है । 

दटि०--चामरवरं, वरणुज्जलं, उक्किट्ढु, चामरं, कहिआं, सद्‌ दूल- 
विक्नोडिश्नं+-ये सत्र प्राकृत रूप हे, जो नपुंसक ए० ब> में पाये जाते 
हैं। प्रा? पे? की भाषा में "अं वाले रूप अपवाद स्वहप हैं । 

रेहंतो--< राजन्‌ , वर्तमानक:छिक ऋृन्दत रूप । 

श्टय, जहू-(/, तह | वशुज्जलं---3., वणुज्जल .3, वणुज्जलं | उक्षिट्ठं-- 
('तथ्येश्र, [र. तच्चेश्नं। उट्डीअ--, उद्देश्न। गंधुग्युरो--४, गंधग्गुरे। 
सुगंध--ै. सुगंध | तिण्णो--ऐ, तिण्णे | गंधाजुआ--7र, गंधाअवे। रेहंतो- 
पर, रेहन्ता। घअवट्ट--०, धश्रपषट्ट, 7, फणिव्ण। कहिशझ॑--प, करणे। 
“हददू्विक्ड्ीडिअं---(0. झंत करणे सददूल सद्दा मुणो ३. “सद्दुलसद्दा मुणे। 
श८८--०, श्द्व४, रिं, २४० | 
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जहा, 
ज॑धोअंजणगलोललोअणजुअं लंबालभग्गं झ॒हं, 
हत्थालंबिअकेसपतलवचए घोलंति जं बिंदुणो | 
ज॑ एक्क सिअअंबर्ल, णिवसिदं त॑ "द्ाणकेलिटिठदा, 
आणीदा इअमब्शुदक्कअंगणी जोईसरेणाप्रणा ॥१८६॥ 
[ शादूलछविक्रीडित | 
१८६, उदाहरण --- 


इस सुंदरी की आँखों का अंजन धुला हुआ है और इसलिए इसको 
आँखें छाल हैं, मुख पर अलके बिखरी हुई हैं, उसने हाथ से अपने 
बालों को पकड़ रक्खा है और बालों से पानी की बूँदें टपक रही है; 
इसका शरीर केवल एक ही बस्तर से ढेँका है; इससे ऐसा प्रतीत द्वोता 
है कि योगीश्वर ( भेरवानंद ) ने स्नान क्रीडा के बाद ही इस अपू् 
सुंदरी कों यहाँ उपस्थित कर दिया है । 

यह भी करपूंसस्‍्मंजरी सट्कक के प्रथम जब।निकांतर का रईवाँ 
पद्म है। भाषा प्राकृत है । 

चन्द्रमाला छंद :+- 

ठद्बि दिअवरजुअल मज्क करअल  करहि 
पुण वि दिअवरजुअल सज्ज बुहअण करहि। 
सरसगण विभल जह खिट्ठविश्व विमल मह 

तुरिअ कह उरअवह् चंदमल कहह सई ॥१६०॥ 

१८९---लोब"---(2, . 'सोण? । पल्लव--०., पल्‍लआ। ह्थाल- 
वि, हत्थालंत्रिद) | घोलंति--रिं, घोणंति। पिअ्र्न॑चक्लं--(, ९, 
सिचर्भचलं | ण्हा्ण'--0. णाणं", [ए. ह्वाण" | केलिट्रिददा---[५. केलिटिटआ, 
(0, . केलिदिठदा । इअमब्भुदेकइ्जणणी--ैं, इअपम्कदेक्कजणओी । 
१८८६-५०, १्८ूप, ऐि, २४१ । 

१६०--मज्म --ह. मर, 0. मस्क । करहि---पैं. करहिं | बुइआण-- 
'. करअल | जह--रें, जहि। णिट्विश्न/--.२, सुण्णि ठब३ मन गदई। 
तुरिश्र कइ-- ४, विमल मइ। खट्ट--रे, सोइ। सरसगण““ '" सइ--(:. 
सरस गण विमलमइ जोह मुणि ववहि | विमलमइ उर अ्रंकई चंदमाल कहद 
सोइ॥ १००--०, १६३, '. २४२ | 
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६९०, हे बुधजञन, आरंभ में द्विजबर युगल ( चतुलेघ्बात्मक गणद्वय, 
आठ छूघु ) स्थापित कर, मध्य में करतछ ( सगण ) करो, फिर आठ 
लघु ( द्विजवरयुगछ ) सजाओ, जहाँ निमठ सरस गणों को स्थापना 
की जाय, विमलमति वाले आशुकबि ( त्वरितकवि ) सपंराज ( उरग- 
पति ) पिंगल ने उसे चंद्रमाला छंद कहा हे | 

( चन्द्रमाठा :--॥॥॥॥॥5॥॥॥॥ ८ १५९ वर्ण )। 

टिप्पणी--ठइवि <स्थापयित्वा, णिजंत का पूवकालिक क्रिया रूप । 

करहि << कुरु; १/ कर + हि, आज्ञा म० पु० ए० व०। 

चंद्मल < चन्द्रमालां; छन्दोनिर्दाहार्थ मा? के 'आ! का हस्वी- 
करण; वास्तविक रूप 'चन्द्माल” होना चाहिए ! 

कहद <_ कथयति, वततमान प्र० पु० ए० ब० | 


जहा, 
अमिअकर किरण धरु फुल्लु णत्र छुसुम बण, 
कुविअ भह सर ठवह काम णिअ्र धणु घरह। 
रवह पिअ समअ णिक वेंत तुअ थिर हिअलु, 


गमिअ दिण पुणु ण मिलु जाहि सह्दि पिअ णिअलु ॥१६१॥ 
[ चंद्रमाला ] 
१६१, उदाहरण :-- 
कोई सखी नायिका को अभिसरणथ प्ररित कर रही है :-- 
अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणों को धारण कर रहा है. बन में 
नये फूछ फूल गए हैं, क्रद्ध होकर कामदेव बार्णो को स्थापित कर 
रहा है, तथा अपने धनुष को घारण कर रहा है, कोयत कूक रदी है, 
समय भी सुंदर ( नोका ) है, तेरा प्रिय भो स्थिरहृदय है, हे साि, 
गए दिन फिर नहीं मिलते, तू प्रिय के समीप जा । 
टिप्पणो--भद्द < भूत्वा | 
ठवइ < स्थापयति, धरइ < धरति। 


१६१-- घरु-- (!, घरइ, 'र, घर | फुललु णब कुछुम वण--(. फुल्लु गत्र 
कमलदण, 7. फुल्लबहुकुसुमबण । 'धण घरइ--९. “४. धरइ घणु। समभञ्र-- 
(7, सम्रअ अ। कंत--7, कित | हि्चलु--), हियलु। मिलु जाहि--९. 
मिल जाहि, ष, मिल णाहि। सहि--(४, सहिआ | १६१-०, १६४, 7२. २४३। 

१६ 
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णिक--देशी शब्द 'णीक!, राज० नोको (5 अच्छा ) | 
हिआलु <*हृदय-लः ( छः स्वार्थ )। 

गप्रिश्न < गतानि ( >गमितानि )। 

घ१ लाछंदः--- 


कारिअ जसु सु गुण जुअ विमलमह महिअले, 

ठहअआ ठह रमणि सरसगण पअ पञअ पले | 
दिअगण चठउ चउपअहि भण फरणिवह सही 

कमल गण सरसमण सुसुद्दि धवलअ कही ॥१६२॥ 


१९२. है सरस मन वालो, हे सुमुखि, हे रमणि, जिस छंद के प्रत्येक 
चरण में पड़नेवाले सरस गण वाले चार ट्विजगण (चार चतुष्बल ) 
स्थापित कर अन्त सें कमछ गण ( सगण ) चारों चरणों में किया जाय, 
उस छहन्द को निर्मलबुद्धिबाले फणिपति ने प्रथ्वीतछ पर धवला कहा हे.। 
( धबला:--॥॥॥॥,॥॥|,॥।,॥5- १९ वण ) 
2ि०--करिआ्र--कर्म वाच्य रूप 'क्रियते' । 
<्‌_ क्रियते-- > करिअइ >करिअ | 
ठइआ--< स्थापयित्वा, पूवेकालिक क्रिया रूप (९/ ठा+इअ )। 
पले--पतितान्‌ , 'ए” कतो कम ब० व० का विभक्ति चिह्न है । 
सहो--[ हि? राज० सही ) । 
घबलशअ--< धवछक | 


जहा, 
तरुण तरणि तवह धरणि पवरण वह खरा, 
लग णह्दि जल बड मरुथल जणजिअणहरा | 





१६२, करिअ"**"'*अल्े--->., पलइ वसु लहु जुअछ विमल मइ महिअले, 
पे, करइ वसु सुणि जुबइ? । रसणि सरसगण--०* रमण गति सअण ) पञहि-- 
0, पञद,, पर, पअढहिं। सह्दी--0. मही । कमल गण--(, कर अगण 
सरिसठ ससिवअणि घबच्नलही | 

१९३. तबइह--, तप | वह--2. बहई। दिप चल्नइ--(/, वसइ 
लोलइ | डुबबाइ--0, तोलइ । इम*--0, हमे एकलि | 
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दिसह चलह हिअअ इुलह इम इकलि बहू, 
घर णद्दि पिअ सुशदहि पहिअ मण इठछह कह ॥ १३ ३॥ 
[ घवला ] 
१६३. उदाहरण:-- 
कोई स्वयंदुती पथिक से कह रही है:-- 
तरुण ( मध्याह् ) सूय प्रथ्वी को तपा रहा हे,--तीदऋण पवन चल 
रहा है, पास में पानी भी नहीं हैं, लोगों के जीबन का अपदरण 
करने वाला यह बहुत बड़ा मरुस्थल है, दिश्ाायें भी जेसे घूम रही हैं 
हृदय डोल रहा है, ओर मैं अकेलो बहू हूँ, प्रिय घर पर नहीं है । 
है पथिक, सुन, कहीं तेरा मन ( ठहरना ) चाहता है क्‍या ? ( अथवा 
है पथिक, सुन अपने मन की इच्छा को कह । ? 
टि०--लग-- < छग्नं ( समोप में ) | एक टीकाकार ने हसे मेथिलो 
प्रयोग माना है--छा इ [ति] निकटबाचको मिथिलादेशोयः । 
-दे० कलकत्तासंस्करण प्रृ० ५४३ । 
हिल्मश्म-- ८ हृदयं । 
डुलइ--< दोलायते ( मूलतः नाम धातु ) ५/डुल-+३ वर्तमान , 
प्र? पु० ए? ब८; हि० डोलना । 
इकलि-- < एकला, ( एऋल: से ख्लीलिंग रूप )। 
सुणहि-- <ख्णु | 
छुद्द कहू--(() इच्छां कथय , (२) इच्छया कथय, (२) इच्छति 
कुत्र । एक हम्तलेख न 'इछल कहू' पाठ माना है, जहाँ तीसरी व्युत्पत्ति 
नहीं सानी ज्ञा सकती। हसन 'इच्छति कुत्र' वाछा अमुबाद ठीक 
समझा है, वसे कोष्ठक में अन्य अथ का संक्रेत:भी कर दिया गया है। 
शंभु छंद:-- 
अवलोग णं॑ भणि सुच्छंदं मण मज्झे सुक्खं संवुत्त, 
सुपिश्र॑ अंते ठत्रि इत्या श्ज्जसु कुंतीपुत्तं संजुत्त ॥ 
गण अग्गा दिज्जसु एञअं किज्जसु अंते सत्ता हाराजं 
इअ बत्तीसा शिअ मत्ता पाअह छंदो संभू णामा भझं ॥१६४॥ 


१६४. भणि-- ४, भण | सुच्छुंद--0. 7, ए छुंदं। सुपिश्नं--2. 
सुपिअ। हत्या--2. 'ऐ, हत्यो । दिज्यसु--(, दिज्जहु ( उमयत्र )। 
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१६५. यह शोभन छंद हे, ऐसा कह कर, मन में सुख का अनुभव 
कर तुम ( इसे ) देखो | इस छंद के आरंभ में कुम्तीपुत्र ( गुरुद्रयात्मक 
गण ) से युक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणों की रचना 
करो; फिर सुप्रिय ( छघुद्दय ) स्थापित करो; चरण के अंत में सात 
हार ( गुरु ) की स्थापना करो, इस प्रकार जहाँ बत्तीस मात्रा प्रत्येक 
चरण में हो, वह शंभु नामक छंद है । 

( शंभुः--सगण, दो गुरु ( कण ), सगण, दो गुरु, दो लघु (सुप्रिय), 
सात गुरु -॥5, 55, ॥5, 55, ॥, 5555555-३२ मात्रा, १९ बणे ) । 

मु टि०--अवलोआ णं-अवलोकय ननु; ठवि < स्थापयित्वा; 
पूवकालिक क्रिया । 

दिजसु, किजसु--विधि प्रकार के मध्यम पुरुष ए० व० के रूप । 

पाअह-- <: पादेषु, अधिकरण ब० व॒० का रूप दे०, भूमिका । 


जहा, 
सिअविट्ठी किज्जह जीआ लिज्जदइ बाला जुड़ा कंपंता, 
वह पच्छा वाअह्द लग्गे काअह सब्वा दीसा अंपंता। 
जह जड्ा रूसह चित्ता हासह अग्गी पिट्टी थप्पीआ, 
कर पाआ संभरि किज्जे मित्तरि अप्पाअप्पी लुककीआ ॥ १६ ४॥ 
[ शंभु ] 
१९४, उदाहरण: -- 
ठंड की वषों ( महाबट ) हो रही है, जीव लिया जा रहा है, बच्चे 
और बूढ़े जाड़े के मारे कॉप रहे हैं, पछाँद हवाएँ चल रही हैं, शरीर के 
लगती हैं, सब दिशाएँ ( जसे ) घूम रही हैं | यदि जाड़ा रुष्ट होता है, 


बत्तोसा णिध--(०. 'गअ, 7, वत्तीसा पअछा | प्राथह--0, पाअहि, (ध., 
सुण | “णामाअं--(, "णामो, [र. संभूणामेश्र॑ । 

१६५, विटडो--०. रिदठा। किम्जहई--९. किज्जिय | जीआ--0, 
जीवा । बात्ा--0, वाल। पष्छा--0. पश्चा। क्र्गे--'प, शग्गों। 
जहू--(, जव, ऐप, जब | जड्डा--2 ४, जज्का | रूसइ--(!, ९, रोसइ। 
हासइ---0, होश, ए. हो सइ। पिट्ढडी--0), पढ़े, 3, पेट्टे | स्लंमरि-- 
६), सम्मरि। किज्जे--(/, किज्जश ) 
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तो हे सखि, चिंता होती है, आग को पीठ की ओर स्थापित किया 
जाता है, दाथ ओर पैरों को सिकोड़ कर अपने आप को किसो तरह 
छिपाया जाता है । 
दि०-सिश्चविद्वी--< शीतवृष्टिका > सीअविटद्ठिग्रा > सीअ- 
विद्विभ >सीअबिट्दी । 
यहाँ छन्दोनिर्वाहाथ प्रथमाक्षर की दीघे ध्यनि 'ई” को हृस्व कर 
दिया गया है । 
किज्इ, लिझजइ--कर्म वाच्य के रूप । 
बाअह-- < बाताः, कतों ब० ब० में हू! विभक्ति, दे” भूमिका । 
काअह-< काये (अथवा कायेषु ) अधिकरण के छिए ह! 
विभक्ति, जो अधिकरण ए० ब० ब० ब० दोनों में पाई ज्ञाठी है, दे० 
भूमिका । 
संभारि-- < संभाये ( अथवा संभाल्य ) पूर्षकालिक क्रिया रूप । 
(हि० सँमालना, राज० समाब्यों (-*सम्हाबूबों ) < सं० 
सम्भालयति ) | 
भित्तरि-- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेषण ( हि० रा? भीतर ) । 
विशत्यक्षरप्रस्तार, गीता छंद्‌ :-- ह 
जहि आइ हत्य णरंद विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहे ठाइ छट्ठहि हस्थ दीसद सद्द अंतहि णेउरो । 
सह छंद गोअउ मुद्धि पीअठ सब्यलोअहि जाणिओ, 
कइसिद्विपिद्ुउ दिद्ठ दिद्वउ पिंगलेण बखाणिओ ॥१६६॥ 
१६६. हे मुग्षे, जहाँ आरम्भ में हस्त (सगण) तथा दो नरेन्द्र (जगण), 
तत्र पाद ( भगण ) ( दिये जाये ) तथा पाँचवाँ गण जोहृछ ( रगण ) 
( हो ), जहाँ स्थान पर हस्त ( सगण ) तथा अन्त सें शल्य ( लघु ) 
तथा नूपुर ( गुण ) दिखाई दें, वह छंद सब छोगोंने अच्छा ( नोका ) 
समझा है, कवि सृष्टि के द्वारा निर्मित, दृष्टि ( कविदृष्टि अथवा छन्‍्द:- 
शासत्र ) के द्वारा दृष्ट, उस छंद को पिंगल्न ने गीता ( छंद ) कहा है । 


१६६, लह्दि-(0, जइ, 'ए, जेंदि | विण्ण बि-पे, वि दठवि | पंचम-५ 
पंचह | जोहज्ञो-2, तोमरो। "छुट्ठहि-2. जहि अटठ॒हि, 'र. जेंहि ठाइ 
छुट्ददि | दीसइ-(', दिस्सइ । सद-2 ..3. सल्‍ल | सइ-3 .3. सोइ, ०.४. सुह । 
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( गीताः--5,5,5),5॥ 5!5,9),5 5:२० ब्ण ) 
दिप्पणी--अहि-- < यस्मिन्‌ ; ठाइ < स्थाने | 
छट्टहि-- < षष्ठे; (हि! अधिकरण ए० व० की विभक्ति । 
दीसइ-- < दृश्यते, कर्मंबाच्य क्रिया रूप । 
णीअड--हि० नोका, रा० नीको | 
लोअहि-- < "लोफेः, करण ब० ब० की विभक्ति हि! । 
बखाणिश्रो--व्याख्यातः । 
९/ बखाण नाम धातु है, जिसका विकास सं० व्याख्यान! से है 
जहा, 
जह फुल केआह चारु चंपञ्न चुअमंजरि वंजुला, 
सब दीस दीसइ वे सुकाणण पाणवाउल भम्मरा । 
वह पोम्मगंध विबंध बंधुर मंद मंद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिमलग्गिआ तरुणीजणा ॥१६७॥ 
[ गीता ] 
१९७. उहारण:-- 
वसनन्‍्त ऋतु का वणन है : 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा बंजुल फूल गये हैं, सब 
दिशाओं में किंशुक का वन ( पुष्पित किंशुक ) दिखाई दे रहे हैं; और 
भोरे ( मधु के ) पान के कारण व्याकुल (मस्त) हो रहे हैं, पद्म-सुगन्ध- 
युक्त ( विबन्धु ) तथा मानिनियों के मानभंजन में दक्ष ( बंघुर ) 


मंद मंद पवन बह रहा है, तरुणियाँ अपने पति के साथ केलिकौतुक 
तथा लास्यभंगिमा ( छास्य छंगिमा ) में व्यस्त हो रही है । 


टि०--दीस-- <_ दिशि, अधिकरण ए० ब० में शन्यविभक्ति रूप । 
दीसइ-- हृश्यते, कमंवाच्य रूप । 


१६७. जहद- 7, जहि। फुल्ल-8. 3. फुल्लु। चुआअ--, चुआ 
बंजुल्ा-2 . 9, वज्जुला | पोस्म"-/. पम्म', (५. गंधवन्धु” | कोतुक-/. 
फ,. 0, कौतुक, 'रं, कोठक । तरणीजणा--0,, तरुणीमणा | १६७--०. 
२०० पर. र२प४। 
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वाउल-- < बातुला:, कर्ता ब० व ( भम्मरा का विशेषण ) 
( दि० बाबला, चे8 राज० बाबखो )। 
पास्म-- < पद्म >पडठम >पाम्म । 
लग्गिआ-- < छग्ना:, कम वाच्य.भूतकालिक ऋृदन्त, ९/ लग +इअ। 
गंडका छंद :-- 
रगगणा पलंतआ पुणो णरेंद्‌ कंतआ सुछुक्कएण, 
5 हे 
हार एक्क मंतही सुसद पाअ अंतही सुसक्कएण । 
गंडआ गणहु ० सुवण्ण संख बीसए फर्णिद गाउ, 
तोस मच्त पाअ पत्त हार तीअ भाअए सुसद आउ ॥१६८॥। 
१८९, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले रगण पड़े, फिर सुंदर नरेंद्र 
(जगण) पड़े, इध तरह छः गण हो, (अथीत्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
किर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जगण पड़े), चरण के अंत 
में एक हार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुंदर शब्द ( छघु ) अपने शक्ति के 
अनुसार दो । इसे गंडका छंद गिनो ( समझो ), इसमें संख्या में बोस 
वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में ३० मात्रा होती है, इसमें तीसरा 
भाग ( ३ वबण्ण ) अर्थात्‌ दस वर्ण हार (गुरु ) होते हैं, शेष लघु 
होते हैं । 
( गण्डका :-- $।5, |), 55, ।$), $।$, |3 5, | ७२० बण, 
३० मात्रा ८ १० गुरु+ १० लघु ८३० मात्रा )। 
टिप्पणी - अंतही - अंतहि, छन्दोनिर्वाहा्थ पदांत 'इ? का दोर्घी- 
करण । <अंते। अधिकरण ए० ब> का रूप हि! विभक्ति | 
साअप < भागेन ( >भागकेन ) करण ए० ब० 'ए' विभक्ति 


१६८, घुछुष्कएण--(', सुलुंदएण | हर--ह. 2. हारु। मंतद्दी--पोरे, 
दिज्जदी। अंतहो--९. किज्जदी। ए'***गाउ--४., एहु वहुसदुतझुले 
फणिन्द गाठउ । बीसए---(0, कंकणे। पाअ--/ , 23, पाउ । “भाभ्रएण"---२र« 
“आागए सुसह | १६९८-८०, २०१, 'ि, २५५ । 
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जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताब माण ताव गब्ब, 


ध <र्‌ 
हे जाव जाव हृत्यथ णच्च बिज्जुरेह रंग णाह एंक्क दव्य | 
शत्य अंत अप्प दोस देव रोस होइ णट्ट सोह सब्ब, 


को बुद्धि कोह सुद्धि कोड दाण कोइ माण कोइ गव्ब ॥१६६॥ 
[ गंडका ] 
१६६, उदाहरण :-- 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक है, दान तभी तक है, मान 
तभी तक है और गये भी तभी तक है, जब तक कि हस्ततल में 
बिजली को रेखा के समान अकेला द्रव्य नाचा करता है_। यदि बही 
द्रव्य अपने दोष से या देवरोप से नष्ट हो जाता है, तो बुद्धि क्‍या हे, 
शुद्धि बया है, दान क्या है, मान क्या है, ओर गये क्या है ? 
टिप्पणी--ताब < तावतू , जाव < यावत्‌। 
विज्जुरेह < विद्युद्रखा। अपभ्रंश में ख्लोलिंग आकरारांत शब्द 
में अकारांतता पाई जातो है, दे० भूमिका । 


एकबिंशत्यक्षर प्रस्तार, खग्धरा छंद :-- 
बे कण्णा गंधदारा वबलअ दिअगणा हत्थहारा पलंता, 
ही 5 हि 3 5४ 
एककरला सरल कण्णा घधअपअसाहआ कक्रणा अत कता। 
५ ५ 
बीसा एक्करगला ज॑ पलइ लहु गुरु बारहा दोइ दीहा, 
पिंडा बत्तीस अग्गा सउ फणि भणिआ सद्धरा होइ मुद्धा ॥२००॥ 
१६६, बुद्धि--0 . 3, सुद्धि | सुद्धि--/, ४3, बुद्धि। ज्ञाई ज्ञाव-- 
ै, 3, जाव। "हत्थ'***'दब्ब--(2. ताव सव्व हत्थ णच्च सब्ब विज्जु रंग 
एक्कु दष्प, (पं, जाब जाव हृत्यथ तह्ल णब्च सब्ब जिज्जुरेह एक्क दब्य। देव-- 
8, देव। १६६-०, २०२, ९, २५६ | 
२००, पलंता-->. वलंता | एक्करज्ञा- (०, एकण्णा, ४, एकल्टा। 
घमपक्ष--प, घअगणी | कंकणा--2., संखआ। बीध्षा'*''“गुरू--. 
धीसा एकरग वण्णा पंञअद्टि लहु णवा। बारहा--, वारहा। मुद्धा--2. 7. 
सुद्धा । २००--, २०३, '. २६१ | 


२.२०१- ] चणबवृत्तम्‌ । 4 


२००, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कण (दो गुरुद्रयात्मक 
गण अर्थात्‌ चार गुरु ) हों, फिर गंध ( छघु ) तथा द्वार ( गुरु ) हों, 
तब हस्त ( सगण ) तथा हार (गुरु ) पड़ें; तत्र अंत में एक शल्य 
( रूघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हों, जिसके साथ ध्वजगण ( रध्वादि 
त्रिकल ।5 ) दो, तथा फिर सुंदर कंकण (गुरु) ( पड़े ); जहाँ एक 
अधिक बीस ( इक्कीस ) वण हों, जिनमें १२ दीघे हों ( ६ रूघु ) तथा 
सब कुछ बत्तीस अधिक सो (१३२) मात्रा हों; वह पिंगल के द्वारा 
कथित सुंद्र खग्धरा छंद है। 

( स्ग्घया :--5555।58॥॥॥5555।55 5१२ गुरु+९ छघु 
(२१ वर्ण ) -३३ मात्रा; कुछ छंद ३३२८४-१३२ मात्रा )। 
जहा, 5 
ईसारोसप्पतादप्पणदिसु बहुसो सग्गगंगाजलेहि, 
आमूल पूरिदाए तुदिणकरकलारुप्पप्तिप्पीअ रुद्दो । 
जोण्हाम्नताहलिल्ल॑ णदमउ॒लिणिद्दित्तग्गहत्वेहि दोहिं, 
अग्घं सिग्धं ब देतो जअइ गिरितुभाष॑शेरुद्यणं ॥२०१॥ 

[ स्रग्धरा ] 
: २०१, उदाहरण:-- 

शिवजी के मस्तक पर गंगा को देखकर कुपित पावती की ईष्यो 
तथा रोष को झान्त करने के लिए उनके पैरों पर बार बार गिरते हुये 
तथा अपने झुके मस्तक पर रखे दोनों हाथों के अग्रभाग के द्वारा गंगा जल 
से पूर्ण चन्द्रकठा रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अध्ये को 
पावेती के चरणों के प्रति अर्पित करते भगवान्‌ शंकर की जय है । 

<०- इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । 
नरेन्द्र छंद :-- 

आइहि जत्थ पाग्रगण पअलिञ् जोहल अंत ठवीजे, 
काहल सह गंध इअ म्रुणिगण कंकण अंत करीजे। 


१०१, जोण्हा-(, जोहा, 'पै, जोह्ा। णद्महलिणिहित्ति-)ए, णदसिर 
गिहिदं अग्गहत्येहि । व दंतो-4, बेदेंतो, 3. बर्देतो, ॥९,ब देतो, 'ि, 
दअन्तो | २०१--०., २०४, ९, २६२। 

२०२, आइदि जत्य-20, गण पश्रनलिअ, है, आईहि जत्य। इप-प, 


२९८ प्राकतपंगलम्‌ [ २.२०२- 


सहृह ऐक्क मेरि चलु णरवह फुक्कह संख सुभव्या, 
चामरजुग्ग अंत जहि पअलिभ एहु णरंदउ कव्वा ॥२०९॥ 
२०२, नरेंद्र छंद :-- 
जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में फादगण ( भाग ) पड़े, फिर जोहलू 
( रगण ) रखा जाय, तब सात काहलछ, शब्द, गंध ( ये सब एक लछघुगण 
के नाम हैं ) दिये जाये अथोत्‌ सात लघु हों, तब कंकण ( गुरु ), भेरी 
( लघु ), किया जाय, तथा बाद्‌ में नरपति ( जगण ) चले तथा सुभव्य 
शंख ( लघु ) फूंका जाय, जहाँ अंत में चामरयुग ( दो चामर, दो गुरु ) 
प्रकटित हों, यह नरेंद्र नामक काव्य ( छंद ) है। 
( नरेंद्र:--50॥, 5/5,॥॥॥॥, 5॥5॥5५ ८२१ बे ) 


जहा, न 
फुल्लिअ वेसु चंप तह पश्नलिअ मंजरि तज्जइ चूआ, 
दक्खिण वाउ सीझ भहद पवहई३ कंप विश्नोणिद्दीआ | 
केभ्रह धूलि सव्य दिस पसरह पीभ्रर सब्बह भांसे, 
आउ वसंत काह सहि करिअह कंत ण थक्‍्कह पासे ॥२०३॥ 
[ नरेन्द्र ] 
२०३. उदाहरण:- कोई विरहिणी बसत का वर्णन कर रही है :-- 
किंशुक फूछ गया है, चम्पक प्रकटित हो गये हैं, आम बौर छोड़ 
रहा है, दक्षिण पवन शीतल होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय 
कॉप रहा है, केतको का पराग सब्र दिज्ञाओं भें फेल गया है, सब कुछ 


पीला दिखाई दे रहा है, हे सखि, बसंत आ गया है, कया किया जाय, 
प्रिय तो समीप है ही नहीं । 


एम । पअंत-र, जाह | मेरि-8 , भेरी | चलु-6 .3. चल | फुक्कइट-(2. फुंकहु, 
* ३, पूरहु। णरेंदढ--2 , ९. णरिंदइ। कब्बा--४ै. 23. छुंदा | २०२--०« 
२०५, ४. २६३। 

२०३. फुब्छिअ्-2. 9. फुशिअ | केसु चंप-, चंपकेसु । पश्रल्षिभअ-(2. 
विअसिश्र | तेज्जइ-'ए., तेजिश्र | सीध्र-(2. सीअल | सब्ब दिल्ल-, दिसे दिसे | 
पीझर-3, पीवर। झआउ-0. आइ। काइ-, काश । सहि 7. सखि। 
करिश्इ- पे, करिहठ | २०३--०, २०६, २६४ | 


॥२| 


२.१०४- ] ब्णवृत्तम्‌ ० २९९. 
टिप्पणी--तेज्जइ--<_ त्यजति । 
हीआ--< (८ हिआ ) < हृदय >दिअअ >हिआ, कतों ए० व० 
आउ--< आयातः, कमंबाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक क्रदग्त 
रूप । 
काइ--< कि ( दे०--किमः काइकबणों वा; हेमचंद्र ८४३६७ + 
साथ ही राज? काँइ ( उ> काँ३ )। 
थक्‍ककइ--< स्थगयति अथवा तिष्ठति | 
पासे-- < पाइरवे ( हि० रा० पास”? ) | 
द्वाविशव्यक्षरप्रस्तार, हंसी छंदः--- 
विज्जूमाला आई पाए तिअ दिअगण तह बहु गुणजुत्ता, 
अंते कण्णा सुद्धा वण्णा भण फणिवरर कहृवर गुणजुत्ता + 
ज॑ं बत्तीसा मत्ता धक्के पआ पञ्र पअलिअ लहु गुरु सोहा, 
एसो हंसी णामा छंदो सअल विवुद्रअण किअ मण मोहा ॥२०४॥ 


२०४. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में विद्यन्माला ( आठ गुरु » 
हूं, फिर बहुगुणयुक्त तीन द्विजगण ( अथात्‌ तीन बार चार रूघु; १२ 
लघु हो ), अंत में शुद्ध थण कण ( गुरुद्यय ) हो; गुणयुक्त कविवर 
फणियति (पिंगल ) कहते हैं; जहाँ प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा हों, 
जिनमें छघु तथा गुरु फी शोभा प्रकटित हो, यह हंसी नामक छंद हे, 
जिप्तने समस्त विद्वानों के मन को मोहित कर लिया है । 

( हंसी :---55555६55, ॥॥॥॥॥॥, ड5८ २२ वर्ण, ३२ सात्रा ) | 

टिप्पणी--थक्‍्के < थक्ष इ, वतेमानकालिक क्रिया प्र० पु? ए० ब० # 

किञ्र < कृत॑ । 
जदा, 
कि 4 + ् 
णत्ताणंदा उग्गे चंदा धवलचमरसम पिअकरविंदा, 
उस्गे तारा तेआहारा विअसु कुम्ुअवण परिमलकंदा। 


२०४, आई--- , पाए। कहवर--, करिवर। गुणजुत्ता--0. गण- 
जुत्ता । थक्के--, दत्थ। लहुगुह--'४. गुर लहु। एसो”'**' छुल्दो -- 
पर. एसा***"'छुन्दो | २०४---०, २०७, 'ै, २६७ । 

२०५, सम--(!, कर। विअसु-.., विअस। भासे--पै, भासाल 


३३०७ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.२०४- 


भासे काप्ता सब्वा आसा महुर पवण लहु लद्दिअ करंता, 


इंचा सद्दू फुस्ला बंधू सरअ समअ सहि हिअअ हरंता ॥२०५॥ 
[ हंसी | 

२०५. उदाहरण :--- 

शरत्‌ ऋतु का वर्णन है :-- 

नेत्रों को आनंदित करनेवाा धवलछ चामर के समान श्वेत किरणों 
चाला चन्द्रमा उग आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये हैं, सुगंध से भरे 
कुमुद खिल गये हैं; सब दिशाओं में काश सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पबन मंद मंद गति से वह रहा है, हंस शब्द कर रहे हैं, बंधूक पुष्प 
फूल गये हैं, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । हु 

दिप्पणी--वि्रसु < विकसित ( कुमुदवनं का विशेषण ) कमवाच्य 
आूत्तकालिक कृदंत रूप । 

सदूदू < शब्दायंते | ( पदांत 'ऊ' ध्वनि समस्या है, क्‍या यह 
धसद॒दुः < शब्दिता: ( कमेवाच्य भूतकालिक कृदत रूप ) का छन्दो- 
बिर्वाह्र्थ विकृत रूप है ? ) हर 

हर॑ता (+ हरंत का छन्दोनिवाहाथ दीघ रूप ) < हरन्‌ ( 'अस्ति 
इति शेष: )। वरतमानकालिक क्रिया के लिए वतंमानकालिक ऋृदंत 
का प्रयोग । 
त्योविंशत्यक्ष रप्रस्तार, सुंदरी छंदः-- 
जहि आइहि हत्था करअल तत्था पाअ लहू जुण कण्ण गण्णा, 
डठब्रि चामरआ काहलजुअ लंका सरल पहिलल्‍्लइ वे विधघणा। 
पञ अंतहिं सक्‍को गण पभणिज्जे तेइस चण्ण पमाण किआ, 
इअ मचहि पोमावद पमणिज्जे वण्णहि सुंदरिआ भणिआ ॥२०६॥ 

२०६, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में हस्त ( सगण ), तब करतल 


आसा-- 23, सारा। 'लहु--र. लहँ। सरध--0., सइअ। २०५१-९० 
२०८, ऐर, र६८। ४ 

२०६, जहि--र, जहि । पहित्लइ-->, पहल्लिअ। घणा--(. 
गणा | इहअ--ऐ, एँहु। मत्तहि--2. मत्तट। पोसावहू-->. पठमावह। 
+२०६००(/, २०६, 'र. २७१ | 


२.२०३६- ] वर्णबूत्तम्‌ रे ३०१: 
( सगण ) तब पाद ( भगण ), तत्र दो छूघु तथा कण (दो शुरु » 
स्थापित करके क्रमश: चामर ( गुरु ), काइल, युग ( दो छघु ) तथा 
बंक ( गुरु ) हो, तब पहले शल्यद्वय (दो लघु ) के बाद पादांत में 
शक्रगण ( पटकछ का चौथा भेद, 5॥5 ) हो, इस प्रकार तेईस ब्ण 
प्रमाण किये हों, यह छंद मात्रावृत्त में पद्मावती तथा वर्णिक बृत्त में 
सुंदरी कहलाता है । 

र्प्पणी--पञ्मणिज्जे < प्रभण्यते । कब च्य रूप । 

मत्तहि < मात्राभि: ( सख्रीलिंग ), वण्णहि < वर्णे: दोनों करण 
ब० व? के रूप हैं । 


आहहि सगणा बे वि गण तिज्जे सगणा अंत । 
भगणा सगणा कण्ण गण मज्झे तिण्णि पलंत ॥२०६ क॥ 
[ दोह्दा 
२०६ क. ( सुन्दरी छंद में ) आदि में दो सगण हों, अन्त में, तोन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रमशः भगण, सगग तथा दो गुरु होये हैं । 
( सुंदरी, ॥5,5॥,॥ 5,॥॥5,55,5,॥5,॥5, ८ २३ ब्ण, ३२ सात्रा ) 
जहा, 
जिण वेश धरिज्जे महिअ॒ल लिज्जे पिट्टिहि दंतहि ठाउ घरा। 
रिउबच्छ विआरे छल तणु धारे बंधिअ सत्त सुरज्जहरा ॥ 
कुल खत्तिअ तप्पे दहमुद्द कप्पे कंत्तिअ केसि विणासकरा, 
करुणा पअले मे छद्ट पिअले सो देड णराअण तुम्ह वरा ॥२०७॥ 
[ सुंदरी 
२८७. उदाहरण: --- 
जिन्होंने वेद धारण किया, पीठ पर प्ृथ्वीतछ धारण किया, दाँतों 
पर पृथ्वी स्थापित की, शत्रु के वक्ष-ःस्थल को विदीणे किया, छल से 
( मानव या वासन ) शरीर धारण कर शसश्रु को बाँधा तथा उसके राज्य 


२०६ क, एतस्पच्यं-, (0, 7४, प्रतिषु न प्राप्यते। 

२०७, सत्त सुरज्जदरा--7. सत्तुपआल घरा। तप्पे--४, कंपे | कप्पे-- 
(, कंपे, 'प. कट्टे | मेछइ--४.. मेच्छुद | णराश्मण--, णराइण, 7९, णराअरुु 
२०७७०, २१०, ४. २७२ । 
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का अपहरण किया, क्षत्रियकुलछ को संतप्त किया, दशमुखों (रावण के 
दसों मुखों को) काटा, कंस तथा केशी का बिनाश किया, ( बुद्धावतार 
में ) करुणा प्रकटित की; तथा ( कल्कि रूप में ) म्लेच्छों को विदलित 
क्रिया, वे नारायण तुम्हें बर दें । 

टि०--धरिज्जे, लिज्जे --<_ प्रियते, छायते ( “नीयते ) | 

टीकाकारों ने इनका अनुवाद 'घृतः ( बेइः ), ग्रहीतं॑ ( महीतर्लं ) 
फकिया है, किंतु ये ऋदन्त रूप न होकर कमवाच्य क्रिया के तिहम्त 
रूप है । 

ठाउ-स्थापिता; 'ड” कमवाच्य भूतकालिक क्ृदंत रूप दे० 
भूमिका | 

विश्वारे--< विदारितं (रिपुवक्ष: ) धारे < घूता (तनुः) 

तप्पे--< तापितं, कप्पे < कल्पितं ( कल्पितावि, मुखानि )। 

पश्रचले-- << प्रकटिता, विअले < बिदलिता: ! 

ये सभो कर्मवाच्य भूतकालिक क्ृदंत के रूप हैं, जिनमें *ए चिन्ह 
चाया जाता है, संभवत: यह कता ब० ब० के विकारी रूपवाले "ए चिह्न 
से संबद्ध है । 

कुल खक्ति भ्र--इसकी व्युत्पत्ति दो तरह से मानी जा सकती है । या 
तो इसे (९) क्षत्रियकुलं, मानकर अपश्रृंश समास में पूत्रनिषात वाले 
नियम की अवहेज़ना कहा जा सकता है, जो अपभ्रंश की खास विशे 
चता है, या ( २ ) कुल क्षत्रियाणां, मानकर 'खत्तिअ! का संबंध कारक 
ब० ब० में शुल्य-विभक्ति ( शुद्ध प्रातिपदिक ) वाला प्रयोग माना जा 
सकता है । संस्क्ृत टोकाकारों ने दोनों तरह का अनुवाद किया है। मैं 
ड्वितोय व्युत्पत्ति के पक्ष में हूं । 
चतुर्विशत्यक्षरप्रस्तार, दुर्मिछा छंद :-- 
दुमिलाइ पआसउ वण्ण विप्तेसहु दीस फर्णिदद चारुगणा, 
भण मत्त बतीसह जाणह सेसह अदठह ठाम ठई सगणा। 
गण अण्ण ण दिज्जइ क्ित्ति लहिज्जह लग्गह दोस अणेश्र जद्दी 
'कह्ट विण्णि तिरामद्दि पाअह पाअह ता दह अट्ठ चउद्दृहही ॥२०८ 


२०८, पभासउड---3., पआसई, (०. पआसहि, ९, पञअसहु | दिसेडहु-- 
3. विशेसद, 0५, विसेतदि। दोस-->. वीस। ज्ञागयइ--2., जाशिि। 


२.२०९- ] बर्णेबृत्तम्‌ ३०३ 


२०८. फणीन्द्र पिंगल दुर्मिछा को प्रकाशित करते हैं, यहाँ विशिष्ट 
बर्ण दिखाई देते हैं, सुंदर गणबाली ३२ मात्रा जानो, तथा आठ स्थान 
पर सगण होते हैं; इसमें अन्य गण नहीं दिया जाता, प्रत्येक 'चरण में 
१०, ८ तथा १४ मात्रा पर कीर्ति प्राप्त करे, ( ऐसा न करने पर ) अनेक 
दोष छगते हैं। 

( दुर्मिछा :--॥5, ॥5, ॥5, ॥$, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5८२४ वण, 
३२ मात्रा; १० मात्रा, ८ सात्रा तथा १४ सात्रा पर यति ) । 

टिप्पणी--दोस < दीसइ < दृश्यते, कमंबाच्य क्रिया के मूल 
रूप ( स्टेम ) का प्र० पु० ए० ब० में प्रयोग । 
जहद्दा, 

पहु दिज्जिअ वज्जअ सिज्जिअ टोप्परु कंकण बाहु किरीट सिरे, 
पह कण्णहि कुंडल जं रइमंडल ठाविअ द्वार फुरंत उरे। 
पद अंगुलि मुदरि हीरहि सुंदरि कंचणविज्जु सुमज्क तण , 
तसु तृणड सुंदर किज्जिअ मंदर ठ|वह बाणह सेस धघण ॥२०६॥ 


[ दुर्मिढ्ा ] 
२०९, उदाहरण :-- 


किसी राजा के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय की सम्जा का 
वर्णन है :-- 


ठाम--, ठाइ | तिण्णि--(, तीणि | विराम हि--(/, विसामहि | पाअह 
पाअइ---, पाभहि पाअहि । चडदृह ही--(, चउदृह री, रै, चइद॒ृह मत्त 
सही | २०८--०., २११, १. २७७। 

२०६. सिड्जिअ--र, सज्जिअ। फुरंत--प, लुस्त। सुदरि--े, 
सुंदरि | सुमज्य --ऐ. सुसज्ज | तृणइ--प, दूणठ | किज्जिआ * *** बाणह-- 
3, तावभ णाअअ तं॑ खण सुन्द र | 

0, प्रती एततल्चस्य निम्न॑ पाठांतरं प्राप्यते। 
पहु दिज्जअ टोप्पर म॒त्थअ कंकण बाहु किरीट सिरे 
पट्टि कण्णहि कुंडल लंबइ गंडल बाहअ हार दुरंत टुरे। 
पश्रंगुलि सुंदरि हीरहि मुंदरि कंचणरज्जु ससज्जञ तर 
तसु तृणउ सुन्दरि णावअ पावहि तं खण सुंदरि सेस घण ॥ 
२०९---०, २१२, ., २७८ । 





३०७ प्राकृपपंगलम्‌ [ २.२१०- 


राजा (प्रभु) ने रणवाद्य (के बजाने की आलश्षा) दे दी; 
( अथवा प्रभु ने वश्ञ-हीरों ) से युक्त टोप को सिर पर सजाया तथा 
हाथ में कंक्ण एवं सिर पर किरीट धारण किया, रबिमंडर के समान 
कुण्डलों को दोनों कानों में पहना तथा वक्षःस्थल पर जाज्वल्यमान 
हार स्थापित किया, प्रत्येक अँगुली में हीरों की मुंदरी धारण की, तथा 
स्वण॑विद्युत्‌ के समान सुंदर शरीर को सुसज्जित किया | 


किरीट छंद:--- ग 
ठावहु आहहि. सक्‍कगणा तह 
सरल विप्तज्जहु बे वि तहा पर, 
णेईडर सदजुअं तह णेडर 
ए परि बारह भव्य गणा कर। 
काहलजुग्गल अंत करिज्जतु ए 
परि चोषिस वण्ण पआसहु, 
बत्तित मत्त पश्नप्पश्न लेक्खहु 
अट्ट भआर किरीट विसेसहु ॥२१०॥ 


२१०. किरीट छन्द का लक्षण:-- 

आरंभ में एक शक्रगण ( 3॥5 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शल्य ( लघु ) दो, उसके बाद एक नुपूर ( गुरु ) तथा बाद में दो शब्द 
( छघु ) तथा फिर एक लुपूर ( गुरु )--इस परिपाटी से बारह गएणों 
रचना करो । अंत में दो छघु ( दो काहछ ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णां को प्रकाशित करो । प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
लिखो, तथा किरीट छंद को आठ भकार से विशिष्ट बनाओ | 

( किरीट छंद:--5॥ >८८ )। 

टिप्पणी--ठावहु--स्थापयत (९/ ठाव + हु, आज्ञा म० पु० ब० ब०) 

आइहि--< आदो, ( आइ+ हि, सप्तमी ए० ब० )। 


२१०, अब्ब--रे. सक्‍क्र | चोविस--0. चउविदद, 73. !ए, चौविस, 77, 
चोबिह | बत्तिस--0', वत्तीस | लेक्खहु--.ॉ, लेखठ | मआार--ऐ. श्रआर। 
२१०--०« २१३; ४, २७६ | 


२.२११- ] वर्जवृत्तम्‌ | ३० 
विलिकाहु--<< थि + सर्यत ( बि+ ९” लब्ज + हु, जाक्ष 
म० पु० ब० घ० ) |। 
जेडर--< नूपूर, ( कन्तुपुरे” प्रा० प्र० )। 
करिउ्जसु--<: कुर्या,, ९/ कर + इज + सु, विधिलछिक स० पु> 
ए० थ० । 
पआसहु--< प्र+फकाशयत>प+आस ( 5 काश ) + हु। 
म० पु० ब० ब० | 
बत्तिस--( - बत्तीस ) द्ार्तिशत्‌ ( छन्दोनिवोदा्े ई! 
का हस्वीकरण )। 
पश्च्पश्रन-( + पञ पञअ ) ( उन्दोनिवोहा्े द्विवोय 'प 
का दिित्व ) | 
जहा; 
वृष्पह उबिक सिरे जिणि लिज्थिज 
तेज्जिय रज्ज वर्णत चले विणु, 
सोभ्रर सुंदरि संगहि लग्गिञ्म 
मारु विशध कबंध तहा हणु। 
मारुई पिट्लिश बालि विहंडिश 
रज्ज सुगीवह दिज्ज अकंटअ, 
बंधि समुद विणासिह्न रावण 
सो तुद राहव दिज्जउ निब्भअ ॥२११॥ 
[ किरीट ] 
२११. किरीट छंद का उदाइरण निम्न है :-- 
जिन्होंने पिता की उक्ति ( आज्ञा ) को सिर पर लिया, जो राज्य 





२११. "ठक्कि--- (९, भत्ति, 0., पव्वअ ट्टकि करे। तेज्जिभ्न रण्ज--- 
पर, रज्ज विसज्जि। लग्गिण-- पं, लग्गि इकल्लिम | हण--हें, धर। 
विहंदीअ-पप.वहल्लिअ । रज्ज-प, रज्जु | दिग्ज-'र, दिज्जु। अकंटक-पपै. 
अकट्टआ । सुम्रीवद-3, सुपीवहि बंधि--ें, 3. बंधि, ०. £. नंधु। 
समुह-र, समुन्द | विशासिअ-'पि, विघ/लिआ, ०. विभालिअ । शुशह्च-.४. तुम। 
दिस्मझ-(2,(,.जिम्मअ । २११-०, २१४, ', श८० | 

6 
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को छोड़कर भाई एवं पत्नी ( सुन्दरी ) को साथ छे वन चले गये; तथा 
जिन्होंने विराध को मारा एवं कबंध ( नामक राक्षस ) का हनन किया, 
जिन्हें हनुमान मिले, जिहोंने बालि का बध किया तथा सुभीव को 
निष्कटक राज्य दिया ओर समुद्र बाँवकर रावण का नाश किया, वे 
राघव तुम्हें निभय ( अभय ) प्रदान करें | 

टिप्पणी--वप्पह-- < “बप्तुः ( वृष्प+ हू षष्ठी ए० ब० )। 

डक्कि-- < पक्ति;, सिरे-सिर + ए, सप्तमी ए० ब०। 

जिणि--< येन । 

लिज्जिअर--सं० नीता, यह वस्तुतः कमवाच्य रूप लिज्जइ' से 
भूतकालिक कृदन्‍्त रूप है | ९/ लिज्ज + इअ (८ इआ) स््रोलिंग रूप । 

तज्जिआ--< त्यक्ता; ९/ तेज्ज + इअ, पृषंकालिक क्रिया रूप | 

लग्गिग्न--< छग्नी ( >लग्न ) ६/ छग + इअ, भूतकालिक 
कूदनत ९/ छग्ग धातु सं० के भूत० कम० कृदन्त 'छग्न” से विकसित 
हुआ है | 

मिल्लिअ्र--[ >मिलिआ ) < मिलित: (५/ मिल + इअ भूत 
कमं० कृदन्त ); छन्दोनिवाहाथ 'छः का द्वित्व । 


सुग्गीवह-- < सुआवाय, ह! यहाँ सम्प्रदान ( संबंध ) का चिह्न हे । 
शःल्ूर छल 

कणक पढम दिअ सरस सुपअ 

धुअ पअहि पलइ तह ठहअ वरं। 
सबलूर सुभणि मणहरणि रअणिपहु- 

वअणि कमलदलणअणि वरं। 
बत्तीसद कल पञअ ठवह पअलिउ 

तह मह  करअल दिअ विलआं। 
मत्ता वण सुललिअ छठ चउकल 

किअ कह दिणअर भण श्ुअअपए ॥२१२॥ 


२१२. सुपभ--०. ै, पअह। ठश्ञ्म--. ऐर, ठविअ। बरं--प, 
करं | कल्रपश्चन--., मत्त मठ, पे, मठ पठ। ठबहं--2, र, ठबहु।: 


२.२१३- ] वर्णवृत्तम्‌ ही ३०७ 
हे रजनीप्रभुवदने ( चन्द्रमुखि ), हे कमलवछनयने, हे सनोदरणि, 
जिस छंद में एक कण ( 55 ) पहले पड़े, तब चतुलघु (द्विज ) गणों 
को स्थापित कर गुबन्त चतुमोत्रिक गण ( सगण ॥5 ) को स्थापित 
करे; उसे शारूर कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
स्थापित करे, तथा अंत में करतछ ( 5८ सगण ) प्रकटित द्वोता है, 
मध्य में द्विजगण ( स्वेलघु चतुमोत्रिक गम ) दो । यद्द छंद मात्रा एवं 
बर्णों से सुललित (सुंदर ) द्ोता है। यहाँ छः सबंलघु चतुष्कल 
किये हैं, ऐसा कविदिनकर ( कविश्रष्ठ ) भुजगपति पिंगल कहते हैं । 
( शालूर 55, ॥ »८ ६, ॥5-२९ वर्ण, ३२ मात्रा ) | 
जहा, 
ज॑ फुल्लु कमलवण बहह लहु पवण, 
भमह भमरकुल दिसि बविदिसं। 
मंकार पलह वण रबह कुषलगण, 
विरहिअआ हिअ हुअ दर वबिरसं। 
आणंदिअ जुअजण उलसु उठिअ मण, 
सरसणलिणिदल किअ सअणा। 
परलट सिसिरारिउ दिअस दिहर, 
भइ कुंसुमसमअ अवबतारिअ वणा ॥२१३॥ 
[ शादर ] 


२१३. शाहूर छंद का उदाहरण :-- 
कोई कवि वसनन्‍्त का बर्णन कर रहा है :--आज बन में सरस- 


पश्चलिउ--९, वअलिअ । दिश्वविद्यअ॑---्रै, दिअगणओं | पए---(0., पं 
२१२--(. २१५ 'ए, २८६ । 

२१३, कुइक--5 , 3, कोइल, 0). कोकिल, 7, कुहिल। विरहिभ्र * '--- 
(2. विरदिह्चिभातदअर विरसं, 7९, विरहिअगणमुह श्रइविरसम्‌। पढ्लइ--2. 
२. पल्‍लट्टि । उच्चसु--2, 9. हुलति | दिश्स---रर, दिवत । विहर--प. 
दिघर | अवतरिध्र--गं, अवअविअ। २१३--८०, २१६, 7, २६० । 
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कसछ दल के बिछोनेवाला वसन्‍्त आ गया है, कमऊबन अफुल्छित हो 
गया है, सन्‍्द मन्‍द पवन बह रहा है; दिशाओं और बिविश्ञाओं में 
भरे घृम रहे हैं; वन में झंकार ( भौरों की गुंजार ) पड़ रही है; 
विरदियों के सामने कटोर स्वर में कूक रहा है, युबक 
अनंदित हो छठे हैं, मन तेजी से उल्ठसित हो उठा है; शिक्षिर ऋतु 
लौट गया है, ओर दिन बड़े हो चले हैं । 
प्रस्तारोत्ीण बणवृत्ता, त्रिंगी :-- 
सब पञ्नदि पढम भण दहअ सुपिञज 
गण भगणा तह अंता शुरुजुग्गा दत्थ पलंता। 
पुण वि अ गुरुजुश् लहुजुअ वलअ 
जुझ्नल कर जंपड णाआ कहर राआ सुंदरकाआ। 
पश्न पश्न॒ तलदि करहि ग़ग्मगमणि ससि- 
वश्नणि चालिस मत्ता जुत्ता एहु णिरुत्ता, 
गुणि गण भण सव प्र वसु रस जुझ् सर 
पअला तिश्रभंगी सुहअंगी सज्जनसंगी ॥२१४॥ 
२१४. त्रिभंगी छंद का छक्षणः--हवे गजगमने, हे शशिवदने; समस्त 
पदों में पहले दस प्रियगण ( लघुद्यात्मक गण,॥ ) कहो, अन्त में 
भगण (5॥ ) हो, ठब दो गुरु (55 ) तथा एक हस्त ( सगण ॥5 ) 
पड़े, तब फिर दो गुरु, दो रूघु, तथा दो गुरु करो । ( इस तरह प्रत्येक 
चरण में २४ वर्ण हों )। सुन्दर शरीर वाले कविराज़ नाग कहते हैं कि 
इस प्रकार चरण को ४२ मात्रा से रु करो । इस प्रकार समस्त छन्द 
के चारों चरणों में १६८ मात्रा पड़े, वह शुभ अंगों वाली, सब्जनों 
की प्रिय, त्रिभंगी है| 
( ब्रिभंगी-॥ 2९ १०+ 5॥ + 55+ ॥$+ 55+॥ + 55८ १७ वणं; 
४२ मात्रा; कुछ वर्ण १३६, मात्रा १६८) । 


११४. वह, दइ, 3, दह जअसु, (), दद जसु फिश्रमण | पछंसा«(. 
अर्गता । फंरेहि-+ ९, फहि । 'आखिल-'प, कलिस | गुदि कण भव्य, गणि 
सण | मुह सथा-प . एस खअ | २१४-), २ १७, |. २८०७ | 


३.१७४- ] बर्णेक्शम्‌ ॥ ३५०९ 
जहा, 
जभ्नह जञह्ट हर वलइअविसहर 
तिलइभसुंदरचंदं , मुणिझाशंद सुदककंद । 
पसहगसश करतिसुल डमरुघर 
णशञ्मणदि ढाहु अर््ग रिउमं्ग मोरिअधंग ॥ 
: जभद जभह हरि भ्रुजजुञ्रघरु गिरि 
दहमुहृकंसविणासा पिश्रवासा सुंदर हासा। 
बलि छलि मद्दि हरु असुरपिलअकर 
मणि अगमाणसहंसा सुहभासा उत्तमबंसा ॥२१५॥ 
[ त्रिमंगी ] 


२१५, त्रिभंगी छन्‍्द का उदाहरण:-- 

साँपों का कंकण धारण करने वाले, सुंदर चन्द्रमा के तिलक वाले, 
मुनियों के आनंद, सुखकन्द, वृष भवाहन ( वृषभगमन ), हाथ में जिशूल 
तथा डमरु धारण करने वाले, शिव की जय द्वो, जय दो, जिन्होंने 
नेत्र से कामदेव को जछा डाछा तथा शत्रु का भंग किया और जो 
पार्वती को अधाँग में धारण करते हैं। दार्थों पर पर्बत घारण करने वाले 
राबण तथा कंस के विनाशक, पीतांबरधारी, ( क्षीर ) सागर में निवास 
करने वाले, प्रथ्वी में बलि को छलनेवाले तथा देत्यों का नाश करने वाले 


२१५. बसह-2 .5. वरद । ढाह-प. दाहु | गोरि-0.!प. गोरि । सुंदर- 
हासा-', साअर वासा | “६₹-, हलु, 0), छुलिआ महिमआ अर । घझुणि***”* 
संला-(/, मुणिजणमाणसहंसा पिअठतिसवंसा | २१५४--५० २१८, ऐप, रब्८। 

निर्णयसागरसंस्करणे २६१ संख्यक निम्नपर्ध॑ प्राप्वते | एतञत्तित्त क्तंते। 

श्रथ सवैया छुंद:-- 
छुदृद मत्तह पठमहि दिज्यद मत एअतिस पाए. प्रा 
सोलहपश्चददहि जइ किज्जह अन्तर ठाए. ठाइ। 
चोवीसा सा मत्त मणिम्जह पिड्ुल अम्पए छुन्दसु सार 
अन्त अ ल्टूअ रहूअ दिज्जहु भाम सबेकह छुन्द अपार ॥| ( २६१ ) 
नि० सा०» ह॑० पृ» शेंर६ 
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मुनियों के मानसहंस, शु भ्रकांतिवाले, उत्तम वंझ्ञ में उत्पन्न हरि (विष्णु) 
की जय दो, जय हो । 
उक्त बणवृत्तों की अनुक़मणिका 

सिरि १, काम २, महु ३, मही ४७, सारु ५, ताली ६, 
पिआ ७, सस्ती ८, रमणा ६, जाणा पंचाल १०, महंद ११, 
मंदर १२, कमल १२, तिणा १४, घारी १५, णगाणिआ 
१६, संमोहा १७, दरीअ १८, हंसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, तिल्‍ला २२, विज्जोहा २३, तह चउरंसा २०, मंथाणा 
२४, संखणारी २६, मालती २७, दमणशअ २८, समाणिआा 
२६, सुवासउ ३०, करहंची ३१, ता सीसा ३२, विज्जूमाला 
३३, पमाणी ३४७, मल्‍ल्लिआ ३५, तुंगा ३६, कमला २३७, 
दीसा मद्दालच्छी ३८, सारंगिक्का ३०, पाइत्ता ४०, कमला 
४१, बिंब ४७२, तोमरु ४३, रूअमाला ४४, संजुत्ता ४५, 
चंपअमाला ४६, सारवई ४७, सुसमा ४८, अमिश्रगई ४६, 
बंधु ५०, तह सुप्ठत्ते ५१, दोधभ ५२, सालिणी ४३, 
दमएअ ५४४, सेणिआ ४५, मालत्ती ५६, तह इंदवज्जा ५७, 
उर्विदवजा ५८, उबजाह ५९, विज्ाइरु ६०, भ्रुअंगा ६१, 
लच्छीहर ६२, तोलअ ६३, सारंग ६४, मोत्तिप्रदाम ६४, 
मोदअ ६६, तरलणअणि ६७, तह सुंदरि ६८, माआ ६६, 
तारअ ७०, कंदु ७१, पंकावली ७२, बसंततिलभझा ७३, 
चक्‍कवर्ज ७०, भमरावलि ७५, छांदा सारंगिक्का ७६, 
चामरु ७७, तह णिसिपाला ७८, मणहंस ७६, मालिणि ८०, 
सरहो ८१, णराउ ८२, णीलु ८३, तह चंचला ८४७, तक्‍्कह 
बंभारूअक जुत्ता ८५, पुदवी ८६, मालाहरा ८७, मंजीरा ८८ 
जाथहु, कीलाचंदा ८६, चचरी ६०, तह सदूदूला ६१, विअ 
सददूल्ञा ६२, जाणहु, चंदमाला ६३, धवलंगा ६४, संधू ६५, 


३.१८१- ] बणेवृत्तम्‌ ३११ 


गीआ ६६, तह गंडकका ६७, सद्धरआ ६८, शणरिंदव ६६, 
हँसी १००, सुंदरिआ १०१, दुम्मिला १०२, गुखहु, किरीट 
छंदा १०३, तह वे सालूरा १०७, विअ तिभंगी १०४, कह 
पिंगल भणिअ पंचग्गल सउ खसब्वा जाणाहु धरकई 
झुण दृव्व | 

टिप्पणी--निर्णयसागर प्रति में ६१-६२ दोनों को एक ही संख्या 
में 'सदृदूलासइञश्न ( ६१ ) माना है, तथा बाद में 'सवेझा (१०५ )! 
छुंद जोड़कर १०४ की संख्या पूरी की गई है। कलकत्ता प्रति में 
दोचक ( ४२ ) को 'बंचु” से अभिन्न मानकर उसे दोधक ४०! 
लिखा है। इस तरह' वहाँ १०४ संख्या होती है। 'कइ पिगल'****? 
इत्यादि वाक्य कलकत्ता प्रति में नहीं है। कलकत्ता संस्करण की एक 
संस्कृत टीका भो खंख्या १०४ ही मानती है--चतुरधिकशतं 
बूत्त जर्पति पिंगलखजः ।! ( कलकत्ता संस्करण पृ० ५६३ ) 


बड़ौदा से प्राप्त हरतलेख (० के अनुप्तार पांठान्तर 


मात्रावृत्त प्रकरण 
१. पदम--पढम | जभइ-जअई । 
२, जिण्णो --जिणो । 
प्‌. इह्दिकारा--इहिआरा । अछेप् ,..सविद्वापं-श्रसेतं वि सविदाप् | 
६. माणहि --माणहि । काईँ--काईं । करिए--करिश्रए । 
७, सहज--तहजे । तुदु--वहूँ | 'हृदहि --हुृदहिं । उल्हसंत--उहसंत । 
८, बण्णो--वणो । 


६. छोडि--छोटि | तईँ--तइ। इथि-इत्थि | णदिहि >-णइ | चाहहि-- 
चाहसि। 

१०, तैत ण,. तुला-तैम ण तुला । 

१२, कव्व॑--कव्व | "खगाहि --' खग्गहिं । जाणेइ--जाणेई । 

१२, छुप्पंच्ी--छुपंच" । 

१३. भेश्रा श्रद्वाा--भेओी अट्टाइ। डगणस्स पंच भेश्रा--'भेओ। 
ब्रे--वे । 

१४, देद्ददाणे--हेद्ढाणे | गुरुलहू--गुरुलहु । 

१४. कलिचंदो--किणी अ्ंधो । छुमत्ताणं--छुमत्ताइ । 

१६, हीरो--हवारों | अहिगण--अद्िअण । पापरणो-- पावगणो । पिंगले-- 
पिंगल । 

१७, पओदरम्मि--पश्रोहर॑वि | गुरुमज्को--गुरुमझमे | सब्वेहि  लहुएहि - 
सब्बेहिं लहुएहि । 

१८, तुंबूर--तुंचुर । पवण--प्र० | वछअ---वलभ | 

१९, पटव्च--यव्व । 

२०, भावा--भातरो । 

२१, वंक--वकक्‍्क । एइ--शेण । 

२२, सुपिए---सुष्पिअ | बिलल्‍लहु ति--विलहु तक्ति। समासु कहृदिई-- 
सम्रासकदददिद्व । 

२१ 
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२३, रसतिअरसज्ञग्गं--रसिअम णएलग्गं | 

२४, गअभरण--ग अभरणं । रअण---रअएं । 

२५. गोवालो--गोआलो । चकक्‍्क्रवई--चक्‍क्वइ | प्रअदरथणश्नं---पअ७ 
हरणपवन । 

२६, पआसेइ--पआश्रइ | 

२७, सुणरिंद--सुणरेंद | कुंजर--कुंजर। गअवरु--गअबर | लंपेण--« 
लप्पेण । 

२६, सुप्पण्ण--सुपण्ण | 

३०, पाइकक्‍क-जाहक | एंहु-एहू | 

३१, ताइंक--तालंक । एत्ताई--शत्ताइ | 

३२, असेपेहि ---असेसेहि | होति--हीति । कशणअलशञ्ं--कलअलअं | 

३३. (अथ वर्णत्तानां गणः ) यभा--अमा | 

३४, कालो--वाओ | इद्ठ--इठठ | 

३५, यगग--अगण । अवसिद्ठउ---अउठसिट्ठड । 

३६, थिरकज्ज--थिरक्कंद । यगणश--अगण । सहदेसुव्यासह---सहदेस उत्रा« 
पह | रचइ--ठव३ । अगेक--ओोेअ । रिद्धि--कद्धि । 

३७, ( अथ गणद्यविचारः ) रिद्ध---क्रद्धि | बुद्धि--न प्राप्यते! | किज्जइ 

दिज्जश | छिज्जइ--किज्जश । अर भिच्च मित्त--मित्ते | धशु णसतइई--सब 

घरुर | फल--पल | 

रे८, कजज किछ्लु मं: दिखावइ---कज्जबंध किछ्ु देखावइ। आशभत्ति+- 
आइत्ति | किछु णहि देक्खिअ--किछु ण देकखइ । वइरिठ कइ लेविखअ--- 
वइरि कइ लक्खइ। परणि--घरिणि। घण--बरशु | णाभक्क खस--- 
णाहइक्क खसइई | 

३६. ( श्रथ मात्रा उद्दिप्टं ) आणहु--आणद | जाणहु--जाणह । 

४०, ( अ्रथ मात्रानष्ट ) पुच्छुल--पूछुल | मिट्वहि--मेटाबहि । डब- 
रल--उश्नरल । 

४१, जत्थ जत्थ--जत्य | लेक्खहु तत लेक्खहु--यूजुह तत पृ छुद्द । 

४२. ( श्रथ वर्णानामुद्दिष्ट ) दुएणा अ्ंका---अंका दुष्णा | मुगेहु--झुण्गहु । 

४३. (अथ वशानां नष्ट ) समभागहि --समभागहि । लहु--लहू । 
मूरिज्जसु--8/ 0 ज्जस | 

४४, ( श्रथ वर्णमे८) कोटठ--कोठ। करझू--करू। श्रत्रर--अडर | 
सुई--सो ६, मेर--मेरू । 
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४५. ( अथ वर्णपताका ) अंक--अंके | पत्थरसंख--पत्थ रसंखे । 

४६, ( अथ मात्रामेद ) कोटठा--कोठा | 

४७. उतरल---उअरल । बुच्कहु बुउ्कहु--बुज्कठ बुज्कड | 

४८. ( अथ मात्रापताका ) ले--ज्ह । लोप--ज्ोपे । आण हु--जाणहु । 
इतेरणि लोपे--तिण लोपे | गाब--गावहु | मिन्नाव--मिलावहु । 

४६. (अथ वृत्तस्य लघुगुरुशानं ) पूच्छुल--पूछुल | वण्ण---अंक । 
ईमेटाव--मेटाव । जाणिव्वउ---श्राखिव्वउ । 

पू ० (अथ सकलप्रस्तारसंख्या) सहत्ताई--सहस्साई | बाश्नाली6--बाश्रा- 
लिस | समस्गाईं---समगाईं । 

५१, चउअण्णु---चउण । सत्तावणी--सत्ताजष्णी । डग्गाउ--डगाहहु । 
कन्त--कल्ला । किज्जइ--दिज्जद । विंहिणी--सीहिणी । अग्गल--अग्गा । 
खंब--खिंध | 

१२, बोधाईं--बीसाइ । जुश्र॒लाई--जुअलाइ । 

५३, कित्तो--कीत्ती । जाव ...--जाव अ अप्पं ण दंसेई | 

५४, अद्ारहेहि --अद्वारहेहि । 

५५, जिविज्जइ--जिविज्जिअ | अणुणिज्जइ--अणणिज्जिअ | कआवराहो--- 
किआवराहो । अग्गी---अगी । 

५६, छु६--छुटठ । 

५७, मत्ताईँ--मत्ताह । 

पूद, रेहाई - रेहाइ | लच्छी--लडी । 

५१६, तीसयखरादि ---तै सक्व॒राहि । लचब्छौ--लछी । णमाई---गामाइ | 

६०-६१, रिद्धी---ऋद्धी । घाई--राई । विसा वासीआ--विसाअ वासीआ | 
सिह्दी अ हंतीआ---पीही हंतीआ | 

६२. वी--विय | अद्व 'लुलिग्रं++अहिवरलुलिआ। चउत्थए---च उपआ | 

६३, णाअक्करेहि ---णाश्रक्केडि । 

६४, भणिआ--भणिआ । वेक्षे--वरक्षि । 

६५, पआसेइ--पआहैई । 

६६. सत्ताई--मत्ताई । पच्छिम--सछिम । दलेण--दलेहि । ज॑पिअ--- 
भणिश्र॑ । ह 

६७, तुझ--तुंभ। घराुं अ---धखूह । 
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६८. तोसंति--तीसत्ति। सो---सो इ। उग्गाहो--उगाहो | मतंगो--सक्तंको । 

६६, सोऊण--सोउण्ण | पेक्लामि--पेछामि । 

७०, सिंदिणी---सीहिणी । 

७१, मेच्छुतरीरं--मेछुपरीर । पेच्छुट--पेछिह । तुम्‌इ--तुंभ । हम्मीरो--- 
हंवीरो । 

७२, ( सीहिणी जहा ) इंदं ञ्र यूरच्रिंतं अ---इन्‍्दं च सरच्िबं च। 

५१२. उत्तरद्ध--उत्तद्व | 

५५. हर श्रा--दृरशुमा | वामकरत्यंहिश्ं--वाम करत्थम्भिश्रे । 

७५४. सिव--सित्र | मअण--मअरु | णेहलु--णैहणु । मअगलु--मअगण + 
भोअलु--मोलइ | सत्ताइस--अद्दाइ । 

७६, चउ--अठवि | लहुकत्थवि--लहुआ | प्रि ई--ते । वदइ--चलइ | 

७७, जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता--जैत्ता जैत्ता तैत्ता । 

७८, एआरहइ--एगारह॑ईि | 


८०. भामरु---भ्रामरु | मंड्रक--मडुअ | मकक्‍कडु--मकक्‍कलु । मअगलु-- 
मअश्रंघु | पश्रोहरु-प्रह6 । ब्लु--चल | श्रहिवरू--अहिवर । वंटइ--- 
चलइ। 

८१, वदइ--चलइ | विश्रारि--वीश्रारि | 

८२. जासु--वासु | वंदे पाग्रं--वाश्॑ वंदे । 

८३. जस्था--जिस्सा । दीसंति--दिस्संति। घररहिआ--घरवसिश्रा । 
पशञ्र।सेइ---पश्राछेई । 

घ८३. णिब्शति-णिम्मंति । 

८६. घरि--धर। छुठ--छिंड । जिम सुदह--सुदृइ जु जेम | इह--एहु । 
ए श्रदह--इश्रदह । 

८७, पिश्नइ--पिवह। उवरि--उश्नरि । 

८६, इंसीआ--हसीणी | णामाईँ--णामाइ । 

६०, जत्थ गुरु--जत्य श्र गुरु चारि हो ह सा हंसी | 

&२. अ्रंतर गुरु--गुरु अंतर । हो तै--होत | जुब्जई--जुज्जई | टुदृ॑३-- 
डट्ढे | वहुइ--जदूठई । 

९२, रह---धञ्र | धुल्लिश्र--धूलिहि। पिटठ--पीठ । हम्मीर--हंवीर । 
गश्नजूहुसँजुत्ते--गश्नजुह॒संजुत्ते । किंतरठ क8---कट्टे किश्रठ | पुत्ते--थूते । 
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६३. कोइल--कोकिल । गरेधरु--गगेर । इरारइ---एआरह | बटइ--« 
चलइ । कुणेहि--म्रणेहि । 

६४, गंधाणा णाम रूआअउ--आंघाण णाम रूओ | 

९५, श्रद्दाइउ---अरद्दारहइ । 

६६, चकक्‍क तह--चक्क जह । 

६७, धरि---धरी | 

६८, गिव--गिम | वीसा--बितता | तुम्ह--ठुहू । 

१००, मत्ताईं बातद्ठि--मत्ताइ ब्ासठटी । 

१०१. णारि--नारि। 

१०३ देहु--देह | पंचल्कल चउकल जुअ्र॒ल--पंचक्‍कल जुश्नला। 
सुणेहु--मुणेद | 

१०४. जो--जे | णोई जणमित्त--जोइजणमित्त | संकाइर--संकाहर । 

१०५. मुणहु--मुणहु । तसु--तह | हेद्द बिएण वि लद्दु दिज्नई--हेठठ 
वि ल्‍शहु लइ दिज्जय । भणह मुणइई--भणहु गुगहु । छप्पश्न-- 
छुप्पह । १०४-१०४ | 

१०६. वाह उप्पर--उप्पर | हम्मीर--हंवीर । उड्ड---3डुल | कल्‍लउ--- 
भालउ । टेल्डि पेल्लि--पेल्लि ठेल्लि । इम्मीरकब्जु--हंवीरकज्जे । भणह-- 
भण | सह--मह । तज्जि--तैज्जि १०६-१०५ | 

१०७. तलउ--तलहि । छुंद इश्न सुद्ध भशिज्जईइ--छंदश्न सुद्ध गिज्जर | 
कइ--करह३ | णिवुत्तत---शिरुत्त 5 । ब्रावए्ण सठ वि मत्तह! मुणहु--त्रामएण 
अधिअ् सश्र मत्त होइ | सहिश्रउ गुणह--सरिसउ मुणहु। छुप्पश्न--छुप्पश्नह । 
गंथि गंथित्रि मरह--गथि गंथ श्र मरहु | १०४--१०६ । 

१०५, किश्र--दिश्र । रोसाणिश्न--रासोणिश्र | दुद्धवर सुद्धझ---सुद्धवर 
सुद्र । तलप्फ--तलप्पश । पसाए--पसातए | कित्ति तुन्र तत्थ---तत्य 
सुश्र फित्ति। १०६-१०७ | 

(१०८ क ) अस्मिन्‌ इस्तलेखे न प्राप्यते । 

१०६, तुरंगम---चउक्कल | विप्पगण़ु--विप्पपण । कनश्ब३ लक्खण 
अुज्क--बुज्क ( >८>< ) लक्खण | १०६-१०८ | 

११०. कुणेहु--करेहु ॥ ११०-१०६ 

१११, गल--लग | रहइ--वहुइ। सशब्नलजण--सश्रलमण । दमणु--- 


३९८ प्राकृतपंगलम्‌ 


दक्षण | सहिहर--पतहर । हर--अर | दुरिति...बर--इरठ दुरित लुक्र 
दिसउठ अभश्रवर । ११०-१११॥। 


१११. भण--लए | 

११३. मरहो--म'हट्ठो । 

११४ दंभोडद्दो उददभो--दंभो उद्द मो हो । वलिश्रंको--वलिशंगो । 

११६. डेरउ, »-होइ--डेरठ अर हृट्ठक्खरहि हो। पिंगलु कहिश्रन--पिंगल' 
कह | 

११७--होइ--लोअ्र | उब्लालहि--उल्लालठ | कइ--कए | परि- 
झठ | 

११८, मंत्त--मत्त । 

११६, भासंता--बाठंता । शक्य--णाह्ट । णासंता--एाचंता | कंपले--- 
कंपणे | पाविज्जे--पश्श्रा । 

१२०, वढइ--चलइह । 

१२५, करइ---करहि । पाई पाई--पराश्न पाइं । पज्केडिश्र--पज्भलिश्र ! 

१२६, जे--सो । भश्न--भए | पल्लाउ ->यतठ । 

१२७, भणछंदु--गण छुंद । 

१२८, जिशि---जहि | दिण्दड--दिशिणु इ | लिण्डहउ--जशिण्णिउ | जिणि--- 
जिहि । धरु,..अपिशभ्र--धण अ्रज्जिश्न धम्महि के श्रप्पिश्न । 

१२६. जेहा-जहा | 

१३०, एक--एक्क्र, एक्क--एक ) 

१३१ १३२. चउच्नोलाछुदतः लक्षणोदाइर् न प्राप्येते । 

१३३, सट्ठी--सद्ठा | पूरवहु--संठबहु | इश्न--रहु । 

१३४, ण॒रिंद--णुरंद | इम--एम । राश्सेश---रा श्रसेणि । 

१३५. जुलित्र---पुलिअ्र | वुल्लिअ्र--सुणिञश्र । ण॒ववश्लि--ण उवल्लि | 
सणों भवसर--मणो भठउसर । किस--के | इम--एम । 

१४४. पउमावत्ती--पठआवत्ती | पश्रोहर--पओहर । मणोहर--मणोहरु । 
गणे--गुणे। १४४-१३५ | 

१४५. भज्जिश्चन---मंगिअ | भंगु--भश्गु । घिह-ठिड्ठा । मप्र ४ 
जीव--जीठ | १४४---१ १६ | 


१४६, जमक--जमश्र | जह पढिश्रइ दोहा--पश्न पटि कहु दोहा | 
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१४७, मंतिबर---मल्लवर । चलिगश्र--वलिश्न । हम्मीर--हंवीर | पाश्न- ' 
भर-नयाशअमरे | श्राण--अ्रणु | दरमरि...---दमलि दमसु विप्पकंख । 

श्ड्ट, न प्राप्पते | 

१४१, मत्त चारि--वारि मत | गणह--गणझश्र । 

१६०. दिज्जहु--दिंज्जहि । 

१४१, मालवशाश्न---माह्ठ राग्म | रिउगणह--रिडगण । 

१५३, दिज्ज३इ--दिज्जिश्न | तिथि--वे वि। तहँ--ताहि। लइ-लए । 

१३४, कइ--कहु | एक्‍्कइ--एवकलु | 

१५५, दाणव---दाणउ । देव--देड । 

१५६-१५७, न प्राप्येते । 

१५८, णव--णठ | जिम--जेम | रगण--रश्रण । 

१५६, ण॒व--णुउठ । तत्थ--तरूणि । 

१६०. श्रहि...---महि ललइ अहि पलइ मिरि चलइ। मुग्रल,.,.--भल 
जिविश्व उठ्ठए | घुमह--चलइ । 

१६१- सह---हस | 

१६३, लहु--तरहु | कुहर--गुहर । कह--कत | 

१६४, णव--गढठ । अंतए, कण्णो--अंतक्कणणो | सेसंपि--सेसगिस । 

१६४, णुब---एुड | 

१६६, गणुश्र---मलप्र । 

१६७ अंतह दिज्नह---अ्ंतहि ठिआआा । 

१६६, सेव॥--ऐइक | जइ--जण | 

१७०, जमक--जमश्र । 

१७१, गुणवंति--गुणमंति । 

१७२, एहु--एम | 

१७३. पटणम दल--पञ पञअ ) 

१७४, छात्रण--छाए ण | विमल-- निविड । वित्त+न--वित्तके । 

१७६, सुब्प--सुक्ख । 

१७७, ग्यारह--रूदृह । 

१७८, लोलइ--लूलइ । 

१७६, हिग्नश्रतले--हिअश्ररए । 

१८०, दिश्च---दिग। लोरहे ---णोरहि | सरवर--सरश्ररु | जमल-कमल | 

१८१, सो--सोह | 
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श्टर, मतत-सेच । 
१८५. रागबलं--रा उदल | बछ--बले | मालव-- माल उठ | 
१८६, दिज्नए--दी8ए । 
शृ८७क, न प्राप्यते । 
श्यूथ, बिज्जुलिश्रा--विज्जुलञा । मम्मइ--3म्मह । किणीतह--कीणी- 
स॒इ | पाउ--श्राउ 
श्यूह, ण॒दि णखिम्म--शिम्व शुहि | कल--यश्र । 
१६०, दिश्वाव--देखाउ । भश्न--भए | मदहरब--भदरउ | पले-परे | 
जक्लण--ज लगे । हमीर---हंबीर | 
१९१, पिललेण--विंगलेन । पश्राधिओ--पखाशणि य्रो । 
१६२, उत्त--->उपयर | अंग--अंत । 
१६४, अरह्रि---अद इ । 
१६५, भवभश्र---भठभश्र” । सलघरं--शबूलघरं। चमले--चमरे 
१९७, न प्राप्यतै । 
१९८. दप्पढ़ि दोणा--रप्प विहीणा | मालब्र--माल ३3" | गश्ना--राणा | 
१६६, पुणु वि--जं वि | करहि---बरहि । धरहि--करहि। अंत नगण--- 
मत्त पश्रहि । 
२ ०, भिण्ण--मिन्न । 
२०१, दलग--तरल । कदण--दरल । रिंगए---दिंगए । घत्रल--धडउठल । 
परिश्च--देकखु । भरइ---भरहि । 
२०२. मुणि---दि अ। भण--मगह । धरि--ठवरि | परिठ उ--परिठतरि | 
२०३, सगणाइई--साणा । 
२०४, खुदि--खुर खुर खुदि खुलुक्ि । 
इंमिर,,.--हँबीर ज खणे रण चलिशा। 
२०५, पेल्लि--मेल्लि । सुदृव--सुद्म । विवत्तिश्न--विवत्तिड | जिम--- 
जेम | हय० ...--रह हआ गश्न | सज्जिकरा--सज्जित्र/॥। चालीस--चालिस । 
२०६, ण॒व--णुउ | मश्रणहराई---मश्रणहराइ | 
२०७, जिणि---जहि | करे---करू | इत्य घरे--तोलि धरू | करे जस , ..-..- 
करू जसे भुश्रण भमरू | तुम्ह--तुम्म | णरा्रण--शु राएण । "पराग्रण---परा- 
एण । भश्न--भउभी तिहस । २०७-१६६ । 
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२०६, धणेता--धणेत । छत हि---जासु देशावा। देव--देठ । शे तसु 
अंग--होत सुमंग | २०९-१९८ । 


चर्णवृत्त प्रकरण 
१, दीहा वीहा--चौद्दा वीदा । 
३. सुब्मं---सूहं । 
८. रखों---रक्खो । 
१०. सुब्ं--पुम्म | 
११, कण्णों--कण्णा । तिब्वण्णो--ती बण्णा । 
१२, तुम्हाणं श्रम्ह्ाणं--अ्रह्माणं तुझाणं । रक्खे---रक्खो । 
१५, यो-गो । जणीओ---श्रणीओ । 
२०, संघारि---संहारि । 
२२, स कंत---सुकंत | 
२८, इणो--२णणो | पुत्तो धुत्तो--पुत्ता धुत्ता। जुत्तो--जुत्ता | 
२६, वि--त । 
३०, सुब्भ--सुभ्म । 
३१, णगाणिश्रा---णगालिआ। | 
३२. पणएण--उ्तरिण । फुरतआ--फुरततो । 
३२, हारा--हारो । सारा--सारो । 
३४. वेल्लोका--तिल्लोआ | साक्खं--सुक्खं ( देऊ--देड । 
३५. हारीश्र छुंदो--इरीअ बंधो। 
३६. भत्तिभत्ता--भत्तिजुत्ता । धम्मेकचित्ता--धम्मेकचित्ता | 
३७. पिंगल--पिंगले । 
शे८, मह--महु | चल,वे--डोलावे । 
३६. गुण--मण । भण--गुण | 
४२, दम्मारो--संहारो | संशरो--हंमारो ; 
४३. तिल्‍्ल--डिल्ल । 
४५. पंचा--पंच । 
४६. णिव्मश्रा--णिम्मआ | 
डं८्, न प्राप्यते | 
४६, मुआशश्रणंदो--मश्रणअ्रणंदों । 'कंदो---'वंदो । कएहो--कह्दो ॥ 
धू१, पंडीआझ--पंडित्त । 
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६२. 'बद्वो--“बढ़ा। 'पश्रद्घों-- पअद्धा | ५९-३१ ) 

४४. मणी--मरणि। ५४-१३ | 

प्‌, उगो---उगू। ४४-१३ | 

५६. गुणि--गुण । 

४७, घधररि---घरिणी । 

पद, पिश्ना--पिया । 

६९, रंपए--झंपिए । 

६०. भ लक्वइ अंतह---भगण करं तह । 

६१, पुणवंतड--पुणमंतउ | 

६२. मुणहु--भणिश्र | 

६३, जिवउ--जिभ्रड | जइ सो इ--जे इ कोइ । जरु--जणखि | 

६५, तुम्हा--तुंभा । 

६६, णाआराआ--विज्जूराआ । 

६७, उम्मत्ता--उन्मत्ता । णिब्मंती--रिभ्मंती । 

६८, पमाणिश्रा श्रठक्ख॒रा--पमाणि अठठ श्रक्खरा । णएरअ--णुराउ | 

६६. पसरण---पसणिण । 

७१, सोउ तुम्द--सोइ देड । 

७३, 'जीवो--- जीओ । “दीवो---दीओ | ७३-७२ । 

७४. णरिंदश्रों--णरेंदओ | इम--एम । 

७४, स जअइ--विजश्र३ । 

७६, दिठश्रं---त्थिश्रं । 

७७, गला--गले । 

७८, सरगिक्का---४२ंगिक्का । 

८०, पाइतता फणिभमणिअं---पराइत्तारूअउ कहिआं। 

८१, जलतमल[--जलसमरा । कहु--सहि । 

ट४. सिरहि---सिरतकि । 

८५, थिर रहइ--रहइ थिर। 

८६. णरिंद--णरेंदु | इम--एम | माणु--माण। छु॑ट--छंदु । 

धू७, ताव--साउ। गाव--गाठ। वम्मह--वम्म | ताव--ताउ ॥ 
खणह--णहि | आव---श्राउ । ८७-८६ । 

प्झ, रूआमाला---रूआम।लि | जपीए--जंपू ए । 

८६, पंफुल्ला--पप्फुल्ला | णीपा--णीदा । 
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६०, पिंगल--पिंगले । सई---सोइ | छुंद--छुंडु । 

६१. संपुडा--संपुला | णहु--णिहु। आविश्र--आइटि । 

४२, ए. गुरुजुतता--दारसजुत्ता। करौजे--करिण्जे। टववौजे--ठविज्जे 
कहीजे--करिज्जे । 

£६ ३. पुणवंता--पुणमंता | 

६४. चोदहइ---व उ दह | 

£€५, हकक--हक्के | 

६६. पदमो--पश्नलो । चडथो--पश्नलो । 

६७. भोहा--भउद्दा । केसे--कइसे । ताका--ताको । 

६९, "सुधाभ्रर--सुहाश्रर | विश्रश्न॑|---विमल" । मश्नरगल--मअगश्न' + 
दिदिठआ---दिदूठठ । 

१००, कहीजै--करीजे | 

१०१, पंडरइ---पंडड | धरीजे--करीजे। घम्मक दिज्जे--धम्म करीजे ३ 
मिटावा-मेटाश्मा । १०१-१०० । 

१०२,जंप--जंपु । कश्वर जाणइ--कइश्रणवा लहिहो । 

१०३. श्रवतठ---अउसञठ । 

१०४, छुंद्र फणी पमणीजे---छुंदु फणिरदे भणीजे । 

१०५. धारिश्र---ठाविश्र । तुइ--महु । 

१०६, विसञ्जे--विसज्जो । गणिज्जे---प्ुणिज्ज | मुणिज्जे--भणिज्ज $ 

१०७, खज्जए--छखज्जिए | 

१०६, परिणअभ्र--पश्नलिश्र” ) 

१११, टप्पु--<प्पे । जिश्णि---जीणि | वंदि--अंध । 

११२, दिटठा--दिण्णा | 

११३, गीला--णाइ | 

११६, सुहृष्व्णतिदठा-- 6टठा । 

११९, उवजाइ--उश्नजाइ । 

१२०, बालो कुमारो--बालः कुमारः | विसं--विख। भवित्ती--भविन्री # 

१२२, छुपण्णावेआ--छेण्णावेश्रा । 

१२३. गोरी--गारी | तुम्हा भत्ती--उम्मा भत्ता । 

१२६, पाठ---कास | भोहा--मठहा । 

१९८, लुंठिआआ--लूलिआ | मोड्िश्रा--सुंडिआ्रा । 

१३०, मही--देही । रण--रणे । 


१२४ प्राकृतपेंगलम्‌ 


१३४. तेज्जि--तैजु । खणे खण--लणे खणे। 
१३५. छुंद--जं । विरीभ्र--विवरीभ । 
१३६६, सावर--सामर | एकक्‍्कउ--एक्कल । श्रम्मह--अहाह । 
१२८, गलगरल--पल भ्रकर । वितरउ--वितरहि । 
१४०, भम३--गवहि | 
१४४, णत्--णवि । जाइहि--जाइह । 
१४८८ पए पद्र--पश्चापश्र । 
१४६, जग--जह । उद्रश्रार--उवश्नार | 
१५१, चिटठति--बहंति। 
१५३. तरुणी---रमणी । 
१५५, देव--देड । 
१५७, वडदे--उड्े । उद्दीक्रा--उम्भीश्रा । 
१५८, तीणि---तिरिण । 
१५६, दिज्ज--दीस । 
१६१, भड--भल । उदिठ पुण्णु--पुण्णु उद्ि | वीर सर--बीख सर | 
१६३, फुल्ल--फुल्लु । 
१६७, ससिसठणअगा--सण्जिश्रणश्रणा | गहु--लिहु । 
१६८. चकक--वे वि। दार--हार । 
१६६, रण्ण कम्मी---बम्मकम्म' । पश्रदठ--यलइ । 
१७०, णीलसरूअ---णीलविसेस । मुणो--कही । 
१७१. फुरंत--पफूल्ल । 
१७२. दिज्जिए---दिज्जयग्रा | तो--हो | हिण---एरग | 
१७२३, ठुशकु लुक्कु--डुक्‍क लुक्क | घाब--ब्राउ | कट्टिएण--क्रद्ट एण । 
१७४, बिज्जुदईे गासटणो--विज्जुछ्ो हंसट्ठाणां | हंसद अणो--सारत्ताणो । 
१७५, धार्वता--त्रा भल्‍्ला। पेसंता--फेरंता | पुलुद्धा--अरद्धो। 
११७, शेउर---मूसणं । धूमधूपृज्जलं--धूपधूमज्जलं | 
२७६, रग्इ---तबइ | १७६-१७६ । 
अत्र प्मचतुष्य्यमधिक प्राप्यते ] 
धा॥॥्मा कण्णा कण्णा सुपिश्रजुअलं गंधवलश्रं 
उणो दाये णारी ठशश्न चरणे अंत चमर | 
इद्या सत्ता वण्णा णवइ हुआ अदटठइ फणी 
फणीराओ जंपे कमलमुद्दि एता सिहरिणी ||१७७॥ 
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जद, परं जोण्ड्रा उप्ह गरलसरिसो चंदणरहो, 
णदक्खारों हारों मलथ्रपबरणा देहदवणा। 
मिलाणी वार्णली जलदिव जलद्दा तऱुलदा, 
बइटठा ज॑ दिठठा कमलवश्रणा दीहृणश्रणा ॥१७८॥ 
सिहरिणी 
दिश्वपिश्र गुर गंधकएणा लश्रारा ठवीआ तहा, 
पुणवि चमर दुणएण सदा सुसज्जा करीआ तहा। 
तह्ट वि अ णिश्र दुण्ण वंका वि संखावि हारा दिए, 
कमलवब्श्नणि मोत्तिदाया फर्णिदा सणिआ्रा पिए ॥ 
जहा, अमिश्रवमिश्र चंदत्रिंत्रमुह्दी पेश्खतिस्सा जद्दा, 
विमलक्रम फुल्ल ओल्ला श्रणेत्ता फुरंता तहा। 
दसण विततिसुद्ध कुन्दा कणीश्रा धरीश्रा जहा, 
अहरविमलबंधु फुल्ले सरिस्ता करौश्ना तहा ॥१८०॥ 
मोत्तिद्ारा 
१८०, लाए--जाए। १८६५-१८०१ । 
१८१, उच्चा--3उठठा । हारा--हावा | १८१-१८२ । 
१८२, ज॑ वएणा---तरंडा | 
१८३, गच्चंत--जाचंत । फारफेक्का--फेरफक्कार' |. जु्कता--- 
जुलंता । 
१८४, धारि--वालि | णाझर--पूरिस । 
१८६. चोऋालीतसद ... ...मुणो---एश्रालीसह णाम पिंगल कई सदूदूल सो 


सट्श्रो | १८६-१८७ । 


श्८१, 
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१६१. 
१६३. 
१६५. 
१६७, 
२००, 
२०२, 
२०३. 


अंत कदहिश्न॑ सदूदूलविक्क्रीडिश्नं--अंतकरणे सददूल सट्टा मुणो । 
ठइवि--ठह । 

घरु घरइ---घधरइ घरसु । 

जणजिश्रणदरा---जणजि उणगहरा । हम--हमे । 

बुड्ा--वूटा | रूसइ---रोतइ । थप्पीक्षा--थक्क्रीश्रा | 
जह---जहि | 

मुद्धा--सुद्धा । 

इश्च---एम | फुककइ--फूंकह । 

चंप--चंद । 
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२०७, सुरज्जहरा--सुरज्जधरा । तप्पे--दप्पे । 

२०८. वण्ण--विएण । जाणह--जाणिश्र । 

२०६, वज्जश्र--रज्जञ्न | श्रंगुलि--अंगुरि | म॒दरि--सुंदारि | सुंदरि--- 
सुंदरि। विज्जु--रज्जु । 

२११, उक्कि--भक्ति | सुगीवह--सुगी इहि | बंधि--अंधु | तुइद--तुझ । 

२१२, ठश्श्न बरं--ठवि सुबरं | २१२-२१५ । 

२१३. उलसु उठिश्र मण--तविश्र विरहिं मण | २१३--२१६ ) 

२१४, दहगअम--दहजे । पलंता--गणंता | २१५४-२१ ३ | 

२१५, सुंदरहाता--साझर वासा। मुणिश्रण--प्रुणिगण”" | उत्तमबंश--- 
उत्तिमवंसा । २१२-२ १४ । 


परिशिष्ट 


< ग्राकृतपेंगलम्‌ की संस्कृत टीकाये ) 


परिशिष्ट (१) 


रविकर उपनाम श्रीपति कृत पिंगलसारविकाशिनी टीका 
[ मात्रावृत्त प्रकरण ] 


श्री मणेशाय नमः || 3» नमो महेश्वराय ॥| 


गोरीकल्पलताविभक्तवपुर्ष॒ भ्रीकंठकल्पह॒मं 
भक्तानामचिरादमी४ष्टफलद नत्वा सतां प्रीतये ॥ 
वेदे कृत्तमदीपयद्ग्धितवान्‌ यो इत्तरत्नाबलीं 
श्रीमत्पिगलनागराजरचनां व्याख्याति स औपति ॥१॥ 
तकामियोगरणकर्कंशता मती चेल्यूक्तिः कुतोझ (१ य) मघुरा मधुरा न मंत्रे । 

दृए्टं॑ यतोस्ति सुकुमारशिरीषपुष्पे बनते निसर्गकटिनं खलु चित्ततोडपि ॥२॥ 

टीकाउस्ति पिंगलग्रंथे यद्रप्यन्या पुरातनी। 

विशेष॑ तदपि श्ञात्वा धीरा$ पश्यत मत्कृतिं ॥१॥ 
इमा छुन्दोविद्यां सदयहूदयः प्राह गिरिशः 

फर्णीद्रायाख्यात: स गरडमिया पिंगल इति। 
द्विजस्यास्य स्नेह्ददपठदथ शिष्योतिसुमति३ 

स्वकांतां संग्रोष्य स्फुटमकथयत्सो खिलमिद॑ ॥४॥ 

१. इहाथातः सुमतिस्तां विद्यामधीत्य छुंदोग्नंथं साधारणजनोपयोगार्थम- 
पश्नंशेम चिकीपुस्तस्य विध्नविधातद्वारा समाप्तिकामः स्वगुरोंः पिंगलाचार्य- 
स्पोत्कीर्तनरूप शिक्टाचारपरिप्राप्तं मंगलमादी कुवन्नाह । 

जो विविह इति-- 

प्राकृता नाम देवी वाक्तद्ध व॑ प्राकृतं विदु;। अ्रपश्रष्टाच या तस्मात्सा 
त्वपश्न श्ंज्ञका ॥ तिझुते च सुबंते च समासे तड्धितेषि च। प्राकृतादल्पभेदेव 
अपभ्रष्टा प्रकीर्तिता ॥ देशभाषां तथा केचिदपश्रंशं विदुबंधा। || तथा, संस्कृत 
प्राकृतेवापि रूपसूच्रानुरोधतः | अपश्रंश: स.विशेयो भाषा या यत्र लोकिकी || 

यो विविधमात्रासागरपारं प्राप्तोपि विमलमतिहेलं । प्रथम भाषातरंडो नागः 


स पिगलो जयति॥ अ्रस्यायमर्थ:। से नागः पिंगलो जयति उत्क्षंण वर्ततां 
श्र 


३३० प्राकृतपंगछम्‌ 
( वर्दवतां ) | एतैन तदघीनसमृद्धे रात्मन! समृद्धिमाशंसमानेन नाशंसनीया गुरव 
इति दोषों न स्यात्‌ । स कः यो विमलमतिदेल यथा स्थादेव॑ विविधमात्रासागर- 
पारं प्रात्तोषि | श्रपि संभावनायां अ्रवधारणे इति प्रांचः। विविघमात्रा गुरुलघु- 
रूपा सैव सागरो दुर्विशेषत्ात्‌। मात्राशब्देनात्र वर्शस्यापि ग्रहरं तस्य मात्राघाट- 
तत्वात्‌ । तथाहि, एकमान्नो मवेद्प्रष्वो द्विमात्रो दी उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो 
श्षेयों व्यंजन चार्थमात्रिक ॥ निर्मलबुद्धथा श्रनायासेन गुरुलधु रूपमात्रावर्णसमुद्रस्य 
पारं तीर श्च (। ) शेषज्ञत्वं गतः। इह ग्रंथे आदो मात्रोत्कीतेनान्मात्राया एव 
प्राधान्यादन्रोपन्यास इत्पन्ये। प्रथममादी भाषातरंडः भाषा लौकिकपदप्रयोगः 
भाषा एवं तरंडा नोयस्य छः) तथा भाषाकविले पिंगल एवं आ्राद्यकविरिति- 
प्रसिद्धमेव । मात्रामाषाशब्दयो: हस्वत्वं| पादालिनी तरंडा नौरिति हारावली। 
तथा च प्रसिद्धि: । बुभुत्षोगंस्डस्व पुरस्तात्‌ प्रयोधवचनेन प्रस्तारलिखनव्याजेन 
एकदैकत्र लिखितं द्वितीयस्थाने दृश्यते तदैव गरुत्मता पिंगलो भोक्तव्य इति 
व्यवस्थापय (ता ) घडविशत्क्रप्स्तारं झत्वा समुद्रे निम्मेज्य पारं गला आत्मान॑ 
रस्तवान्‌। ततो देतोरथॉन्तरमपि। पिंगलो जयति | यो विमलमतिहेल॑ यथा स्या- 
देवं विविधमात्रासागरमपि प्रातः नानाविधमात्रैव सागर इत्युमानपूर्वपदः कर्मघारय 
एव, उपमानानि सामान्यवचनैरिति समासः । अवधारयितुमशक्यतया मात्रासाग- 
रयोः साम्य ) कथंसूतः णायों ज्ञात: श्रर्थाद्वस्ढेन । श्रपिशब्दात्‌ ब्राह्मणव्याजन 
( व्याज ) वेषधारी मिक्ुकः शेषनागलेन ज्ञात! । शो ण॒इति ण॒त्व॑ यथा राज्ञी 
राणी । तहिं सागरपारं कर प्रास इत्याह । प्रथम भाषातरंड: आदो प्रश्नेघवचनमेत 
तरंडा नौका यस्य स तथोक्तः | 

२. ननु गुरुलघुरूपमात्रासागरे को गुरु; को लघुरित्याह दीहो इति दीघधः 
संयुक्तपरो बिन्दुयुतः पातितश्ररणातेस गुरुवंक्रो द्विमात्रो श्रन्यों लघुर्भवति शुद्ध 
एककलः । अयमसर्थः। स गुरुभवति किमात्मकः द्विमात्रो मात्राइयघटितः कीहशो 
लेखनीयः बक्रोदात्ताकारः | वक्रादिषु चेत्यनुस्वारः | स कः दीर्षो हस्तेतरः। तेन 
प्लुतोषि गुरु; | आकायदिकप्रभ्ृति संध्यक्षराणि गुरूणि। अपरः तथा त्रिंदुयुतों 
वर्णों गुरः । संयुक्तः परो यस्येति बहुतीहिः । यथा वृषध्वज इत्यत्र षक्ारस्य गुरुत्व॑। 
त्रिदुभ्यां बिंदुना वा युत इति समासादनुस्वारविसगयोग्रहण। विश्र्गोतस्थापश्च॑ंशे 
5संभवात्तद्विशिध्य नोक्त । संस्कृते तथाप्युपकरिष्यति | पातितश्र चरणांतै, च शब्दों 
विकल्तार्थ: | तैन पादांते वैकल्पिकोयं विधिः । उक्तादन्यों वर्ण एकमाज्ारूपो वा 
एकमात्रो वा ल्घुर्भमति। स चैककल्त्मकः | कथ लिख्यतामित्याह | शुद्धः 
सरणो दंडाकार इति यावत्‌ || 

रे. उदाइरणेन तत्तकुरीकरोति माई इति सख्योरालापः | हे मातः त॑ शंभुं 


परिशिष्ट (१) ' ३३१ 


कामयमाना सा गौरी गहिंतत्व॑ (१ अहिल्त्ये ) करोति | वस्गुणरहित॑ पतिमिच्छ- 
तीत्यथे३ । त॑ क॑ यो देवमात्राख्यप्रसिद्ों रूपेण सॉंदयेण हेयो विरूपातृत्वात। 
हीनोडकुलिनो अलक्षुजन्मत्वात्‌। जीर्णों जरातुरों रोगादिना कंठस्थितविषत्वादंति 
शेषः । महावृद्ध इत्यथ कदाचिद्‌ ब्रह्मणोप्याधत्वात्‌ || 

४. गुरोरघवादमाह कत्थवि इति। कुत्रापि संयुक्तररों वर्णो लघुर्भवति 
दर्शनेन लक्ष्यानुरोधेन । यथा उदाहरति परिस्खलति चित्तपैर्य । तरुणीकयाक्षे 
नि त॑ संगत | उदत्वादित्युत्व । परिल्हुसइ इत्यत्र संयुक्तपरतया गुरुत्वे गाथालक्ष- 
णविरोधापत्तेः ॥ ह 

पृ, गुरुताविकल्पमाइ इृह्श्लारा इति। इकारहिकारी बिंदुयुक्ती, एश्ो 
झुद्दी वणमिलितावपि लघु। रहव्यंजनसंगोगे परतः अशेषमपि सविभाष॑ | 
एतदशेषं सविभाष॑ सविकल्पं लघु भवति यथासन्निवेश लघु गुरु व भवत्ती- 
त्यथ: । एतत्‌ कतमत्‌ इकारहिकारो सानुस्वारी ए. ओ हत्येती श्रची शुद्धों केबलौ 
चकारादी मिलितावपि च लघू भवतः | रह इत्येताभ्यां हल्म्यां यः संयोगस्तस्मिन्‌ 
परतः पूर्वमक्षुर॑ च श्रथवा परत्र पदांते अशेषमपि सविकल्पं गुरुत्वमापथते | 
सिंहिणी छुंदः । 

६. उदाहरति यथा माणिणि इति। सखी वदति। मानिनि, मानेः कि 
फलं, एघ यदि चरण पतितः कांतः । एश्रो जे इति वारेंद्री भाषा | एप यदीत्यर्थः । 
अत्रार्थोतरन्यासा । सहजेन भुजंगमो यदि नमति तदा मणिमंत्रौ कि कुरुतः । 
तावन्मानः प्रकर्तथ्यों यावत्यादानतो भमवेदिति भरते मानकालः भ्रियप्रणिपातपर्यतः 
कथितः | 

७, रहव्यंजनतंयोगे यथा उदाहरति, चेठ इति। हे चेतः, सहजेन त्मं 
चंचलसुन्दरि(! री)हृदये वलत्‌ सत्‌। खुल्लणा इति देशीयमाषा अशे व्तते। 
है अ्रज्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनसल्‍लसत्‌ | वेकल्पिकी विभाषा | 

८. अपरं विशेषमाइ, जद इति। यदि दीघोंपि न वर्शों लघुनिहया 
पठितो मवति सोपि लघु: । वर्णोपि त्वरितपडितों यदि तदा द्वो त्रीनपि वर्णानेकं 
नानीत | गाया छुंदः । 

६. उद्ाहरति श्ररेरे इति । दे कृष्ण, छुद्रां नावं ब[हय संचाल्य दुखं न देहि ! 
स्व श्रस्यां नया संताय॑ यद्मार्थयसि तद्प्रहाण | नाविकबुद्धथा रे इति संबोधन 
युक्तं। प्रथमप्रतीके लघुनिहया एततू लघुलवं। द्वितोयप्रतीके डगमगेत्य- 
जुकरणशन्दार्थोयमकारगकारमकाराणां त्वरितपठितानामेकबणता । 

१०, किमनेन परिभमेणेत्तत आह । जेम ण इति। यथा न सहते कनक- 
तुला तिलतुलनामर्दधाद्वेन इत्यं न सहते भ्रवणत॒ला अपच्छुंदं छुंदोमंगेन | यथा 


शैरेर प्राकृतपरसछम्‌ 


कनकतुला स्वभावादेवो मबदिशि समेवावतिष्तते एकत्र ठिलमात्रगुरुतयापि विषमा 
भवति । इत्थं समेनैव प्रकारेण सम्यानां श्रवणतुला छुंदोमंगेन बातमपच्छंदो न 
सहते । कनकठुल्लातिप्रसिद्धा । छुंदोविशुद्धकवित्व॑ कृत्वा सज्जनमनोरंजनलामः 
स्यादिति पूजादिना सुलीभवति । छुंदो5ध्ययनप्रबृत्योपागिकमेतत्‌ । 

११, छुंदोउष्ययनं बिना का क्ञतिरिति न केवलं छुंदोभंगेन श्रवणदुःखमनिष्ट- 
फल भवतीत्याहेत्यपि कश्वित्‌, अबुध इति | अबुधो बुघानां मध्ये काब्य यः पठति - 
लक्षणविहीन॑ भुजाअलग्नखड़ेन शीर्ष खंडितं (न) जानाति | लक्षणविहीनो5न- 
घीतबृत्तलक्षणः । छुंदःपंडितदत्तं दूषणमेव खज्जः | काव्यमेव शिरः । तस्माच्छुंदोड 
वश्यमेव पठनीय॑ | गाया छोंद) । 

१२, मात्रायाः प्राघान्यादादी मात्रागणच्यवस्थां करोति, <इडढाण इति | मध्ये 
अक्तराणां पंचाक्षराणि गणभेदा भवंति। के ते टठडढणा;। त एवं यथासंख्ये 
छुपचतदसंशका भबंति | कुत्र संकेतिताः षदपंचचतुज्निद्विकलास | तथा च, 
षट्कलः टगण: स तब छुगणः, पंचकलः टगणः स एवं पगणः चतुःकलो 
डगण स एवं चगणः, बतिकलो टगणः स एवं तगणः, द्विकलो णगणः स 
एवं दगणः । गाथा छुंदः । 

१३. तैषां गणानां कियंतो भेदा भवंतीत्याह टगण इति | टगणः पटकला- 
त्मकल्नयोदशमेदो मवति | त्रयोदश भेदा यस्येति बहुत्रीहिः | ठगणस्य पंचकलात्मक- 
स्या्टी भेदा भवंति | डगणस्य चतुःकलात्मकस्य पंच भेदा भवंति | ढगणे पिक- 
लात्मके त्रयो, भेदाः स्युः। शगणस्य द्विकलात्मकस्य हो भेदों मवतः। एतेषां 
भेदाः प्रस्तारसंख्याकृताः | गाथा छुंदः । 


१४, प्रस्तार एवं कथं शातव्य इत्यपेज्ञायामेकया गाथया मात्रावर्णसाधार- 
प्येन अस्तारं प्रस्तोति। पढम इति। प्रथमगुरोरघःस्थानेषु परिस्थापय आत्म- 
बुद्धथा । सरशी सहशी पंक्तिः उद्बृत्त गुरु लघुं देहि। अयमथः सर्वलघुपयत॑ 
प्रस्तारों मवति आत्मबुद्धभा समूह कृत्वा यत्र यः प्रथमों गुरुस्तस्याधस्ताल्लघुं 
स्थापयित्वा ययोपरि तथाशेषं बार वारं लिखेत्‌। उद्बृत्त पूर्वस्थाने साबकाशे गुरुणा 
प्रस्तारसंख्यां पूरयेत्‌ मात्राप्रस्तारे एकया कलया आपूर्ण लघुं कलाइयेन अपूर्ण 
गुरु देहि। यावत्या यावत्याः कलायाः अश्ताराबधिस्तावती कला सर्वत्र पूरणीया | 
पूर्वपूरव॑स्थाने शत्ये गुखवों लेख्याः। एका कला चेदुद्बृत्ता गुरोः पूर्व॑स्थाने लघु- 
लेंख्यः | वर्णप्रस्तारः प्रकारांतरेणापि संभवति | तथाहि, एकगुरोरघस्थाने एक ल्ुं 
दद्यादिति। एवं वर्णप्रस्तारः तत एकैकवर्णवृद्धो त्मेव प्रस्तारमधोधःकऋरमेण 
द्विगुणीकृत्य पूर्वाद्धति सत्र गुरुमपराद्धांति सबंत्र लघु दद्यादिस्येव॑ प्रस्तारत्नद्धिः | 
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श४, अथ पषटकलप्रस्तारे गणानां नामानि, हर, इति। हर; १ शशी २ 
शर) ३ शक्र: ४ शेषः भ अझहिः ६ कमल ७ ब्रह्मा ८: किणिबंध: £ धभुवः १० 
चरम ११ शाली १२ चरः १३ एते जअयोदश इष्टदेवता घभ्मात्रे प्रस्तारे जातानां 
त्रयोदशगणानां शातब्याः। एतदीक्लेन एतास्येव नामानि तेषां गणानां बोेद्- 
व्यानि। प्रयोगनमग्रत एवं हि। ते ते शब्दाः प्रत्येक शेयाः । 

१६. पंचकलप्रस्तारे गणानों नामानि, इंदातण इति | इंद्रासनः १ श्रपरशुरः 
२ चापः ३ हीरश्च ४ शेखरः ५ कुसुमः ६ अहिगणः ७ पापगणः ८ ध्रुव निश्चितं 
पंचकले गणे कथिताः, अ्रथादेवताः । 


१७, चतुःकलानां गणानां नामानि, गुरुजुअञ्न इति | गुरुयुगः कर्णः १ गुर्वतः 
करतलं २ गुरुमध्यः पयोधरः ३ आदियुदरवसुश्चरणः ४ विप्रः सर्वेल्घुमिः ५ । 

श्८ू, श्रथ त्रिकलानां त्रयाणानामेकैक्या गाथया नामानि, धञ्र इति। लघु- 
कालंबेन आदो लघु विन्यस्थ त्रिकलप्रस्तारे प्रयममेतानि नामानि है पंडिता+ 
जानीत यूयमित्यर्थः | नामान्यस्य ध्वजः चिह चिरचिरालयः तोमर तुंचुरपत्न॑ चूत- 
माला रसः बास। पवनः वलय॑ं लघुकालंब्रेनेति विषमकलप्रस्तारे प्रथमतो 
लघुलंखनीय इत्यमिप्रायय पिंगलः स्फुटीचकार । 

१६, मध्यगणस्य नामानि, सुर इति। सुरफ्तिः पय्ह! तालः करतालः आनंद: 
छुंदः निर्वाणं ससमुद्रं | कथ्थं समुद्रेण सह वरतंत इति ससमुद्र । 

२०. श्रथांतगणस्प नामानि, भावा इति। अ्रस्य जिलघुगणस्य इति नाम कवि- 
चरः पिंगलो भणति भावः £ रसः २ तांडवं ३ नारी ४ कुलभावि (मि ) 
नी ५ एतन्नामपंचक भिलघुगणस्पेत्यर्थः । 

२१. ट्विकलप्रस्तारे गुरुलंधुयुग च भवति तत्र गुरो्नामानि णेडर इति। श्रनेन 
गुरो्नामानि भवंति, नूपुरः १ रसना २ आभरणं ३ चामरं ४ फणी ५ मुग्धा ६ 
कनक॑ ७ कुंडलक ८ चक्र ६ मानछं १० वलयः ११ हारावलीति १२। 

२२. लघुयुगरूपगणग्स्य नामानि, णिश्न इति। द्विलधोर्गणस्थ समासकवि- 
दृष्टं संक्ेपकविहृ्ट नाम, निजरप्रियः १ परमप्रियः २ सुप्रियः ३। समासकविः 
पिंगल: श्रल्पाक्षरेण प्रचुराथप्रतिपादकत्वातू । अथ यद्यपि चतर्मात्ाप्रस्तारे प्रति- 
गणमेकैकानि कथितानि नामानि तावता शाज्व्यवद्दारो न स्यादिति पुनः प्रति- 
गणमेकैकया गाथया फणिराजः प्रतिगणं मणति । 

२३. सुरअलझं इति | तस्य चतुःकलप्रस्तारेण व्यक्तीकृत्य कथ्रितस्येत्य्थ। कण- 
समानेन यथापूर्व कणे इति नाम तथा तत्समानेनैबव नामसमूहेन लक्षितोडयं गणः | 
सुस्बलक गुरुधुगलं रसिकमनोलग्न॑ मनोहरणं सुमतिः लंबित लहलद्ठितं । 
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२४. गुर्वतगणस्यैतानि नामानि, कर इति। करः १ पाणिकमलं २ हस्तः 
३ बाहुः ४ भुजदंडः ५ प्रहरणं ६ अशनिः ७ गजामरणं ८ रन € नानाः 
भुजाभरणानि | 

२५. मध्यगुरुगणस्यैतानि नामानि, भुअ इति। भूपतिः १ अश्वपतिः २ 
नरपतिः ३ गजपति। ४ वसुधाधिपः ५ राजा ६ गोपालः ७ अपरो नायकः ८ 
चक्रवर्ती £ परयोधरः १० पवनः ११ नरेंद्र/ १२ । हि 

२६, गुरवादिगणस्येतानि नामानि, पञअ इति | पदः १ पाद३ २ चरणयुगलं ३ 
खपरं प्रकाशयति गंडः ४ बलभद्गरः ५ तात; ६ पितामहः ७ दहनः ८ नूपुरः ६ 
रत्न १० जंघयुगलेन ११ | 

२७, अथ चतुलंघुगणस्यैतानि नामानि, पटमं इति | प्रथम ईहशि विप्रः १ 
द्वितीये शरः २ पंचजातिशिखरेण द्विजवरः ३ चरमे चतुर्थे पादे भवति चतुष्केण 
( न) लघुकेण (!न )। 

र८, पंचकलानां प्रत्येक नामानि, सुणरेंद इति । सुनरेंद्रः १ अहि! २ कुंजरः 
३ गनवरदंती ५ अथ मेघः ६ ऐरावतः ७ तारापति; ८ गगन च € मंपः १० 
तल्पः | 

२६. मध्यलघुकस्य पंचकलगणविशेषस्य नामानि, पक्खि इति। मध्यलघुके 
गणे एतानि नामानि विजानीहि । एतानि कानि पक्षी १ विरालः २ मुगेंद्रः ३ 
वीणा ४ अहिः ५ यक्षः ६ अमृतं ७ बोहलं ८ सुबणः ९ पन्‍नगाशनः १० 
गरुडः । 

३०, पुनः पंचकलगणमात्रस्य नामानि, अहु इति। बहुविविघप्रहरणैर्ना- 
नाविधायुधवाचकेः शब्दें: पंचकलों गणो भब्ंति। पंचकले संक्षेपेणोक्त॑ चतु३- 
कले संज्षिपति | गअरहेति, गज १ रथ १ तरंग ३ पदाति ४ नाम्ना चतुर्मा- 
जिकान्‌ गणान्‌ जानीहि। 

३१-३२, अथगुरोहिकलप्रस्तारे कथितान्यपि नामानि गुरुलघुनामकथन- 
प्रस्तावे स्मारयति, तालंक इृति । ताटंकहारन्‌ पुरकेयूराणि भवंति गुरुभेदाः । गुरोर्ना- 
मानि भवंतीत्यरथ:। वस्तुतस्तु शेषनागस्थ सहस्ताननत्वात्पुनरक्तिन दोषाय | 
लघोरनामानि सर इति शरः मेरः दंडः काहलः अन्ये च ये आयुधामिधायिनः 
शब्दाः कलकलादयः रूपरसगंधस्पर्शाश्व कुसुमबाचिनश्च ये शब्दास्तैल॑घुमेव 
जानीत | 

३३ अथ वर्णंगणः, मोति इति | मो मगणस्तिगुरः नो नगणल्लिलघुः लघुगुर्वादी 
यमभौ लघुरादो यगणो गुरुरादौ मगणो जगणो मध्यगुरुः | रगणों मध्यलघुः सगणः 
पुनरंतगुरः तगणोपि अंतलघुकेन मवतीत्यथः । 
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३४, अथ गणानां देवता आह, पुहचीति। पृथ्वी १ जल २ शिली ३ बात 
४ गगनः ५ यू! ६ चंद्रमा ७ नागः ८& एता अपष्टयण इष्टदेवता यथार्रूय 
मगणादितः पिंगलेन कथिताः । 

१५. अथ गणानां मित्रामित्रादिक निरूपयति, मगणेति | मगणनगणो मित्रे 
भवतः । यगणमगणौ भत्यों भवतः॥। जगणतगणो उदासीनी भबतः | अब- 
शिष्टी सग़णरगणों अरी भवतः । 

३६, अथ गणना फलानि, मगणति | मगणः कऋद्धि स्थिरस्कंघत्व॑ च ददाति। 
यगणः सुखरंप्द ददाति । रगणों मरणं संपादयति। जगणः खरकिरणं संतापं 
विस्जंयति । तगणः शुत्यं फल॑ कथयति । सगणः स्वदेशादुद्वासयति | भगणः 
अनेकमंगलं स्थापयति । पिंगलकविर्भाषते, यावत्काध्यं गाथां द्विपदी व जानासि 
तत्र यदि नगणः प्रथमं भवति तदा तस्य ऋड्धिः बुद्धिः से स्फुरति रणे दुस्तरं 
तरति । तत्र यदि नायकस्य क्रियते तदा तत्कृतं मंदभद्रफलं । देवतानां क्रियते चेत्तत्र 
न गणविचारः । ' 

३७. अथ कवित्वादौ गणद्यविचारे फलान्याह, मित्ते इति | कथमपि अन्थादो 
मंदो गणो भबति तदा तद्गक्वार्थ गणद्ववविचारः क्रियते। यदि मित्रगणान्मित्रगण 
एब भवति तदा ऋषद्धि बुद्धि व ददाति | यदि मित्रगणात्‌ भृत्यगणे भवति तदा 
स्थिरस्कंधत्वं युद्धे निर्भयत्वं च ददाति । यदि मिन्रगणादुदासीनगणों भवति तथा 
कार्यबंधी न भवति। यदि मिन्रगणाच्छुत्रुगणो भमवति तदा गोत्रजा बांधवाश्व 
पीडबंते । यदि भृत्यगणान्मित्रणणों भवति तदा सववे काये भवति अ्ृत्यगणादूसृत्य- 
गणे च सर्वे वशगा भवन्ति । यदि भृत्यगणादुदासीनगणो भवति तदा धन 
नाशमाप्नोति । यदि भत्यगणाद्वेरिगगो भवति तदा आक्रन्दों भवति नायको 
विनश्यतीतदयथः । 

श्ट, यदि उदासीनगणान्मित्रगणी भवति तदा कार्यत्रंधं कथयति। यदि 
उदासीगणात्‌ भ्रत्यगणो भव॒ति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एवं भवति तदा 
न मंद्रं न भद्रं सामान्यमेव फलं भवति | यदि उदासीनगणात्‌ शत्रुगणो भवति 
तदा ग्रोत्रजा अपि शत्रवों भवंति | यदि शत्रुगणात्‌ मित्रगणों भत्॒ति तंदा णहिणी 
नश्यति । यदि पुनः शब्रुगणादुदासीनगणो मवति तदा घन नश्यति। यदि शत्रु 
गणात शत्रुगण एवं भत्रति तदा नायकों नाशमाप्नोति। 

३६, अथ मात्रावृत्तानां उद्ष्ट निरूपयति, पुथ्च इति। तत्र षटक.लप्रस्तारे 
एको गुरु द्वो लघू पुनरेकों गुरुरित्येबमाकारों गणः कुन्नोस्तीति प्रश्ने झृते तदाकारं 
गण लिखित्वा पूर्वयुगलसमानांको देयः पूर्बाकमेकीकृत्य तत्संख्यांक्रोग्र देय 
इत्यथे) । तत्र च आदिकलायां प्रथमोंकों देयः द्वितीयकलायां पृव॑मेक्ैव कलासिति पूवे- 
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घुगलतमानांकी नास्ति तेन द्वितीयोंकः एव देयस्तृतीयः कलायां पृ्वेयुगलसमार्नोंक- 
स्तृतीयांकः ३ तैन तृतीयांग्े देयः। चतुर्थकत्ययां पंचमः ५ पंचमकलायामष्ट मः ८८ 
घष्टकलायां त्रयोदशः १३ गुरुस्तु द्विकलात्मकों भत्रति | तैन डपरि अधश्चांकद्द यं 
लघ्ोस्तु एककल्मत्मकत्वादुपयेवेति विवेकः | एवं व सति ये गुरुमूड कांस्ते शेषांको 
लेप्यः | लुस्तेवशेषके अवशिष्टे नाॉकेन स्थान जानीत। तदंकसमप्र स्तारखान- 
स्थोड्यं गण इति बदेत्‌ | तत्र च प्रथमांकी गुरुमूडंनि देयः | द्वितीयांक अघ 
एब देयः। तैनात्र च गुरुमूद्धावस्थितमंकद्ग्य वरतेते | प्रथमगुरुमूद्धन्यवस्थितः 
प्रथमोंकः | अररगुरुमूद्ध न्यवस्थितश्राष्टमांकः । तदुभयमेकीकृत्य शेषांके त्रयोदरशांके 
लुमे चतुर्थोंकस्तिष्ठति तेन तत्रस्थोयं गण इति जानीतेति मावः | एवं च पूर्व॑युगल 
क्रमो ब्रोद्धव्यः | ए्रमघि ककलासस्‍्वपि शातब्यं | 

४१, अथ मात्राइत्तानां नष्ट निरूपयति, णयठे इति । षटुकलप्रस्तारे सततम- 
स्थाने कीदशों गण इति प्रश्ने कृते पघडपि कलाः पृथक लेख्या: | पूर्वव्त्‌ अंका 
देवा३ | प्रश्नांक शेबरांकेन लुंपेत्‌ ॥ तत्र लुमावशिष्टशेषांके पूर्वपूबतरांकमपि लुंपेत्‌ । 
तथा च सति यो योंको यत्र यत्र भागं प्राप्नोति सा सा कला उत्तरकलां नीत्वा 
गुर्तामेति इत्पेवं कथयति सत्ये पिंगलनाग: । तथा चात्र प्ररनांकः रत्तांकस्तस्मिन्‌ 
लुप्ते षष्टांकस्तिष्ठति तत्र पंचमकलांके लुमे एकांकस्तिश्ति | तत्र प्रथमांक एव 
लोपं गच्छुतीति भावः । 

४२. अथ वणबृत्तानामुद्दिष्टं, अक्खर इति। तत्र चतुरक्तरप्रस्तारे दो गुरू 
एको लघुरेकी शुरुरित्येबमाकारों गणः कुन्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं प्रश्नगर्ण 
लिखिला प्रथम प्रथमांकों देयः ततो द्विगुणान्‌ देहि इति प्रकारेण उदिष्ट गुणनं 
कुरु | ततो लधोरुपरि योकस्तत्राधिकमेकर्म्क दत्वा तत्नैकौकृत्य यदूभवति तदंक- 
समानस्थाने स गणोत्तीति ज्ञातब्यं । 

४हे अथ वण्णृत्तानां नष्ट, णट्टो इति। पुनश्चत॒रक्षरप्रस्तारे ससमस्थाने 
कीहशो गणोस्तीति प्रश्ने कृते प्रश्नांकी विभाज्यः, समे भागे सति लघुशयः | 
विषमे तु भागे एक॑ दत्वा पुनर्विमजेत्‌ तदा गुरुभबति एवं पुनःपुनर्भागसमभागे 
लघुशातम्यः । विषमे एक॑ दत्या मांगे कृते गुरुशोतव्यः। एवं यावत्यूरणं भवति 
तावद्विभजनीयौंक हृत्यथः | 

४४. अथ वर्णमेरः अक्खर इति | एकाक्षरप्स्तारे कति सर्बगुरवों भवंति 
कति सर्वलघवः ! दचक्वरप्रस्तारे कति सर्वगुरवः कति एकगुरवः कति सर्व- 
लघबः | एवं व्यक्षस्वतुरत्षरप्रस्तारे षड्विशत्यक्षरपर्यतं एकैकगुरुहासेन प्रश्ने 
एपा प्रक्रिया | प्रथममेर्क कोष लिखित्वा तदधो द्वर्य तदघलत्ययः तदधश्चत्वारि 
तदघः पंच एवमचोधः पंक्तयों लेख्या:। तत्र कोष्ठयदे आादो तथान्ते प्रथमांको 
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देयः।  मध्यशन्यको केधु. तदीयतदीयशिरःस्थकोष्टद्यांकसमानांकी. देव: । 
एजमन्यत्रापि पूरणीयकोष्ठानामुपरि स्थितांकदरयमेकीकृत्य पूरणं विधेयं। वर्णमेरो 
चतुरक्षरप्रस्तारे प्रथम चतुर्गुरुगंणेस्ति ततर्रमुरवश्नत्वारों गणास्ततो द्विगुरवः घट, 
गणास्तत एक्गुरश्रत्वारों गणास्ततः स्वलघुरेकी गणोस्तीति स्फोरिलमस्ति | एव 
पश्चाक्षरादावपि । 

४५. अथ व्णपताका, उद्दिद्दा सरि इति। तत्र चतुरक्तरे स्वेगुरः कुत्र 
स्थानेस्ति, त्रिगुरुः कुत्रास्ति, द्विगुरः कुन्रास्ति, एकशुरुः कुत्रास्ति, सर्वलथुः 
कुत्रास्तीति प्रश्ने पंक्तिकमेणांका घारणीयाः उदिय्टश सरौति। तन्र पधोड़शांकाः 
पूरयितव्या: । प्रभमपंक्त्यघःस्थिताः पू्वोक्नेनापरांकमेकीकृत्य भरणं कुर्यात्‌ । 
आप्तमं्क पूर्वोकस्य परभागे स्थापय। यदि प्रथमपंक्तिपूर्वोकिन मर्ण न भवति तदा 
द्वितीयपंक्तिपूतकैनापि पूरणीयं । एवं यावता घोडशाप्यंका लम्यंते तावत्कतं:यं। 
एयमन्यत्रापि बोद्धव्यं । चतुरक्तरप्रस्तारे द्वितीयंतृतीयपंचमनवमस्थानेषु गुरवो- 
गणाः चतुर्थपष्ठससमदशमैकादशत्रयोदशस्थानेषु द्विगुरदः । अष्टमद्वादशचतु- 
दंशपंचदशस्थानेषु एकगुरवः । प्रथमस्थाने चतुगुर, षोडशस्थाने चतुर्लघुः | 
एवं पंचाक्षरादावपि शेयं। 


४६. अथ मात्रामेरः, दुइ दुई इति। पूर्बंबत्पर्ने द्वे द्वे कोष्ठे समे लिखि- 
लब्ये प्रथमे द्वयं, द्वितीये त्रयं, चतुर्थ ब्रयं, पंचमे चत्वारि अंकाः । कोष्ठशब्देनात्र 
कोषपंक्तिरूप॑ लक्ष्यते | द्वें द्वे कोषपंक्ती समे लिखितब्ये इत्यथः॥ एककलायाः 
प्रस्तारों न भवतीति द्विकोड्ैवादिपंक्तिरपि एवं कोष्ठपंक्तिपु अधोधःक्रमेण 
लिखितासु सर्वत्र अंत्यकोष्ठे प्रथमांकों देयः। ततः ठर्पात्यकोष्ठेषु एकांकादार- 
भय क्मेण द्वार्जिशस्पयेतमंका देयाः। ततश्च सबंषां प्रथमकोष्ठे एकं, ततो द्वयं, 
तत एकं, ततत्नयं, पुनरेक॑, ततश्रत्वारि, तत एकं, ततः पंच, तत एकं, ततः घट 
इति क्रमेण एकांक्रेण मिलिता अंका देयाः । एबमाथे अंत्ये उपांत्ये कोष्ठके प्रपूर्ण 
मध्यस्थितशूज्यकोष्ठकेषु_ पूरणीयकोष्डशिरोंकेन तब्छिरःकोष्ठस्थपर कोष्ठांकमेकी- 
कत्यांका देया: | एवं सर्वत्र शेयं । 

इम्स, अथ मात्रापताका, एक्क लोपे इति । अमुकगणः कुत्रास्तीति प्रश्ने 
पूर्वयुगलक्रमेणांके दत्ते शेषांकेउप्रिमांके पूर्वोकमेकैक्रमेण लोपयित्वा एकमुरु 
जानीहि | एताबता एतदुक्त' प्रथमांकशेषांके लोपयित्वा अवशिष्टशेषांकसह॒श- 
अस्तारस्थाने एकगुर्द जानीहि तथा द्वितीयांकशेषांके लोपयित्ा अवशिष्टशेषांक- 
सहशप्रस्तारस्थाने एकगुरं जानीहि। एवमेक॑ गुरुमानीय अनन्तरमेकांतरितरमंक- 
इसमे ही कृत्य शेषांक़े लोपयित्वाउत्शिष्टशेबांकतहशप्रस्तारस्थाने द्विगुरु जानीहि। 
एअमंकत्रयमेकीकृत्य शेषांके लोपयित्वाब्वशिष्टशेषांकसदृशप्रस्तारस्थाने. तिगुर 
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जानीहि । एवं चतुर्गुस्पंचगुर्वादिकमानेतब्यं | जो पावहि ठो परहि 
मेलावहु, अस्यायमर्थः | प्राप्यते स हारको भवति स च पराक्रेंन सह गुरुमेबति 
एताबतैतदुर्क्त मबति । हारकींकः सन्निद्ितपुरःस्थितांकेन सह गुरुभबति । 
अन्येडझ्ा लघयबो भवंति | तेन ज्ञायते, प्रस्तारः एकगुरुद्रिगु्जदयोडस्मिन्‌ स्थाने 
एवमाकाराः संतीति व्याख्यातं । 

४६. अथ अमुकच्छुन्दसि कति गुरवः कति च लघवः संतीति प्रश्ने ते 
लघुजशानाय एपषा प्रक्रिया पुच्छुल इति | पृष्टच्छुंद्सः कलाः कृत्वा छंदो5त्तरतंख्यांक 
तत्न लुंपेत्‌ | अवशिष्टैरंकैगु र॑ जानीत । गुरो जाते परिशिष्टान्‌ लघून्‌ जानीत । 

५०, अथ छुंदःसंख्या, अद्वाइसा इति। अष्टविंशति (! घटविशति) ततः सहन 
शतानि ततः सप्तदश सहस्ताणि ततो द्विचत्वारिंशललक्षु ततल्लयोदश कोटीसंख्य॑ 
छुन्दोडत्र घट्विंशतिवणप्रस्तारस्य विषयोप्ययमेव । 

५१. अथ गाथाप्रकरणं । तत्र गाहूप्रभ्तीनां उद्दे श॑ रड्डाछुन्दसा करोति, होइ 
इति। चतुःपंचाशन्मात्रों गाहू भवति १ गाथा च सप्तपंचाशन्मात्रा २ तथा 
विगाथा पराजृत्य क्रियते सपंचाशन्मात्रा भवतीत्यथः | द्वितीयाउलक्षर्ण प्रथमार्द्ध 
प्रथमार्डलक्षणं द्वितीयादों ३ उद्गाथः षष्ठिमात्र: ४ गाहिण्यां ( ! न्‍यां ) द्विषष्ठि 
मात्रा दीयते ५. तथेव परावतें सिंहिनी द्विषष्ठिमात्रैव भवति परंतु उत्तराद्ध- 
लक्षणं प्रथमार्थे प्रथमार्डलक्षण उत्तरार्ड़ मबतीत्यथं: । एबमन्योन्यगुणलक्ष- 
णानि सप्तरूपकानि, स्कंघके चतुःषष्टि मात्रा भवंति । 

घ२, अथेषां विशेषलक्षणान्याइ, पुव्बद्धे इति। पूर्वाद्धे उत्तराद्धे व सप्ताधिक- 
विंशति मात्रा भवंति । अथ पदद्वयमध्ये षष्ठों गणो मेर्रेव मबति | शर मेरु इति 
लघोनांम । 

५३. यथा चंदो इति | चंद: चंदन द्वारः तावत्‌ रूप॑ प्रकाशयंत्येते चंडेश्वरस्य 
वरा श्रेष्ठा कीर्ति यावत्‌ आत्मानं ( न ) निदर्शयति | तस्यां सदितायां तु॒चंद्राद- 
योपि मलिनीयंते इत्यथः । 

पड, अथ गाथा, पठममिति। प्रथम द्वादशमात्रासु विश्रामः। द्वितीये 
अष्टादशमात्रासु। यथा प्रथमचरणे विश्रामस्तथा तृतीयचरण विश्रामः । शेषे 
चतुर्थे चरण पंचदशमात्रामिविभूषिता गाथा । 

पृ, यथा जेणति। मानिनीप्रवोधाय सलीवचनं | येन विना न जीब्यते 
अनुनीयते स कृतापराधोपि। प्रासेपि नगरदाहे मण कथय कस्य ने वलल्‍्ल- 
भोडरिनः । 

धू६, अथ संख्यां रूप॑ं च उद्दवनिकाक्रमेणाह, सत्त गणा इति | अन्न चतुःकलाई 
सप्त गणा भवंति दीघाोताः दीध इति मात्राद्योपलकूणं द्विकलांता इत्यर्थः॥ अन्न 


है. 
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घष्ठो गणो लगणो भवति। नगणो लघुर्वा चतुन्नधुबों गणो मवतीत्यर्थः। एतेन” 
सर्वलघुरपि गाथा भवतीति शापितं। अत्र विषमस्थाने प्रथम-तृतीय पंचमख्ाने 
जगणो न भवति तदा गाथायां उत्तराद्धें षष्ठे गए लघुरूपमेव जानीत । षष्ठो गण: 
एकशघुरूपो मवतीत्यर्थः । 

५७, अथ गाथाउंत्षेपमाह, सब्बवाए इति। सर्वस्यां गाथायां सस्पंचाशन्मात्रा 
भवंति पूर्वाद्ध त्रिंशन्मात्रा: उत्तरा्द्धे सत्तविशतिममात्रा भर्बति इति | 

पू८, अथ गाथासु सर्वगुरु्गाया कथ्यते, सत्ताईसा इति। सर्वस्यां गाथायां- 
सप्रविशतिगु रवो यस्यां राज॑ते सा गायानां मध्ये लक्ष्मीरायाता जिंशदच्षरा । 

१६, अथ गुरुहासक्रमेण नामभेदानयनप्रकारमाह, तीसक्खरेति | त्रिशद- 
क्षरा लक्ष्मीः तां सर्वे बंदंति च विख्यातां। एकैकगुरुहासेन एकैंकबर्णवृद्धथा एकैक॑. 
नाम मवति | 

६०.-६१, ततस्तान्येव नामानि स्फोरयन्नाह, लब्छी इति। लक्ष्मीः १५. 
ऋद्धिः २, बुद्धि: ३, लण्जा, ४, विद्या ५, कमा ६, देही ७, गौरी ८५, रात्रि: ६ 
चूर्णा १०, छाया ११, कांतिः ११, महामाया १३, कोौर्तिः १४, लिद्धा १५, . 
मनोरमा १६, गाहिनी १७, विश्वा १८, वासिता १६, शोभा २०, हरिणी २१, 
चक्री २२, सारसी २३, कुररी २४, सिंही, २५, हंती २६ । 

६२. अथ पाठप्रकारं दर्शयति, पदढम॑ इति। प्रथमपर्द हंसपदवनःथरं 
पख्यते, द्वितीय सिंह॒विक्रमवत्‌ द्व॒ुतं पख्यते, तृतीय॑ गजत्ररलुलितं सलील॑ पख्यते, 
चतुर्थ अदिलुलितं यथा सर्पाणां शेषे चांचल्यं तथाउत्रसाने चंचल पथ्यत- 
इत्यथः । 

६३, अथ गणमेदेन अवस्थामेदमाह, एक्के जे इति। एकेन नायकेन कुलीना 
भवति | नायको जगणः । द्विनायका संणहिणी भवति। नायकद्दीना रंडा मवतिः 
बहुनायका वेश्या भवति | 

६४. अथ लघुभेदेन जातिमाह, तेरह इति। त्रयोदशमिलघुमिर्विप्रा, 
एकर्विशत्या ज्षत्रिया भणिता, सप्तविशत्या वैश्या, शेषा शूट्री भवति गाथा । 

६५. गणमेदेन दोषमाह, जा पठम इति। या प्रथमवृतीयपंचमसप्त म. 
स्थाने सुरुमध्या जगणयुक्ता भवति सा गुर्विणी गुणरहिता गाथा दोष॑ प्रकाशयति। 
अथ च अन्यापि गुर्विणी नायिका गुणरहिता विशिष्टगुणरहिता अशक्त्यादि-- 
दोष प्रकाशयति इति घ्वनिः । 

६६, अथ विगाथा, विगाहा इति। विगाथाप्रथमदले सप्तविंशति मात्रा: 
पश्चिमदले त्रिंशन्मात्रा इति मणितं पिंगलेन नागेन। प्रवतिता गायैवेत्य4,.. 
उद्दवनिकापि ताहश्येब । 
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६७, यथा परिहरेति। काचिन्मानिनीं प्रच्ोधयंती बषोंः समरागता इति 
-कथयति भीषयते च। हे सानिनि, मान॑ परिहर जहीहि, नीपस्य कुसुमानि पश्य। 
तब कृते खरहदयों मनिष्करुणद्वदयः कामों गुटिकाथनुः खटिकां गह्ाति किल 
' ॑निश्चितं । 

६८, अथोद्गायः, पुन्वद्धे इृदि। पूर्वाद्े उत्तराद्धे च॒ त्रिंशन्मात्रा भवंति। 
है सुभगे, संभणिताः कथिताः यत्र स एवं उद्बाथो बृत्तः पिंगलनागेन दृष्टाः षष्ठि 
मात्रा यत्रैब भूत इति । 

६६, यथा सोऊण इति। काजिन्निजानुशगातिशर्य॑ चेदिपतो कथयति। 
यस्य नाम श्रुत्वा अश्रु नयने रुणद्धि ब्याप्तोति, भण कथय वीर चेदिपतैस्तस्थ 
मुख यथेच्छ प्रेक्षिष्ये | दर्शने सति नेत्रयोरानंदं वारि आविरस्यतीत्यर्थः । 

७०, अथ गाहिनीतिंहिन्यो, पुत्वद्ध इति। पूर्वार्धे त्रिंशन्मात्राः पिंगलः 
प्रभणति, हे मुस्धे शरण, उत्तराद्ध द्वार्निशन्सात्राः एघा गाहिनी। विपरीोता <िंदिनी 
भणिता सत्यं निश्चितं । सिद्विन्यः पूवाद्धें द्वात्रिंशत्‌ उत्तराद्धें त्रिंशदिति भेदः | 

७१. यथा, हंवीरो युद्धसमये चरणपतितां पत्नी प्रथोधयन्नाह, मुंचहि इति | 
है सुंदरि पादं मुंच, अपय हसित्वा सुमुखि खड़े, कल्पयित्वा खंडयित्वा म्लेच्छुशरीरं 
'प्रद्यामि घ्रुवं बदनं तब हंवीरः । 

७२, सिंहिणी यथा । कश्चिद्विक्रमादित्य॑ सतोति वरिसइ इति | वर्षति कनकस्य 
बृष्टि तप्यते भुवने दिवानिशं जाग्रत्‌ू। निशक साहसांको निंदति इंद्र च सूस- 
अिंबं च | इंद्रो जल वर्षति अयं च सुबण, सूर्यो दिवैव तप्यतैड्य॑ च॑ दिवानिश- 
'मिति निंदाबामाशयः | 

७३, अथ स्कंघकं, चउमत्ता इति | चतुर्माजिका अष्टगणा भबंति पूर्वाद्धं 
उत्तराद्धे व समरूपाः। दार्तिशन्मात्रांकं पूर्वादे, एवमुत्तराद्धमपि यत्र तत्‌ स्कंध्क 
जानौहि । पिंगलः प्रभणति, हे मुग्धे, बहुसंभेद | 

७४. यथा सेतुब्ंंधकाव्ये, ज॑ ज॑ इति। ये य॑ आनयति गिर्रि रविरथचक्र- 
"परिघट्टनतहं इनुमान्‌ | त॑ं त॑ं लीलया नलो वामकरोत्त्तितं रचयति समुद्रे | 

७५, अथैतस्य सर्वगुरुकृतस्थ एकैक्गुरहासेन नामभेदमाद नवपदीछुदसा णंद 
इति। णंदः १ भद्रः २ शेषः हे सारंगः ४ शिवः मे ब्रह्म ६ वारण: ७ वारणव- 
रूणः ८ नीलः ९ मदनः १० तालंकः ११ शेखरः १२९ शरः १३ गगनः १४ 
-शरभः १४ विमतिः १६ च्ञीरनगरः १७ नरः श्् स्निग्ध: १६ स्नेहनः २० 
मदगणः २१ भोलः २२ शुद्धसरित्‌ २३ कुंभ: २४ कलशः २५ शशी २६ 
जानीदहि | शरभः २७ शेष अत्रसाने शरिघरं जानीहि इति अशविशतिप्रकार 
स्कंघर्क मवति । 
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७६, अथानयनप्रकारमाह, अद्द इति | अष्टो यत्र लघवों भर्बति स नंद्‌ इति 
जानीहि। सखीति संबोधनं । तत एको गुरुस्त्रुथ्यति लघुद्ययं वद्ध ते तथा तथा 
नामानि जानीत । 

७७ यथा चंदा इति। चंद्रः कुंदः काशः हारः हीरः त्िलोचनः कैलाशः 
इत्यादयः यथावत्‌ श्वेतास्तावत्थव तब कौर्त्या जितं। 

७८ अथ द्वियया, तैरह इति। प्रथमपादे जयोद्श मात्राः द्वितीयपादे 
एकादश मात्रा देहि। द्वितीयाद प्रथमतत्नयोदश पुनरेकादशेति द्विपयालक्षण- 
मेतत्‌ । अन्वर्थां चेयं संशा | द्वो पंथानों यस्यां सा द्विपथा एतदस्रे व्यक्ती 
भविष्यति । 

७६ यथा सुरतरु इति। सुरतरः सुरभिः स्पर्शभणिः एते वीरेश्वरस्थ न 
तुल्या; । सुरतरः कठिनांगः, सुर्िः पशु), .चिंतामणि॥ प्रस्तर), तैनास्य साम्य न । 

८०, भेदमाह, भमर इति। भ्रमरः १ भामरः २ शरभः ३ श्येनः ४ 
मंडूकः ५ मर्कटः ६ करमः ७ नरः ८ मरालः ६ मदगंधः १० पयोघरः ११ चलः 
१३ बानरः १३ त्रिकलः १४ कच्छुपः १५ मत्त्यः १६ शाूल। १७ अहिवरः श्८ 
व्याप्र: १९ विराल: २० श्वानः २१ उन्दुःः २२ सपः २३ एतत्‌ प्रमाणकरेन 
एको गुस्स्तरुग्यति द्वो लघू वर्दध ते तथा तथा नामानि जानीत । 

८१. द्विपथाविशेषमाह, छुब्बी8 इति । षड्विशाक्षरों भश्रमरों भवति। 
तत्न द्वा्रिंशति गुश्वो भवंति चत्वारो, लघव३ । तत एको गुरुछ्लुट्यति द्वो लघू 
भवतस्तदा नामानि वद्धंते । 


८२, यथा जा अद्ंग हृति । यस्पाद्धांगे पाती शिरसि गंगा वसति। यो 
लोकानां वल्लमः पदों बंदे तस्व । 


८३. अथ जातिमाह, बारह इति | द्वादशावघिलघुमिर्णिप्रा ब्राक्षणो भवति + 
तथा द्वाविशतिमिलंघुमिः क्षत्रिया भणिता। द्वातजिशल्लघुमिवैश्या | या इतरा सा 
शूद्री भबति । | 

८४. गणमेरे दोषमाह, जिस्सा इति। यस्या प्रथमे तृतीये च चरणे जगणा 
दृश्यंते पादपादेधु । चांडालणशदइस्थिता सा द्विपथा दोष॑ प्रकाशयति | 

८४, उद्टवनिकाप्रकारमाह, छुककलु इति। आदो पदकलगणः ततश्रतुः- 
कलः | ततब्लिकलः । अनेन प्रकारेण विषमयोः प्रथमतृतीययोरित्यरथः । सदा 
पादयोद्वितीयचतुर्थयोस्तु घषटकलः । ततश्रतुःकलः । अंते एककलः । 

८६. अथ उक्कच्छा, दिअब्रर इति | द्विजवरगणयुगलं घारव। दो चतुलंधु - 
गणावित्यर्थ: | पुनरपि त्यो लघ॒बः प्रकटाः। अनेन विधिना विहितानि त्री 
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पदानि । शोभते यत्‌ छुंदः बथा शशी रात्रों | एतत्‌ छंदः रसखित॑ रखयुक्तं हे सृग- 
जयने | एकादशकलात्मकं॑ च भवति हे गजगमने । 

८७, यथा विम॒ह इत्यादि झुकरं | अचल इति उपतिविशेषः । 

ब्ष्य, भेदमाह; आइकव्व इति । आदिकान्ये स्वलघुकाब्य उक्कच्छानामक 
कत॑ लोइंगिण्यादीनामध्ये सारं, लोहंगिन्यादयत्तस्थ भेदास्तैषां सारं अ्रुवमित्यर्थः । 
'आनयनप्रकारमाह | गुरबो बद्धंते द्विगुगा लघबस्तुट्यंति। तथा तथा नामानि 
खानीदि । तथा च ल्ष्यानुरोधेन लक्षणप्रवृत्तिः। अप्टनामानुरोघेन अष)्टलघुह्ाासः 
भक्रेवते । तैन अं नामानि भर्वति। प्रत्येके चत॒श्नत॒गु रवृद्धिरषाष्टलघुह सः | 
एताबता सर्वेषां लघूनां हासुपर्यन्तं बोद्धन्यभिति । 

८६, अथ नामानि लेहंगिनी इति। लोहंगिनी १ हंसिनी २ रेखा रे 
तालंकी ४ कंपी ५ गंभीरा ६ काली ७ कलरुद्राणी ८, उक्क्रल्‍्छाया अशे 
ननामानि। 

६०. तासां स्वरूपमाह शोहंगिणी इति स्बेलघुलोंहेगिनी। यत्र चत्वारों 
शुर्बः सा हंसी | तत्र यथा यथा चलाये गुरवो वद्धते तथा तथा नामान्यपि वड़न्ते 
अवशिष्टब्छुंद्सः उक्कच्छा नामैव । 

६१. अथ रोला, पदम इति। आदो चतुर्विश॑ति मात्रा भबंति, ताश्व निरंतरा 
न भवंति किंतु अंतरांतरा गुरुयुक्ता भवंति | पिंगलोडमवत्‌ शेषनाग$, स रोला छुंदो 
ब्रुते। एकादश गुरबो मबंति तैन रोलाछुंदी भवति। एकस्मिन्नेकस्मिन ब्रुटिते 
शुरो अन्यदन्यन्नाम रोचते | 

&२. यथा पअमर इति। पादमारेण छुण्णा धरणिः, तरणिध्बजैधू'लिमिश्व- 
लुपः, कूरमस्य एष्ठदेशश्वलितः मेरोम॑न्दरस्थ च शिरः कंपितं, क्रोघेन हंवीरवोर- 
अलितों गजघटासद्वितः, कप्टेन कृत आक्रंदो मूच्छितं म्लेच्छपूत्रे: । 

६३. अथ नामानि नवपदौछुंदता आह कुं ( द ) इति। कुंद; १ करतलः २ 
मेषः ३ तालंकः ४ कलरुद्र! ७ कोकिल; ६ कमलः ७ चंद्र: ८ शंगुः ९ चामर३ 
“१० गणश्वरः ११ सहखाख्यः, शेषों भगति नागराजों जल्पति फणीश्वरः । द्विरक्ति- 
दोषनिबृत्त्यय माह सहाख्यः सहलनामा एतावता नाम्ना कतिपयेन स्वुतिरूपेण 
-न दोषायेत्यर्थ: । अपरमष्याह तैरह इति | यत्र त्रयोदशान्षराणि पतंति। एकाद- 
'मिर्वक्रेगु रूमिरित्ययं: । एतावता एकादश गुरवी द्वो लघू। एताइशि श्रवके 
चतुगु रुद्वासे प्रत्येके नामानि भव॑ति पूर्वोक्तान्येव । 

६४, अथ गंधाना, दद सत्त इति | हे सुजनाः, अन्न प्रथमपदे उत्तदश वर्णान्‌ 
भणत | तथा द्वितीयपदे अशदश | यमकयुगेन रमणान्‌ मनोहरादिलथः | एता- 
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हशं॑ च्‌ द्वितीय पदमलंकुरत, भणति पिंगल;। गंबानानाम रूपके भत्रति 
पंडितजनचित्तदर । 

€५. एतदेव लक्षणांतरेण द्रठयति द्विपया छुंदता, दद सत्त इति। सप्तदशा- 
ज्षराणि प्रथमपदे संस्थापपत, द्वितोगे अशदरशाक्षराणि मात्रायां तु यथा 
सुखमिति। 

६६. यथा कण्ण इति। कर्णे चलति कूर्मश्चलति कीहश! अशरणशत्वः | 
कृर्मे चलाति महदी चलति कीदशी भ्रुवनमयकरणा । मध्यां चलंत्यां महीघराश्चलंति । 
ततः सुरगगाश्चलं ति | हेतुमाह चक्रवर्तिचलने त्िभुव्न चक्रअच्च॒लतीत्यत्र कः 
संदेह; । 

६७, अथ चतुःपदी, चडपइआ इति। चठुःपदीछुंदः फर्णीद्रों भणति। 
यत्र चतुर्मात्रिका सप्तगणा भवंति पादांतं सगुरंं कृत्वा त्रिशन्मात्राः धृत्वा 
एतावता षोडशपदेरशीत्यधिकचतुःशतानि ४८० मात्रा निदक्ता३। तत्र विशेष- 
माह छुंदश्चतुष्टयेन लिख्यते एवं न क्रियते । पदचतुष्टयेनैकं छुंदः तादशछंदसश्न- 
तुष्टयमित्यर्थ: । दाक्यमाह को जानाति एन भेद न कोपीत्यर्थ: | कविः पिंगलो 
भाषते छुंदः प्रकाशयति । हे मगनयने अमृतमेतत्‌ | 

६८. यथा जसु सीसहि इत्यादि सुकर | 

६६, अथ घातः (घत्ता ), पिंगलकइ हति । पिंगलकंत्रिना दृ्श छुंदः 
उत्कृष्ट घात ( घत्ता ) इति नाम संख्यामाह द्विषष्ठि मात्रा: कृत्वा | चतु्मात्रिकाः 
गुणाः द्यो पादो भण त्रीन्‌ ज्रीन्‌ लघून्‌ श्रंते घृत्वा । एताववैतदुक्तं भवति लघुत्रया- 
घिक॑ चतुष्कलगणसप्तर्क भवति | 

१००, एतदेव द्रदयति, पदम इति। प्रथमद्शसु विश्राम; | द्वितीये दशसु 
तृतीये श्रयोदशसु विरतिं: | घातोी ( घत्ता ) द्विषष्टिमात्रिको भत॒ति | 

१०१. यथा रणदक्ख इति। रण दक्षो हत), कुसुमघनुः कामों जिता, 
अऋंधकस्य गंधमपरि न रक्षितवान्‌ , यः स शं॑करो रक्षतु । कीटश$, असुराणां भयंकरः, 
थेन च गोरी नारी अड्ंगे घृता । 

१०२, अथ घातानंदं।, सो घत्तह इति। स घातकुले सारः कीत्त्यों आगरः इृति 
नागराजः पिंगल; कथयति, यत्र एकादशसु मात्रासु विश्रामो भवत्रति यस्य नंद 
इति नाम भवति, पुनरपि सप्तसु मात्रासु विश्रामः॥। ततल्योदशसु मात्रासु 
विश्रामो भवति । 

१०३. यथा जे वंदिअ सिर गंग इत्यादि सुकरं। 

१०४. अथ पटुपदप्रकरणं छुप्पम इति । हे छुदोविदः षटपदं छुंदो जानीत 
अक्षुरतंयुक्त॑ उत्तमाज्षरयुक्त॑ एकादशसु कलासु विरतिं। ततः पुनस्नरयोदशसु 
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निश्नोतं यथा स्यादेवं चतुष्टयं। उद्यवनप्रकारमाह द्वे एबं मात्रे दीयतां। इति 
पदचतुष्टयलच्षणमुक्त उल्लालयोदयोः पंचदशसु मात्रासु विरतिः | तथा श्रष्टावि- 
शतिमात्रों द्वो भवतः | एवं काव्यपदचतुष्टयेन डल्लाल्पददयेन च षटपुदछदो 
भवति | एवं जानोत गणयत षटपदछुंदः अन्यथा अत्र न किमपि भवति। 

१०५, यथा पिंघड दिद सण्णाह इत्यादि सुकरं । 

१०६, अथ च कुत्रापि घटपदे आदी एककलापि दृश्यते तत्कथ॑, संग्रहार्थ 
लक्षुणांतरमाह पञ पञअ इति। पदपदतले निबद्धाश्चतुर्विशति मात्राः क्रियंते 
अच्चुराणि डंत्राणि आरभटि (! टी ) युक्तानि सहशामि णकद्षद्नीनि म्दून्येव 
था अथवा डमस्सहशानि यथा डमरुशब्दे गादाक्षरों दुतबंधः अ्रयते तयैवात्राप्य- 
क्षराणि गादानि पाठस्तु डत एवं क्रियत इत्याशयः | इति प्रकारेण शुर्द्ध छंद 
गम्यते । डट्डवनिकाप्रकारमाह आदी घटकों गणः। ततश्चत्वारश्चतुःकल- 
गणा निरुक्ता;। द्विकलो गणोन्ते निबद्ध इति शेषकविः पिंगलों वस्तु निर्ब॑ 
निर्वक्ति | अत्र द्विपंचाशद्धिक शत मात्रा भवंतिं उल्लालमात्रामिः सहिता 
गणय । घटपद छुंदः एताहशं भणितं भवति, किमिति ग्रंथग्रंथनां कृत्वा प्रियध्व । 

१०७. यथा जहा सरअ ससित्रित्र इत्यादि सुकरं | 

१०८८, एतच्च घटपदलुदश्छुदोद्ययेन भत्रति। काव्यनाग्नश्छुंदसः पद- 
चतुष्ट य॑ पदद्वयमुल्लालस्य तेन तस्य॒ पर पदानि भवंति | तत्र काव्यस्य कि लक्ष- 
णमित्यत आह, आइ अ्रंत इति। आदौ अंते च पटकलो गणः | मध्ये त्रयश्चतुः- 
कला गणाः | तत्र तृतीयों जगणों विप्रगणगो वा भवति | एतत्काव्यनाग्नश्छुंदसो 
लक्षण बुध्यस्व | अय॑ च नियमों यदि काब्यमेव क्रियते तदा, यदि पपढ॑ क्रियते 
उल्लालेन सह तदा नाय॑ नियमः । 

१०६, अथ काध्यत्य नामभेदानाइ, चठ अग्गल इति। अन्र चतुरधि- 
काश्रत्वारिशद्गुरवो भर्वति प्रतिपदमेकादशेत्यथ:] तत एकेंकगुरुह्यसेन एकैक॑ 
नाम तथा च सति यो शुरुद्दीनः स शक्रः | 

११०. यथा जछु कर इत्यादि सुकरं । 

१११, नामभेदमाद, छेह जह इति | यथा यथा गुरवो बद्धते तथा नाम 
कुर्त शक्रादारम्य झृंगपयन्तं गणयत । पंचचत्वारिंशं न्‍नामानि भवन्ति। 

११२, श॒क्रः सर्वल्घु:। भूंगः सर्वगुरः। शक्रे गुरवः द्वापंचचत्वारिशन्ना- 
मान्येबाह, चतुःपदीछुंदोम्यां ता सकके इति। शक्रः १ शंभुः २ यूर; ३ गंडः ४ 
स्कंघः ५. विजयः ६ दर्पः ७ ताटंक; ८ समरा ६ विंह। १० शौर्ः ११ उत्तेज: 
१२ फणी १३ रक्षः १४ प्रतिधर्मः १५ मरालः १६ मृरगेंद्रः १७ दण्डः श्द् 
मकंटः १६ अनुबंध: २० वासंठः २१ कंठः २२ मयूर; २३ बंधः २४ प्रमरा २५ 
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भिन्‍नः २६ महाराष्ट्र: २७ बलभद्रः र८ राणा २६ बलितः ३० मोह ह१ 
मंथानः १२ बलिमोहः ३३ सहसाक्षः ३४ बालः ३५ दर्पितः ३५ शरमः ३७ 
दंमा ३८ उद भा ३६ वलितांग: ४० तुरगः ४९ हारः ४२ हरिणः ४३ अंधः 
४४ हे मुग्धे, शेषे धंगः ४५ वास्तुकनामानि पिंगलराजः जल्पति | कीहक्‌ छुंदः- 
प्रतंध:, कृष्टः छुन्दःप्रबंधो यस्मात्‌ । 

११४. दाब्यमाह, पचतालीस इति | पंचचत्वारिशद्वास्तुकछुंदति शक्रादयो भेदाः 
छुंदतो विजमंति व्यक्तीमवंति | अद्भा सत्यं पिंगलक॒बिः कथयति एतत्‌ बचन 
न चलति न भिथ्या भवति यथा हरिविंषएुः हरः शिवः ब्रह्मा पितामहः एतेन 
चलंति तथा छुंदोप्येतदित्याशयः | 


११५. षदपददोषमाह, पअह इति। पदे अशुद्ध॑ व्याकरणदोषयुक्त 
एककललक्तं च पंगु इत्यभिधीयते । पादेन हीन॑ खोडं, मात्राधिक वातुलं, कलाशुम्यं 
कारण इति स्तूयते। भल्त्रजितं ऋफारलकाराभ्यां वर्जितं, भल्प्रत्याह्रेण वा 
वर्जित वधिर कथ्यते । उपमाद्रलंकारहित अंधं जानीहीत्यर्थं:। उद्यवनिकायां 
यदि पंचक्लस्रिकलो वा भवति तदा बोल इत्यमिघीयते | वोल इति देशीय- 
भाषा, भग्नमित्यथः । अर्थन विना दु्बंलमित्युच्यते | यदि हठाक्षुरं भवति तदा डेर 
इत्युच्यते । #छे षप्रसादसमतामाधुयैसुकुमारत्वादिगुणरहित॑ काण इत्युच्यते । एवमेते 
पटपददी (घाः) सर्बोगोषांगे पिंगलकेन कथिताः । 

११६, अथ जातिमाह, विप्प इति। द्वार्त्रिशल्लघु मिर्विप्रलोकः । द्विचतवा- 
रिंशल्‍लघुमिः क्षत्रियः। अष्टचत्वारिंशल्लघुमिवैंश्यः । अवशिष्टः शूद्र;। पदे 
चठुर्विशति मात्रा: । चतुर्मिः पदेः धण्णवति मात्रा भवंति पंचचवारिशन्मामानि 
भवंति एवं काव्यलक्षुणं कुसुत। अथ उल्लालनाग्नः पदद्वयात्मकस्य छुदसः 
प्रदविशति गुरून्‌ काव्यगुरुमिः सहैकीकृत्य पटपदस्य नाममभेद॑ कुरत। घदपद- 
दोषगुणादिक अक्तराष्यपि तथैव भवबंति । अथ षटपुदे भूते एक्सप्ततिर्नामानि 
जानीत । 


११७, अथ उल्लाललकुणं, तिण्णि तुरंगम इति। तत्र तयस्तुरंगमाश्रतुष्कल- 
गणाः। ततस्जिकलः सामान्यत्रिकले आद्यो गणः अंत्योवा लघु; लम्यत इति 
ग्रंथशैली | ततः षटकलः । ततः अंते त्रिकलः । अनेन प्रकारेण डल्लालच्छुंदसः 


उद्बबनिकां कुसत। लक्षुणं तु लम्याभावान्न कृतं। पदद्येइत्र पटपंचाशन्मात्रा 
भवंति | 


११८, अथ सवेगुरु घदपुद उदाहरति, जाआ जा अद्धंग इत्यादि 
सुकर | 
रे 


३४६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


११६, अधथानयनप्रकारमाह, चउआलिस इति। काव्ये चतुश्चत्वारिंशदू- 
गुरवः । उल्लाले षडिंवशतिगुरवः ततो गुरुस्त्रुट्यति लघुद्वयं वर्डते तेन एकससति 
प्रस्तारविस्तारों भवति | नाम्नामिति शेषः । 

१२०. नामप्र्यानयनप्रकारमाह, जत्ते इति। सर्वा मिलित्वा यावत्यः कला 
भवंति तावतीष्वर््ध त्यज्ञ तत्राप्येक॑ शरं त्यज इति पंचकलस्यथ नाम ईहक्‌ प्रमाणेन 
नामानि भवंति। तथाहि अत्र द्विपंचाशद्धिकमेकश्तं मात्रा भवति। तत्राड़ं 
त्यक्ते बटुमप्तिरवतिष्ठते तत्रानि पंचसु त्यक्तेपु एकसप्ततिखतिष्ठते । 

१२१. तत्रापि सुकर प्रकारमाइ, अजअ इति | अजयनाम्नि छुंद्सि षटपदे- 
इचशीति ८रे अज्षराणि भवंति। तत्र सप्तति ७० गुरवः द्वादइश १२ लबवः | 
रविशब्देन द्वादश रेखाशब्देन लघुः एकैक॑ गुर्वज्षर॑ हुसति द्वो दो लघू बर्द्धेते 
एवमन्यत्रापि | 

१२२-२३. तान्येव नामान्याह, अजअ इति | अजयः १ विजयः २ वलिः ३ 
कण: ४ वीर: ५ बेतालः ७ घृहनन्‍नलः ७ म्कंट ८ हरिः ९ हरः १० ब्रह्मा ११ 
इंद्र: १२ चंदनः १३ सुशुमंकरः १४ शाणः १५ तिंह; १६ शादूंलः १७ कूरम 
श्य कोकिल३ १६ ख८ २० कुंजरः २१ मदनः २२ मत्स्यः २३ सारंगः २४ 
शेपः २५ शावगः २६ पयोधरः २७ ततः कुंदा रद कमलः २६ बारण; ३० 
अ्रमरः ३१ शरभः ३२ जंगलः ३३ एतान्‌ संस्थाप्य लूम्यते, शरः ३४ मुद्गरः हे ष, 
सारसः ३६ सरसः ३७ इति घटपदनामानि पिंगल: कथयति। मेरं। ३८ मकरः 
३६ मद: ४० सिद्धि; ४१ बुद्धि: ४२ करतल: ४३ कमलाकरः ४४ घवलः ४५ 
मलयः ४६ अवः ४७ कणः ४ शक्रः ४१ कृष्ण: ५० व्यंजनः ५१ मेघाकरः 
धूर ग्रष्प: ५३ गरुढ: प५ शशी ५५ सूर्य ५६ शल्य प्प, नरः प८ तुरगः 
६९ मनोहरः ६० गगनः ६१ रत्न ६२ नयः ६३ हीर। ६४ भ्रमरः ६५ शेखर; 
६६ कुसुमाकरः ६६ ततो दीपः टू शंखः ६६ बसुः ७० शब्द: ७१ | एदज्शात्वा 
नागराजः पिंगलः कथयति पटपदस्य एकसप्ततिनामानि | छुंदकारः प्रस्तारं ज्ञात्वा 
कथयति |इति पटपदप्रकर्ण समात्त ॥ 

१२४, अथ पज्कटिका, चउ मत्त इति | चतुर्माजिकान्‌ गणान चतुःस्थाने 
कुरुत । पदांते पयोधरं जगणं स्थापयित्वा एवं पदचतुष्टयेन चतुःपष्ठि ६४ मात्रा 
भवति । छुंदःप्रशंसामाह । इदं श्र॒त्वा इन्दुश्चद्धमाः प्रस्वियतेषमृतं क्षरतीत्यथ: । 
इति चतुर्भिः पादेः पज्कटिकाछुंदो मवति। एतावतैतदुक्त, षोडशमात्राभिरे- 
(क)श्चरणः, तथाविधचरणचत॒ष्टयेन एक छुंदः, तथाविधछ॑दचतुष्टयेन एका 
पञ्क्किति । 

१२५, यथा जे गंजिअ इत्यादि सुकरं। 
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१२६. अथ अलिल्ला, सोलह इति। यस्यथ पादावली घोडशमात्रा, 
अन्न दें यमके भेदं कलयतः | कलीवलीकामघेनुः । इल्लडिल्लो स्वार्थ इति इत्यत्र 
प्रयोजकः । अप्रयोजकवाचकादी प्रत्ययः | हृहिजेराः पादपूरणे इति ह प्रत्ययः । 
भ्रायो छोप इति प्रायोवचनादावषि ककारलोपः । अत्र पयोधरो जगणो न भवति | 
कीटशः अलिल्लह अप्रयोजकः अप्रयोजकवाचकादलंशब्दात्‌ इल्लप्रत्ययो ह 
प्रत्ययश्च । अस्मिन्‌ छुंदसि जगणो प्रयोजक इत्यथः। अंते सुपियगणों लघुद्धया- 
समकगणो भवति एतच्छुंदोडलिल्लानाम भण | 

१२७, यथा, जहि आसार इत्यादि सुकरं | 

१२८, अथ पादाकुलकं, लहु गुरु इति। यत्र लघुगुवोर्नियमों नास्ति तदा 
सर्व गुरवो निरंतरलघवो था क्रियतामित्याशक्याह, पदे पदे उत्तमा रेखा अंत- 
रांतय लघबों वा भवंति। कौहश छुंदः, सुक्रत्रिपिंगलस्य कंठाभरणरूपमलं- 
करणं अत्यन्तानुरागा( त्‌ ) फर्णीद्रेण ग्रैवेयकत्वेन व्ृतमिति प्रध्तिद्धिः । सर्पाणां कंठे 
चलयाकारा रेखा भवंति इति। अनेन प्रकारेण षोडशमान्नाक॑ पादाकुलकं 
भवति । 

१२६, यथा, सेर एक्क इति सुकरं। 

१३०, अथ रड॥, पटम इति। प्रथम पंचदशसु मात्रासु विरतिः, द्वितीय- 
पदे द्वादशसु, तृतीयस्थाने पंचदशसु, चतुर्थ एकादशसु, पंचमे पदे पंचदश- 
मात्रासु | एवमशधिकषष्टि मात्रा: पदपंचके पूरय। एतदग्रे दोहाछुंदो दातब्यं । 
ए,तच्छुंदो राजसेन इति प्रतिद्धं रड्ेति भण्यते | 

१३१, उद्यवनिक्राप्रकारमाद षट्पदच्छुदसा, वित्तम इति | विषमे पदे त्रिकलं 
संस्थापय ।  ततस्रयः पशतयश्चतुष्कलगणाः | अज्नापि प्रथमे नरेंद्रो जगणः 
किं वा विप्रः । अउराविपमपदे अंते लघुदयं | समपादे पदातित्रयं चतुष्कलत्रय- 
पित्यर्थः | एवस्यांते स्वलघु रेको गणः॥ चतुर्थचरणे एकलपघुत्यक्ता: एकादश कला 
इति यावत्‌ । यद्वा चतुर्थ चरणे एके लघुमाकृष्य गद्मण तेनेरकादशकलाश्रतुर्थ- 
चरण इति। एवं पंचपदोद्दवरनिकां झृत्वा वस्तु इति नाम पिंगलः कथयति। 
तदनंतरं दोषहीनं द्विपयाचरणं संस्थाप्य राजसेन इति प्रसिद्ध रड्ढा भण्यते | 

१३२, (१३४) भम इत्यादि सुकरं । 

१३३. (१३५) एतन्नामान्याह, करही इति | करमी १ नंदा २ मोहिनी ३ 
चारुसेनी ४ तथा भद्रा ५ राजसेनः ६ तालंकः ७ द्वे प्रिये तानि सप्त बस्वृूनि 
निष्पन्नानि निश्चलानि मवंतीत्यर्थ: | 

१३४.-१,७ ( १३६-१४३ ) प्रकारमाह, पढठम इति। प्रथमतृतीयपं वम- 
थरेबु भऋयोदश मात्रा यत्र भवंति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश मात्रा यस्यांसा करमी 
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£ | प्रथमतृतीयपंचमपदेषु चतुदंश मात्रा भवंति, द्वितौयचतुर्थयोरेकादश 
सा नंदा २| प्रथम तृतीयपंचमपदेषु ऊनविंशतिर्मात्राउ, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा मोहिनी ३ । विषमपदे पंचदश मात्राझ, समे एकादश यस्यां सा चारुसेनी ४ । 
विषमपदे पंचदशमात्रा3, समे द्वादश यस्यां सा भद्रा ५। विषमे पदे पंचदशमात्रा, 
समपादमध्ये द्वितीये द्वादश, चतुर्थे एकादश यस्मिन्‌ स राजसेनः ६ । विषमे 
घोडशमात्रा, समे द्वादश एकादश वा सा तालंकिनी ७ | इति नवपदीभेदाः । 
रडडाप्रकरणं समाष्तं । 

१३५. (१४४) अथ पद्मावती, भरझु इति। पद्मावती भणिता, यत्र स्थाने 
स्थाने चतुर्मात्रिका अष्टी गणाः । ध्र॒वं निश्चितं | ते के गणा मबंतीत्यत आह कर्ण: 
55 करतलः ॥5 विप्रः॥॥ चरणः 5॥ एते गणाः पादे भवंति। कौदृशाः 
उत्कृष्ाः | अन्र यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमियें पद्मावती मनोंहरा। 
कि च यद्यत्र जगण: पतति तदा नायकगु्ण पीडयति॥। न केवल नायकगुणं 
पीडयति किंतु पितरमपि संत्रातवयति । कविमुद्गासयति । कथमेतद्धवतीत्यत भाह। 
अतन्र छुंदुसि अय॑ जगणः चांडालचरितं आचरति मंदफलं ददातीत्यर्थ:। अथ च 
पद्मावती पद्मिनीं नायिकां भग। यस्था स्थाने स्थाने चतुमांत्रा ब्रह्मक्षत्रविद्शुद्व- 
रूपा अष्टों गणा अष्टनायिकासु गण्यन्त इत्यर्थ:। पद्मिनी च जातिचतुष्टया- 
दुत्पद्यत इति प्रसिद्धिः । श्रुव॑ निश्चित । सा कथ॑ चतुर्मात्रिका | कण: क्षेत्रियः । 
करतलो वैश्यः । विप्रों ब्राह्मण: | चरणः शूद्रः। एवंलूपेण चतुर्मात्रिकत्व॑ यस्याः 
उत्कृष्ट । यदि तस्याः पयोधरः सतनः पत॒ति तदा किमिय॑ मनोहरा, अपितु न 
मनोहरा । सा च तथा नायकगुणं पीडयति, पितरं संतन्रासयति यस्तस्यामभिरतों 
कविस्तमुद्रासयति । 

१३६, यथा भअ भंगिअ वंगा इत्यादि सुकर || 

ओत्था ओत्थी उपयुपरीत्यथः ॥ 

१३७, अथ कुंडलिका, दोहालक्खण इति। आदौ दोहालक्षणं पठित्वा तत: 
कान्यपदचतुष्टय॑ निरक्त । एतेन दोहाच्छुंदसः पदचतुष्टयेनादद काब्यपदचतुष्ट येनाद' 
भवति, दे बुधनन पंडितजन कुंडालिकाछुंदों जानीदि । कीहशं उल्लालेन संयुक्त । 
उल्लालनमुल्लालः । उल्लालेन संयुक्त पठेदिति पाठिको विशेषः | अपरमप्पाह 
तच्छुंदे यमक॑ लम्यते। मिन्नशभ्रुतीनामेकानाममिचयैः परस्परं। पदानां य+ 
पुनवांदो यमक तन्निगद्यत | इति लम्यते। केन पदेनेति आह उल्लाले संजुत्त इति । 
डल्लालनमुल्लाल उल्लास इति लोके प्रसिद्धः। अवमाशयः, परावृत्य सिंहाव- 
लोकितन्यायेन निकटवर्तिना पदेन यम कुर्यादित्यथं;॥ अथ च यमकमनु- 
गाबमेवाहः | छ च वणानुवृत्तिरेति | अनुप्रातः अग्रपादाबृत्तिरेव दृश्यतै तैनाल कार- 
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कथितयमकमेबोच्यते । अभ्च च चतुश्र्वारिंशद्धिकशतं मात्रा मबंति । सुकवीनां 
इृदबंधुः पिंगलः कथयति | अथ गुणालंकारो कथयति । यस्थास्तनो शरीरे भूषण- 
शोभा हसति। भूषणमर्लकारः शोभा कांतिर्गुण इति शेषः । द्विवचनस्य बहुवचन 
नित्य, तैन भूषणशोभे यस्यास्तनों हास्य॑ कुरणति (! तः )। कियत्संख्याकगुणशों भ 
इत्याहच। चतुश्चत्वारिंशन्मात्राः। प्राकृते पूर्वपातानियमः । तैन व्यवहितैनापि 
सातन्राशब्देनाववयः । श्लेषप्रसादादिगुणा अलंकागः | तां कुडलिकां जानीत, 
पठित्वा पुनरपि पठ। आधश्॑ताभ्यां मिन्‍ने न पठ्यते। एकयमकं कृत्वा पठ्यत 
इत्यर्थ: । 

१३८. उ(क्त)मेव द्रढदयति, पदमहि इति। प्रथम दोहायाश्रत्वारि पदानि ततः 
पदचतुष्टयं काव्यस्य देढ़ि, अनेन प्रकारेण कुण्डलिका5ष्टपा भवति, पदे परदे 
यमर्क कुरुत । 


१३६, यथा दोल्लेत्यादि सुकरं । 

१४०, अथ गगनांगश, पञअ पञ इति। गगनांगं स्थापय कि कृत्वा शात्वा | 
कि भूतं मात्राविभूषितम्‌। अत्र शरेण ५ अधिका विशतिर्मात्रा भवन्ति | कि 
भूताः लघुगुरशेषिता मिलिता इत्यथः । उद्दवनिकाप्रकारमाह, प्रथम चतुर्मात्रिको 
गणः | ततः परं यथा सुखं गणाः प्रकाशिताः | कला अक्षराणि भवंतीत्याह विंशत्य- 
चक्राणि पदे लमंते | हे प्रिये इति पत्नीसंग्रोधनं | गुरु: प्रकाशितः | 

१४१. उत्तमेव द्रदयति, पदमहि इति | प्रथमे च चतुष्कलो गणः | ततः 
परं यथासुखं गणा भवन्ति । अ्ंते द्वारं गुरु विपज्जय देहि। विंशत्यक्षराणि पंच- 
विशतिमांत्रा भवंति । 


१४२. यथा भंजिअ इत्यादि सुकरं। 

१४३. अथ द्विपदी, आइ इति। छुंदोद्दयेन लक्षयति, आदिग इंदुगणः 
घटकलो गणो यत्र भवति। ततो धनुद्ध रगणद्वय॑ चतुष्कलगणद्वयं देहि। ततः 
पदादिद्ययमेव चतुष्कलगणद्वयमेव स्थापय | वि (विध ) विचित्रसुंदर यथा 
स्पादेवं । 

१४४. सरस्वत्या; प्रखादं ग़हीत्वा तत्र छुंदुसि प्रथिव्यां कवित्व॑ कुरुत । 
है कविजनाः, अंते मधुकरचरणं घटकलं देहि। एबं प्रकारेण हे बुधजना, द्विपदी 
भणत । 


१४५. एतदेव प्रकारांतरेणाह, छुक्कल इति। घटकल संस्थाप्य चतुष्कलान्‌ 
पंच स्थापय, अंते एक॑ हारं गुरुं घृत्वा द्विपदीछुंदः कुरत । 
१४६. यथा दाणउ देड इत्यादि सुकर | 
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१४७, अथ खंजा, घुअ घरि इति। ध्रव॑ निश्चितं नव विप्रगणान्‌ धृत्वा हे 
कमसलनयने । बुधजनमनः सुखयति यत्‌ छुन्दः ! यथा शशी रात्रों शोभतै। पुन- 
रपि विरतिः भवति हे गजगमने। यथा प्रथमपदे नव टछ्विजबरा तथा 
द्वितीयपदेपीत्यर्थ: । डमयो; पदयोः पदयोः परमभागे रगण इति फणिभंणति | एकत- 
च्छुन्दः समर | कीदर्श मनोहर । 

१४८, एतदेव द्रदयति, विहु दल इति। दलद्वयेपि नव विप्रगणाः पतंति 
अंते जोहल॑ रगणं स्थापय | एवं सति खंजाछु॑दस एकचत्वारिशत्कला भवंति . 


गणास्तु दश । 

१४६, यथा मह्दि ललइ इति सुकरं । 

१५०. अथ शिखा, ससिवअणि इति | सा शिखा, सा का, ययस्‍्यां शशिवदने 
है गजगमने, पदे पदे पद, द्विजगणाः सर्वलघवश्चतुष्कलगणाः पयोधरोडन्ते | ततः+ 
प्रथमतः विविधलघून प्रकाश्य द्विजगणेन अधिक ह्वितीयदलं यस्थाः । द्वितीयदले 
सप्तचतुष्कलगणांते जगण इत्यथः | 

१५१, तदेव द्रदयति, घत्त अद्ठाइस इति। प्रथमदले अशविशति मात्रा६, 
द्वितीयदले द्वार्तिशत्‌ । पादांते लब॒येस्‍्थाः सा शुद्धा शिखा इति जानीहि। 

१५२, यथा फुलिअ महु इत्यादि सुकर | 

१५३, अथ माला, पठम इति। प्रथमचरणे हे शशिवदने, नव ६ ट्विज 
गणाश्रतुष्कलसवंलघुगणाः स्फुटाः। पुनरपि तथा रगणं स्थापय | अंते कर्णो द्वि- 
गुरुगणो भवति। पिंगलनागो भणति मालाछुंदः। शेपारईमस्य छुंदसो 


गाथायाः । 

१५४, संक्तेपमाह, पदम इति। प्रथम भबंति नव ९ विप्रगणाः | तती रगणो 
भवति । गाथाडेमंते दत्वा मालाछुंदः कुरत । 

१५५. यथा वरिस जल इत्यादि सुगम । 

१५६, अथ चुलिआला, चुलिआला इति। चुलिआला छुंदो मव॒ति। 
यदि वर्धते इत्यथेंः। पदे पदे अंते विशुद्ध कुसुमगर्ण स्थापय पंचकले प्रस्तार यः 
कुसुमगणः ।5|॥ स दातव्य इत्यथः । 

१५७, उक्तमेव द्रदयति, दोहासंखा इति।) द्विपयाक्॑स्योपरि पंचैव मात्राः 
स्थापय । अष्टादशमात्रांत उपरि विशतिद्वर्य चत्वारिंशन्मात्रा भवंति; अष्टपंचाश 
मात्रा इत्यथः | एतावता चुलियालाछुंद उत्कृष्टमेत्यथः | 

१५८, तथा राआ लुद्ध इति सुगम । 

१५६, अथ सौराष्ट्रं, सोरटठ इति । सा सौराष्ट्रा यस्यां दोहा बिपरीता स्थिता। 
पदे पदे यम यस्यां व्याख्याय नागराजः कथयति | यमकमन्नानुप्रासः | 


परिशिष्ट (१) ३५१ 


१६०, यथा सो माणिअ इत्यादि सुकरं | 

१६१, अथ हाकली, सगणा इति | सगणमगणा यत्र भवंति, चतुटश मात्राः 
पदे पतंति । बिरतो वक्रो गुरुः संस्थाप्यः । एवं हाकलिरूपक॑ कथित | 

१६२, उपसंहरति, मत्त इति | पदे पदे चतुदंश मात्राः पतंति एकादशमिवणें: 
उत्तराद्धें मात्रास्तथैव अक्षराणि पुनर्दश । 

१६३. यथा उच्च इत्यादि सुगर्म। 

१६४. अथ मघुभार:;, जसु इति। यस्य शेपे एकः पयोधरः पतति। हो 
चतुर्मात्रिकों गणो भत्रतः | एप मधु भारः । 

१६५, यथा जसु चंद इत्यादि सुगम | 

१६५, अथ आमभीरः, रुददृहद इति | एकादश मात्रा दीयंते। अंते पर्यःघरों 
जगणो दीयते । एतदाभीरच्लुंदः पिंगलराजो जल्पति | 

१६७, यथा सुंदरि इति सुगम । 

१६८. अथ दंडकलः, कुंतअद इति। कुंतवरः घनुद्धरः हयबरः गज- 
राजः एते चतुर्मात्रिका एबं। ततः पटुपदों भ्रमरः पण्मात्र इत्यथः | ततः पदाति- 
दय॑ चतुर्मात्रिकद्य द्वार्निशन्मात्राः पदे सुप्रसिद्धा भबंति। एतच्छुदो जानोत । 
बुधजनानां दृ॒दये चिक्त इनुरक्त न कदापि चेतसि त्यज॑तीत्यथः | कियंत्यों मात्रा 
मबन्तोत्याद । विंशतव्यधिकशतं | कीहर्श पदाग्रकलासुप्णं अस्मिन्‌ छं॑दसि द्वात्रि- 
शत्कलात्मकं पद तस्याम्रं चतु्थभागः अष्टो तैन संपूर्ण | एतावताउ्टाविंशत्यधिक- 
शर्त १२८ कला भवंतीत्य्थ:। एताहशरूपक फणिना भुवने जगति भापितं 
कि नाम तदित्याह । दंडकल इति निरुक्त गुसुसंयुक्त | यच्छुदः पेंगलिका 
मनसा जपन्ति । 

१६६. यथा राअह इत्यादि सुगम । 

१७०, अथ दीपकं, मिर देह इति | शिरपध्ति चतुर्मात्रिकं देहि, अंते एक लघु 
कुछ । तयोलघुचतुर्माजिकयोमंध्ये एक दंतं॑ पंचकलं देहि इति शेप+ । तच्छुदो 
दीपक जानीत | 

१७१, यथा जसु हृत्थ इत्यादि सुगम । 

१७२, अथ पिंहावलोकः, गण बिप्प इति। पदे पदे विश्रगणो धूल्ा भणित॑ 
तिंहावलोकं छुन्दोवरं । हे गुणिगणा, मनसा बुध्यध्व॑ं नागो भणति । यत्र जगणो न 
भगणो न कर्णगणो भवति | 

१७३, उपसंहरति, विष्प इति। विप्रगणसगणो दो गणो अन्र अन्ते हारं 
गुरु विस॒ज | पश्चात्‌ धृत्वा कवित्व॑ कुर। पदांते यदेवाक्षरं तदेवाप्निमपदादौ 
कुछ । प्रस्तारे षोडशमात्रा मवंतोत्यर्थः | 
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१७४. यथा दृण इत्यादि सुगम । 

१७५, अथ प्लवंगमः, जत्य इति। अत्र प्रथम षण्मात्रों गण पदे पदे 
दृश्यते । पशञ्चम।त्रश्चतुर्मात्रो वा गणो न क्रियते | अंते एकैक॑ लघुं च स्मृत्वा 
स्मृत्वा स्थापय षण्मात्रिकगणत्रय॑ कृत्वा अन्ते लघुं ततो गुरु स्थापयेत्यर्थ: | हे मुग्धे 
मनोदरे, प्लवंगमच्छुन्दों विचच्षणमुत्कृष्ट शोभते | 

१७६, उपसंहरति, पञअ पञ्ञ इति। आदी पदे पदे गुरुभेव पिंगलः कथ- 
यति । सकलनिश्रोतिच्छुदः प्लवंगमं दृष्टे तत्र मात्राणामेकविंशतिर्भवन्ति | 

१७७, यथा णच्च इत्यादि सुकर | 

१७६, अथ लीलावती | यत्र छुन्दति लघों गुरों नियमो नात्ति। अस्मिन्‌ 
स्थाने गुरुरित्यादि नियमों नास्तीत्यर्थः। अक्त्रेष्वपि न नियमः एतावति अक्षराणि 
भव्रन्ति इति नियमों नास्ति। अन्न विषमे समेषि वा स्थाने जगणः पतति | एर्व 
यत्र छुन्दसि कुत्रापि न नियमः। न गुरौन लघो नाक्षरे नापि च विषमे समें 
वा स्थाने जगणपाते नियमः | यथा तरुणाश्वगमेन विषमे समे कुत्रापि न नियमः, 
सोपि प्रसरति दिक्लु पिदिक्लु च अगम्ये गम्येषि | अष्टो गणाश्चठ॒ुष्कलाः पतन्ति 
निरन्तरमेकोपक्रमः। अमन्ते श्रुवं॑ निश्चित सगणः पतति। कर्थभूतः कांतों 
मनोहरों गणः। कथमयमनियतकलं छुन्द इत्याशंक्याह। परिपतति प्रचरति 
विविधप्रकारेण लोलया हेलया लीलावतीछुन्दः । पदेषु द्वात््रिशन्मात्रासु विरामकर | 
अपमाशयः । लघो गुरी अक्षरे गणादी न नियमः । केनापि प्रकारेण द्वाजिश- 
न्मात्राः। शेपे सगणस्तासु यथा कतेव्यं | 

१८०, यथा घर लगइ इत्यादि सुगम । 

१८१. अथ दरिगोता, गण चारि इति | चल्वारों गणाः पद्मकज्ञाः संस्थाप्यंतां 
द्वितीयस्थाने घटकल कुरुत। पदांति गुरु कुरुत वर्णनेन सुसाद्वद॑ समाक्षरं । 
कलानां संख्यामाद, दश स्थापयित्रा ततो दश कृत्वा ततो दृबमानय कुद इलथेः। 
एतावताद्वादशाधिकशतं मात्राः ११२ पदचतुष्टये भवन्ति। अन्रांकस्थ दक्षिणा 
गतिश्नत्तास्ति तेनैतत्संभवति | पदे तु अश्वविंशतिर्मात्रा भवंति | एबं हरिगीता- 
छुंदः प्रसिद्ध कृत्वा जानीत | पिंगलेन व्याख्यानमुक्तं | 

१८7२. उक्तमेव द्रदयति, बीए, इति। द्वितीयस्थानें घटकर संस्थाप्य पंच- 
कलान्‌ चतुरो गणान्‌ ददत | दादशाधिकशतं मात्रा भवंति । मानस गुरु अ्ंते 
स्थापयत । 

१८८३, यथा गअ गअहि इत्यादि सुकरं। 

श्यूड, अथ त्रिमंगी, पढमं इति। प्रथम दशसु विश्राम: | ततोडष्टसु 
विश्राम: | ततः षद्सु विश्रामः । अंते यत्र गुरुः शोभते। तच्छुंदः त्िभंगीण्यग्रे 
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स्थितेनान्‍वयः | मदौतल॑ यन्मोहयति । सिद्धोः कवित्वसिद्धेः सरोवर भवति। 
वरतरुणं छुंदसि इति शेष: | दोषमाह । यदि पयोधरों जगणः पतति तदा किमिदं 
मनोहर अपितु न सुन्दर । जगणो न मवतीत्यर्थ:। यदि जगणयुक्त॑ भवति तदा 
यस्प्‌ क्रियतें तस्य कवेरपि कलेवर हंति। एताहशं त्रिभंगीछंदः सुखाय आनंदाय 
भवति | इति मणति भर्णीदरों विमलमतिः । 

१८. यथा सिर किज्जिअ गंग इत्यादि सुगम । 

श्यय३, अथ दुर्मिला, तोस इति । यत्र द्वात्रिशन्मात्राः एतद्वच्यमाण- 
लक्षणयुक्ताः | बुधजनराजः पिंगलो भाषते, हे नरा इति संबोधन | यदि विश्रा- 
मन्रिषुस्थानेषु एताहशबक्ष्यमाणेषु मागेषु । अपरमप्याह पदे पदे कर्णगणों दृश्यते । 
यतिस्थानमाह । तत्र प्रथमः दशसु विश्रामः, द्वितीयोडष्टस, तृतीयः चतुदंशसु 
कृतनियमः | यत्‌ एतादशं छंदस्तिमुवनवंद्य यदि बुध्यते तदा दुर्मिलको 
भवति | 

१८७, यथा जे किज्जिय इत्यादि सुगम । 

श्टू८, अथ हीरा, णाअ इति । नागः प्रभगति ददीरनामक छुंदः इति चतुर्थपद- 
शेपस्थं योजय | यत्र त्रयः पटकला गणाः अंते रगणं स्थापय। षदकलेपि नैत्यमाह । 
हार॑ गुरुं स्थापयित्वा हे सुप्रिये शोमने कांते विप्र गणेः सर्वलघुचतुष्कलगणैः साद्वल 
घहितं | कछासंख्यामाह त्रीन्‌ झत्वा द्वयं कु | 'श्रंकस्य वामतो गंतिरिति गुणिते 
अयोविशात कल। पदे भवति। एतावतीमात्राः पदे लेखय | दार््यमाह। को 
जानाति, न कोपि जानावीत्यर्थ: | दर्पण मणति हीरनामक छुंद: । कीदृर्शा सुकवि- 
दृष्ट | सुकविना पिंगलेन दृष्टं | 

१८६. उंक्तेपेणाह, द्वार सुपिअ इति। हारो गुरू सुप्रियों द्विलधुर्गंणः । 
तथाविधगणद्वयं विप्रगणो वा हारानंतरं यत्र एवं मिन्‍्नशरीर संबदशरीरं अ्ंते 
जोहलं रगगं स्थापय । त्रयोविशतिमात्राभिर्दीरनामकं छुंदो भवति | 

१६०, यथा घिकक इत्यादि सुगम । 

६६१, अथ जलघरः, पअ पढम इति। पदे प्रथमे पतति यत्न श्गु 
कप्रलमुखि | दशसु १० वसुषु ८ पुनरपि वसुषु ८ विरतिः कृता सर्वत्र पदे 
द्विगगणो दीयते | ततः परं सगणो दीयते। श्रीफणिपतिरभंणति | कथंभूतः शोभनः 
कविवरः | दश विगुणाः कलाः कुछ । पुनरपि युगल संस्थापय | अंकतो यथा ३२ 
अनेन प्रकारेण चतुरश्र॒ णान्‌ संस्थापप । अथ यदि कथमपि मध्ये गुरु: तदा न 
परिहर | एकेन दग्नेन वा गुरुणा न परिहरणोयमित्यर्थः | बुधजनमनोहर जल- 
धरच्छुंदः। 

१६२, संक्षेप माह, बत्तीस इति। द्वात्रिशन्मात्रा मबन्ति। अन्‍न्ते सगणं 
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०३ । सवे लघवः क्रियते । यदि गुरुः क्रियते, तदा एको न किंतु द्वौ गुरू पादे 
भवतः 

१६३, यथा खुर इत्यादि व्यक्तानुकरणं सुगर्म || १६३ ॥ 

१६४, अथ मदनगहें, पिअ इति | प्रिये भगणामि छुंद इति शेषः । मनोहरं 
मनःप्रियं पयोधरं जगणं मेलयित्वा, दे सुमगे, एतच्छुंदः क्षण कषणार्ड वा सुखयति | 
मनः स्थिर कुरु स्थिरिण मनसा कतु पार्यत इत्यर्थः। यदि रागोडनुरागों बतते तदा 
ज्षत्रियनातिं अनुसर। छुदसोउस्य क्षत्रियजातिः। छुंदःशास्रादाकृष्य छुंदो- 
भणितं । यथा हृदये परका्य ऋण स्खलति सर्वथा स्मरणपापं याति। उद्धवनि- 
काप्रकारमाह । दो शल्यो लघू प्रद्दत्य संस्थाप्य तुरंगा बद्धा, ततो रथहयगजा: प्रस- 
रन्ति, नव चत॒ुष्कलगणः प्रसरन्ति धरायां। अंते ग़ुरं सज्जीकृत्य, कथंभूतत गुरु, 
वरं श्रेष्ठ | यदि जागरं कृत्वा सावधानीभूय निरुच्यते। तदा दशगुणयुक्ते । चतुः 
संघो पादचतुष्ट ये चत्वारिंशच्चतुःकला गणा भबंति | एवं मदनगहं भण्यते | 

१६५. संक्षेपेण उक्त स्थिरीकरोति, वे वि इति | द्वे मात्रे शिरसि संस्थाप्य अंते 
गुर कुद। मध्ये च नव चतुष्कलगणान्‌ दत्वा मदनणर्ह कुरुत | 

१६६, यथा जेह्दि कंस इत्यादि सुगर्म । 

१६७, अथ मरहद्धा, एहु छंद इति । हे सुलक्षणे, विलक्षणमेतच्छूदः पिंगल- 
नागो जल्पति | विश्राम्यत्ति दशसु अक्षरेपु ॥ पुनरशदरेषु । पुतरप्यष्टादशाक्षरेपु । 
अन्र अक्षरशब्देन मात्रा उक्ताः। मात्राबृत्तडस्थ छंदसः कथनात्‌ | डट्दबनिका 
प्रकारमाह। आदौ घट्कलो गणः | ततः पंच चतुष्कलगणाः । अंते गुरुं रूथुं 
च देहि । एको गुरुरेकी लघुरन्ते मवति। पोडशाधिकाः शर्त मात्रा ११६ 
मभवंति संपूर्णा:। एवं मरहद्यनाम छुंदो भण्यते । 

१६८, यथा जइ इत्यादि सुगम | 

अथ पूर्वोक्तछुंद्सा नामानि कथयति त॑ गाहूइति। गाहू १ गाह्द २ विगादय 
३ उग्गाहा ४ गाहिनी ५ सिंहनी ६ स्कंधर्क ७ दोहा ८ उक्कच्छा। € रोला १० 
गन्धाना ११ चतुप्पदिका १२ घातः १३ घातानंदः १४ इति युगल । षटुपदः १४ 
पत्कटिका १४ अलिल्ला १७ पादाकुलक॑ १४ नवपदी १६ पद्मावती २० कुण्ड 
लिका २१ गगनांगः २२ द्विपदी २३ खंजा २४ शिखा २४५ माला २६ चुलियाला 
२७ सीरशष्ट्रा र८ हाकली २६ मधुमारः ३० आभीरः ३१ दंडकलः ३२ दोपकं 
३३ सिंहावलोकः ३४ प्लवंगमः २४ लीलावती ३५ हरिगीता ३७ त्रिमंगी शे८ 
ततः दुम्मिला ३६ हौर: ४० जलघरः ४१ मदनगह ४२ मरहृद्या ४३ इति 


प्रवश्चत्वारिंशत्‌ छुंदांसि भवंति । ेृ 
इति पिंगलसारविकाशिन्यां टीकायां मात्रावृत्तपरिच्छेदः समाप्त: । 


[ वशंवृत्त प्रकरण ] 


अथ वर्णवृत्तानि | तत्नैकाक्षरपादतः समारम्यते । 
१. सी सा इति। श्री । यत्र गुरु) | 
२, यथा गौरी रक्त त्वामिति शेषः । 
« अथ काम, दीद्ष इति । दो दी्ों यः स करामोमिरामः। 
« यथा जुज्फे इति | युद्धे त॒म्यं शुभ ददात॒। 
- अथ मधु, लहु हृति। लवघुद्गयं यत्र तत्‌ मधुनाम छांदः ध्रुद _निश्चयेन 
« यथा हर इति। मम मल॑ हरो हरतु। 
, अथ मही, लगो इति | लघुगुरुयत्र सा महो नाम कथिता । 
, यथा, सती उमा रखतु त्वां। 
£, अथ सारु;, सारु इति | साररेष । यन्नादी गुरुः । द्वितीयों लघु: । 
१०, यथा संभु इति। शंभुरेष शुर्भ ददातु। 
११, अथ ताली, तालो इति | ताली ज्ञायते | यत्र गुरः कर्णों द्विगुरुगुणः 
त्रिमिवरशयते दृत्यथः | 
१२, यथा अह्यार्ण इति | अस्मान्‌ युष्मान्‌ |चंडेशों रक्तुतु सः। 
१३. अथ प्रिया, हे विए, इति। प्रियाछुन्दो द्विख्यते | हे प्रिये इति संबोधन । 
निभिरच्तरेः । अक्वराणि कि रूपरागीत्याइ | रे रगणरूयाणि । 
१४, यथा संकरो इति | शंकरः शिवः शंकर; कल्याणकरः । पावनः पविन्र- 
तहितुः न अस्मान्‌ पातु रक्षतु । 
१५. अथ शशो, ससी णो इति । शशी छन्दो भवति। किं भूत यगणेन नीत॑ 
यगणसद्दितं फर्णीटेण मणितं । 
१६, यथा भवाणी इति। भवत्रानी हसंती दुरितं हरतु । 
१७, अथ रमणः:, सगणो इति | रमणच्छुन्दो मवति। है सखि सगणेन कथित । 
१८, यथा ससिणों इति | शशिना रजनी पत्या तरुणी शोमते इति शेषः। 
१६, अथ पंचालः, तक्‍कार इति। तकारस्तगणो यत्र दृष्टः से पंचाल 
उत्कृष्ट: | 
२०, यथा सो इति। स ददातु सुखानि, संहत्य दुःखानि । 
२१, अथ मगगेंद्रः, णरेद इति | नरेद्रं जगणं स्थापय, मर्गंद्रनामक छुंदः कुरू ॥ 
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३५६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


२२, यथा दुरंत इति। दूरे कांतः दुरंतो बसंतः | 

२३. अथ मंदरः, भो जहि इति। यत्र भो भगणः स मंदरः। है सखि कि 
भूत) दर 

२४, यथा सो हर इति | स हरस्तव संकट संहरतु । 

२५. अथ कमछं, कमल इति | कमल प्रभण हे सुमुखि कि भूतं | नगणेन 
लक्षितं । यथा रमणे इति रमणस्थ गमने विदेशगमने कत्या मनः अपि तु न 
कस्या अपीत्यरथ: । 

२७, अथ तीर्णा, वण्ण चारि इति | चतुर्मिरष्ो कला यत्र तैरेव द्वो कर्णो द्विगुणी 
यत्र त॑ तीणों जानीत | 

श्थू यथा जाआ इति | पत्नी मायावती पुत्रो घूत्तं: । एवं शात्वा क्रियतां युक्त । 
ज्यागे यत्नः क्रियतामित्यर्थ: । 

२६, अथ घारी, वरुण चारि इति | हे मुग्धे, चतुबणैधौरी मबति । तस्या 
अंतरांतरा द्वौ गुर भवतः । 

३०, यथा देड इति। देवदेवः शिवः शुभं ददातु, यस्य शीर्पे इंदुः दृष्टः 

३१. अथ नगाणी, पओहरो इति | यत्र पयोघरो जगणो भव॒ति। कि भूतः 
“गुरुत्तरों गुबंतः । नगाणों नाम छुंद्े शायते । 

३२, यथा सरस्सई इति | सरस्वती प्रसन्‍ना भवतु | कवित्वं अध्ष्माक॑ स्फुरतु ततः। 

३३, अथ संमोद्द, संमोह्दा इति॥ सम्मोहानामरूपकं छुंदो दृष्ट तत्‌ । भुवि 
पृथिव्याँ | यत्र कणेद्वयानंतरं हारो गुरुः पदे पंच गुरबों भवंतीत्यर्थः, कीदृशं भुवने 
सारभूत॑ । 

३४, यथा उद्दंडा इति। उहंडा उद्दामा चंडी दुगां दुरितिविनाशिनी 
ब्रेलोक्यस्थ सुखं मे मोक्ष च ददातु । 

१५. अथ द्वारीतबंधः, आइहि इति | आदावंते च द्वाभ्याँ गुरुभ्यां तंयुक्तः | 
-मध्ये एको गंधों लघुयेस्य स हारीतबंधः | 

३६. यथा जा भक्ति इति। या भक्तियुक्ता धर्मेकचित्ता भवति। सा नारी 
धन्या प्रेममाजनं पत्युरिति शेषः । 

३७. अथ हंसा, पिंगले इति। पिंगलेन हंसा दृष्ठा भगणं कृत्या सद्या। 
-कणगणो द्वितीयः | हंतो जायते। प्रथममत्र भगणस्ततो द्विंगुरुगंण इत्यथः । 

इं८, यथा सो इति। स मम कांतः दूरे प्राबट आगता चेतः कंपते | 

३६. अथ यमकं, सुपिअ इति | तत्‌ यमक जानीत। यत्र सुप्रियो द्विलबु- 
गंणः कीदशः सरसो रससंपूर्णः | इति बुध्यस्थ | ततः शरत््रगणः संभवति | 

४०, यथा पवण इति | पबनो वहति संहतमदनों हंति मनस्तपति । 


परिशिष्ट (१) शेप ७- 


४१. अथ शेष), बाराह्म इति यत्र द्वादश मात्रा: । ज्यः क्णंगणा स्वंति। 
तदेव द्रढयति, द्वारघटकस्य गुरुषटकस्य बंधकः शेषराजच्छुंदः । 

डरे, यथा उद्दयामा इति, सुगम | 

४३. अथ डिल्ला, पिअ इति। प्रिये डिल्लानामछुंदः कि लक्षणं सगणेन 
झक्त, षडवर्णात्मकः पादः यन्राष्टों कलाः स्थिताः । 

४४, यथा पिआ भत्ति इत्यादिसुगम ! 

४४, अथ द्वियोधा अक्खरा इति। द्वियोधा उक्ता यत्र घट अक्षराणि पादपादे 
स्थितानि । द्विगुणाः पंचमात्राः यस्यां भवंति। दशमात्रा इत्यथः | 

४६, यथा कंस संघारणा इत्यादि सुगम । 

४७. श्रथ चोरंसा, चउ इति | फशणिपतिना पिंगलेन भाषितां चौर॑सां स्थापय | 
यत्र ह्विजवरः चतुलघुगणान्‌ | ततः कर्णो द्विगुरुगणो भवति । कौरशी । 
स्फुटशरसवर्णा व्यक्तषड्वर्णामित्य थः । 

४थ्य, अथ णअण इति सुगम । 

४६, अथ मंथाना, कामा इति। तत्‌ मंथाननामकं छुंदः बुध्यस्व । 
कामावतारस्प अद्वेन पादेन मबति । कामावतारोडग्रे वह्यमाणो विंशति-कलार- 
चितपादः । शुद्धा दश मात्राश्चात्र भबंति । 

५०. यथा राआ इत्यादि सुगम । 

५१, अथा शंखनारी, षडा इति । षडिभवर्णरक्त्रैबद्धा भुजंगप्रयातपदार्दा;. 
भुगंगप्रयातपर्ार्डन भवृतीत्यर्थ: । भुजंगप्रयातमग्रे चतुर्मि्यंगणैर्भविष्यति। 
तदर्घन यगणद्वयेण भवति पदचतुष्य्यं यत्र, सा शंखनारी कथिता। 

५२, यथा गुण इति सुगम । 

५३, अथ मालती, घअञ्र इति | हे कांते सा मालती। सा का यध्या आदी 
ध्वजः। ततो द्वी शरो | ततस्तृतीयं मर्णि जानीहि, अन्ते लघुं रचफ्त्वा | 

५४. यथा करा इति सुगम । 

५५, अथ दमनकः, दिअ इति। दमनक॑ नानीहि फणिपतिः पिंगलो भणति । 
यत्र द्विजवरश्चतुलंघुरगंणः प्रथमं क्रियते | ततः सुप्रियो द्विल॑घुर्गंणो भष्यते । 

प६, यथा कमलणअणि इति सुगम । 

प७, अथ समानिका, चारि इति | हे प्रिये सा समानिका कथिता। यत्रां-- 
तरा चत्वारों हारा गुरवः क्रियंते, त्यो लघवो दीयंते सप्मिरक्षरैरास्थिता ! 

पूष्,. यथा कुज्जरा इत्यादि सुगमं। 

५६. अथ सुवासः, भणइ इति। भणामि खुवासं लघुसु विशेषः | आदो” 
ध्वतुमत्रिक॑ विरच्य अंते मगणः क्रियते । 


८ प्राकृतपेंगलम्‌ 


६०, यथा गुरुजण इत्यादि सुगर्म | 

६१, अथ करहंचः, चरण गण इति चरणे प्रथमे विप्रश्चतुल॑घुर्गणः 
चआाप्यते । तस्वांते जगण३ यत्र स करहंचो मण्यते । 

६२, यथा जिअडउ इति | यदि एघा जीवन त्यजामि गत्वा देह तीर्थे इलि 
शेष: रमणे योपि सोषि भवतु निर्गुणः सगुणों वा। परन्तु विरहों मा भवतु । 

६३. अथ शीष॑रूपकं, सत्ता इति। तत्‌ शीर्ष॑रूपक नाम छुंदः | यत्र सप्त- 
दौर्घा शुरों ज्ञायंते | तैरेव त्रयः कर्णा द्विगुद्गणा अंते गुरु: एबं चतु्दंश 
मात्रा भवंति । 

६४. यथा चंदा इति सुगम । 

६५. अथ विद्यन्माला, विज्जूमाला इति | विद्यन्माला षोडशमभिर्मात्रामि- 
मंवति । तामिरेव पदे लोलाश्चंचलाश्चवारः कर्णगणा द्विगुरबो गणा 
भबन्ति | एवं रूपकाणि चत्वारि पदानि यसयाः। बऋनियजातिः जानीतैति 
शेपः । विद्युन्माला । 

६६, यथा उम्मत्ता इति सुगम । 

६७, अथ प्रमाणिका, लहू इति। लघु गुरु निरन्तरों यस्यां सा लघु- 
गुरुनिरन्तरा, प्रथम लघुनिरन्तरं गुरुभबति इत्यर्थः। सा प्रमाणिकाइशक्तषरा 
अशक्तरघटितया प्रमार्णिका कथनावसरे एवं छुंदांतरमपि कथयति | यदि प्रमा- 
णिका द्विंगुणा क्रियते तदा नाराचो भण्यते । नाराचछुन्दोप्यग्रे क्दंयति। 

६ंट, यथा णिसुम्म इत्यादि सुगम । 

६६. अथ मल्लिका, हार इति । मल्लिकाछुन्दों जानीहि । अष्टमिरक्रैर् ४ 
कि भूतेः हवारो गुरुग॑न्धों लघुस्तयोब॑न्धनैः प्रथमं गुरु, तदंतरः लघुरित्यर्थः | तत्र 
ड्वादशमात्रा भवंतीति जानीहि । 

७०, यथा येन जितक्षत्रियवंशः | तत्र के इत्याह रिप्टिमुष्टिककेशि- 
कंसा:। बाण बाहवः कर्तिताः येनासौ तुभ्यं शुभं ददातु । 

७१, अथ तठुंगा, तरल इति | हे तरलनयने तुझ्लाहन्दो भवति प्रथम गणे 
सुरज्ञ: शोभनः | नगणयुगलेन बद्धः । अनन्तर गुरुदयमिय्थ:ः | 

७२. यथा कमलअब्रमरजीवः सकलमुवनदीपः ताविततिमिर-डिम्बः उद्देति 
तरणित्रिम्बः । 

७३२, अथ कमलें, पठम इति | एबं प्रकारेण कमल भवति। यत्र प्रथम 
चरणे विप्रश्चतुलब॒ु्गंगो भवति | द्वितीय॑ तथा नरेन्रों जगणः। ततः 
शेषः गुद्सहितः | 

७४. यथा विजअइ इति सुगमं। 
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७५. अथ महालक्षमीः दिदठ इति। हे मुग्घे, महालदर्मी जानीदि 
यत्र योधा रणणो द्वष्टः । या नागराजेन पिंगलेन रचिता पादे मासाद्वन पश्मदश- 
कलाहछिनना मित्यर्थ: । 

७६. यथा मुंडमाला इत्यादि सुकर' । 

७७ अथ सारज्ञिका, दिआ इति। है सखि सारक्षिका कथिता | यत्र द्विजव- 
रश्व॒तुलंघुगंणः । ततः सगणः एबं प्रकारेण यत्र पदे मात्राणां गुणनं। शराः 
पत्र मुनिः सप्त ७ एतामिर्मात्रामिलब्धा द्वादशम्रात्रामिुणितेत्वथः | 

७प८्ट, यथा हरिण सरिस्सा इत्यादि सुगम । 

७६, अथ पाइत्ता, कुन्तीपुत्ता इति। पाइत्तारूपक॑ कथित तत्‌। यत्र 
कुन्तीपुत्रद्व॑ द्विगुरुगणदथं भत्रति | तृतीयगणे विप्रश्चवुलंधु गंणो भवति अ,बं 
निश्चितं । अन्ते हारो गुरुश्शतः । 

८०, यथा फुल्ला इति। प्रफुल्ला नौपाः | भश्रमंति श्रमराः। दृष्ण जल 
श्यामलाः। इत्यति विद्युत्‌ प्रियस॒ह्विता । आगमिष्यति कांतः सखि कदा | 


८२, अथ कप्तला, सरस इति | हे रमणि, यत्र सरसो द्वो द्विजवरगणो चतुल॑घु- 
गणी। सगणः प्रतिपदे । चतुलंशुगणद्वयांतरं गुरुरिति यावत्‌ । एवं दशकला यत्र 
भवंति सा कमला । 

८३. यथा चल इति। चंचलकमलनयना स्खलति स्तननिवत्तनं यस्या | 
हसति परनिकटे । असती ध्रुबं॑ वधूटी । 

८४, अथ तअिंबा, रहअ इति। एघा फणिना श्रिंवा रचिता, यस्यां सवेशेषे गुर 
युगल गुरुद्यं। शिरसि प्रथम द्विजवरश्रतुलंघु गंणः। मध्ये राजा जगणः । 
गुणनोंकः एवं स्वमावा बिवेत्यर्थः । 

वटप, यथा चल इति। चलति चल॑ चंचल वित्तमेतत्‌ | नश्यति तरुणत्ववेषः 
सुपुरुष्गुणेन बद्धा स्थिराब्वतिष्ठ ते कीर्ति!। तस्मात्कीर्तिर्पाजेनीयेति भावः | 

८६. अथ तोमरः, जसु इति। प्रभणति नागनरे द्रो नागराजः | एवं जानोहि 


तोमरछुंदः । यत्रादों हस्तचतुष्कलो गणो विजायते | ततो द्वौ पयोधरो जगयो 
जानीहि | 


८७, यथा चलि इति। चलित्वा चूते कोकिलशावः मधुमासे पंचम गायति | 
न खलु कांतोड्याप्यायाति 
पट, अथ रूपमाला, णाअ | राआ इति नागराजो जल्पति सार । चत्वारः 


कर्णा द्विगुस्वों गणा यत्र अंते हारो गुदः । यघ््या पादे अष्टादश मात्रा भवंति तत्‌ 
छुंदो रूपमाला इति जल्पितं | 
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८६, यथाश्व ज॑ णच्चे इति | यथा दृत्यति बिद्युत्‌। मेघोघकारः, प्रफुल्लिता 
नीपा), शब्दायंते मयूराः, वीजयंते मंदाः शीताः बाताः, कंपते कायः, कांतों नायातः ) 

६०, अथ संयुक्ता, जसु इति। तत्‌ छुंदः संयुक्तनामक स्थापितं | यस्य आदी 
हस्तोन्तशुरुः चतुष्कलगणो विशातः । ततः पादद्वयं विज्ञायते | गुरुरंते यध्य पिंगले- 
न जल्पितः । 

६१, यथा तुह्दु इति। त्वं याहि सुन्दरी आत्मना परित्यज् दुज्जनस्थापनां। 
विकसति केतकीसंपुटः निम्नतमेबरागमिष्यति वराको<नुकंप्य | 

९१, अथ चंपकमाला, हार इति। चंपकमाला छुंद इति डउच्यतै। थत्र 
हारो गुरुः प्रथम स्थाप्पते। ततः काहलद्वयं लघुद्बयं | ततः क्ुन्तीषुत्रों द्विगु- 
रुगंणः | गुरुतंयुक्तः । ततो इस्तोत्यगुदः चतुष्कलगणः क्रियते। ततो हारो 
गुरः स्थाप्यते । 

९२, यथा ओगरभत्ता इत्यादि सुगम । 

६३. अथ सरस्वती, दीह इति। श्र॒ुवं निश्चितं सरस्वतीनाम छुँंदः कथितं 
यत्र दी्घों गुदः | ततो लघुद्दयं ततो दीर्घ: | ततो लघुरेकः । अंते पयोघरो जगणः । 
तती ध्वज आदिलघुस्त्रिकलगणः | एवं चतुदंशमात्रा भबंति। 

६४. यथा पुत्त इत्यादि सुकर । 

६५, अथ सुषमा, कण्णो इति | एघा सुषमा छुंदसि दृष्टा | यत्र प्रथम कणुः 
प्रकट: । द्वितीयों हस्तोन्तगुरुश्चतुष्कलः | तृतीयः कण । चतु॒थः पुन्स्तः । पढे 
प्रोडश कला भवं.ते | तासु घट वलया गुरवः । 

६६.यथा मउहा इत्यादि। 

६७. अथ अमृतगतिः, दिअबर इति | अम्रतगतिश्रु व॑ कथिता यत्र द्विजवरश्र- 
तुलंघुर्गणस्ततो हारो गुरूः प्रकटितः | पुनरापि तथैव कृतः द्विजबरगणानंतरं गुरु 
रिव्य4: | एवं सति अष्टों लघवो द्वो गुरू यत्र भवंति | 

६८८. यथा सरअ इत्यादि सुकरं | 

६९, अथ बंघुः, णील इति | बंधुः क्रियते | किंभूतः । नौलस्वरूपः । यथा 
नीलनामक छुंदस्तवैव अत्र त्रयो भगणा भबंति । गुरुद्वय॑ अंते कुर | पोडश 
मात्रा पदे पदे स्थाप्यंते | 

१००, यथा पंडउ इत्यादि सुकरं । 

१०१, अथ सुमुखी, दिआबर इति | सुमुखी कविजनवल्लभा भवति। यय्यां 
द्विनवरश्रतुर्लघुर्गंणस्ततों लघुद्ययं | ततो बलय॑ गुर परिस्थापष। ततो हस्तोन्त- 
गुरुश्रतुष्कलगणः । पादे चतुर्देश कलाश्रात्र अहिना पिंगलेन जल्पिताः | 

१०९, यथा अइ इत्यादि सुकरं । 
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१०३, अथ दोधकः, चामर इति। दोघकछंदः फर्णीद्रण कथितं। यत्न प्व 
अ्रथम॑ चामरः गु ररनंतर' काइलयुगं लघुद्य स्थाप्यते। ततो हारो गुर्स्ततो 
लघुद॒य॑ भियते । पदांते कर्णगणों द्विगुरू णः क्रियते । 

१०४, यथा पिंग शत्यादि सुकर | 

१०५, अथ शालिनी, कशण्णो इति। सपराजेन पिंगलेन सा शालिनी मणिता॥ 
यत्र दो कणों द्विगुरुगणा तत एबो द्वारो गुरुविसुज्यते | ततः शल्यो लघुरेकसतः 
कर्णों द्विगुरुगंणः, ततो गंध एको लघुस्ततः कर्णों द्विगुस्गणो ज्ञायते। पादे 
विंशति रेखाः कला गण्यंते । न्‍ 

१०६, यथा रंडा इति। *डाचंडादीक्षिता धर्म्मदारा मय मार्स पीयते सायतबै 
च्‌। भिक्षा भोज्य चर्म्मखण्ड च शैय्या कौलो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः | 

१०७, अथ दमनकः, दिअवर दति। फणिभणितं दमनक॑ भण्यते । यत्र द्विजवरं 
द्विजयुगं चतुलंघुगणद्व्य मबति | ततो रूघुद्वर्य भण्यते पदें पदें वलयं गुर 
परिस्थापय अंते इति शेषः, चतुःपदे चतुवेसुकलं द्वादशकलमित्यर्थः) 

१०८. यथा पअलिअ इत्यादि सुकरं । 

१०६, अथ सेनिका, ठालणंद इति। नागराजेन पिंगलेन जल्पिता एफ 
सेनिका । यस्‍्यां तालो गुशनेंदो लघुः समुद्रसंख्यस्थाने स्थानचतुष्टये । तक 
योधगणेन रगणेन पूणा, शेषे र्गणों भवतीत्यर्थ; | अन्न एकादशाक्तराणि जाय॑ते | 

११०. यथा भक्ति इत्यादि सुकरं | 

१११. अथ मालती, कुंती इति। नागेशों मालतीनाम छुंदी जल्पति। 
यत्र कुंतीपुत्रा कणंगणाः पंच शायंते । अंते शेषे कांतः सुंदर एको हारे गुरु- 
जशौयते । पदे द्वार्विशतिर्मात्रा भवंति | 

११२. यथा ठामा इति। खाने खाने हस्तोथूथा प्रेक्ष्यंते। यथा मेषा 
मेरु श्र गे दृश्यंते | बीरइस्ताग्र खड्गा वर्तन्ते यथा विद्युन्मेषमध्ये रृत्यति । 

११३. अरथेंद्रवज़ा, दिग्जे इति। फर्णीद्र इंद्रबज्ां जल्पति प्रुव॑ निश्चित । यत्र 
हीरकयुगलं पदेषु दीयते हीरक इति पंचकलगणत्य नाम। अंते तदनंतरं 
नरेंद्रो अगणः | ततः शेषे पदावसाने गुरुद्वयं | पदे मात्राश्राष्टदश संख्या मबंति | 
समानाधिका इृत्यर्थ: | सुसज्जिता शोमनीकृत्य सज्जिता लिखिताः। 

११४, यथा तंत इति | तंत्र मंत्र न किमपि जाने, ध्यानं व न किसवि 
गुरुप्रसादात्‌ , मध्य पिवामि महिलां स्मामि, मोक्ष च यामि कुलमार्गलग्म इति 
कस्यचिदू योगिनो बचने । 

११५. अथोपेंद्रवज़ा, णरेंद्र इति | फणिराडेन उर्पेंद्रन्‍ज़्ा दृष्टा छेका विद- 

रह 
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आघासतां पठति। शुमाक्षुरनिबदां हृत्मर्थ:। यत्र एको नरेंद्रो जवणोडनंतर शोमन- 
निर्भित॒स्तगणः ततः परयोघरों जगणः । बतः कर्णगणो द्विगुरुगंणो शासते । 

११६, यथा सुधम्म इति। येषां धर्मकचित्ता गुणवंतः पुत्रा: स्वधर्मानुरकता 
बिनीत॑ कलत्नं विशुद्धों देहः। नियुक्त गहं | एताइशाः के वर्बरा मूखोः स्वगें 
स्नेह कुवन्ति | 

११७, अथ उपजाति, चउ इति । चतुरत्षरत्य प्रस्तारं कुछ | इंद्रब्जाया उप- 
द्रवज्ायाश्व लघुगुरं जनीहि। मध्ये सबंगुरुसवलघुगणयोम॑ध्ये चतुदंश उपजात॒यो 
भवंति । पिंगली जल्पति किमिति व्याकुलीमबति जनः | 

१ १८८, यथा बालः कुमार इृत्यत्र पदद्यमिद्रवज्जाया लक्षणेन पदद्वयमुपेंद्र व- 
जाया लक्षणेन | अर्थस्तु सुकरत्वान्न लिखितः | 

११९, तासां नामानि कित्ती इति | कीर्ति: १ राशी २ माला ३ शाला ४ 
इंसी ५ माया ६ जाया ७ बाला ८ आरा ९ भद्रा १० प्रेमा ११ रामा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धि: १४ इति तस्या नामानि । 

१२०, अथ विद्याधर,, चारी इति। नागराजः पिंगलों विद्याघरनामछुदो 
जल्पति। कि भूतं सकलछुंदसि सार उत्कृष्ट | यत्र चत्वारः कर्णा द्विगुरवों गणाः 
पादे दत्ता; सकलश्रेष्ठ मवति । पददांते शेषे चत्वारों हारा गुरवों दीयंते। एवं सति 
पदचतुष्टये षण्णबति मात्रा भवंत्ति ग्रा्ताः पर्याताः । 

१२१, यथा जासू कंठा इत्यादि सुकरं | 

१२२, अथ भुजंगप्रयातं, घओ इति। भुजंगप्रयातं छुंदी भवति। यत्र ध्वज 
भादिलघुख्िकली गणः । ततश्रामरं गुरुरेकः | एवं प्रकारेण गणचतुषयं । ततः 
शेष्रे गुर: एतच्छुदश्नतृष्टयेन कतब्यं पोडशपदात्मकमित्यथ: | शुद्धदेहं। अस्य 
पदे विशति मात्रा भवंति । 

१२३, अदहिगण इति। चलारि अहिगणा आदिलघुपंचकला गणाः प्रसिद्ध 
घोडशमिश्ररणंः पिंगलः कंथयति। त्रीणि शतानि विंशत्यधिकानि मात्रा भवंति । 
कीहशानि संख्यया समग्राणि। 

१२४, यथा महामत मातंग इत्यादि मुकरं | 

१२५. अथ लक्ष्मीघरः, द्वार इति। एवं रूपेण लच्टमीधरो शञातः यत्र हारो 
गुरु, ततो गंधो लघुः, ततः बणों द्विगुरुगणः, ततः पुनरगन्धो लघुः, ततः कणों द्विगुरु 
गणः, ततः शरः लघुः, ततस्तकारस्तगणः, ततो गुरुभ॑वति | उद्ववनिकाया: प्रकारा- 
न्तरमाह। चल्ारों जोहलगणाः अन्न भबंति। नागराजः पिंगलो भूुणति। 

१२६, यथा भंजिआ इत्यादि सुकरं। 

१२७,अथ तोटकं, सगण दूधुअ इति। इह छुंदःशास्त्रे पिंगलेन रचित योग्य॑ 
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सोटकनाम छुंदो मणित॑ यत्र ध्र्व निश्चित चत्तारः सगणाः पतंति | ग़रस्ये पे 
चोडशामात्रासु विरामकर । 

१२८. यथा चल्न गुब्नर कुंजर इत्यादि खुकर | 

१२६, अथ खारंगः, जा चारि इति। तत्तारंगनामक॑ रूपक पिंगलेन दृष्टं 
यत्‌ चतुस्‍्तकारसंभेदेन उत्कृष्ट विभक्तमित्यर्थः। यत्‌ पदे विश्रामत्रयेण युक्त । न 
शायेत बांतिरस्य छुंदते प्योन्यमागेन । . 

१३०, यथा रे गोड इत्यादि खुकर | 

१३१, अथ मौतिकदाम, पओहर इति। मौक्तिकदाम छुंदो भवति। सत्र 
चअत्वारः पयोधरा जगणाः प्रतिद्धाः त्रयाधिकास्त्रयोदशसात्रा यत्र भवंति। धोडश 
मात्रा भवंतीत्यर्थ: | न अन्न पूव प्रथम दवारो गुरुन वा झंते । अब षटपंचाशद- 
घिकाः शतद्गयं मात्रा भवंति | 

१३२९, यथा कआ भउ हत्यादि सुकर । 

१३३१ अथ मोदकः, तोडअ इति। मोदकच्छुन्दयो नामानि जानीत । यंत्र 
त्तोटकच्छुन्दशी विपरीता गणाः स्थाप्यंते | तत्र सगणचतुष्टयं प्रसिद्ध मवति सगझ्े 
यदि विपरीतः क्रियते तदा भगण एवं मत्रति । कीर्तिल्लुब्ध: पिंगलो जल्पति | - 

१३४, यथा गज इत्यादि सुकरं। ; 

१३५, अथ तरलनयनी, णगण इति। सुकत्रयः कमलानि तत्र रविः सूर्यः फणि 
पिंगलः तरलनयनीं भणति यत्र चत्वारों नगणा भवंति । सर्वे लघब एवात्र भवंति | 
गुरुयेत्नादपि नात्र निरूप्यते । 

१३६, यथा कमलणअण इत्यादि छुकर | 

१३७, अथ सुन्दरी, णगण इति | हे सुमुखि पिंगलेन सुन्दरी कथिता। यत्र 
नगणखिलघुर्गणः, ततश्रामर गुरु, ततः शल्ययुगल' लघुद्रयं भवति | अत्र एको 
रगणः पदांते दृष्ट: ॥ 

१३८, यथा वह इत्यादि सुकर । 

१३६, अथ माया, कण्णा दुष्णा इति | माया भणिता । यन्न द्वो कर्णो द्विगुद्गणौ 
ततश्रामर गुरुस्ततः शल्ययुगं लघुद्दबं, ततो द्वो दीर्घों गुरू ततो गन्धदयं 
लघुद्गयं प्रप्यते । अंते शेषे चामरं गुरुरनंतरं हारो गुरवः शोभनकाया सुन्दर 
शरीराः । यत्र गुणयुक्ताः छुन्दोयुक्ता द्वाविशतिर्मात्रा मबंति । 

१४०, यथा ए. अत्थीरा इत्यादि सुकर । 

१४१. अथ तारका, दुइ इति। हे साथ तारकनाम्नः छुन्दसों नाम भण्यते | 
पदे आदी लघुद्दय॑ स्थापप ततो गुरुस्तदनंतरं शल्ययुत॑ लघुदय॑ च। ततोपि 
शुरुलेघुद्यमेव दीयते । पदांत॑ प्राप्य गुरुद्ययं करियते । 
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३४२. यथा गत्रमंजरि ह॒त्यादि सुगम । 

१४३, अथ कंदः, घआ इति। कवीशेन पिंगलेन नागेन कलामयेन छुन्दो' 
सल्पितं । ध्वज आदिलघुस्तिकलो गणः। ततस्तूयमादिगुरुलिकलः । ततो हारो 
गुरुस्ततों गुरुरनंतर काहलो लघुस्ततः कर्णो द्विगुरुगंणः । ततो लकारों शघुरेको 
यत्रास्ति सकले च पदच तुष्टये चतुरधिका अशीतिमांत्रा मबंति। 

१४४, यथा ण रे कंस श्त्यादि सुकरं । 

१४५. अथ पंकावली, चामर इति । पिगलो नागः पंकावलीं प्रमणति | यूत्र 
अथर्म चामरमेको गुरु: | तत यो यगणः पश्चकलो गणः | ततः शल्यगण एक लकु- 
गंणः ततश्र रणद्व य॑ आदियुरुच तुष्कलगणद्वयं स्थापय । प्रतिपद षोडश मात्रा शयंते। 

१४६, यथा सो जण इत्यादि सुकरं | 

१४७ अथ वसंततिल का, बण्णो इति। फणिना पिंगलेन वरंततिलकं नाम 
छुन्द उक्त | कि भूतं उत्कृष्ट | विदग्धा सरसा रससहिताः छुन्द इदं पढंति। शुभवर्ण 
शुभाक्षरं । यत्र प्रथम गणे गणो द्विगुरुगंशः प्रकटः, द्वितीय गणे जगणः, 
तृतीये तु रगणशचत॒ष्कलः, ततः सगणः, ततो यगणः पादे चरणे भवति। 

१४८, यथा कश्चित्‌ कामपि नायिकां दृष्ट्वा मुग्धः सखाय॑ बोधयति जे तीअ 
इति। ये तस्यास्तीदणचल च्चक्षुस्तिभागदृष्टाः, ते कामचंद्रमधुपश्चममारणीयाः, येषु 
पुनः पतिता सकलापि दृष्टिः, वर्तन्ति ते तिलजलांजलिदानयोग्याः | ते मृता एव 
भबंतीत्याशयः । 

१४६, अथ चक्रपदं, संमणिञ्र इति | चक्रपदनामधेयं छुन्दी भवति। फणि- 
पतिना पिंगलेन एतद्धणितं । तत्न चक्रपदे प्रथमं चरणगण आदिगुरुचतुष्कलगणः 
प्रकाशितः । ततो द्विजवरगणयुगल चतुलंघुगणद्वयं॑ तंस्थाय, ततः करतल- 
गणोन्तगुरुचतुष्कल गणः प्रतिपादशेषे शातः । 

१५०, यथा खंजण इत्यादि सुकर । 

१५१. अथ शभ्रमरावली, कर पंच इति। भ्रमरावलीनाम छुन्दः प्रसिद्ध 
कौदृश पहक्ककैर तगुरुचतुष्कलगणपश्चकेः प्रसिद्ध' ख्यातं प्रसिद्ध प्रभणति पिछ्ुलः | 
कि भूत॑ मनोहर सुन्दर | छुन्दोवरं छन्दःश्रेष्ठ | रतन रतनवत्‌ | यत्र पद्म 
गुरवों दश लघरों भवन्यि | एताइशमेब योजित॑ | 

१५.२, यथा तुअ देड इति | तव देवदुरितगणइरणी चरणों यदि प्राप्नोति। 
चन्द्रकलामरणी शरणो । चन्द्रकलाभरणो इत्येतेत चरणस्यथ नखाः चमन्द्रकलाबत्‌ 
बर्णिताः | एताइशो चरणौ परिपूजयामि लोभेन । तैन पुण्येन परित्यनामि शोक- 
विनाशमनस्क॑ शमनं। 

१५३, अथ सारंगिका, कण्णा इति। सारंगिकाइन्दो श्ञायते, मोगीरानः पिज्ञलों 
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खल्पति | यत्र सत कर्णा द्विगुरवों गणा दत्तास्तदते शेषे एको हारो शुरुदेसः | पंच- 
दश हारा गुरओ यत्र पदे विंशन्मात्रा भन्ति। एतच्छुन्दशचतुष्टयेन ऋृतैन कृ्ता 
मीर्तिय हते | यः श्रणोति स शिरःकंपं करोति। 

१५४, यथा उम्मसा जोहा इत्यादि सुकर । 

१५५. अथ चामरः, चामरस्स इति। चामरस्य छुन्दसलखयाधिकविंशति मात्रा 
भवंति ताधु अष्ट द्वारा गुरबोडन्तरांतरा भवंति | सत्त सारा लघवो निर्मलाः। अत्र 
चादौ अंते च गुरुः सारः शञातः । हे कामिनि पंचदशाघि हैर क्तरैरेतच्छुंदी भवतीति 
पिंगलेन भण्यते । 

१५६, यथा भत्ति नोह इत्यादि सुकर | 

१५७, अथ निशिपालः, द्वार करु इति | सर्पपिंगलो निशिपाल भणति 
काव्यमनाः, अन्न हारो गुरु: क्रियते | ततस्लरयः शरा लघबवः एवं प्रकारेण गणग्रयं 
कुष, अंते शोणं न कुझ। एवं पंचगुरवः द्विगुणास्तेषां लघबो दश संख्या 
भवंति। दे चंद्रमुल्ि सखि अत्र विशति संख्या लबूनां जानोहि। 

श्पूष्द, यथा जुज्क भड हृत्यादि सुकर | 

१५६. अथ मनहंतः, जहि इति। मनोहंसनामक छुंदः प्रसिद्ध पिंगलेन 
च्याख्यातं यत्रादौ हस्तो गणोन्तयुरुचतुष्कलगणों भवति। ततो द्वौ नरेंद्री जगणी 
दीयेते | ततः एको गुरु: दीयते। ततः काइलद्वयं लघुद्दयं क्रियते ततो गुरु 
स्ापयित्वा गंधो लघु्दीयते, ततोन्ते गुरुः स्थाप्यते । 

१६०, अथ जहि फुल्लु इति सुकरं । 

१६१. अथ मालिनी, पदम इति। माल्णिनाम छुंदो भण; कि भूत॑ 
रससहितं घडिभः फलामिः इत्यथ:। द्वितीयस्थाने निबद्धः ततः शरों लघुः। 
तती गुरुद्वयं ततो गन्धो लघुः । ततोन्ते कण्णो द्विगुरुगंणो यत्र निबद्ध:। सरसे 
सहिते इति नायिकासंबोधनं | कौहशां चित्तपदे निन्रद्धां लिखितामित्यर्थः । 

१६२. यथा वह हृति। वहति मलयवातः हंत कंपते कायः हंति अवणरंध्र 
को किलालापबंधः, भूयते दशसु दिक्तु भंगशंकारभारः । हंति इंति हंजे चेटि चंडः 
अचण्डश्चाडांज़्रूपो मारः। 

१२६३. अथ शरभः, भणिअ इतिे। फणिपतिना पिंगलेन शरमनामर्क छुन्दो 
भणित॑ । यज्न सुप्रियगणो द्विलघुगंणः प्रथमं मणितः । ततो रसगणेन घटकलसब- 
लघुगणन सहितं ततो द्वो करतलो द्वो चतुष्कलगणो पदे लघोः प्रकारान्तरमप्याह 
चत्वारः चतुष्कलगणाः प्रतिपदं शाताः | हे सुप्रिये गणय जानीहि। 

१६४, यथा तरल इत्यादि सुकरं | 

१६५. अथ नाराचः, णरेंद्‌ इति। नाराचनामक प्रसिद्ध छांदः. पिंगलेन 
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जल्पित । यत्र नरेंद्रो जगणः सबलो मिट्तिः ततः सुपर्णचक्र मध्यलघुपंचकलो 
ग़णों दृश्यतै पुनरेबमेव॑ जगणः मध्यलघुपंचकलो दृश्यतै, पंचमे स्थाने पदातिगणों 
मध्यगुरुचतुप्कलगणो भवति | अंते हारो इरुभवति | पदे चतु रधिकर्विंशति मात्रा 
भवंति। अत्र हारश्चार यथा स्थादेव॑ सार उत्कृष्ट पतति ज्ञायते, अन्न गंधा 
लघवो5शे बंधवों गुरबोष्छो । 

१६६, यथा चलंत जोह इत्यादि सुकर | 

१६७, अथ नीलः, णील इति | हे रमणि नीलस्वरूपकं जानीहि । द्वार्विश- 
तिमिर्मात्रामिः पंच भगणाः पदे प्रकाशिता यत्र एताइशेन लक्षणेन अन्ते हारे 
गुरः स्थितः मात्राणां दिपंचाशंद्धिकशतत्रयमत्र भवति । एतैनैतदुक्ता 
छुंदश्व तुश्येनितच्छुंदः कर्तव्यं नैकमिंति । 

१६८, यथा सज्जिअ जोह इत्यादि सुकर । 

१६६, अथ चश्चला, दिज्जिआ इति। चंचला फर्णीद्रेण पिंगलेन दुलंभा 
निर्मिमता इृता यत्र सुपणचक्रः मध्यलघुपश्चक्लो गणो दीयते | ततः एकः पयोचरो 
जगणः । एवं प्रकारेण रगणजगणकृतपश्चनगणा भबंति सकलमनोहराः । अंतो गंधों 
लघुः दीयते । षोंडशंमिरत्त्रैमंबति । 

१७०, यथा कण्ण पत्य इत्यादि सुकरं ! 

१७१, अथ ब्रह्मरूपकं, जो लोआपणं इति । यच्छन्दोजञानां वर्तते | हे बिंग्ोप्टे, 
हंसाकारं सब्गुरुत्वात्‌ | गुरुपपि हंसाकारो ब्क्रों मबति । सुष्ठु ऋत्वा ज्ञातं नाथ- 
मर्थाच्छन्दरसां यदुच्यते | कंदरूपेणोत्थापितं । कंदनामक एताध्शमेब भवति | 
अष्टमिः कर्णगणैलक्षितं। अधष्टमिद्दिंगुरुगगैल॑ब्चितमित्यर्थ: | सारतर तर - 
छुन्दसि, गीयते कांतं सुंदर वृत्त छुन्दः सकललोकेः सम्मानितं । अह्रूपक 
नाम | अथ च यो लोकानां वर्ततै<विद्विष्टेडविरुद्ध:। हे बिंबाधरे, हंसे 
स्थितः सुशों नाथः कंद खश्टिकारणकन्नापमुत्पादयन अष्टभिः कर्णलेक्षितः 
सांरतरः भे 8: । छुन्दोवेदं गायन्‌ कांतबृर: सुन्दरब्यापारः सर्व: संमानितः स 
अहारूपं प्रकाशयित्वा व्याख्याति ! 

१७२, यथा उम्मत्ता जोहा उटठे कोहा इत्यादि सुगम । 

१७३, अथ पृथ्वी, पओहर इति। प्रथ्वीनाम छुन्दों शायते यत्र पयोधरः 
जगणः प्रथम स्थितः तंतो इस्तश्रतुष्कलरणों दीयते। पुनरषि जगणांतशगुरू- 
जतुपंकल: स्थापितः तत एंकों गंधों लघुर्दीयतें ॥ ततो वलयढूये गुरुदय 
पतति | ततों विमलविशिष्टः शब्द एको लघुः। ततो हारों गुर पंतति ) 
चतुरधिकर्विशति कलाश्वात भत्रति । 

१७४, यथा संज॑क्भणित ईंति । संण॑मजांयमानमूरषण रणरणस्कीचिगुणं 
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सहासमुखमुखपंकरज॑ अगुरुधूपधूमोज्वल॑ ज्वलन्मणिदीपरक मदनकेलिक्रीडासरः 
जिशासुख्मनो हर युवत्या गई राजते शोभते | ४ 

१७५. अथ मालाधरः, पटम इति। फणितारः फणिश्रेष्ठे भगति मालाघरछन्दो 
ब्यनीहि | यत्र प्रथम विप्रश्नतुललशुगणों दीयते ततो भूपतिजंगणः खाप्यते। ततो 
यश्चरण अद्नद्दिगुरुश्चतुष्कलगणः ततोपि भृरतिजेंगणः प्रदत्तः चामरद्वयाधिकं 
गुरुदयाधिक॑ यथा स्खदेव॑ विमलो गंधों लघुस्ततों हारे शुरः स्थाप्यते | 
उज्वलं छुन्द इत्यथः । 

१७६. यथा वह इत्यादि सुकर । 

१७७. अथ शिवरिणो, घन्ना कण्णा इति | हे कमलमृलि एका सशिलरिणी 
नाम छुंदः, यत्र आदी ध्व5:, ततो द्वी कर्णी, ततः सुप्रिययुगल लघुद्यत्मकं 
गणद्वयं, ततो गंधो लघुरेकः, ततो गुरः पुनरपि हारः, ततश्चतुश्चरणे नारी इति 
त्रिलघोर्नाम श्रंते च चामर गुर: । सप्तदश वर्णा: नवैब लघबः अष्टी फणिना 
शुरबः, फणिराजः पिंगलो जल्पति । ह 

१७८, यथा पर जोण्हा उण्दा हत्यादि सुकर | 

१७९, अथ मुक्ताहारः, दिअपिअ इति प्रथम त्रिप्रः | ततः सुप्रियं लघुद्वर्य 
ततो गुरु, ततो गंधों लघु, ततः कर्णों द्विगुरुगंणण, ततः लक़ारों लघुः 
स्थापितः ततः पुनश्च गरुयुगं ततो लघुः ततो गुस्युगलं शंख लघुः ततो हार 
एकः । हे कमलमुखि मौक्तिकट्टारं फणिपतिर्भणति हे प्रिये । 

१८०, अथ अमिअ इत्यादि सुगम । 

१८१, अथ मंजीरा, कुंतीपुत्ता इति | सरपराजः पिंगलः शुभकायः शुद्धशरीरो 
भ्रुवामव्यभिचारिणी मंजीरां जल्पति | यत्र त्रयः कुंतीपुत्रा द्विभुरुगणा एकस्मिन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे स्थाप्यन्ते दीयंते, ततो हारो गुरु, ततो इस्तोंतगुरुश्व- 
तुष्कल गणः, ततः कंकणदयं गुरुद्वर्य, ततो गंधद्वर्य लघुद्वयं, चतल्वासे हारा 
चत्वारों गुरवः पादा यत्र सज्जन्ते। कीहशः पिंगलः भव्याकारः | 

१८२२. यथा गज्जे मेहा इत्यादि सुगम । 

श्८ू, अथ क्रीडा्चद्रग, जे इंदासण इति। फर्णीद्रः विंगलः क्रौडाचंद्र- 
नामक॑ छंदो भणते | निबद्धं निबरदूधृमिः छुंदो ग्रंथों यंत्र । इंद्रासणं पंचकलगणः पर 
पांदे भवति नान्‍यो गणः । सुखकति सु दद्मति । तन्नाष्टादशसंख्यास्तरंडा अल्लराणि 
स्थाने शोमंते । यत्र कशाअ दशत्रियुणास्निशत्संख्या मवति | एलेनैलबुक्त भवाति | 
अष्टादशमिरत्तरैयेत्र त्रिंशन्मात्राः. कार्या इति | 

१८४. यथा जहां भूत वेताल इत्यादि छुगर्भ । 
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, रैव्प, अथ चर्चरी, आई रगण इति। दे सुंदरि नागराजः चचरी भणति | कि 

भूतां मनोमोहनां यां भुत्वा मनो मोहमायाति । यत्र आदौ रगणः । ततौ हस्तोन्त- 
गुरुचतुष्कलगणः । ततो काहलो लघुः। ततो मध्ये ताल॑ आदियुरुत्रिकल्गण 
देहि | ततो षष्ठो लघुः हाये गुरुश्न स्थानदये पतति सर्वलोकविबु दा सकललोक 
ज्ञता चर्चरीतयर्थ:। ततः काइलदयं लघुद॒यं ततो गुरः | ततः शंखं लघुं ततोषि 
कंकर्ण गुरु पूरय | 

१८६. यथा पञअ णेउर इत्यादि सुगम | 

१८७, अथ शार्दूलशाटकं, मो सो जो इति। पिंगलकविः शादूलशा८्क॑ 
शातवान्‌ । यत्र मों मगणः, सः सगणः, जो जगणः, ततः सगणः, ततस्तगण एव 
ततेतै गुरुभव्रति | अवैकोनविशत्यक्ञराणि म्बंति | तन्र पिंडः शरीर सकल-छोकस्तन्न 
कला विंशत्यघिकशतसंख्या भवंति | तत्रापि भागमाह । योनिरष्टाशीतिः, योनिज- 
न्मस्थानं कलायाः स च गुररेइ। अयमर्थ: । गुरुसमबेता कला अष्टाशीति॥ 
प्टट, यत्र घट्सततिवर्णा: | चत्वारः पादाः द्वार्तिशत्‌ रेखा एवं गणवर्णमात्रा- 
लघूनि कथयित्वा परिशेषात्‌ गुरुसंख्यां क्थप्रति । एकचल्वारिंशत्‌ नाम 
सेख्यकराश्न गुरवों भवंति। एतेन शादूल इति संख्यया त्रयो गुरवः । 

श्व्य्ज, यथा जे लंका इति । ये लंकागिरिमेखलात्तः स्खलिताः सम्मोग- 
खिन्‍नो रगीफुल्लफण|वलीकबलनेन दरिद्वत्वं प्राता! इदानीं मलयानिला विरहिणो- 
निश्व;सप्तंपर्किणः जाता; शिशुलेपि ऋटिति बहलस्तारुए्ययूर्ण। इतर । 

१८६. तत्यैव लक्षणांतरमाह पत्यारे इति। शादूलूशाटर्क जानीहि। यत्र 
प्रस्तररे उद्दवनिकायां त्रीणि चामराणि भ्रेष्ठनि जो गुरों भवान्‍्ति | वर्णनोज्व- 
लानि दृश्यन्ते | तथा द्वो लघू , ततश्चामरं गुर, तथा पुनर्गन्धी लघुः, 
ततस्रयों गन्धा लघबवः, तथा त्रीणि चामराणि त्रयों गुरबोपि, ततो गंधो लघु, 
ततो द चामरे द्वो गुरू शोमेते । ध्वजपट आदिलघुस्तिकलो गण इत्यर्थः । 

१६०, यथा जं घोअंजण इति। यद्यौतांबनशोणं लोचनयुगलं लबालकाप्र॑ 
मु इस्ताकृष्टे केशपल्लवचये धृर्णान्त यद्विन्दवः, यदेक॑सिचयांचल॑ विवसितं 
तन्मन्ये स्नानकेलिस्थिता आनीता योगेश्वरेणैबा अद्भुवैकजननी । 

१९१, अथ चंद्रमाला, ठइवि इति । उरगकविः पिंगलो विमलमतिरू- 
न्यलमतिः चंद्रमालां कथयति। यत्र द्विजवरयुगल स्थापयित्वा मध्ये करतलं 
झंतगुरुचतुष्फलगणं कुर। ततोपि द्विजर्रगणद्वयं कुर। मध्ये करतलगणात्‌ 
मध्ये यो करवलोतगुद्चतुष्कल्षरूगें भूतः तस्माश्वतुलेघुगणदयं कुर्वित्यथ: | यत्र 
विमल॑ सगणं श्रुवा मनश्चेतों गति स्थापयति नान्यत्र मनो यातीत्यर्थः। 

१६२, यथा अमिअ इयादि सुगम | आ, 
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. १६३१. अथ धबलांगः, कर इति | हे युत्ति विमलमते एतच्छुंदः भ्रत्वा 
सहीतले रसं करोति कविरिति शेषः। कि ऊृत्वा पदपदतले शगण संस्थाप्य 
रमणेगिरे हे रमणं संभोगस्तस्य गिरे । यत्र चल्वारो द्विजगणाश्चतुर्लघुगणाः 
पादचतुष्ट्येपि इति घवलांगनाम छुंदः फ़णिपतिभंणति । कौहशः सरठमनाः 
शशिवदने हे इति संबोधन । पुनः कीहश घवलैयतिमिलंक्षितं । अथवा सरिस 
इति पाठः तथा धवलैयैतिमिः सहर्श समानमिति। 

१६४. यथा तरुणतरणि, इत्यादि सुगर्म । 

१६५ अथ शं॑मुः, अवलोआसुं इति। इदं छुंदः शंभुनामक अवलोकय | यत्‌ 
अता मनसि सुखं भवति। अंते चतुष्कलगणं चतुष्य्यानंतर सुप्रिर्य द्विलधुगर्ण 
स्थापय :प्रथम॑ दृश्तमंतलघुचतुष्कलगण' देहि। ततः कुन्तीपुतन्नो ढिगुरुगणो 
योजितः । एबमेवाग्रे पुनर्गणद् य॑ देहि। अ्रंते गुरुचतुष्कलग्णादनंतर द्विगुरुगण 
एव पुनर्दीयतामित्यर्थ: | सुप्रियगण इति प्रथममुक्त' | ततः सप्त द्वारा रुप्त गुरबो 
अदीयन्तां। एवं पदे द्वार्जिशन्मात्रा भवंति। 

१९६. यथा सिअविदठी इत्यादि सुकरं । 

१९७, अथ गीता, जहि इति। दे मुग्धे एतच्छंदी गीतानामर्क गीत॑। 
सकललोकैः परिण्द्वीतं । कविसृष्टिसष्ट यदा कवीनां सृष्टिः ऋृता तदैव तदपि, कवि- 
जनानामिदमतिग्राह्ममित्यर्थं: । दिष्टथा भाग्येन दृष्ट पिंगले व्याख्यातं। यत्र 
छुंदसि आदो हर्स्तोतगुबचतुष्कलगणः | पंचगणो यंत्र जोइलो रगणः | तस्यांते 
इस्तो गणः झंतगुरुचतुष्कलगणः | ततः शब्दों लघुः ततोंते शेषे नूपुरं गुरः। 

१९८, यथा जहि फुल्लु केअइ इत्यादि युकरं । 

१६६, अथ गंडकः, रगण इति | एवं गंडकनाम छुंदो गणय | अतिसंक- 
य्मेतच्छुंदः फर्णोदों गायति। यत्र छुंदसि प्रथमं रगणः पतति। पुनः नरेंद्रो 
खगणः कांतः सुंदरः। एजमेब रगणजसणाम्यां गणषदक कुसत। तत एक हारं 
मंत्रंयस्व | तता शो भनः शब्दों अ्रंते देयः। एवं सति त्िशन्मात्राः पादे प्राता 
मबंति। एतासा मात्राणां तृतीयमागों हारें गुरः। दश गुरबों दश लघवः 
अबंतीतदयर्थ। 

२००, ग्रथा ताव बुद्धि इत्यादि । 

. , २०१, अथ खग्घरा, कश्ण इति | खग्घरा फणिना पिंगलेन शुद्धा भणिता। 
यप्पां द्वौ कर्ण गुरुगणो, ततो गंधों लघु), ततो ह्वारों गुरु), ततो द्विजगणः, 
ततो हृस्तः अ्ंतयुदः चतुष्कलगणः, ततो हवारों गुदम, तत एकः शल्यगणों लघु:,, 
ततः कर्णों द्विगुरुगणः, ततो ध्वजग्ण आदि लघुस्निकलगणः, तत कंकग्रगणो 
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गुरु), यत्रैकाघिकविंशति लघुगुरू भवतः। तत्र द्वादश गुरवः । पिंड: शकल- 
श्लोकध्यकलारूपो द्वात्रिंशरधिकशतसंख्यो भवति | 

२०२, यथा ईसा इति। ईर्ष्यारोषप्रसादप्रणतिषु बहुशों स्वर्गगंगाजलैरामूलं 
पूरितया तुष्टिनकरकलारूपशुक्त्या रुद्रः ज्योत्स्नामृक्ताफलादें नतमौलिनिहिताग्र- 
इस्ताभ्यां अध्ये शीघ्र: दददिव जयति गिरिसुतापादपंकेर्हयोः । 

२०२, अथ नरेंद्रग, आइहि इति। एतन्नरेंद्रनामक छुंदः | यत्र आदौ पाद 
गण आदिगुरुचतुष्व लगणः प्रकाशः | अनंतरं जोहलो रगणः स्थाप्यते। काहल - 
शब्दगंधप्रभतिक लघेनाम | ते च सप्त दातव्याः | ततः कंकणो गु6: | ततः शब्द 
एको लघुः, ततो नरपतिज्जगणः, ततः शंलो लघुः, ततो गुरुद्वय | अथ चना 
यदि नरेंद्रश्नलति तदा प्रथम पदातयों यांति। ततः काइलशब्दों भबति | ततः 
सुगंधादिवस्तुसौर मो भक्ति । ततो मुनिगण। ब्राह्मणा यांति। ततः कंकणाय्रलंकरण 
बिलोक्यते । एका भेरी शब्दायते | पूर्यती शंखः| ततश्रामरद्वय प्रकाश्यते 8 

२०४. यथा फुल्लिअ केसु इत्यादि सुकरं | 

२०५, अथ हंसी, विज्जूमाला इति विद्युन्माला आदीयते । ततस््रयो द्विजगणा- 
श्रतुल्लघुगणाः कीहशाः बहुगुणयुक्ताः । अंते कर्णों द्विगुरुगंणः | कीहशः शुद्धवर्णः 8 
भणति फणिः पिंगलः, ढ्ीहशः फणिपतिः, कविवरः, पुनः कीहशः, गुणयुक्तः | यत्र 
द्वा्निशन्मात्रा भवंति, कीहशाः, पदपदप्रकट्तिगुडलघुशोभाः। एतत्‌ हंसीनाम 
छुंदः सकशबुधजन मनोहरशोमं । 

२०६, यथा णेताणंदा इत्यादि सुगम । 

२०७. अथ सुंदरी, जहि इति। एमिमांत्रामिः पद्मावर्ती पिंगलो भणति | एमि 
वर्ग: सुंदरीकृदो भवति । यत्र आदौ इस्तोन्तगुरुः चतुष्कलगणः, ततः करतलोड-न्त 
गुरुचतुष्कलगण एवं, ततः पादगणः आदिगुरुचतुष्कलगणः, ततो लघुद्य॑ | 
कर्णणणो द्विगुद्गंण:॥ ततश्चामरं गुर स्थापय। ततः काहलद्यं लघुद्वयं । 
ततो वक्री गुरु, ततः शल्यद्वयं लघुद्दयं | पदांते शक्रगणों भण्यते । त्रयोर्ति- 
शतिवर्णरस्थ प्रमाणतिद्धिः । 

२०८, यथा जशिह वेअ घरिज्जे इत्यादि सुगम ! 

२०६, अथ दुमिला, दुमिला इति | दुरतिलां प्रकाशय | वर्णान्‌ विशेषय 8 
फर्णीद्रेण पिंगलेन चार यथा स्यादेवं गणा दृष्टाः | द्वाश्रिश्न्मांत्राभिभणिता यावत्‌ 
अशेष सम्पूणे शत्वा । अध्सु स्थामेषु संगर्ण स्थापव । अन्यों गणों न क्रियते । कीर्ति 
शाॉयतें । अन्यीन्यगंणों यदा कियते तदां अनेकंप्रकारेण दुधर्ण लबति । त्रयों यंतयों 
भर्व॑ति परदे दशसु अष्टसु ततस्थतुदशर्से । 

२१०, यज्ष बहुँ दिज्जिय इत्यादि संगम | 


परिशिष्ट (१) शैऊरे 


२११. अथ किरीट, ठायहु इति | किरीटनामक छुंदो विशेषय । यत्र आदौ 
शक्रगणः घटकलगणः प्रथर्म स्थाप्यते। ततः शल्यद्वय विसजञय लघुद्गयं देहि। ततो 
नूपुर। गुरः | ततः शब्दद््य लघुद्वय कुक । तथां दूपुरं गुरः | एवमेव द्वादशग- 
णान्‌ कु, गुरुणा लघुद्येनेति अंते काहलयुगल लघुद्ययं स्थापय | एवंप्रकारेण चतु 
विशति वर्णान्‌ प्रकाशय । पदे पदे द्वार्मिशन्मात्रा लेखय | अष्ठो मगणा! भब॑ति। 

२१२, यथा वष्पअ भत्ति इत्यादि सुगम | 

२१३. अथ द्वितीय त्रिमंगी, सव पञहि इति। तिभंगी २.ण, कि भूतां शुभांगीं 
सजनाः सामाजिकाः । यत्र सकलपदेषु प्रथमं दशझु प्रियगणा भण्यतै । ततः कांतो 
हृश्त आदिगुरुः चअतुष्कलगणः, ततो गुरुद्रयं, ततो वलयरूपों गणो गुंदः, ततो 
द्विलघुगंणः, ततो द्विगुरः, हे गजगामिनि शशिमुखि करसंयुक्ता मात्राद्यय- 
संयुक्ताश्वत्वारिंशन्मात्रा यत्र पदे भवंति । गणयित्वा भण्यते | सकले छुंदति 
अष्टपष्ख्यधिक्शतं मात्रा भवंति। 

२१४, यथा जअइ इत्यादि सुकर | 

२१५ अथ सालूर5, कण्णेक्क इति | सालूरनामकं छुंदो भव॒ति । प्रथर्म कर्णे 
दिगुदगंणः एको दोयते | सरसपद श्रुवमेतच्छुंद! परिषतति। तत्र यदग्रे बच््य- 
भाणं तत्संस्थाप्य सुबरं शोभनानां मध्ये वर श्रेष्ठं, हे सुमणिते हे मनोहरे हे रजनी- 
प्रभुमुखि है कमलनयने द्वात्रिशन्मात्रा: स्यापय | तस्यांते जिलये करतलगणं पदे 
देहि। मात्रावर्णसुललितं मध्ये पटचतुष्कलगणान्सर्वलघुगणान्‌ कुरु इति कबि- 
दिनकरः भुजंगपादः कथयति। 

२१६, यथा ज॑ एुल्लू इत्यादि सुकर । 

प्रज्षेपश कानिराकरणाय ऊक्तानां छुंदरां मामानि संण््य कथयति सिरिकाम 
इति॥ ओऔः १ कामः २ मधुः हे मही ४ सारः ५ ताली ६ प्रिया ७ शशी 
८ रमणः ६ इति जानीत; पंचालः १० मृगेंद्रः ११ मंदरः १२ कमल॑ १३ 
ती्णा १४ घारी १५ नगाणी १६ संमोह्दा १७ हारीतबंधः १८ हंस; १६ यमक॑. 
२० शेषः २१ तिल्‍ला २२ द्वियोधा २३ ततः चोरंसा २४ मंथाना २५ श॑ख- 
नारी २६ एतत्पयतं छुंदोमिलितेत्यर्थ:; मालती २७ दमनकः २८ समानिका २९ 
सुवासः ३० करहंचः ३१, ततः शीर्षरूपक ३२ विद्यन्माल्य ३३ प्रमाणिका ३४ 
मल्लिका २५ ठुंगा ३६ कमला दृष्टा ३७ महालक्ष्मीः ३८ सारंगिका १६ पाइत्ता ४० 
कमला४१ बिंबा ४२ तोमर ४३ रूपमाला ४४ संयुक्ता ४५ चंपकमाला इति जानी- 
हि ४६ सरत्वती ४७ सुषमा ४८ अमृतगतिः ४६ बन्धुः ५० सुमुझी ५१ दोधकः 
५१३ शालिनी ५३ दमनकः ५४ सेनिका ५५ सालती ५६८ तथा एका इंद्रवृज़ा ५७- 
ठपेंद्रवज्जा भद एतज्जानीहि। विधाघरः ४६ तथा भुजंगप्रयात॑ ६० लक्ष्मीघरः 


ज्य्डर्‌ प्राकृतपंगछम्‌ 


"६१ तोटकः ६२ सारंगः ६३२ मौक्तिकदाम ६४ मोदकः ६५. तस्लनयनौ ६६ 
“आुंदरी ६७ ततो माया ६८ तारकः ६६ कंदः ७० पंकावली ७१ वसंततिलकः 
७२ चाहे ७३ भ्रमरावलो छुंदः ७४ सारंगिका ७४ चामरः ७६ निशिपालः 
७७ मनोइंस; ७८ मालिनी ७६ शरमः ८० नाराच; ८१ नीलः प्र ततः चंचल 
5८३ जानीत ब्रह्मरू पक; ८४ पृथ्वी ८५. मालाघरः ८६ शिखरिणी ८७ मुक्ताहारः 
' प्यय मंजीरा ८£ क्रीडाचंद्रः ६० चर्चरी ६१ शादूंल ६२ जानीहि, चंद्रमाला 
-६३ घबलांगा ६४ शं॑भुः ६५ गीता ६६ गंडका ६७ खग्धरा ६८ नरेंद्र: ६९ हंठो 
१०० पुन्दरी १०१ दुर्मित १०२ इति जानीहि; किरीटछुद!ः १०३ प्रक्षर 
नग्रिभंगी १०४ सालूरः १०५ इत्येवे पडधिक्शतंछंदांति पिंगल इति नाम्ना 
भ्रसिद्धा फर्णीद्रः कविराजों जल्पति। 

सन्मिश्रश्नीरविकरविर चितायां पिंगलसार विकाशिन्यां बणबत्तं नाम द्वितीय) परि- 
च्छेदः समामः | 

पिंगलसारविकाशिन्येषा केषां मन! सुधियां । न हरति रबिकररचिताति- 
झचिणर्थतंमरेः ॥ १ ॥ आसीच्छीशूलपाणि भुंविविविधगणग्रामविभामभूमि- 
"स्तपपुत्रों भूमिदेवांबुंजवन तरणिग्मिभ्रस्नाकरो5भूत्‌ । तस्मादासीमभूमीवलयसुविदि- 
तानंतड्रीतिप्रतानः पुत्रः साक्षात्पुरारिगु णगणसहितो दोहविः पंडितोडभूत्‌ ॥२)। 
' चण्डेशस्तस्य पुत्रों भवदतिमहितों मिश्रभीमेश्वरोंडभूत्तत्यूनुः धूरिसंसदूगणितगुणगणः 
-चुप्रतिष्ठोडतिनिष्ठ: । ( जातस्तस्म/त्‌ ) पविन्नों हरिहर सुकवि (:) साधु साधारां 
यद्वितं नित्योपकाराहितमतिदचितः भौरविस्तत्सुतोडरित ॥३॥ तेनोपकाराय सर्ता 
विधाय टीकामिमामल्पगुणेन संतः । सेघा मदौया सदनुप्रहेण प्रमाणनीयेति कृतिः 
असाया ॥ ४ ॥ सागरसुताविलोकनसादरनयनांचलस्तरलः । मधुरसुधाकर- 
"सोदरसुंदरवदनो हरिजयति || 


परिशिष्ट (२) 


श्रीलक्ष्मीवाथभट्ट विरचित “पिल्नललप्रदीप” समाख्या ध्यारूयाप्र 


प्रथमः परिच्छेदः 
गोपीपीनपयो धरद्वयमिलब्चेलबलाकर्षण- 
क्वेलिव्याप्तचारुचअ्ललकराम्भोन॑ प्रजत्कानने । 
द्र।क्षामस्जुलमाघुरीपरिणमद्दारिविश्नस तन्मना- 
गद्देत॑ समुपास्महे यदुकुलालम्ब॑ विचित्र महः ॥ 


लम्नोदरमवलम्ने. स्तम्बेरमवद नमेकदन्तवरम्‌ । 
अम्बेक्षितमुखकमलं य॑ वेदों नापि तल्वतों वेद ॥) 
गड्ढा गीतपयोभमयादिव मिलद्भालाजिक्रीलादित 
व्यालकतेलजफूत्कृतादिव सदा लक्ष्मापतरादादिव | 
ज्नीशापादिब कण्ठकालिमकुहू क्षति च्ययो गादि व 
श्रोकण्ठस्य कृशः करोतु कुशल शीतद्युतिः श्रीमताम्‌ || 
विहितदयां मन्देव्वपि दत्तानन्देन वाडमय देहम्‌ ) 
शब्देडर्थ संदेहत्ययाय बन्‍्दे चिर गिरं देवीम्‌ || 
भट्टश्नीरामचन्द्रः कविविज्ुुधक्रुते लब्धरेहः श्रुत्रों यः 
भ्रीमान्नारायणाख्यः कविउुक्ुःमणिस्तत्तनूजोडजनिष्ट । 
तत्पुश्नो रामभद्ट सकलकविकुलख्यातकीतिस्तदीयों 
लक्ष्मीना थस्तनूजो रचयति रुचिरं पि्नलार्थप्रदीपम || 
भीरामभट्टतनयों लक्ष्मीनाथः समुल्लसत्मतिभः। 
प्रायः पिडुलयूत्रे तनुतै भाष्यं विशालमतिः | 
घलोकसा तुल्यतमेंः खलैं: कि रम्येडपि दोषमहणस्वमानेः | 
सता परानन्दनमन्दिराणां चमत्कृति मत्कृतिरातनोतु ॥ 
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यन्‍न सूर्गण संभिन्‍्न॑ नापि रत्नेन भास्वता। 
तत्पिज्ञलप्रदीपेन नाश्यतामान्तरं तमः ॥ 
काल... कोतुकं वश्छुन्दःसन्दर्भविशाने । 
रूतः चिछलदीप॑ लक्ष्मीनाथेन दीपित॑ पठत ॥ 
किच म्ल्कूतिरियं वमत्कृर्ति चेन्‍्न चेतति सतां विधास्थति | 
भारती त्रजतु ऋरदीतया लज्जया परमती रसातलम्‌॥ 
१. ग्रन्थार्म्मे अन्थकृदमिमतसिदये छून्दःशासत्ाधिष्ठातपिज्ञलनागानुस्मरण- « 
लक्षणं मझ्अलमाचरति--- 
गरुडवश्चनारूपगुस्बुद्धिमादतत्म्येन किक्मिलमतिहेलं: थिः पत्ती गरुडस्तस्य 
विमला या मतिबुद्धिस्तस्या हेला अनादरों यत्मिन्क्रमणि एवं कर स्यात्तथा स 
पिज्ञलः शेषनागों जयति | स कः। थे ज्ञातः | अर्थाद्गरड़ेन । पिजलनायो5यं 
आाह्मणरूपस्तिष्ठतीत । कीहशः । विविधमात्रारूपसाथरपारं प्रातः । यहां 
* विविधमात्राभिः प्रस्तारं कुबन्‌ समुद्रपार प्रातः । पुनः कीहशः | प्रथम॑भांषाया 
अवहद् ( श्रपश्रंश ) भाषायास्तरण्डस्तरणिरित्यथ: । 'पादालिन्दी तरण्डो नोः' 
इति हारावली । संशकृते त्वाद्यकविवोल्मीकिः । प्राकृते शालिवाहनः । भाषाकाब्ये 
पिड़लः । अतएव प्रथमपदोपादानम्‌ | प्रसिद्ध चैतललोके कथानकम्‌--एकदा 
शेषनागो ममोपरि कियती भूमिरध्तीति प्रथिव्श वित्षत्तारं जिजशासुः पिड्ञलनामा 
ब्राह्मणो भूत्वा भुवमवातरत्‌ । अनन्तरं च गरुड़ः प्रसिद्ध वेरत्वात्तं जिप्त्सुदूँराद- 
घावत्‌। तदा पिद्जललस्तमवादीत्‌ू-'अह कविर्मम कोशलं पश्य यदेकत्र लिखामि 
न तद-यत्रेति | यद्येकाकारमझ्ू' पश्यति तदा मां खादिष्यत्तीति तैनानुमत एकाक्ष- 
रादिषडविंशत्यक्षर ( पर्यन्तं ) प्रस्तारं इृत्वा समुद्रतीरपयन्तं गतवान्‌ तं॑ वश्चयित्वा 
जल॑ प्रविविश । अथ सांगातिकः पिड्ञलश्याच्छेपनागोडपि पिड़लः इति कोष- 
मब्म्ना स पिड्ललः पोतवणिग्जयति | स कः | यो विशिष्टमतिहेलं यथा स्थात्तथा 
विविधया अनेकरूपमा मात्रा धनेन वाणिज्यं कतु सागरपार प्राप्तः। कीहशः | 
प्रथममेव भासमानस्तरण्डो नौयस्य, भामिः कान्तिमिरस्यते क्षिप्पते इति भासस्ता- 
दृशश्तरण्डस्तरियस्येति वा । पुनः शातः । अर्थादन्यैः पोतवणिग्मिरित्यर्थः | 
गाया छुन्दः | तलल्‍लक्षणं तु तत्यकरणे ज्ञातव्यमिति न लिख्यते ॥ 
२. एवमाचरितमज्जलः संप्रति गुरलवुविवर्त छुन्दःशास्त्र मन्वानस्तद्वय- 
ध्यवस्थां कुबन्नाह-- 
दीघो+--आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ, अं । स्वरान्तस्य प्राऊते ओकारादेशस्वैन 
तद्प्रहणम्‌ । तथा संयुक्तः परो यध्य एवंविधः पूर्वो बणः | प्राइृते एताबन्त एवं। 
अत एबोक्तममियुक्तैः--एओश्रंमलपुरओ सआरपुटठेहिं वेवि बण्णाओं। कब्- 
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सके अन्ता दह बएणा पाउवे ण हअन्ति |! अस्थार्थ:-ए ओ अ्र॑ म ल इत्ति 
भत्म बोनां पुरत ऐे औ झ:ः य ये इति पह्चैब | सकारस्य पश्चाह्राबपि बर्गो 
राषो | कचतवर्गाणामन्यास्रयः डअनाः । संभूय दश वर्णाः आकृते न भवन्ति। 
चरणान्ते पातितों वा गुदरिति। एबंविधो यो वणः स गुझुभवति। अग्न विक- 
स्‍्पार्थे चकारः । किंरूपो गुरुरित्यपेज्ञायामुच्यते वक्रः अठजु)। सोडपि कतिमात्र 
इत्युज्यतैे--द्विमात्रो द्विकलः। उक्त च--भुरुक्तु द्विकलो शेयों नागदन्त- 
समाइृतिः इति। अन्यो द्वितीयो लधुभवति । कीहशः । शुद्धोबवकरः: । एककल 
एकमान्रः | उक्त च--लघुस्तदन्‍्यः शुद्धोउसावेकमात्र: प्रकीर्सित:' इति। ताभ्या- 
समेत्र गणापन्‍्नाम्यां प्रयोजनमिति । गाथा छुन्दः || 

३. तानुदाहरणेन इृढ़ौकतुमाह-- 

पर्वत्या शंभो बृते विजयादीनामन्योन्य संलापः । मातर्यं वरो रूषेण हेयस्ने- 
अत्यात्‌ | द्वीनो जात्यादिना अलक्ष्यजन्मत्वात्‌ | जीणश्च रोगादिना कण्ठश्थित- 
(विपत्वात्‌ | बृद्धों वयसा। यद्वा अबृद्धोइसमृद्ध हत्य५ः। दिगम्बर्वात्‌। 
देवः दीव्यति क्रीडतीति देवः पाक्षि (शि) कः। श्मशानबासक्रीड़ा- 
सक्त एताहश; | तमपि शंभुं ब।मयमानामिलषमाणा गौरी अह्ोे ग्रद्दिन्नलमपि 
( ति ) निबन्धं करोतोत्युपदासः। अन्न माईत्यादि दीर्घोदाहरणम्‌ | हिण्णो जिण्णो 
इति संयुक्तपरोदाहरणम्‌ | संभुं ( इति ) सानुस्वारोदाइरणम्‌ । कुणह हत्यत्र पादा- 
न्तलघोगुरुत्वोदाइरणमिति । गाथा छुन्दः ॥ 

४. एवं लक्षणेन शुरुलघुनुप्लक्ष्य कुश्नवित्तयोरपबादमाह--- 

कुत्नचिस्यले संयुक्तः परो यस्य एवंविधः पूर्वों वर्णो लघुरेव भवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरोधेन यथा। उदाहियत इति शेषः। युवतीनेत्रप्रान्ते संपन्‍्न॑ चित्तपेर्य 
परिस्खलति | अ्त्र ह इत्यस्य संयुक्तपरस्यापेज्षया पूर्व॑स्थ रिकारस्य गुरोलंघुत्वम्‌। 
तसथाल्े छुन्दोमंगप्रतंगः | गाया छुन्दः ।॥| 

भू, श्रपवादान्तरमाह-- 

इकारदििकारी बिन्दुटती तथा एकारौकारों च शुद्धो एकलो वर्णमिलितौ च 
'सथेब रेफहकारावपि व्यज्ञनेन सह संयुक्ता अपि सर्वे गुरवोडपि विकल्पेन कचि- 
ल्‍लपत्रों भवन्तीत्यर्यः | सिदिणी छुन्दः ॥ 

६. एतदेवोदाहरणेन दृटदौकरोति जहा-यथा-- 

मानिनि, मानेन कि फल प्रयोजनं अय॑यदि कान्तश्ररणयोः पतितः। तदा 
त्यजैन॑ निष्फल॑ मानमित्यर्थ: । यदि स्वभावादेव भुजंगमः कामुको नमति 
स््रीमिः प्रियवशीौकरणाय मणिमन्त्री कि करियेते । न किमपीत्यर्थ: | अर्थान्तरे च 
अुजंगमः सर्पों यदि स्वभावेनैव नमति शान्तो भवति तदा गारुड़ोद्गारिमणिमन्त्रौ 
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कि क्रियेते | अपि तु न किमपि। प्राकृतै तु हिं काईं इत्यन्न इकारहिकारों बिन्दु- 
युतावपि लघृभवतः | केवली एकारोकागै लघु | जे इत्यत्र जवर्णमिलित एकारोडफि 
लघु) । एओ यदौीत्यथें ॥ 

७. रहवब्णत्स जहा--'रेफहकारव्यश्नयुक्त स्‍य यथा --- 

है चेतः, त्वं स्वभावादेव चश्बलमसि इदानीं तु सुन्द्रीरूपे हरे पतत्‌ ( वलत्‌ » 
पदमपि नान्यत्र ददाति | अतस्तव सहजमपि चाश्ल्पं गर्ता-ति भावः | किच 
रे अबम उल्लसत्पुनस्तत्रैव क्रीडसि | नापयासि तत इति भावः | कस्यांचिदण- 
प्यायामातक्तत्य कस्यचिद्रचनम्‌ । श्रत्र हसंयोगपूर्वत्य .रि इत्यस्य लघुलम्‌। तथा 
हसंयोगपूर्वस्थ उकारस्य लघुत्वम्‌ । गुरुतवे छुन्दोभज्ञः | दोहा छुन्दः ॥ 

८, पुनरपि विकल्पान्तरमाह-- 

यदि दीधमपि गुरुमपि वर्ण” लघु' कृत्या जिया पठति तदा तं वर्ण लघु 
जानीत । कि च वर्णाँ त्वरितपठिती वर्णा वा त्वरितपठिता द्ो वा त्रयो वा एक. 
एव वर्ण इति जानीत। गाथा छुन्दाः ॥ 

६, उदाहरणमाह । जहा-- 

अत्र अरे रे इति संबरो घनद्वय॑ त्वस्या प्रयुज्यते । वाहय कृष्ण नाव॑ सूक्माम्‌ 8 
डगमगेत्यनुकरणम्‌ । चद्वलायामेतस्थां नावि जलमरणेन कुगरति मा देहि। जमे- 
वैतस्यां नय्यां यमुनायां संतारं पारगमनं दत्ता आतर त्वेन यदपेच्षसे तदेव एह्याण॥ 
मनो5मिलपितमालिड्जनचु म्बनादिसुखसंकोर्च गहीतववा पार दर्शयेति भीतबलल- 
वीवचनम । अन्र त्वर्तिपठने वर्णानामेकत्वम्‌ | तथाले छन्दोभज्जः | दोहां छुन्दः |॥ 

१०, छन्दोग्रन्थस्योपादेयतां दर्शयति-- 

अथमर्थ:--यथो मयपाश्वंसमायाः कनकंतुलायास्तिलार्धदानेनापि. वैषम्पं 
भवति ताहशमपि भार न सहते तथैव भ्रवणतुलापि छन्दोभड्ेनापच्छुंदस्क॑ कवित्क 
न सहते | ताहशं काव्यं तस्या मारायत इत्यर्थः। अतन्र जे ते इति जिहया लघूकृत्क 
गुरुत्वे छुन्दो मद्जः | गाहू छुन्दः ॥ 

११, न केवल छन्दोभड्जेन भ्रवणदुःखमपरमप्प निष्ट भवतीत्याह--- 

बुधानामबीतच्छुन्दःशाज्ञणां मध्ये लक्षणविद्वीन॑ काब्यं यः पठति सोडबुधः ॥ 
मूख इत्यथः। किं च भुजाग्रलग्नखज्ज न खणगिडतमपि स्वशीषे न जानाति। 
भुजाप्रमंगुलीयमेव गमयेत्तेनोदस्तहइस्तांगुल्येदमशुद्ध॑ कवित्वमिति यद्रवाकरणं तदेक 
खज्भायत इत्यय । तेन शीर्ष कवित्व ( त्व ) रूपं खण्डितमिति न जानाति। यह 
भुजाग्रलग्ना ये खड॒गा इव नखाः | एवैन 'छुन्दोमझे नखो देयः इति प्राज्चाः ॥ 
गाया छुन्दः ॥ 
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१२. अथ गुस्लघुशानानन्तर गणाः सावसराश्तत्र अन्दःशाज साजाप्रस्तारो 
वर्शप्रस्तारम्चेति प्रस्तारदव॑तत्र मात्राप्रश्तारे कलागणनापुरसर' गणव्यब-्थां 
कुवैननाइ-- 

अपमर्थ:--<ठडदणाः पद्चाक्तराणि पदपश्नचतुस्तिद्धिकलानां यथासंख्य॑ संज्ञा 
मवन्तीत्यर्थः । गाथा छुन्दः ॥ 

१३. अथ तैषां सह्ंख्यं मेदमाह--- 

टगणः षटकलख्रयोदशभेदः | ठगणः पद्मकलोड््टमेद: | डगणश्चतुष्कलः 
पश्चमेदः । टगणल्लिकलल्निभेदः । णगणों द्विकलों द्विमेदः । गाथा छुन्दः ॥ 

१४. मान्नाप्रस्तारप्रकारमाह-- 

आत्मबुद्धधा । अल्पबुद्धयः शिष्या वा। सहशी सहशी पंक्ति: । कतंव्येति 
शेषः | उर्वरिते गुदं लघुंच दत्य। आदौ सर्वे गुरवों लेख्याः। गुर्बध/स्थित- 
कलातः प्राग लघुना कलापूरणं चेद्मबति तदा लघुरेब देयः | नो चेद्गुरं दर्वा 
अपेक्तितश्चेत्तवा लघुरदयों यावतकलापूरणम्‌। वाणीभूषणेष्प्युक्तम---प्रथमगुरो- 
रघधरे लघुं दत्ता शेष॑ समानमितरेण | उद्दूत्ते गुद लघु बा प्रस्तारः सवलघु 
यावत्‌ ॥? अमियुक्तैरप्युक्तम-- गुरोरघस्तादाग्स्य लघु न्यस्योध्वंवत्पुनः | पश्चादूने 
गुरु न्यस्येल्लघुं वापेक्षितं क्रमात्‌। यावत्सवलघुस्तावन्मान्नाप्रस्तारके बुघः ।* 
वर्णंवृत्ते वृद्गत्तस्थले गुरुरेव देय इति नियमः। तदुक्त बृत्तरलाकरे--'पादे स्ब- 
गुराबाद्याल्‍लघुं न्‍्यस्थ गुरोरघः | यथोपरि तथा शेष भूयः कुर्यादमुं विधिम्‌ ॥ 
ऊने दशादगुरूनेव यावत्सवेलघुभवेत्‌ । प्रस्तारोडय॑ समाख्यातश्छन्दोविचिति- 
वेदिभिः ॥? इति। गाथा छुन्दः ॥| 

१५, अथ षटकलप्रस्तारे त्रयोदशगणानां नामान्याह--- 

हरः 55५, शशी ॥55, सूरः |$।5, शक्रः 3॥४3, शेषः ॥॥5, अहिः ।55॥ 
कमलम्‌ $।5६। ब्रह्मा ॥५।, कलिः 55॥, चन्द्र: ॥॥॥, धुवः ।|ड॥, घर्मः $॥॥, 
शालिकर; ॥॥॥, इति न्रयोदशभेदाः षण्मात्राणां टगणल्येति। एपां पर्यायेणापि 
गणो बोद्धव्यः । लक्ष्ये तथेब दर्शनात्‌ | गाथा छुन्दः || 

१६, अथ पद्चऋलप्रस्तारेष्टगणानां नामान्याहू--+ 

इन्द्रासनम पश्चात्यूरः चापः, हीरः चकारः ल्‍पादपूरणें | शेखर! कुसुमम , 
अष्दिगणः पापगणः लक्ष्ये तबैव दर्शनात्‌। 'अध्विगण पापगणों धुव' इति वा पाठ: । 
तत्र ध्रुव॑ निश्चितम। एवं पदञ्चफलो5४वविघष्ठगणत्य मेदः कथितः। अध्तारो 
यथा--55, 55, ॥|5, 55, ॥3, |5॥, डा! ॥॥॥, अन्न प्कलप्रस्तारे 
आदी लघुं दस्या प्रस्तारों विधभेयः। एवमन्यविपषयेष्वपि बोद्धव्यम्‌ । अतएब 
“लघुका लभ्बेन' हति परचाद्रक््यति | गाया छुन्दः ॥ 

र्‌पू 


० 
डर प्राकृतपयलम्‌ 


१७, अथ चतुष्कल्षप्रस्तारे पद्चनगणानां नामोन्याइ-« 

अमीति प.दपूरणे । इति डगणमेदाः पश्च । चतुष्कलप्रस्तरों यथा--55, 
॥५&, ||, $॥॥, ॥॥, गाथा छ॒न्दः ॥ 

श्८, अप त्रिकलप्रस्तारे गणत्रितयानां ( यह्य ) नामान्याह--- 

लघुकालम्बेन लघ्वादित्रिकस्य नामानि जानीत | गांथा छुन्दः ॥ 

१६, आनन्दश्छन्दसा सह। छुन्द इत्यपि नामेत्यर्थः | ससमुद्रं समुद्रतहित॑ 
तूयपर्यायेणापि । गुर्वादित्रिकलस्थैतानि नामानि जानीत ! गाहू छुन्दः ॥ 

२०, भावस्थ यन्नाम रतस्य ताण्डवस्थ नारीणां भाभिनीनां च यानि नामानि 
तानि सवांणि त्रिलघुगणशस्‍््य कुरुतेति कविवरः पिछुलः कथयतीति | दगणस्य 
प्रस्तारों यथा--/5, 5), ।! गाहू छुन्दः ॥ 

२१, अथ द्विकलप्रस्तारे गणद्बनामान्याइ-- 

एतेषां पर्यायशब्देनापि गुरोनाम जानीहि | गाथा छुन्दः || 

२२, समासतः संक्तेपतः कविना पिद्कलेन दृष्ट नामेति शेषः। णगणस्य 
प्रस्तारो यथा--5, ॥ 

२३. अथ लक्ष्यानुसारीणि क्रमतश्रतुष्कलानां नामान्तराण्याह-- 

कण्णसमानेन नाम्ना सह रसिको रसलग्नश्चेति॥। कर्णसमानेन छुन्तीपुत्रादि- 
पर्यायग्रहणम । लइलहितानामुतलन्नप्रायाणां नाम्नाम्‌ । गुरुयुगनामानि सुवर्णेन 
सह शेयानीत्यर्थ: ॥ 

२४. अथान्तमुरोश्चतुष्कलध्ष्य नामान्याह-- 

नानाभुजाभरणण केयूरादि । भवन्ति सुप्रसिद्धानि नामानि गुर्वन्तस्येति। 
गाया छुन्दः ॥ 

२५. अथ मध्यगुरोनामान्याइ-- 

भूपतिः। अश्वपतिः । नरपतिः | गजपतिः । वसुधाधिपः । रज्जुः | गोपाल: । 
उद्गगतनायकः । चक्रवर्ती । पयोधरः । स्तनः । नरेन्द्र: | इति नामानि मध्यगुरो- 
श्रतृष्कलस्थ | गाहू छुन्दः ॥ 

२६, अयादियुगेनामान्याह-- 

पदम्‌ | पादः | चरणयुगलम्‌ | अवर अन्यदित्यथः | गण्डः। बलभद्रः। 
तातः । पितामहः | दहनः । नूपुरम | रतिः। जंघायुगलेन सह इति जामानि 
पिड्ञलः प्रकाशयतीति योज्यम्‌ । गाया छुन्दः || 

२७, अथ चतुर्लघोर्नामान्याइ-- 

. प्रथम नामेति स ऋषिः | विप्रः | द्वितीय॑ प्राकृते पू+नरप्रातानियमात्पल्‍्चशर 
इति। एकदेशग्रहणा्॒छुर इत्यपि। लक्ष्येषु तथा दर्शच्रत्‌। ब्रातिः शिखरेण 
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सह | द्विजवरः | परमः | उपायः | चतुष्कलेन लघुकेन एतानि नामानीत्यर्थ:। 
गाया छुन्दः ॥ 

रं८्ट, अथ पश्चकलछानां कानिविंदुभयबृत्तसाधारणानि नामान्याह--- 

सुनरेन्द्रर | अहिकः | कुझरः। गजबर) । दन्तः। दन्‍्ती | अयेत्यानन्तर्ये । 
मेघः । ऐशावतः । तारापतिः । गगनम्‌। भरूम्पः | तथा लम्पः | इति पञ्चमात्र- 
स्पादिलघोर्नामानि | गाया छुन्दः ॥ 

२६, अथ मध्यलघोः पश्चमात्रस्य नामान्याइ--- 

पत्ती | विराद । मृगेन्द्र | बीणा। अझछिः। यक्षः । अमृतकम्‌ | जोहलम। 
सुपर; । पन्‍नगाशनः । गरुड़ः | मध्यलघुके पश्नकले रगणापरनाम्नि इति नामानि 
विजानीत | ण इति नन्वर्थे | उग्गाहा छन्दा ॥ | 

३०, अधथ पश्चक्रलस्यैय सामान्यनासान्याह--- 

बहुविविधप्रहरणैरपि तन्‍नाममिस्ततर्यायेरपि पश्चकलको गणो भवति। 

पुनश्रतुष्कलस्येवसाधारणां संशामाह-- 

गजः । रथः | तुरगः । पदातिः । एतन्‍्नाम्ना पर्यायेणापि जानीहि चतुर्मात्रम । 
दविग्गाहा छुन्दः ॥ 

३१. अथ सामान्‍्यतो गुरुनामान्याह--- 

ताटझुः । हारः | नूपुरम्‌। केयूरम । इति गुरुभेदाः । नाममेदाः इत्यथंः | 

तथैव लघु नामान्याह-- 

शरः । मेरुदण्डः | काहला । लघुभेदाः भवन्ति | गाहू छुन्दाः ॥ 

३२, अपि च-- 

शंखः | पुष्पम्‌ | काइलम्‌ | रवः । अशेषेरेते: सह कनकलतापि। कनके 
सता चेति नामद्यं वा। रूपम्‌। नानाकुसुमम्‌। रसः। गन्धः | शब्दश्चेति 
लघो; प्रमाणं निश्ययेन नामानि मवन्ति । गाह्दा छुन्दः ॥ 


३३, अथ वणबृत्तानां गणानाह-- 

मो मगणल्लरिगुरुअयोडपि वर्णों शुर्वों यत्र | नो नगणख्निलधु । 
लंघुरादा यस्य स यगणः । गुरुरादौ यस्यासा मगणः। मध्ये गुरुयस्यासो 
जगणः । मध्ये लघुपैस्थासो रो रगणः । सगणः थुनरन्ते गुरुय॑स्यथ । 
सगणो धप्यन्ते लघुयेस्थ। अवहृष्माषायां लिज्नविभक्तिवचन रचनमतन्त्रम्‌ | ण॒ इति 
जन्‍्वथें । यद्वा अंत्यलघुकेन तगणो भवतीत्यर्थ:। एवमप्टो ग्णाः। क्रमोडत्राबि- 
चजछ्षितः । क्रमस्तु पृत्तत्नाकरे--'सर्वगुर्मों मुखान्तलों यरावन्‍्तगलो सती । ग्मध्याधो 
रमों जिलो नोउष्ये भवन्‍्यत्र मणाज़िका: ॥| एवैंरेव गणेः उमस्तवैखरीसूह्ठि- 


ब्ड 
शए० प्राकृतपपगढछम , 


व्यांघा। तदुक्त॑ छुन्दोर्नाकरे-- भ्यरत्तजम्नगेलान्तैरेमिदंशमिरद्रैः । समस्त 
याद ब्याप्तं त्रेलोक्यमिव विष्णुना |” उग्गाहा छन्दः । 

३४, अथ कवित्वकरणान्तरं कविनायकयोः क्रचिलीड़ा कचिच्र समृद्धिहँ श्यते 
तथा वुष्स्धतुष्टी तत्र देवतातुष्स्थवुष्टी हेतू इति गणदेवता आह--- 

मगणत्य प्रथिबी। यगणत्य जलम। रगणस्य शिखी। सगणस्य पवनः 
तगणस्य गगनम्‌। जगणल्य सूरः | मगणत्य चन्द्रः। नगणर्य नागः | एवं गणा- 
ध्टकस्येष्टदेवता यथासंख्यं पिड्लेन कथिताः| अत्र यत्य कवित्वस्थादी यो 
गणस्तिष्ठति तस्वैव गुणदोषौ ग्राह्माविति। भूषणेः्प्युक्तर |--'मही जलानला- 
निलाः स्वरमेन्दुपन्‍्नगाः । फणीश्वरेंण कौ्िता गणाष्टकेष्टदेवताः ||” 

३५. अथ गणानां मित्रामित्रादिकमाह--- 

मगणो नगणश्च द्वो मित्रे भवतः। भगणयगणौ झत्ये मवतः । जगणतगणौ 
द्ावप्युदासीनों भवतः | अवशिष्टी सगणरगणों नित्यमरीमवतः । भूषणेडपि---'मैन्यं 
मगणनगणयोगगणमगणयोश्च भत्यता भवति | औदास्यं जतगणयोररिभावः सगण- 
रगणयोरुदितः ॥ इति। इयं च गणभिन्नामित्रत्यवस्था कविनायकयोंरिति बोद्ध- 
ब्यम्‌ । दोहा छुंदः 

३६. अथ तेप्रां फलान्याहु-- 

कवित्वस्य: ग्रन्थस्यादी वा मगणे पतिते ऋद्धिः स्थिर च कार्य भवति ! 
यगणश्केह्नतति सुख सम्पदं च ददाति। रगणे पतिते मरणं भवति। सगणः 
सहवासान्निजदेशाद्विवासयति । तगणः शूत्यं फलं कथयति | जगण; खरकिरणा- 
न्विशेषयति संतापकरों भवति। भगण। कथयति मद्जलान्येव। तत्न प्रामाप्यं 
सूचयति--सुकविः पिड्लः परिभाषते। तदुक्तम--'मों भूमिः श्रियमातनोति 
यजलं बृद्धि रवह्िमतिं सो वायुः परदेशदूरगमनं तव्योम शूल्यं फलम्‌। जः 
सूर्यों रुजमादघाति विपुलां भेन्दुयशों निर्मेल॑ नो नागश्च सुखप्रदः फलमिर्द 
प्राहुगंणानां बुधाः ॥ यावत्काव्यं गाथा दोहा वा तत्र प्रथमाक्षरे आदी नगणश्चे- 
दूभवति तदा तस्य कवेनायकत्य वा ऋद्धिबुंद्धि; स्वमपि स्फुरति। दुस्तर॑ रण 
राजकुलं व तारयतीति | .सुणहु निश्चितं जानीत। भूषणेदपि--'मः सम्पदद 
बितमुतै नगणों यशांसि श्रेयः करोति भगणों यगणों जय॑ च। देशाद्विवासयति 
सो रगणो निहन्ति राष्ट्र विनाशयति जस्‍्तगणो<थहन्ता ॥! फलविशेषभेदल्वमि- 
युक्तैरुक्तः--/वर्ण्यते नायकों यत्र फल तद्गतमादिशेत्‌ | अन्यथा तु कृते काब्ये 
कबेदोषाबइ फलम्‌ ॥ देवता वर्ण्यत्रे यत्र काब्ये कापि कवीश्वरे!। मित्रामित्रविचारो 
वा न तत्र फलकल्पना || इति। किंच दिवतांवावकाः शब्दा ये च मद्गादिवाचका३ 
ते सब नैब निन्‍्याः स्थुजिपितों गणतोउपि च ॥! इत्युक्तचान्द | पद्पुदच्छुन्दः | . 
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३७-३८, गणद्यधंयोगेडपिं फलविशेष इति सूचयितुं गणदयविचारमाइ--- 

प्रन्थादीं कवित्वत्य वादी मित्रमित्रे मगणनगणो। विपरीतो वेति सर्वत्र 
चोध्यम्‌ | ऋद्धिबुद्वी अथ च मड्ेलमपि दत्तः | मित्रमत्यो मगंणमंगयौँ मगणश- 
यग्रगौ वा स्थिरकार्य युद्धे निर्भय यथा स्थात्तथा जय॑ च कुरुतः । मिन्रोदासीनयों- 
मंगणनगणयोन॑गणतगणयोर्वा कार्यबन्धः स्थैर्ये॑ नासिति पुनः पुनः क्षीयते। मित्र 
शत्रुश्च यदि भवतः मगणरगणी नगणसगणो वा तदा गोज्जा बान्धवाश्व पीड्यंते । 
अर इत्यानन्त्यें । भत्यमित्रयोयैंगणमगणयोभ॑गणनगणयोवा से कार्य मवति । भृत्य- 
अत्ययोयेगणमगणयोरायतिरुत्तरकाली व्धते । भत्योदासीनयोयेग्जगणथोभेग- 
णतगणगोर्बा सर्व घन नश्यति। भृ्यवैरिणोयंगणरगणयो भंगणसगफ्योवा आकऊन्दो 
हाहकारों भवति | पततोत्यथः । उदासीनो मित्र च जगणो भगणस्तगणो नगणों 
चा तदा कःये किंचिन्मन्दं दर्शयति साधारणं फलं॑ भवति। उदासीनो यदि अृत्यो 
जगणों मगणस्तगणो यगणों तदा सर्व आयतीश्चालयति | उदासीनोदासीनयोज- 
_ गणवगणयोर्मन्दमशुरभ वा शुभ वा किमपि फल न दृश्यते | उदासौनो यदि शब्रु- 
जंगणो र॒गणस्तगणः सगणो वा तदा गोत्रमपि बैरी छक्ष्यते। यदि शबत्रुरनन्तरं मिन्न 
रगणो मगणः सगणों नगणों वा भवति तदा शूत्य फल भवति | यदि शत्रुश्त्यौ 
रगणो यगणः सगणों भगणों वा तदा णद्विणी नश्यति। पुनः शत्रुदासीनयों रगण- 
जगणयोः समणतगणयोर्वा धन॑ नश्यति। शबत्रुस्तथा पुनः शत्रुयंदि सगणस्तदा 
नायकः पतति | घटपदयुग्मेन गणद्ववविचारः कथितः। भूषणेडपि-- 'मित्रयोरु- 
दिता सिद्धिजयः स्याद्भत्यमित्रयोः | मित्रोदासीनयोने भीः स्थालोड़ा मित्रवै- 
रिणोः ॥ कार्य स्यान्मित्रशत्याभ्यां शत्याभ्यां सवंशासनम्‌ । भ्ृत्योदासीनयोहानिर्दकारो 
अत्यवैरिणोी: || उदासीनवयस्पाभ्यां क्षेमसाघारणं फलम्‌। स्यादुदासीनमभ्त्याम्याम- 
स्वायत्तश्व सबंतः | उदास्ताभ्यां फलाभावः परारात्योविरेधिता | शत्रुमित्र फल॑ 
शूत्यं ज्ोनाशः शत्रुभत्ययोः | शत्र,दासीनयोद्दीनिः शत्रुम्यां नायकक्षयः 4)” इति | 

३६, अथानन्तर छान्दसपरीज्षार्थ बोतुकार्थ च मात्राणामुद्रिष्टमह--- 

एतदुक्त भवति--षट्कलप्रस्तारे एको ग़ुदद्टों गुरू ( लघू ) एको गुरु- 
रित्येबमाकारों गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं गर्ण लिखित्वा पूर्वयुगलेन 
सहशः समानाझो देयः | आदिकतायां प्रथमाझ़ो देयः । पूर्वयुगलाभावादुत्सगैसिद्धो 
द्वितीयो5ड्गस्तद्घस्तदनन्तरं पूर्वाइद्यमेक्रीकृत्य तत्संख्यको5झ्ेउओ्रे पूबयुगलसमा- 
नाइस्िपशादिदेयः | इति पूर्वयुगलक्रमाथ:। अन्न गुरोरुपयंधश्चाह्लो देयः । 
दिकललात्‌ | एतच्च गुरुशिरःपदाल्लमभ्यते । एवं तेष्वड्केष शेषे चस्मेष्के 
अयोदशरूपे यावन्तो गुद शिर:स्था श्ज्वास्तावन्तो लोप्याः । ते च नव्र ते अवधिरूपे 
त्रयोदशाक्े लोप्याः | उंवैरितमक्लं प्रकृते चतुरझ मिल्लि चतःस्यानश्ेडय 
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गण इत्यानय। ते तत्परिपाटया ध्ुवमुद्दिष्ट कयिताइखानं जानौहीति | एवं के 
पश्चकल प्रस्तारे दो लघू एको गुरुरेको लघु॒श्चेत्येबंरूपो गणः कुत्न स्थानेडश्तीति प्रश्ने 
पूर्वंयुगलसमानाझान्दत्ता शेपेष४मेष्छ्ले गुरुशिरोड्डृस्तृतीयोड्छो लोप्योड्वशिष्ट+ 
पशद्चमाझो भवति तस्मात्श्वमो गणल्तादशों भवतीति वेदितव्यम्‌ | उहिष्टश्य कथि- 
तस्य गणस्य स्थानमात्रानयनमुद्दिष्टमभ्‌। एवं च सर्वप्रस्तारे प्रथमे शेषे चगरणे 
शव नास्तीति द्वितीयस्थानादारम्यान्व्ात्यूवृस्थानेधु प्रश्न इति बोद्धव्यम्‌ । भूष- 
णेडपि---दत्ता पूर्वयुगाडुं गुरुशीषांझं विज॒ुप्य शेषाड़ें | अद्लेरितोडवशिष्टेः शिष्टे- 
दिष्टमुद्दिष्टम्‌ ॥ पादाकुलक छुन्दः | 

४०-४१, अथ मात्राहष पृष्टं रूपं नष्ट त्व षटकलप्रस्तारे प्रस्तारान्तरे वा 
अमुकस्थानानि कीदहश (१ ) इति प्रश्ने उत्तरमाह--- 

एबमुक्तं मवति--यत्कलप्रस्तारे प्रश्नस्ता: सवा; कलारूपा लघवः क्रियन्ताम । 
थथा पूर्वसहशा अड्डा एकद्रि तिपश्वाश्त्रयोदशरूपा अड्डा दीयन्ताम्‌। शेषे प्ृष्ठोड्ड्डो 
लोपनोयः । ततश्चावशिष्टे शेषाडेंडपरान्विलुप्य लिखित्वा कथय । तत्न प्रकारमाह- 
यो योडड्डः शेषाझ ,लोपयितुं शक्‍्यते स पुनः स्वराघः:स्थितकलां परमात्रां चादाय 
गुरुजायते | षटकलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीहशो गण इति प्रश्ने यथाड्लाः स्थापनीय: 
पूवयुगलसह॒शा अड्डा देयाः। शेषाडे त्रयोदश । पृष्ठाइलोपे द्वितीयाडुलोपे सति 
एकादशावशिष्टा भवन्ति । तमत्राव्यवहिताष्टलोपेडष्टाघ:स्थितत्रयोदशा घःस्थित- 
कलाभ्यामेको गुरुभवति | अवशिष्ट त्रयम्‌। तत्र पश्चललोपाशक्यत्वालिलोपे तृतीय- 
चतुर्थाम्यामपरो गुरुभवति । शेषाडुं नावशिष्यत इति प्रथम लघुदयमेव ) तथा 
चादी लघुद्दयं पश्चादगुरुद्ययमेव तादशो द्वितीयो भवतीत्यर्थ:। वाणीभूषणेड्पि-- 
“ष्टे कृत्वा कलाः सर्वाः पूर्वयुग्माइंयोजिताः । प्रष्ठाइहीनशेषाई येन येनेव पूर्यते ॥ 
परां कलामुवादाय तत्र तत्र गुरुमवेत्‌। मात्राया नष्टमेतत्त फणिराजेक 
आषितम' ॥इति॥ 

४२, अथ क्रमग्राप्तं वर्णोदिष्टमाह-- 

अयमर्थ: --चतुरक्षरप्रस्तारे दो गुरू एको लघुः एको शुरुरिति गणः 
कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते प्रृष्टं गएं लिखित्वा प्रथम प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाड़े देयः । 
ततो दिगुणान्द्िगुणानझ्लान्देदि । द्वितीयगुरोरप्युपरि द्वितौयोडड्ः ततीये लघौ 
चतुरहूः चतुर्थ गुरावष्माझ्ो देय इति द्विगुणत्वम्‌ | एवं प्रकारेणोहिष्टं गणं कुर । 
ततो लघोरुपरि यो5ड्डसस्‍्तत्राधिकमेकमड्लं दत््वा तैन रहैक्ये झृते योडझ्ो भवति 
तदइसमाने स्थाने स गणोउत्तीति। प्रकृते तु चतुर्थाझोपरि एकमधिक॑ दत्ता 
पश्चमोइ; कर्तंव्यः तस्मासश्चमस्थाने वाहशों गणोउस्तीति शातव्यम्‌ | भूषणेडपि-- 
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उद्दिष्टे वर्णोपरि दत्तवा द्विगुणकमेणाइम्‌। एकं लघुवर्णाड्ल दत्वोदिष्यं बिजानीत ॥! 
गाथा छुन्दः || 

४१३. अ्रथ वर्णानां नष्टमाह-- 

अन्न भागो नाम नष्टाइस्यार्धीकरणम। यथा चतुरत्षरप्रसारे पष्ठो गणः 
किमाकार इति प्रश्ने घड्ुभागं कृत्या तदर्ध श्र्य स्थाप्म्‌। अय॑ च॑ समानों 
सागः | तत एको लघुलेंडपः । अनन्तर दय॒त्य भाग कृत्वा एक स्थाप्मम | 
तदैको लघुलेंख्यः। ततोडप्यवशिष्टे विषमे एक दत्वा एकस्‍्य च भागं ऋइत्वा 
एकमेव स्थापनीयम्‌ | तदैकी गुरुलेंख्यः। एवं च प्रथमे शघुरनन्तरं गुरुखतो 
लघुरन्ते गुरुरेवमाकारचत॒रत्तुरप्रस्तारे घष्ठो गण इति वेदितव्यम। तथा च वाभी* 
भूषणे--“नष्टे तु कल्पयेद्मागं समभागे लथु्भवेत्‌ । दत्त्वैक॑ विषमे भागः कार्यस्तत्र 
गुरुभ॑वेत्‌ |? एवं समे भागे लघुशातव्यः | विषमे एक दत्त्वा पुनः पुनर्गुरुशातव्यः | 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 

४४, अथ वर्णमेर्माह-- 

सूचय मेरं निःशद्भम' इति वा। अयमर्थ:--एकाक्षरादि षर्डविशत्यक्षर- 
पयन्त स्वल्वप्रस्तारे कति सबंगुरवः कत्येकादिगुरबः कति सर्बलघवः क॒ति वा प्रस्तार- 
संख्येति प्रश्ने कृते मेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ | तत्रेकाक्षरादिक्रमेण षड्विंशत्यज्ञरावचि 
को४कान्विरचय्प आदावन्ते च कोईके प्रथमाझ्ो देयः मध्यस्थकोष्ठके च तदीयशिरः- 
कोष्ठदयाई *शड्डुलाबन्धन्यायेनैकीकृत्यापरं शुत्यकोष्ठकमेकीकृतांकेन पूरयेत्‌ । एबमन्य- 
ज्ञापि पूरणीये कोष्ठके कोष्ठानामुपरिस्थितकोष्ठद्र याड्डुमुक्तबन्धन्यायेन पूरणं विधेयम्‌ | 
एकाक्षरे कोष्ठदर्य दथक्षरे कोधत्रयमित्यादि प्रत्यक्षरमेकैकवृद्धथा षडविशत्यक्षर 
पयन्तं मेरः कत्तव्यः | तन्नेकाक्षर्पस्तारे आदावेकगुर्वात्मकस्तदन्ते चैकलध्बात्मकः। 
दशच्रे तु सवंगुरुरदी मध्ये गुरुद्वयमन्ते च सवलघुरिति। अक्षरे चादौ सर्वगुछ 
सथानत्रये द्विगुरः स्थानत्रये एकगुढः अन्ते च सर्वलघुरिति । एवं च सुधीभिश्चि- 
न्तनीयम्‌ । सर्वंगिण प्रस्तारसंख्यापि ज्ञायते। तथा व भूषणे--“कोष्ठमक्त रसंख्यात 
मन्याद्रोरेकचिहितम | शीषकोष्ठद्यांकेन शत्यं कोष्ट प्रपूरयेत्‌ ॥ दोहा छुन्दः ॥ 

४५. अथास्य पताकामाह 

प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्प्रथमं प्राप्तांकः परित्यज्यताम्‌ | एवमुक्तः भवति-- 
पूर्बोकेः परभरणं कुछ पूरयितव्यपंक्तेः प्रधानाइस्य पश्चात््थिताः पूर्वाक्काः। भरणं 
पूरणं लेखनकोष्ठदानम्‌। एकत्राधिकस्थ प्रात्तो सा पंक्तिरेव तदझूभरणे त्वज्यताम + 
भस्तारतंख्याया पताका वा बधवितव्या । चतुबणप्रस्तारे एकद्विचतुरष्ठाह्ला देयाः। 
अभेकाइुस्य पूर्वाक्नासंभवादिद्व तीयाक्षमारम्य पंक्तिः पूर्यतै | तत्र पूर्वाक् एकाडः एव 
तस्य परे द्वितीयादयः । ते च्वान्यवहितानतिक्रमेण पूर्यन्ते। तथा चैकेन द्वार्म्या 
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'मिलिखा अड्डे द्वितीयाक्मापः स्वाप्प | तत एकेन चतुमिश्र पद्माइस्यड्टाथा । 
तत एकेनाप्टमिश्व नवाडुः । ततः पंक्तिपरित्याग: । प्रस्ताराधिक्यवंमबात्‌ । एवैन 
अतुवणप्रस्तारे प्रथमं गुरः । द्विजिपश्वनवस्थानस्थानि त्रिगुरूणि ब्रयात्‌। श्रस्य 
तुरह्ुस्थाघः पराक्रमिल्षिता अड्डा देया।। तन्न प्रथम: पूरित एवेति त्यज्यते। 
भभ्यां चतुर्मिमिलित्वा पद चतुरह्ुुस्याघः । त्रिमिश्रतुर्मिः सतत षड़धः | पद्ममिश्व- 
तुभिभिलिता ( आगच्छन्‌ ) नवाहु आगल इति न- स्थाप्यते। तत अग्रिमाइ: 
परिद्याग: । अ्रनन्तरं च द्वाम्यामष्टमिमिलित्वा दश सप्ताध: । ततल्विमिरष्टमि्मि- 
जिया एकादश दशाघः । ततः पश्मनमिरष्टमिमिलित्वा त्रयोदश एकादशाधः । ततः 
पेक्तिपरित्यागः । मेरुसंख्यापरिमाणोक्ते: । ततो5ष्टाइगरधस्ताबतुरभिरशभमिर्मिलिता 
द/दश | तदधः षड॒भिरष्टमिश्रतुद्श | ततस्तदघः सप्तमिरष्टमश्र पश्चदश | ततः 
प्रस्ताराधिकाइुसंभवान्नाइुसं चार: । षोडशाह्डस्वष्टांका्रे दीयते सर्वलधुशानाय- 
मिति संप्रदायः | पताकाप्रयोजनं तु मेरी । चतुरवणप्रस्तारस्थेक॑े रूपं॑ सबंगुरु | 
चत्वारि त्रिगुरूणि | षड्द्विगुरूणि | चत्वायेंकगुरूणि । एक सर्वलप्थात्मकमस्ति | 
तत्र घोड़शभेदमिन्ने चतुरवणप्रस्तारे कतमस्थले सतगुर्वोत्मक॑ कतमस्थाने च॒ त्रिगु- 
वा मक॑ कतमस्थाने च द्विगुर्वात्मक॑ कतमख्ाने चेकगुर्वात्मक॑ कति वा प्रस्तार- 
संख्येतिप्रश्ने पताकप्रोत्तर दातव्यम्‌। वाणीभूषणे तु--“अक्डमुद्दिष्टवद्त्वा शेषे 
पूर्व नपासयेत्‌ । एकेनैकंगुरु शेय द्वयं द्वाभ्यां जिमिस्ययम ॥ एपा वर्णपताका 
प्रकीत्तिता काहि राजत्य (१) एकेकमन्न भुक्त्वा शेया मात्रापताकापि |! 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 
४१-४७, अथ मात्रामेर 
अन्येषामत्र प्रवेश एवं न । दुगमत्वादिति भावः | एवमुक्त भवति। प्रथमे 
कोहदयम | तथा द्वितीयेषपि। तवृतीये कोष्चअ्रयम। तथा चतुर्थेदुपि । पद्ममे 
चअत्वारि। तथा परष्ठेडपीत्यादि । एककलायाः प्रस्तारों नास्तीति कोष्ठद्रयाप्मिके- 
वादौ पंक्तिग्ति | एवं को४पंक्तिष्वघोधः क्रमेणाजझ्ञन्‌ लिखेत्‌ | सर्वत्र च शेषकोष्टे 
प्रथमाह्ो देयः। तत्र क्रोष्ठद्ययमध्ये आदाबुपरि कोष्ठे चैकध्वरूपोह्झो देयाः। 
तस्योपरिस्थाह्भामावादुत्स/सिद्ध एव प्रथमो5ड्ड: । अन्ते त्वेक एबाघः | हृवमघों 
मिलतीत॑यं॑ प्रक्रिया | प्रथमंकोश्द्वयस्य पूरितत्वादृद्वितीयादारभ्य देयम ) यत्र द्वितीये 
दृयम्‌ | दुतीये पुनरेकम्‌। चतुर्थ त्रयम्‌। पदञ्ममे पुनरेकम्‌ ) पष्ठे चत्वारि। 
ससमे पुनरेकम | इति प्रक्रियया आयेड्छा देयाः | मध्ये शूत्यकोष्ठेष्वेषा प्रक्रिया | 
पूरणीयकोष्टशिरःकोष्ठाइुपरकोष्ठ स्थाहो द्ववप्येकीकृ्य सध्य कोष्टेंडकों देयः। एवं 
सबत्र यावदिच्छु कोष्ठ कान्विरचय्य मात्रामेढः क्तंव्यः। अनेदमनुसन्वे्यम--कति- 
समकले .लघवः कति च गुरवः | कति विष्रमकले लघत्रः कति च 'गुरवः । कति 
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या प्रस्तारसंख्येति प्रश्ने मेरुणा प्रत्युश्र॑ देयम | तेत्र दिकले समप्रस्तारे एकः 
सर्वगुझः । द्वितीयों द्विकलात्मकः सर्वलघुरिति संकेतः । तिकले विभमे द्वावेककलो 
एकगुरुफी चान्ते सर्वलघुस्रिकल इति समकले । चतुष्कले चादी द्विगुरः खान- 
जये चेंकगुरईकलश्रान्ते सबेलधुरिति । एयमनेम अप्रकारेण याबदिच्छे मात्रा 
मेरावमीष् मात्रा प्रस्तारेषु लघुगुरुप्रक्रिया ज्ातब्या | अथवा समकेलप्रस्तारे वामतः 
ऋपषेण दी चल्वारः पडश्ठावनेन क्रमेणश शुरुशानम्‌ , विषमे ल्वेक॑जिपशशप्लैयनेन 
ऋमेण लघुशानमन्ते च सर्वत्र ( लघु ) तर्वलघुरिति। उपयत्राप्येकों द्ौ त्रय 
इत्यनया सरण्या दक्षिणतों व्युक्तमेण मेदशनम्‌ | अन्र च धामभागें सर्वश्ेकेकाडु- 
स्थले सवंगुरुरिति शिवम्‌ | वाणोभूषणेडशुक्तमू--द्वर्य द्ववं सम॑ कोष्ठं कृत्य 
तैष्वे फ्मपयेत एवं द्वथेकत्येकजतुःक्रमेण प्रथमेष्वपि ।  शीषाझ्षासपराड्ड/म्यां 
शेषशष्ठान्प्रपूरयेत्‌ । मात्रामेबरय॑ दुर्गःः स्वंधामतिदुर्गंमः ॥” दोहापादाकुल 
कच्छुन्द्सी || 

४प्य, अधथ मात्राउताकामाह - 

उद्दिष्टसहशा अड्लाः स्थाप्या।। ते यथा--एकद्रित्रिपश्चाष्च्रयोदशा्याः । 
ततो वामावर्तेन सर्वान्तिममझ तत्यूवंणाड्लेन लोपयेदित्यथें: । एकेनाझ्लनाभिमाड़लोपे 
कृते एकगुरुूपमानय अन्तिमलोपे द्विगुरूपमानय जिभिरन्तिर्माकलोपे द्विरुरु- 
रूपमानयेत्यादि ज्ञ यम्‌ | एताहशीमेनां मात्रापताकां पिज्ललः शेषनांगों शायति।! 
अथ च य एर्ना प्राप्नोति स पर जन॑ पताकां बोधयतीत्यथः | तत्र घटकलप्रस्तारे 
यथा उद्ड्िसदशा अछ्लछा एकद्विजिपश्वाष्टअयोदश स्थाप्याः ततः स्वोपेत्ृया परम्त- 
योदशाइस्तस्ूबोष््टमाइस्तेनाष्टमाझ्लेन नयोदशाझ्लावयवे लुप्तैध्वशिष्टाः पश्च । तस्य 
पत्ममाइस्य तत्यूबंत्र विद्यमानलादष्टमाकुलोपात्परकलया गुरुभावाच्च पश्चमा- 
छुत्पेक्तिकमों विधेय इति तथा च पश्चमस्थाने ॥॥४ एजमाकारं खूपमेकगुवस्तीति 
ज्ञानं पताकाफलम | एबमन्यत्रापि गुरुभावों शातव्यः। तथा पश्चमित्रयोदशाह 
लुप्तेडशवबशिष्यन्त ते तु पश्चाधी लेख्याः | तथा त्रिभिद्नयोद्शलोपे दशावशिष्यन्ते 
तेडशधो लेख्या; । तथा द्वाभ्यां अयोदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते । दृयोवियमानलाद | 
परकलया गुश्रिव्युक्तेश्न द्वितीयांकमारम्य गुरुपंक्तिसंचार:। ततो द्वाम्यामश्टमिश्र 
तललोपे भयो दृधवः । तत एकाष्ट भिस्तल्लोपे चत्वारि ह्यधः। ततः पद्च | त्रिभि- 
स्तल्‍लोपादबशिष्ट: पश्चमांकों बूतत प्जेति पद्नमिद्वाभ्यां च तलल्‍लोपे षद्‌ चतठुर्णा- 
मधः । पश्चैंकेन तल्‍लोपे सप्त । षडधों द्वित्रिलोपो इत्त एवेति एकस्लिमिस्तल्लोपेन 
च सप्ताथ इति द्विगुरुस्थानानि षट्‌ मेराबुक्तवात | तथा अिलोपे तिशु रूपमान 
येति त्रिपश्चाश्लोपे मागो नास्ति | द्विजिपश्लोपो5प्यष्टात्मकी दत्त एवेति पद्म- 
इयेकलोपी उप्यइलोपात्मको: बत्त एजेलि एकद्विजिलोपी5पि कृत्त एवेति एकन्य्टमि 
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मिलिला जातैदादशमिस्तल्‍्लोपे कृते एकोड्वशिष्टः स आययस्थाने | सर्वगुर्ात्मक्क 
बक्तव्यम्‌ | घएमात्रा पताका | एवमन्यत्रापि सप्तापष्टकलानां यथाक्रमं पताका श्ञात- 
न्येति दिक्‌ | वाणीभूषणेडपि वर्णपताकामुक्वा 'एकेकमत्र मुक्त्वा शेया मात्रापता- 
कापि! । पादाकुलक छुन्दः ॥| 

४६, अथ समार्धसमविषमजातिपथन्षत्तस्थगु रलघुशानप्रकार माह--- 

तथा च॒ सर्वहुन्दःसु॒ कति गुरवः कति लध॒वः इति प्रश्ने कृतै पृष्टं छुन्द 
उद्धावितचतुष्पदमेव कलाः इत्वा तासु कलासु छुन्दो5क्षरसंख्यां लभेत्‌। ततो६- 
बशिष्टाभिः कलामिगुरं जानीत । गुदशाने सति परिशेषाल्लबु जानीयादित्यर्थः ! 
दोहा छुन्दः ॥ 

अथ वर्णमकंटी पादाकुलकच्छुन्दरचतुश्येनाह-- 

तत्रैकाक्षरादिषड्विंशत्यज्ञरावधिवणप्रस्तारेषु ;कति बृत्तादयो भवन्ति इति प्रश्ने 
कृते वर्णमकंटिकया प्रत्युत्तरं देयम्‌। तद्विस्चनप्रकारों लिख्यते। छुप्पन्ती षट- 
पंक्तया मनोहराकारया प्रस्तारं कुक । त्नैंकात्रादिषडविंशत्यत्तस्संस्यया कोष्ठक॑ 
धारय विधेदीत्यर्थः । तत्र प्रथमपंक्ती बृत्तप्ती एकादिकान्‌ घडविंशतिपर्यम्तवर्णों: 
स्तत्सकेतरूपानड्टान्धास्य | लिज्जसु शह्ण। क्रृत्तानीति शेषः। एवंकृते प्रथमा 
बृत्तपंक्ति: सिद्धथति । अथ द्वितीयां प्रमेदपक्ति साधयति--दोसरोति । ततो 
द्वितीयायां प्रमेदपंक्तो तद्द्वि गुणान्पूबस्थापितवर्णद्विगुणान्प्रभेदसंकेतरूपान्द्व'्य।दिका- 
नंकात्कृत्वा देहीत्यर्थः । एवं कृतै द्वितीया प्रभेदपंक्तिः सिद्ष्यति | अथ क्रमप्रात्ता- 
मपि तृतीयां मात्रापंक्तिमुल्लडब्य तन्‍्मूलभूतां चतुर्थी वर्णपंक्ति साधयति-उप्परेति | 
अन्न स्थितैरित्यध्याद्यर्यम | तथा चोपरि स्थितैः प्रथमपंक्तिस्थितैरेकद्वित्यादिभिरकै- 
द्वितीयपंक्तिस्थिताम्‌ द्विचतुरष्टादिक्ररेण स्थितानंकान्गणयित्वा ग्रह्मण | पुनस्तानेवां- 
कान्‌ द्विगुणितानदयष्टचतुविशेत्यादिक्रमेण चत॒र्थपक्तो लिखित्वा देहि स्थापयेत्यर्थः । 
एवं कृते चतुर्थी वर्णपंक्तः सिद्ध्यति। अथ पश्चमपषष्ठ पंक्त्योगुसलघुपंक्त्योः 
पूरणोपायमुदिशति--चोठीत्युत्तराधैंन । ततश्रवुर्थपंक्तिस्थितार्घाद्लानेकचतु्द्धादशा दि- 
कानझ्ान्पश्चमषष्ठपक्त्योनिश्नमं यथा स्यात्तया लिख। चतुथौश्ञन्यश्चम्यां लिखि- 
तनेषाधोकान्षष्छ्यां लिखेति । एवं पश्चमषष्ठपंक्ती धुरुलघुरूपे सिद्धथतः) | एवं 
पंक्तिदयं साधवित््वा अथोवरितां तृतीयां मात्रापंक्ति साधयति--ततः पद्चमपंक्ति- 
खितानेकचतुर्दधा दशा नड्डांश्चतुर्थ पंक्तिस्थितानदथ श्च॒तुरविशेत्यादिकान झा श्रैकी कृत्य त्रि- 
द्वादशघटरजिशदादिरूपतामापाद् तृतीयपंक्ती मेलप । एकीकृत्य लिखेत्यर्थ: | एवं 
पिडलो णजल्पति । एबं कृते तृवीया मात्रापंक्तिः सिद्धथति | बर्णमर्कटीफलमाह-- 
वित्तेति । एकाक्षरादीनि $त्तानीत्य: । प्रभेदांस्तत्मभेदान्मात्रास्तत्तन्मात्राः वर्णान्‍्गुरूं- 
ल्लघून्‌ | इति त्रयोदशवणमर्कटी । एवमन्यापि मर्कटी समुन्नेया सुघीमिरित्यर् 
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पल्‍लबितेन । वैन तंपन्नान्‌ सिद्धाज्ञानीहि | है लोकाः, एवमच्षरमकंटी जानीत-। 
यसयां शातायां मनस आनन्दों भवति। अथ च य एनां बुद्धधते स एड 
वृत्तादीनि बुद्धधते नान्‍्यः | ततो मर्कटीजाले इस्ती गजों रद्धअतें। दुर्गनला- 
दिति भावः । 

श्ोलद्मीनाथमट्टन.. नारायणतनुभूवा | 

बर्णमर्कटिका प्रोक्ता पश्चमे प्रत्यये ख्थिता || 


अथ मात्रामकंटींसप्रतिशमाह--- 

अथ  तत्रैकमात्रादिनिवधिकमात्राप्रस्तारेघवु कतिकतिजातिसम्बन्धिवृत्तादयो 
भवन्तीति प्रश्ने कृते मात्रामकंटिकया प्रत्युत्तर देयमिति मात्राम्कटीविरचनप्रकाशे 
लिख्यतै--'या पिज्ललेन कविना न निबद्धा आत्मनों अन्धे। तां मात्रामकरिकां 
लक्ष्मीनाथेन विरचितां भणत ॥ तत्र तद्दिस्वनप्रकारे साधेन द्विपथा छुन्दसा प्रथम- 
पंक्तिसाधनोपायमाह--मांत्रासंख्यया कोष्ठटं कु् पंक्तिषटर्क प्रस्तारयिल्रा । तत्र 
तत्र द्वादिकानड्डान्धारय प्रथमपंक्ती विचारयित्वा | आश्याझुं परित्यज्य सर्वपंक्ति- 
मध्ये । मो शिष्य, स्वाभिमतमात्रासंख्यया पंक्तिघटक॑ यथा स्थात्तथा कोष्ठक॑ कुछ 
प्रथमपंक्तो बृत्तपंक्ती यावदित्थं क्रमेण दृचादिकानड्डान्स्थापय | सर्वासां पंक्तीनां 
मध्ये प्रथमाझं परित्यज्य । अन्रैवं च प्रतिमाति सवकोष्ठेषु प्रथमाड्ूत्यागों न सर्वे 
को छत्यागपरः कि तु षष्ठगुरुपंक्तिप्रथमको४त्यागपर इत्ति त्त्र गुरोरभावात्‌ अतश्र 
संप्रदायात्पश्चसु कोष्टेषु प्रथमाइ्ुविन्यासोडत्रश्य॑कतंब्य एवं। अन्यथा वच्ष्यमा- 
णाइविन्यासभज्ञापत्त: । एवं इते प्रथमा जृत्तपंक्तिः सिद्धबतीति। अथ द्वितीयां 
प्रमेदपंक्ति साधयति चरमार्थन--'पूवयुगलसह॒शानझान्धारय द्वितीयपंक्ती विचार- 
यित्वा |! एबमुक्तं भवति--एकद्वित्रिपश्चाष्टादो यछूलाबन्धन्यायेन क्रमतो धात्य । 
एवं कृते द्वितीयप्रभेद4क्तिः सिद्धतीति। अथ तृतीयां मात्रापंक्ति साधयति-- 
पदमेति | प्रथमपंक्तिस्थिताड्लेंद्ितीयां पंक्ति गुणय यो योडझ्लो यत्र पतति त॑ तमेव 
तृतीयपंक्ती भण | एवंकृते तृतीया मात्रापंक्तिः सिद्धघतीति | द्विपयाछुन्दांसि। अथ 
क्रमप्रतां चतुर्थी वणपंक्तिमुल्लड्डय युगपदेव चतुर्थषष्ठपंकतययों: साधनार्थ तन्मूलभूतां 
प्रथम ताब॒पंक्ति साधपति--पदमेति । तत्र प्रथमे द्वितीयमझ्ं षटष्वपि पंक्तिणु 
प्रथमकोषठत्यागादूद्वि तीयकोष्ठमेवात्र प्रथम कोष्ठकम्‌ । अतोडस्मिन्‍्नेव द्वितीयमर्ड 
तदपेक्षया द्वितीयकोष्ठके च पश्चमाहुं दत्त्वा ततो बाणद्विगुणं दश तद्द्विगुणं विशति- 
श्चेत्येतोी द्वाबज्लो तृतीयच्तुर्थययोः कोश्योदत्य | विन्यसतैत्यथः। अथ तत्र पश्मम- 
कोष्ठपूरणप्रकारमाइ--काऊणेति । पद्चममकोष्ठे स्थितान्द्बादीनझ्ानेकमा॑ इृत्वा 
एकीकृत्य तसिमिन्नेकी कृताह एकमघिक दत््वा ततश्व निष्पन्नेनाध्टजिंशता पूर्षापेहया 
पश्मम॑ कोष्ठक पूणे कुद। अभ्त्यपष्ठ कोषठपूरणप्रकारमाइ--तजिअ इति। पूर्बस्मि- 


थ्ड 
डे८८ प्रकृतपााहुम्‌ 


'ज्दथादिके पद्रक्रोष्ठ करियताडे एकीकृते सत्येतस्मिन्पश्चममझ त्यक्त्वा पुनर्तत्रैंकम- 
'घिक दत्त्वा पूर्ववज।तेनैकससत्या षष्ठ कोर्ट परिपूर्ण कुद। अथ सप्तमकोष्ठकपूरणो- 
-पायमाह--काऊणेति । पश्चपंक्तिखितानां दृधादीनामेकभावमैन्य कृत्वा तेपषु पदश्चम- 
पंक्ति त्यक्ता ततस्वैष्यपि चैक॑ हित्वा सप्त मकोष्ठ त्रिंशदुत्तरेण शताझ्लेन पूर्ण कृद- 
च्वेति शेषः । अष्टमकोष्ठ पूरणप्रकारमाइ--दघादित्वात्सस मपंक्तिस्थितानझूनेकीकृत्य 
तैेकचत्वारिंशद्धिक ( शर्त ) परित्यन्य जातैन पद्मत्रिशदधिकेन शतद्येनाश्म॑ 
कोष परिपूर्ण कुक । नवमक्रोष्ठपूरणप्रकारमाइ-द्वयादिकानष्टपंक्तिस्थितानझनेकीकृत्य 
सैषु नवत्यझ्ूं दूरीकुद । ततो निष्पन्ने विंशत्यघिकचतुःशर्तांकेन नवमकोष्ठपूरणं कुरु । 
दशमकोष्ठपूरणप्रकारमाह । इश्थादिकाननवपडक्तिस्थितानड्डानेकीकृत्य तैषु सप्ताशीत्यु- 
त्तरशतांऊं दूरीकुद । ततो निष्पन्नेन चतुश्चवारिंशदधिकससशताड्लेन दशम कोष 
पूरय। एवं कृते चतुर्थपड/क्तगमों पञ्चमी लघुपडक्तिः सिद्धबतीति संक्षेप: । 
'एवं निरवधिमात्राप्रस्तारेडड्टूयरम्पपा । भबतीति तैन कविना न कृतो5झ्ढानां 
विस्तार: ॥! अभ घष्ठगुरुपडक्तिपूरण प्रकारमाइ--तत्र गुरुखानीयं प्रथर्म कोष्ठक्क 
'विह्यय श्रग्निमकोष्ठे प्रथममेकाझं दत्वा पत्चमपडक्तिस्थितेंद्धितीशदिमि हैः 
षष्ठी पदक्ति पूरय । एवं कृते षष्ठी गुरुपडक्तिः सिद्धतीति। अथोवेरितचतुर्थ- 
'पंक्तिपूरणप्रकारमाह--काऊणति । पत्चमषष्ठपंक्तिस्थितानद्रथे कादीनझान्+तिकोष्ठमे- 
कीकृित्य चतुर्थी पड्क्ति पूरय। अन्र षष्ठपंक्तावादिकोष्ठेडक्लाभावाश्तुर्थपंक्तिप्रथम- 
कोष्ठे प्रथमाडु एवं दातब्यः। एबं कृते चतुर्थी वर्णपक्तिः तिद्धघतीति। अन्र 
आअघुगुरुप॑क्तिपूरणप्रकारं सब्ीजं सुगु्तं च हरिशंकरः पादाकुलकद्द येनाइ--- 


“पश्ललिपाँती लहुदुइ आणहु, सोई ले गुर दुसरे जाणहु। 
गुर दुण्णा सो मत्ता सेख, सो लहु दुसरे” पिल्लल लेख ॥ 
इम परिपाटी लहुगुरु आणहु, गुरुलहु जोरि वण्ण पुण ज्ञाणहु । 
मत्तामीतर गुरु हि. मिठावहु, तेहू सो पुणि वण्णह जाणहु ॥|” 


लघुपंक्तेः प्रथमकोष्ठे द्वितीयाइमानय | अत्र प्रथमपद॑ द्वितीयकोष्टमेव 
सक्षयति | षटष्वपि पडक्तिषु प्रथमक्रोष्ठत्यागादेकाक्कं गणनाभावात्तु गुरुकोष्ठा- 
सुपयोगाब । तमेत्र द्वितीयाइुमादाय गुस्पडक्तेद्वितीयकोष्ठे आनयत। तन्नापि 
ईद्वतीयपरदं तृतीयकोष्ठपर ज्ञातव्यम्‌ | अन्न गुरो: प्रथमकोष्ठे प्रथमाहु एव देयः । 
पद्वितीयाड्डत्याग्रे संचारितत्वात्‌ । प्रथमकोष्ठे एकगुरुत्वाध् | अथ लघुपडकेद्वितीय- 
'कोष्ठे पूरणप्रकारमाइ-सु<5दुण्णेति । गुरुकोश्वस्थितानझान्द्रिगुणीकृत्य तत्समा- 
“नमात्राकोषश्ष्थितेष्वकंषु लोपय । तच्छेषांक लघुद्वितीयकोष्ठेषु लिखेति पिड्जलो 
अणितवान्‌ | तथया गुरु पडक्दटितीयकीष्ठे द्वितीयाड़ स्तद्द्वंगुणअतुर्थाइस्त तत्समान- 


परिशिष्ट (२) शेपह: 


माष्ाकोइस्पे सयमाह् लोपय। तच्छेषांका दश तान्‌ कुद्वितीयकोष्ठे छिल 
एवमेक्मुरद्धितीयकोष्ठे फल्चमांकश्तद्विगुण दश तांत्तत्समानमात्राकोधस्थे बिंशवि- 
रूपे खोग्य । तब्छेषाद्म दश तान्‌ लघुतृतीयकोष्ठे लिख। अनया परिपारथा, 
यगेच्छ लब॒पंक्तिकोष्टाह्डान्शुरुपडक्तिकोष्टाक्रंशानप । एवं लघुपंक्ति च॑ संपाधों- 
वेरितां वणपंक्ति साधयति--गुरलघुपंक्तिस्थितानझ्लनिकीकृत्य तत्समानवर्णपंक्ति- 
कोष्ठकेषु यावदिच्छू लिख | अथ वणपंक्तिसाधने प्रकारान्तरमाइ--मत्त इति+ 
मांत्रापंक्तिस्थिताझ्लेषु तत्समानगु्पंक्तिस्थितानहाललोपय । तच्छेषाझैरपि वण- 
पंक्तिः सिद्धयतीति जानीदि । इति गुरुणा गोपितोडपि मया शिष्यबोघाय विविच्य 
प्रकाशितः। एवं पंक्तिघटक संसाध्य मात्रामकंटीफलमाइ---वित्तमिति | 'इत्त 
भेदों मात्रा वर्णा लघुकास्‍्तथा गुझककाः। एते षदपुंक्तिकृताः प्रस्तारा मर्वान्‍्ति 
विस्ताराः ॥! मात्रामकंटीमाहात्यमाह--जत्य इति | यत्र च इस्ती अवरुच्यते 
बध्यतै चित्त च सूजसहक्षम । तां मात्रां मर्कटिकां दृष्यवा च को न बध्यते सुकविः।” 
को नासक्तो भवतीत्यथः । एतत्करणं कौतुकार्थमित्याह--नश्ति । 'नष्टोष्टिष्ं 
यथा वा मेस्युगलं यथा पताका वा। मर्कंठिकापि तथैव कुतृहलकारिणी भणिता ॥ 
उत्तमुपसंहरति--“इऐति । इति लद््मीनाथकविना रचिते रुचिरे प्रबन्धेडस्मिन्‌ | 
प्रत्ययपञ्चकबन्ध पश्यत छुदसः सवस्वम्‌ ॥? 

५.०, अयैकाक्षरादिषड्‌ विंशत्यक्ष रपन्तं समस्तवणेप्रस्तारपिण्डीभूतसंख्यामाह--- 


अछ्वनां वामती गति: इति न्यायेन त्रयोदश कोट्यः द्विचलवारिंशल्लक्षाणि 
सत्तद्शसहल्लाणि सप्तशतानि षड्विंशतिश्च । संभूयैकाह्वरादिषड्‌विशत्यक्ञरावधि- 
प्रस्तारस्य पिण्डसंख्येत्यर्थ/ ॥ अड्डतोषपि १३४२१७७२६ | एकदश शतसहखा- 
युतलज्ञप्रयुतकोययः क्रमशः | अ्ुदमब्न॑ खब॑निसखबंमहापद्म शझुंबतस्मात्‌ || जल- 
धिश्चान्त्यं मध्यं पराघ॑मिती दशगुणोत्तराः संख्या: ||? 

धू१, अथ पद्म चतुष्पदी तब बृत्त॑ जातिरिति द्विधा। बृततमन्षस्संख्यांतत 
जातिमांत्राकृता भवेत्‌ ॥” इति प्रथम मात्राकृतां जातिमभिधास्यन्‌ गाहूृप्रभतीनां 
जातीनां कलागणनामुद्द शक्रमेणाइ--- 

चतुष्प्नाशन्मात्रा गाहू मवति | गाथायाः सप्तपश्चाशन्मात्रा भवन्ति | तथा, 
विगाया परावृत्त्य कियते। मात्राः पर सतपश्चाशदेव। उद्गाथापि पष्टिकलाः । 
गायिन्याश्च द्वाषष्टिकलाः । तथेव परावततते सिंहिणी। मात्रा द्वाषश्रिव | तानि 
सप्तरूपाणि अन्योन्यं॑ चतुम्मोौत्रगणानि भवन्ति। स्कम्घके चतुःषष्टिमात्रा भवन्ति |. 
अब्र खवंत्र सार्धलसगणाः स्कम्घक़े त्वष्टो गणाः । रहा छुंदः ॥ 

घ२, अथ गाहू छुन्द।-- 


३९० प्राकृतपेंगछम्‌ 


प्रमध्ये दलद्वयमध्ये मेर्युगलं भव॒ति | दलद्येडपि षष्ठो:गण एकलप्बात्मको 
भवतीत्यर्थ:। मेररिति लघोनाम। एतादशं गाहूछुंदी भबति। इ्दमप्येतस्यो- 
दाहरणम्‌॥ तथा च वाणीभूषणे--'गाथोत्तरदलतुल्यं पूरव॑दल॑ भबति यदि बाले । 
तामिह फणिपतिभणितामुपगीतिं वर्णय॑ति बुधाः |! उद्वणिका बथा--55, $॥, 
55, 3॥, 55, ॥ 55, 5, ॥ 5ड, ॥॥ 55, 3॥, 55, नि 5॥ 5 

१३, गाहुु॒दाहरति--जहा--( यथा ) 

चन्दश्चन्दनहार एते तावदेव रूप॑ स्वात्मनः श्वैत्याभिमानेन प्रकाशयन्ति 
चण्डेश्वरस्त राज्नः कीर्तियाविदात्मन॑ न दर्शयति । ततोःप्येतस्थ कीर्तिरत्यन्तघवले- 
स्यर्थः | गाहू निजृत्ता | 

५४, अथ गाथा छुन्द :-- 

यस्थाः प्रथमे चरणे द्वादशमात्रास्तथा द्वितीयेडशदशमिः संयुक्ता भवन्ति | 
यथा प्रथम तथा तृतीय॑ द्वादशमात्रम्‌ | या चतुर्थ चरणे पद्यदशमिर्मात्राभिभू षिता 
भवति सा गायेत्यर्थ:। भूषणेडपि---आदितृतीये द्वादश दशाष्टमात्रा तृतीय- 
चरणे च्‌ | तु्ये पश्चदश स्पुरगाथेयं पिज्ञलेनोक्ता [[” प्राकृते गाथा संस्कृते आर्येति 
नाममेदः । इदमप्युदाहरणम्‌ । 

धूप, गाथामुदाहरति---जहां 

कस्याश्रित्कलद्दान्तरितायाः सखीं प्रति वचनम्‌। येन विना न जीव्यते स 
कृतापराघोडप्यनुनीयते । उक्तमर्थमर्थोन्तरेण हृदौकतुमाइ--प्रातेंडपि नगरदाहे 
भण कस्य न बल्‍लभोडग्निः | अपि तु स्वस्थ | उद्दवणिका यथा--5॥, 3॥, 5), 
॥5, !5), 55, 5॥, 55, ॥॥, 5५, ॥५, |, 55, 5, 

पू६, अथ गाथायां गणनिमयममाइ--- 

अत्र चतु/कलाः सप्त गणा दीघोन्ता गुर्वन्ता इत्यर्थः | अन्न गणो जगणों भवति 
नगणलधू वा भवत इति नियमः | इृह विषमे स्थाने प्रथमतृतीयपश्धमसप्तमस्थाने 
जागणों न भवति | तथा गाथाया द्वितोये5धै5पि षष्ठं गणमेकल ध्वात्मकं विज्ञानीत। 
भूषणे5पि--'सप्ततुरगाः सदीर्घा; सदीर्घो जगणो द्विजो (॥॥ ) इथवा भवति। 
धरष्ठं लघृत्तरदले विषमे जगणों न गाथायाः ॥” गाया छन्दः ॥ 

४७, सबगाथासु सामान्यलक्षणमाइ-- 

सर्वस्था गाथायाः सप्तपश्चाशन्मात्रा भवन्ति | तंत्र विवेकः--पूर्वा्धें भजिंशत्‌ 
सप्तर्विशतिमात्रा परा्घें च | गाया छुन्दः ॥ 

प्८, अथ गांथायाः सप्तविशतिमेदेषु लक्षमौनाम्नीमायां गाथामुप- 


शक्षयति-- । 
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यस्‍्यां गाथायां सप्तविंशति गुरवः श्लाघ्यास्तिसश्न रेखाजयो लघवः । पूर्वा्े 
चष्ठजगणरेलाद्यपुत्तरा्ध च पष्ठलष्वात्मकरेखामात्रं॑ मिंलित्वा. रेखात्रय॑ वत्याँ सा 
अन्‍्थानां मध्ये आद्या जिंशदक्षरा सप्तविशतिगुरुकलघुत्रववती लक्षमीनांमधेया 
भवति । गाथा छुन्दः ॥ - 

५६. अथ तत्पशंसापुर/सरं भेदानयनप्रकारमाह--- 

त्रिंशदक्ञरां लक्ष्मी गाथां सर्वे कविपरिडिता बन्दन्ते। अमिवादनपूव स्वुवन्ती- 
स्पर्थः | अन्न यदा एकैको वर्णों हसति न्यूनत्वं प्राप्नोति दो लघू वृद्धि गच्छुतस्तदा 
सप्तविशतिनामानि कुछुत । गाथा छुन्दः ॥ 

६०-६१, अथायां लक्ष्मीमुपलज्षयज्निव गाथाम्यां नामान्थुद्रिशति-- 

अन्न प्रथमा गाथा सप्तविशतिगुरुकरेखात्रयबती जिंशदक्लरा लछूसीः एकरुरु- 
हासन लघुद्यवृद्धया गाथायाः सप्त विशतिभेदाः स्फुटीकृत्य प्रदश्यंन्त-यथा-- 


२७ गुरु, ३ लघु, ३० अक्वर, लक्ष्मी: । 
२६ गुरु, प लघु, ३१ अछ्र, ऋद्धि: । 
२५ गुरु. ७ लघु, ३२ अक्षर, बुद्धि: । 
२४ गुरु, € लघु, ३३ अछ्र. लजा । 
२३ गुरु, ११ लघु. ३४ अक्षर विद्या । 
२२ गुरु, १३ लघु. ३५. अक्षर. क्षमा । 
२१ गुरु, १५ लघु, ३६ अक्नर, देद्दी 
२० गुरु, १७ लघु. ३७ अद्वर, गोरी । 
१६ गुरु, १६ लघु, १८ अक्षर घात्री | 
श्ष् गुरु, २१ लघु. ३६ अक्षर. चूणों । 
१७ गुर. २३ लघु, ४० अक्षर, छाया । 
१६ ग़ुरु, २५ लघु, ४१ अक्षर, कान्ति | 
१५ गुरु, १७ लघु. ४२ अक्षर, महामाया । 
१४ गुरु, ३९ लघु, ४३ अक्षर, कीत्तिः । 
१३ गुरु, ११ लघु, ४४ अज्वर. तिदड्धि; । 
१२ गुर. ३३ लघु, ४५. अत्र, मानिनी । 
११ गुरु, १५ लघु. ४६ अल्‍्वर. रामा । 
१० गुरु, ३७ लघु. ४७ अक्तर, गाहिनी । 
९ गुरु, ३६ लघु, इप्ट अबर, विश्वा। 


प्गुद,. .. ४१ लघु. ४६ अज्लर.  - . वासिता | * 
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७ गुरू, ४३ लघु. ५० अचर. शोभा । 

६ गुर. ४५ लघु. भू१ अक्षर, हरिणी । 

थू युरु, ४७ लघु, पूर भ्रक्षर, चक्रौ । 

४ गुरु, ४६ लघु. ५३ अल्र, सारसी | 

३ गुरु. प१ लघु, पू४८ अल्र, कुररौ । 

२ गुर, ५३ लघु, ५१५ अक्षर, सिंह । 

१, गुरु, पृषू लघु, ५६ अच्र, हंसी।. * 


एते सप्तविशतिमेदाः । एतासामुदाहरणानि मत्कृतोदाहरणमञ्जयों क्रमेण 
द्रष्टव्यानि ॥ 

६२, अंथ गाथापाठप्रकारमुपदिशति-- 

प्रथम द्वादशमात्रं चरण हंसपदवन्मन्थरं यथा स्यात्तथा पठ्यते। अथवा 'पढ- 
मद्छी' इति क्वच्त्पाठः | तत्र प्रथमांधिं हंसगमनवत्पठेदित्यर्थः द्वितौयचरण सिह- 
विक्रमो याहक्‌ ताहक पख्यते । तृतीयच रण गणवरध्य लुलितं यथा गतिविशेषो 
भवति तथा पठ्यते। चतुर्थे5चरणेडहिवरस्थ लुलितं गतिविशेषों यथा भवति तथा 
पख्यते | गाया छुन्दः ॥ 

६३. अथ गणभेदेन गाथायाः सावस्थाभेद॑ दोपमाह-- 

एजैन जेन जगणेन गाथा कुलीना भवति | जगणस्य नायकपर्यायत्वादिति 
भाव: | द्वाभ्यां नायकाभ्यां जगणाम्यां स्वयंग्राहिका सुखग्राद्मा भवति। नायकद्दीना 
रण्डा भवति | बहुनायका गाथा वेश्या भवति। द्वितीयार्थः त्पष्ठः । गाथा छुन्दः ॥|) 

६४. अथ लघुसंख्याभेदेन गाथाया वर्णभेदमाह-- 

अयोदशवर्णा लघुका यस्यां सा तदवधिका विप्रा । ब्राह्मणी मबतीत्यर्थ: | एक- 
विशतिभिलंघुकैः ज्षत्रिया भणिता। सप्तविंशतिभिलंघुकै्गाथा वैश्या भवति | शेषा 
तु ऊनबतिशदारम्य शेपैलंघुकेः शुद्रा मवति | गाथा छुन्दः । 

६५, विषमस्थानदत्तजगणाया गाथाया दोषमाह-- 

या गाथा प्रथमतृतीयपश्नमध्षप्तमस्थाने ननु गुरुमध्या जगणयुक्ता भवति 
गुर्विणीव गुणरहिता सकलकार्यद्षमा सा गाया दोष प्रकाशयति | अतो विपमस्पा- 
नत्यनायका सा न कत्तब्येत्यथः । गाया छुन्द! ॥ गाया निवृत्ता । 

६६. विग्गाह्य छुन्दः--- 

विगाथायाः पूर्वांध सप्रविशतिमात्रा मंघन्ति ) चरमदले उत्तरापें ननु घिश- 


परिक्षिष्ट (२ ) ३६ ३ 


न्मात्रा मवन्‍्तीति जल्पितं पिज्चलेन नागेन। गाबादलवैपरीत्येन विशाथा मबती- 
त्यथः । इदमप्युदाहरणम्‌ । भूषणे तु--गाथा द्वितीयत॒र्यों पादो भबतस्तु भिपरीतों । 
सेयं भमवति विधाभा फणिनायकपिज्जलेन संप्रोक्ता ।।! इति ॥ 

६७. विगाथामुदाहरति जहा--- 

मानवतती नायिका प्रति धृष्टस्थ नायकस्य व्जनम । यथा हे मानिलि, माने 
परिहर त्यज् । प्रेज़्रव नौपस्य कदम्बस्य कुसुमानि। युध्मत्कृते सरहदओरेदत्यन्तं 
कठो राशयः कामो5श्मिस्वर्धातमये शेषपुष्पाशाममाबात्‌ किल गुटिकाधनुएं हवाति । 
अतस्यजैनं मानमिति भावः। अथ था ताहइशीं कान्तक्ृतानुमबमग्ह्ती नायिकां 
प्रति दुत्युक्तिः: ॥ डट्टवणिका यथा--॥॥, 3॥$ 55, 5॥; ॥£, ॥ 55, 3॥, 3॥॥ 
5॥, ॥5, 5॥, ॥5, |) ॥5, 5, विगाद्य निशा ॥ 

६८, अथोद्गाया छुन्द+-- 

पूर्वा्धे उत्तराध्धे चर यत्र मात्राज्लिशत्सम्पग्भगिता । म्रुमेगरेति सात्राविशेषणम्‌ | 
सा पिंगलकबिदश पष्टिमात्राज़ा कलाषष्टिशरीरा उद्गाथा इतता। अग्र स्ेझव- 
हृष्टमाषायां लिझृध्यत्ययः प्रातिपदिकनिर्देशो वा न दोषधाधायक इति गुरवः। इंद- 
मप्युदाहरणम्‌ । इयमेष प्रन्थान्तरे आर्यागीतिरित्यु्यते। भूषणे तु--“ग्ाथा 
द्वितीयतुर्यावशदशमात्रकाी मवतः । मात्राषष्टिशरौरा प्रोक्ता सा गीतिरिह हि 
फणिपतिना ॥ 

६६. उद्‌गाथामुदाइरति--जद्दा-+- 

चेदिपतावनुरक्ता काचिद्र्शनोत्कलिकाकुला कुलवधूका निजसखीमाह--- 
यन्‍नामअवणेनापि. सात्विकमावाविभावादश्रु पातस्तद्वदनदर्शनमतिदुरापास्तमित्यु- 
त्कलिकाकुलाह वीरस्य चेदिपतेः कथ मुखं प्रेज्निष्या मीति सामुक्वावाचः (१) । उट्- 
वणिका यथा--55, |), 5६, 55, ॥5, ॥, 55, $॥, ॥5$, |, ॥5, 5६, ॥5, 
3, 55, 5, उद्गाथा निदृत्ता ॥ 

७०० अथ गाहिनीसिंहिन्यी-- 

यत्न पूर्वाे प्रथमदले त्रिशन्मात्रा भवन्ति उत्तराधें चरमदले द्वा्रिशन्मात्राः 
संभूय द्वाषष्टियेत्र भवन्ति, पिड्ुलः प्रभणति मुस्धे शुरु सा गादिनी छुन्द!। 
तद्विपरीतां लिंशिनीं सत्यं मण । कथपैत्यर्थः | अत्र पूबाधे द्वार्तिशन्मात्रा उत्तराधे 
च आशन्मात्रा इति विपयेयाथः। काणीभूषणेडपि--यदि माथातुर्यपद विंशतिमात्र॑ 
च गाथिनी भमबति | फणिपतिपिद्जचलभणितं तद्विपरीतं तु सिंहिनीबत्त स्थात्‌ ॥? 
इदमप्युदाहरणम | 

७१, गाथिनीमुदाहर ति---जहा--- 

संग्रामयात्रायां चरणपतिता पत्नी प्रति हम्मीरबचचनम---मुश्न मुन्दरि पादम। 

२६ 
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विध्म॑ मा कुर्वित्यथेः | हे सुमुखि, अप॑य हसित्वा मम खड्गम्‌। खड गग्रहणानन्तरं 
प्रतिजानीतै--कल्पयित्वा छेदयिता म्लेच्छशरीरं प्रेझ़ते बदनानि थुष्माक॑ प्ल॒वं 
हम्मभीरः । अनिकृत्तग्लेच्छुशरीरो भवन्मुखं नावलोकबितुं सदिष्य इति भावा | » 

७२, सिंहिनीमुदाहइरति--जहा---.. 

फश्चित्कविरविक्रमादित्यं स्तीति । अयमर्थः---अय॑ कनकस्य॑ श्ृष्टि वषति, इन्द्र- 
स्तावज्जलबृष्टि वर्षति | अती भुवनानि तपति सूयबिग्बं भुवनं तपति । इन्द्रः यूर्यों वा 
(दिवसे ज्ञागर्ति, अय॑ दु दिवानिशं ज्ञाग्रदेवावतिष्ठत इत्यथ; ) उद्नवणिका ड्रभयोयेथा- 
3, $॥, 55, $॥, ॥5, ॥॥, 55, ड॥, 5॥, $॥, 55, 3॥, ६5, |३४॥, 55, 
८55, ॥॥॥॥ ॥॥|, 55,, ४॥, ॥5, 3, 55, 55॥55, 5॥|55, 5॥, ।5॥ 
55, 5, ॥, गाहिनीसिंहिन्यी निनते ॥ 

७३. अथ स्कन्पर्क छुत्द;--- 

चतुर्मात्रिका गणा अष्टो भवन्ति पूर्वार्षे उत्तराथें च समरूपाः | दलद्वयेपपि 
“मिलित्वा चतुःपष्टिमात्रकशरीर स्कन्धर्क विजानीत ) पिद्धलेः प्रमणति मुग्धे। 
बहुरुभेदमष्टाविंशतिप्रमेदमित्यथं: । भूषरणे5पि--'स्कन्थक्मपि तत्कथितं यत्र 
'चतुष्कलगणाश्केनाथ स्थात्‌। तत्तल्यमग्रिमदल॑ भवति चतुः्षष्टिमात्रकशरीर- 
मिदम्‌ ॥! इद्मप्युदाहरणम्‌ ॥ 

७४, स्कन्धकमुदाहरति--जहा-- 

उद्दबवणिका यथा- 5५, 55, ॥६, ॥॥, 5॥, 5), ॥5, ॥5, ॥55, 55, 
'॥5, 5॥, 55, ।5, |।$॥, 55॥| 

७५. अथ स्कन्घकस्य व्याप्यव्यापकभावेन सर्वगुरुकृतस्थैकगुरुहासे [ लघु' ) 
इयबद्धथा वाष्टाविशतिभेदाः । तानुदिशति-- 

है विश), शरमशेशशशघरा प्राकृतकब॒यः । गुणहु जानीत। अष्टाविंशति- 
स्कन्धका इति। यथा-- 


: ३० शुरू ४ लघु ३४ अचछ्र ननन्‍्दड । 
 रे६ गुर ६ लघु ३५ अक्षर भ2: | 

, रैक गुरु प८ लघु ३२६ अज्ञर शेषः | 
२७ गुरू १० लघु ३७ अक्तर सा ज्ञः | 
“२१६ गुरू १९ लघु रे८ अक्षर शिवः । 
२५ गुर १४ लघु २६ अक्षर ब्रह्मा | 
२४ गुर १६ लघु ४० अक्षर बारणः | 


(हैई शुरू , श्८्ू लघु ४१ अत्र वरुणः | 


परिशिष्ट (२) ३६५ 
२२ गुद २० लघु ४२ अर नीलः । 
२१ गुर २२ लघु ४३ अच्तर मदनः । 
२० गुरु २४ लघु ४४ अक्तर तालाड; । 
१६ गुरु २६ लघु ४५ अक्षर शेखरः | 
रैंप गुरु श्द लघु ४९ अच्तर शरः | 
१७ गुरु रेग्ल्घु ४७ अक्षर गगनम | 
१६ गुरु इरलघु ४८ अक्षर शरमः । 
२५ गुरु ३४ लघु ४६ अक्षर विमतिः । 
१४ गुर ३६ लघु पू० अक्षर क्षीरम । 
१३ गुरु श्८ लघु ५११ अज्ञर नगरम। 
२२ गुर ४० लघु १२ अक्षर नर; | 
११ गुरु ४२ लघु ५१३ अक्तर स्निग्घः । 
१० गुरु ४४ लघु ५४ अक्षर स्नेह । 
£ गुरु ४६ लघु पथ अत्तर मदकलः । 
८ गुरु ४प् लघु ५६ अन्तर भूपालः। 
७ गुरु ५० लघु ५७ अचर शुद्ध।] . 
६ गुद् ५२ लघु पृष्ठ अक्तर सरित्‌ ।: 
५ गुर ४४ लघु ५६ अछ्वर कुम्मम | 
४ गुरू ५६ लघु ६० श्रद्धर कलशः । 
३ गुरझ पद ट्पघु ६१ अक्षर शशी। . 


एतैडइशविशतिमेदाः । एपमुदाहरण/न्युदाइरणमउजयों द्रष्टन्यानि । तालझ्लिनो 


चछुन्दः ॥ 

७६, अशविंशतिभेदानयन प्र कारमाह--- 

अयर्थ:--चतुःषष्टिकलास्मके स्कत्वके तिशद्गुर्वश्॒लवारो लघबस्तदा नन्दः । 
एवमन्येंप्पि शेयाः | पष्ठे जगणस्यावश्यकत्वाच्चारों लघवः इत्युक्तम्‌ | दोश 
छ्न्दः ॥ 

७७, अंयाथ नन्दमुदाहरति-- जी 

करिचत्कवी राजानं॑ दिवोदा्स स्तौति--यथा--चद्धः कुन्द॑ काश) हारः 
क्षौरम्‌ क्खोचनः शिवः कैलाश: यावद्यावच्छु वेतानि ताबदें काशीश, ते कीर्यों 
'दितानि | तदपेक्षया ते कीत्तिधवलेत्यथः | उद्दवणिक्रा यथा--55, ५, 5६, 5५६, 
55, |॥॥$ 55, 55॥, 55, “55; 55, 5६, 55, |&॥ 55, 55 इंति 
गायाप्करंगम्‌ | * म * 


०. 


३६६ प्राकतपंगछचम्‌ 


७८ अथ दोहा छुन्द :“« 
अयोदशमात्राः प्रथमचरणे पुनदटितीयचरण एकादश पुनस्तृतोयचरणे अयोदश 


पुनश्चतुर्थचरण एकादशैव । द्विपधालक्षणमेतत्‌ | 

७६९. द्विपयामुदाइरति-- 

कश्चित्कविरवी रेश्वर स्तौति--सुरतरः कर्पकक्षः, सुरभिः कामचघेनु) स्पशै- 
मणिश्च एते त्रयोडपि नदि धौरैश्वरसमानाः | एतैषु कल्पतस्वल्कलमबः, ओ 
अथ च कठिनतनुः काष्टमयत्वात्‌ , कामपेनुः पशुः विवेकरहिता, स्पशमणिः 
पाषाणो जड़ एवेति। अये च मृदुद्ददयो विवेचकः सुशो विलक्षणस्वभावः | 
उद्दवणिकानकपुरे द्रष्टव्या। 

८०. तथा द्विपथायाज्योबिंशतिभेदानेकेकगुरुह्मा सेन लघुद्यजूद्धघाइ-- 

हति अयोविशतिभेदाः । रा छुल्दः । 


८१. भयोविंशतिभेदानयनप्रकारसा ह_--- 
ते बथा--- 
२२ सुर ४ ल्घु २६ अबर प्र्मरः) । 
२१ गुर ६ लघु २७ अच्तर भ्रामरः । 
२० गुरु धः लघु र८ अत्र शरभमः । 
१६ गुद १० लघु २९ अत्र श्येनः । 
श्८ गुर १२ लघु ३० अक्तूर मण्डूक३ | 
१७ गुरु १४ लघु ३१ अच्चर मर्कटः | 
१६ गुरु १६ लघु १२ अल्ृर क्रभसः । 
२४ गुर १८ लघु ३३ अत्र नरः | 
१४ गुरु २० लघु ३४ अर मरालः । 
१३ शुरू २२ लघु २५ अक्षर मदकलः । 
१९ गुर २४ लघु ३६ अर पयोधरः | 
११ गुर २६ लघु २७ अतल्षर चलः | 
१७ गुर र्‌प् लघु रे८ ब्स्छ्र घानरः | 
है गुद ३० लघु ३६ अछ्र भिकलः | 
पु गुरु ३२ लघु ४० अक्षर कच्छुपः । 
७ गुरु ३४ लघु ४१ अक्षर मत्त्वः | 
६ गुर ३६ लघु ४२ अक्तर शादूलः | 


५. गुर ३८ लघु ४३ अछ्र अह्विषरः । 


परिशिष्ट (१) हि ३९७ 


४ गुरु ४० लघु ४४ अह्र व्याम: । 

३ शुरु डरे लघु ४१. अधर निदालः । 

२ गुड ४४ शथु ४५ अचर झुनकः | 

१ गुर ४६ लघु इ७ अक्षर डम्दुरः | 

७ गुड रच लघु इंध अक्तर सर्वेलध्ुः रुपः । 


एते त्रयोविशतिमेदाः । एलापमुदाइरणान्युदाहरशमज्णयों द्रष्य्थ्यांनि। 
दोहा छुन्दः॥ 

८र, अथ अमर प्रथमपुदाइति--जहा ( बथा )--- 

८३, अथ लघुसंल्यामेरैन द्विपयाया वर्णमेदमाइ-- 

चतुर्लघुमारभ्य द्वादशलधुपयेन्ता द्विपया विप्रा अआझणी भवति। तथा अयो- 
दशलघुकमारम्य द्वाविशत्या लघुकैः ज्त्रिया मणिता। जगोविशतिलघुकमारम्य 
द्वार्विशत्या लघुकैबेंश्या भवति । या इतरा सा सर्वा शूद्रा भबति। गाथा छुन्दः ।। 

८४. विषमचरणत्यजगणाय दोषमाह--- 

यस्या दोशायाः प्रथमे तृतीये च पादे ण ननु जगणा श्श्यन्ते सा दोहा चाण्डा- 
खगृहस्थितेव दोष प्रकाशयति । यद्गा प्राकृते पूवनिषातानियमाद्ग॒हस्थितचाण्डा- - 
लेव दोषावहा भवति | गाथा छुन्दः || 

८५, दोहायां गणनियमसाइ--- 

पदकलश्चतुष्कलखिकलश्चानया रीत्या त्रयोडमी गणा विषमे तृतीये च चरण 
पतन्ति | समे पादे तृतीये चतुर्थ च चरण षटकलचतुष्कलस्थापनानन्तरमेकामेव 
कला निद्वततां कुर्वित्यथः । वाणीभूषणेडपि--- 

'बटुकलतुरगो त्रिकलमपि विषमपदे विनिधेष्ि। 
समपादान्ते चैककलमिति दोद्यामबधेहि ॥! 

दोहा भिव्दुत्ता ( दोहा निबूत्ता ) ॥। 

८६. अह रतिआ ( अथ रसिका छुन्दः )--- 

प्रथम॑ द्विजवरगणयोश्चतुर्थलघुकगणयोयुगल॑ घारय । पुनरपि चल तिलघुको 
गणः पतति । अनेन विधिना बिम्बितानि षय्पदानि यत्र तत्न छन्दः शोभते। यथा 
सुशशी रज्नन्यां तथा रसिअड रसिकानां मध्य एतदेकादशकलं छुन्दः | है मुगनयने 
है गजगमने शोमते इति | भूषणे तु--ललितमिति नामान्तरम्‌। यथा--द्विल- 
वरयुगमिह रचय, जिलधुकगणमिह कलय, घुललित कलितरसपदि, सरसिजमुखि 
भवति यदि, जगति विद्ितललितमिति, बरफरिपतिरिति बदति ॥|” शदमप्यु- 
दाइरणम || 


३६८ प्राकृतपंगढम्‌ 


८७. रसिकामुदाइरति--छणहा ( ग्रथा )-- * 
कश्िचत्कत्यचिदग्रेड्चलनरपतेः समराज्रणादपमानमनुवर्णयंस्तत्कटकक्नोममुप 
वर्णयति--विमुर्खल पराडमुख चलितो रणादचलाख्यो5पि परिहत्य हयगणभ्रलं 
तदानौमेव मलयंनरपतिरप इलहइलित आकस्मिकसंजातसाध्यसोडभूत्‌ । यस्य 
यशख्त्रिभुवन पिकति | व्याप्नोतीत्यथं:। अथ च वाराणसीनरपतिरपि लुलितः 
पसडः मुखो बभूव ] सकलस्य लोकस्योपरि यस्य यशः पुष्पितम्‌। विकसितमिलर्थः 


डट्टवाणका स्पष्ट | 

८८, अथेतस्य छुन्दस उछ्कच्छेति नामान्तरमाह-- 

सर्वलघुक रसिकाछुन्दः । आदिकाब्यमर्था्रथर्म भेद कृत्वा 'उक्कच्छा” इति 
णाम किउ कृतम्‌ । छुन्दोविद्धिरिति शेषः | कीहशम। लोहंगिण्यामेतस्वैवापर- 
भेदे छुन्दसि सारभूतम्‌ | ठस्कृष्टमित्यर्थ:। अन्न च्‌ यदा गुरुवर्धते दो लघू 
हसतह्लदा तत्तन्‍्नाम विचारय । दोहा छुन्दः | 

८६. लघुद्दयहासेनैकगुरुवृदधथोक्कच्छाया अशे भेदास्तानु दिशति--- 

लोहंगिणी, हंसी, रेखा, तालड्लिणी, कम्पिणी, गम्भीरा, काली, कालरुद्राणी, 
श्ट्पष्टवुक्कच्छाया नामानि । भेदा इत्य५:। गाद्षछुन्दः | 

६०. अयाष्टमेदानयन पप्रकारमाइ-+ 

लोहंगिणी रुवैलघुका | यत्रेंको गुरुभवति सा हंसी | एवं लघुद्द यहासेनैवेक 
गुरुवृद्धयों यन्‍्नाम यत्र तग्नाम तत्र | अन्न सबंन्न षटपष्टिमान्ा:। ते यथा-- 
६६ मात्रा सबेलघुका लोहंगिणी । 


६४ लघु १ गुरु ६६ मात्रा हंसी | 

६२ लघु २ शुरू ६६ मात्रा रेखा । 

६० लघु ३ गुरु ६६ मात्रा तालझ्लिणी । 
पूद लघु ४ गुरु ६६ मात्रा कम्पिणी । 
५१६ लघु ५ गुरु ६६ मात्रा गम्भीरा । 
पू४ लघु ६ गुर ६६ मात्रा काली । 
पूर लघु ७ गुद ६६ मात्रा कलरुद्बाणी । 


एतैड्टावुकच्छाया भेदा। । गाहाछुन्दः ॥ 

६१, अथ रोलाछुन्द/--- 

पिड़लो ब्राह्मणों5मवद्यः शेषनागस्तेन रोलाख्यं छन्दों विवृतम्‌ । अ्र 
रोलाब्हुन्दसि एकादश हारा गुरवों योज्यन्ते। एकैकयुरुह्ासेनान्योउन्यो लघुब- 
अंते | झत्र च यथाकर्यंच्राय्अतिचस्णं चतुविशतिः कलाः कतंव्या इति। वाणी- 


परिशिष्ट (२ ) 8 थे 


भूषणे5पि--'रोलाबूत्तमवेद् नागपतिपिज्ञलभणितं, प्रतिपद्मिह चतुरधिककला« 
विंशतिपरिगणितम्‌ । एकादशमधिविरतिरखिलबनचित्ताहरणं सुललितपद्मदकारि 
विमलकविकण्ठाभरणम्‌ |” इति। इंदमप्युदाहरणम || 

६२, रोलामुदाह॒ति--जहा ( यथा ) 

कश्चित्कविर्वीरहम्भीरप्रयाणमनुवर्शयति---पदभरेण मर्दिता घरणिस्तरणिः सूयः 
स्थितस्तदा धूल्या समाच्छादितः । 'तरणिरथ/ इति बा। कमठशृष्ठमघः पतितम्‌। 
अतिमारादादिकूमों5प्यधस्तादू गत इति भावः । मेब्मन्द्रयोरपि शिरः कम्पितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हम्मीरवीरों गजयू थसुयुक्तस्तदा छृतो हावशक्रन्द), मूच्छितं च 
म्लेच्छामामपि पुत्रैरिति । 

६१. यथास्येकैकगुरुह्मसेन लघुद्नयबृद्धया त्रयोदशभेदास्तानुद्दिशति--- 

यथा--- 


१३ गुरु ७० लघु ६६ मात्रा कुन्दः । 
१४५ गुरु ७२ लघु ६६ मात्रा करतलः ॥| 
११ गुरु ७४ लघु ६६ मात्रा मेषः । 

१० गुरु ७६ लघु ६६ मात्रा तालाडुः । 
£ गुरु ७८ लघु ९६ मात्रा कालदद्रः | 
८ गुरु ८० लघु ६६ मात्रा कोकिलः । 
७ गुर प्पर लघु &६ मात्रा कमलम्‌ | 
६ गुरू प्ा४ लघु ६६ मात्रा इन्दुः | 
५ मुझ व लधु ९६ मात्रा शंभु | 
४ शुर् प्प्८ लघु ६६ मात्रा चामरः । 
श गुरु €० लघु ९६ मात्रा गजेश्वरः | 
२ गुरु ६२ लघु ६६ मात्रा सहल्ाक्षः । 
१ गुरु ६४ लघु ६६ मात्रा शेषः । 


इति त्रयोदश भेदान्‌ भमति नागराजः | फणीश्वरों जल्पयति। त्रयोदशगुरु- 
संख्यामानय | एकादश गुरून्दत्थ | द्वो द्वौ लघू प्रतिचरणामिप्रायेणापीति भावः [ 
अथवा त्रयोदशाक्तरेषु गुरुषु अक्षर्मक्षरमेकैकी गुरुयदि पतति लघुद्दय॑ च वधते 
तदा तत्तन्नाम जानीत । एतैषामुदाहरणानि द्रष्टब्यानि। रह छुन्दः || 

€४. अथ गन्धा छुन्दौ।-- 

भोः सुजना+, सप्तदशवर्णान्‌ प्रथमचरणे मणत। तथा द्वितीयचरणेड्शदश- 
भिवंणेयपलक्षिता यमकयुगचरणा | यमकद्ययुक्तचरणेत्यर्थः । एताइशमेब द्वितीय 
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दख कुस्तेंति मणति पिडुल! । गन्दाना नाम रूपक॑ पण्डितबनचित्तरर मवति | 
अत्र अमकल्वाद्रजयोरैक्कमिति । वाणीभूषणे5्प्युक्तम्‌ , 'दशससवर्णमभिष्ट रचय प्रथम 
चरण? द्वितीयमष्टादशकलितमिति दृदयहरणम्‌ | इंइशमुसर दलमपि द्वृदवसंघानकं, 
नायपतिपिड्ुलमणितमिति श्र गन्धानकम्‌ |” इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

९५, पुनरपि शिष्ववोधनाय गन्घानकमेत्र स्पष्टीकृत्याई--- 

गम्धानार्ये छुन्दर्सि सप्तदशाक्षराणि स्थापयत प्रथमचरण द्वितीयचरंण , 
शुनर्यमर्क दत्वाष्टादशाक्षराण्येव विजानीत । दोहा छुन्दः ॥ 

९६, ग़न्धाणामुदाहरति-- 

कश्चित्कविः कर्णनरपतिं स्तीति--कर्ण राजनि सडग्रामार्थ चडुति सति कृ्मः 
पुनरशरणः संश्चलति स्थानश्रष्टो भवति। तस्मिश्चलति भुबनभयंकरा मही 
चलति | मह्यां चलन्तां महीघरा मे्बादयश्चलन्वि | तथा च सति तदाश्निताः 
सुरजनाः देवतंघाश्चलन्ति | एवं कर्ण चलति दिक्‍वक्र चलति। तथा त्िभुवरन 
चलति । इततस्तो भ्रमतीत्यथः | उद्दवणिका यथा--5॥), 55, 5॥, ॥॥, ॥॥, 5, 
5॥, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 5, ॥॥, 55, ॥, ॥॥, ॥5, 5॥, ॥5; 5॥, ।5, 
॥॥, ।5, गन्बाणा निदृत्ता । 

९७, अथ चउपहआ छुंदा--अथ चतुष्पदोहछुन्द!-- 

चतुष्पदीछुन्दो भणति फणीन्द्र!। चततुर्मात्रकान्सस गणान्पादें सगुरून्कृत्वा 
त्रिंशन्मात्रा धृत्वा चतुःशतमशीतिश्च निरुक्ता । चतुषु छुन्दःस योजनीयमेक न 
करणीयम्‌ | को जानात्येन भेदम | कविः पिज्जलो माषतै | सृगनयनेडमतमेतव । 
अयमथः--चअतुष्पदीछुन्दः एतत्पदचतुष्टययुक्तमेक॑े चरणम्‌, एताइशपदचतुष्टय॑ 
ताहशं छुन्द इत्यमिप्रायः। तन्न चतुर्मात्रिकाः सप्तगणा भवन्ति, पादान्ते 
सवेत्र गुरुः कतब्यः | एवं च॒ तिंशन्मात्राः पादे मवन्तीति फलितोडथः । एवं 
च सति विशत्यधिक मात्राशत# चरणचतुष्टयेडपि सवति। तसत्सर्वमेबेकमेव चरण 
तदभिप्रायेणात्र मात्राणां चतुःशती साशीतिनिर क्ता, तदेकलं न कतेत्र्यं चतुश्छ॒न्दो- 
युक्तमेब कत्तव्यमिति। वाणीभूषण तु विंशत्युतर॑ शतमात्रात्मकमेकेक्तम--- 
धोपह्याइतत त्रिशन्मात्रं फणियति पिज्ललगीतं, कुर सप्ततुरंगममतिद्वदयज्ञ ममन्‍्ते 
गुस्मुपनीतम्‌ । यदि दशवसुरविभिश्छुन्दोविद्धिः क्रियते यतिरभिरामं, सपदि 
अवसमये ठपतिः कबये वितरति संघदि कामम्‌ ॥! इृदमप्युदाहरणम | 

६८, अन्यगैरवमयाच्चतुष्पदिकायाः पादमेकमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

स॒ इति प्रसिद्धों मवानीकान्तों युध्मम्यं संपद ददातु | बहुसुग्ब॑ च करोतु | स 
कः । यश्यशीर्ष गड़ा स्कुरति | यश्याधोड़ं गोरी बसति | येन ग्रीवायां परिभ्ृतः 
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अऋणिहारः । यश्य कष्टसर्थितव्रिषः | यस्य पिघानं बालों दिक_। दिगम्वर हत्वयंः | 
संतारितस्तारकीपदेशात्‌ ठंखरो मेन तथाभूत: | यश्न किरणाकलोनां दीसिकदम्भानां 
कन्द उत्पत्तित्थानम्‌ । 'यद्धासा सर्वमिदं भासते' इति भुते! । नन्दित आनन्दितो 
हर्षयुक्तरचन्द्रों यस्मिन। यस्य नयने भालस्थतातींयलोचने अनस्ो ज्यलनः 
स्फुन्‌ । अस्ति इति शेष: | उड्डबणिका यथा--॥|5, ॥5, 55, ॥5, 5॥, ॥॥, 
5, 5, 55, ॥5, 5६, ॥5, 55, 3॥, 55, ६, ॥5, ॥$, 55, ॥5, 5॥॥ 
॥॥, ॥5, 5, 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ॥5, 55, 5, चौपश्या निइता। 

६६. पिड्ुलकविना दाषष्टिमात्राकया कृत्वा अत्युत्कट घतानाभकक छुम्दो 
इृष्टभ्‌। अन्न चतुर्माशिकान सप्तगणान्‌ द्ववोरपि पादयोदह्लील्लीड्लघूनन्ते धृत्वा 
भण | अयमयथः-- घता द्वितदो तत्र चतुष्कलाः सुप्तगणाखिलघ्यन्ताः | द्वयोरपि 
चरणयोः समुदिता मात्ाश्रतुःघष्टि: क्तव्या इति । भूषणे5पि 'इह चतुष्कलगणनि- 
मितपर त्रिल्थुविराम भमवति यदि | नागाधिपपिद्चलभणितसुमजलघताबृत्त- 
मिदं द्विपदि ॥! इृदमप्यु शहरणम्‌ ॥| 

१००, एतस्वैब सविश्रार्म लक्षणान्तरमाइ-- 

प्रथमे चरणे प्रथमं दशसु मात्रासु विभामः | द्वितीयस्थले अष्टसु | तृतीय- 
स्थले त्रयोदशसु मात्रासु विरतिः। इत्येकत्रिशकलात्मकाः प्रथमश्वरणः | एवं 
ड्वितीयोउपि | संभूय द्वाषष्टिः कला हत्यरयः । गाहू छुन्दः ॥ 

१०१, घत्तामुदाइराति--बहा ( यथा )--- 

रणदक्तः संग्रमकुशलः्, दत्तस्य इन्ता, लितकुसुमघन्या जितकंदपः | अन्ज- 
अस्यासुरस्य गंन्धस्थापि विनाशकरः | गौरीनारीमर्घाज़े धारबति यः। ताइशो- 
सुरमयंकरः स शभुयुष्मान्नद्ततु । उद्धवशिका यथा--॥5, ।5), ॥$, ॥॥, ॥5, 
॥5, ॥5, ॥॥, 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ।७, 55, ॥, घा ,निइला ॥ 

१०२, अथ त़िभेदेन घत्तानन्दमाइ--- 

ततश्छुन्दों घतानाम | सुच्छुन्दःसु कुलेन सार खरातिश्रेह्ठम्‌। साभ्ात्मक- 
मित्यर्थ: | 'नातिमाआइता मबेत्‌' हत्युक्तत्वात्‌। तत्किम। यत्र प्रथममेकादशस 
मात्रायु वि्ञामः । पुनरपि ख्ससु । ततस्रयोदशसु मात्रान्षु विभामों सबति। 
सत्कीर्तया अपारर, अपारकोतियां, नागराजः पिज्ञलो घतानन्दनाम कथयतीति 
योजना । वाणीभूषणेपि--'एकादशविश्रामि तुरगविश्रामि यदि घत्ताइूस॑ 
मयति । छुन्दों घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नामपतिरिति बदति ॥” इृदमप्यु- 
दाहरणम्‌ ॥ 

१०३, अनेव गणनियममाइ-- 
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' * आदो घटकल॑ गण स्थापयतु । ततज्ींशरतुष्कलान्दत्थ | तदनन्तर पश्मकलंः 
चतुष्कलयुगल भर गण दत्या पत्तानन्द छुन्दों जानीत | दोहा छुन्दः || 

१०४, धत्तानन्दमुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

यों वन्दितः शीर्षो गज्ञया । येन इतोउनड्रः। यश्चार्धाज्ले परिकर कल्त्र 
ध्ृतवान्‌ | अतएंव युवतिजनचित्तहरः। से शिवों जयतीति भावः। कौहश:ः। 
दुरि्तिशडरगहरः । स्मरणमात्र इति भावः। पुनश्च यः शीषस्थितयापि गड्जया 
बन्दित इत्टत्कषः सूचितः | पुनर्यंन अनज्जः कंदर्पों हतः । यस्वघित्तिप्य हन्यते स 
पूर्व लक्षया ताइ्यत इति भावः | पुनः पश्चादर्धाड़े परिकरघरः पाव॑तीं ध्ृतवान्‌ 
उद्दवंशिका यथा--55॥, ॥5, ॥॥, |5॥, 55) ॥॥, ॥॥, 555, ॥5, ॥॥, ।ड% 
55॥ |5।, ॥॥, घत्ता णिथ्वुत्ता ॥ 

१०५. अयथ छुप्पअ--( अथ षटपदच्छुन्दः )--- 

इतश्च षटपदप्रकरणमारम्यतै--घटपद छुन्दों विदग्धाः शणुत । अक्चर- 
संयुक्तम्‌। एकादशकलासु तस्य विरतिः । तदनन्तरं त्रयोदशसरु कलासु विश्र मो 
निश्नेमम्‌ । द्वे मात्रे धृत्वा प्रथमं ततः पुनश्चतुश्चतुष्कलाः क्रियन्ते | मध्यस्थित 
एको गणः | एवं चत॒ष्कलाः पण्च | हेद चरणान्ते सर्वत्र रघुद्ययं दौयते | 
परश्चादुल्लालचरणयोद्वाम्यां पश्चदशम्यां बिरतिः | श्रशरविशतिमात्रिको च चरणों 
भवतस्तोी । अत्र सर्वत्रानुक्तस्थले उवेरितकलासु विश्रामसंख्या शेयेति। एबं 
जानीत | गुणयन्तु षघटपदपदे मदुक्तलक्षणादन्यथात्र न किमपि भवति। अय- 
सथ;--पूर्व मात्राहयम्‌ | ततश्चतुष्कलाः पह्च। अ्रधस्तु मात्राइयम्‌। एवं 
पदचतुष्टयं बिधेयम्‌। अनन्तरमुल्लालछुन्दस पशञ्चदशसु मात्रासु त्रयोदशसु 
विश्राम; ताहश पदद्व य्रष्टाविशतिकलात्मकम्‌ | एवं काब्यं पदचतुष्टयेन उल्लाल- 
पदद्येन द्वाभ्यां छुन्दोम्यां घटपदं मवति | इद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१०६, षट्पदमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कविवीरहम्मीरसुभटस्य जज्जलाख्यस्थ सोत्साई प्रतिशामुपवणयति-- 
यथा मया परिधृतो दृढ़ः संनाहः | तुरगोपरि उंनाहं दत््वा, बन्धून्‌ संभावयित्वा, 
एथो5हं रणेज्वतीणे), साहिम्मीरवचन गण्दीत्वा, उडुपेडन्तरिक्ते नभापथे श्रमामि।! 
खड़ेनानेन रिपुशीर्षाण प्रति क्षयामि | संनदनेंव संनाहमपइस्तयित्वा पर्वतानप्या- 
स्फालयामि । इम्मीरकृते जज्जलो राजपुत्र एवं वदति। कोपानलमध्येड 
ज्यलामि | सुलतानः सुरत्राणोइल्लावदीनः ( जल्लालदीन्द्रः: ) तच्छौषें करवालं 
दत्वा त्यक्ता च कलेवरं दिवं चलामीति प्रतिशा करोमीति जज्जलस्थ बचनम । 
उद्दवणिका यथा--3॥॥, 55, |), 3॥ औ।, ॥, 3॥॥, ॥॥, ।७, 55, ॥॥, ॥, 
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डी॥, ॥, |ड॥ ॥5, ॥5, ॥, 5॥5, ॥5, ।5।, 3॥, 55, ॥5 55, .९॥$ 55, 
॥॥ 55, ॥, ॥॥, ॥ ॥5 8, ॥5, ॥॥ <॥, 55|, |, । ८3 

१०७, एतस्थैंव प्रकासन्तरेण लक्षणमाइ--- 

पदे पदे प्रतिचरणाघस्तान्निब्दमात्राअतुर्विशतिः क्रियन्ते। अक्षुराडम्बर/ 
सहश एवं भवति | श॒त्यमुना प्रकारेण कृत॑ छुन्दः शुद्ध मण्यते | तत्न गणनियमर 
माह--आदौ षटकलों गणों भवति | ततश्चत्वारश्चतुष्कला निरुक्ताः | दिकलं 
चान्ते स्थापयन्तु | शेषकविना तद्वस्विति नामान्तरं निरुक्तम्‌। मांत्रासंख्यामाइ--- 
संभूय द्विपज्चाशदधिर्क मात्राशतर्क १५२ जानीत॑। उल्लालेंन सहैव .गणयन्तु 
एतेन काव्यस्य पण्णवत्या £६ उल्लालस्य घटपश्चाशता ५६ संभूय द्विपश्लाशदधिक 
शतमित्यथं३ । भोः शिष्याः, किमिति ग्न्थग्रन्थनं कृता ख्रियध्यमिति | भूषणे5पि-- 
'घटकलयादो तदनु अतुस्तुरग परिसंतनु, शेषे द्विकलं क्षय चतुष्पदमेवं॑ संचिनु, 
छुन्दः घट्पदनाम भवति फणिनायकगीतम्‌ , रुद्रे विरतिमुपैति तु पतिस्तुखकरमु- 
पनीतम । उल्लालयुगलमत्र॒च भवेदष्टाविशतिकलमिदम , श्रुु पद्मदशे' 
विरतिस्थितं पठनादपि ग़ुणिगणहितम्‌ ।” इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ ' 

१०८, वस्तुनामकं पट्पदभुदाहरति-छजह्ा ( यथा )-- 

यथा शारदः शशिविम्बं, यथा हरहारहइंसस्थितिः, यथा फुल्ल॑ सितकम्लम्‌ , 
यथा खण्डीकृतः श्रीखए्डः, यथा [ गलड्जा ]) कल्लोलः, यथोज्ज्नलीकृतं रौप्यम्‌, 
यथा दुग्घवरे मुस्धफेन: | 'फफाइ! हृत्यनुकरणम्‌ | ऊध्वे गत्वा - स्फुरति। प्रिया- 
त्पाप्य प्रसादर््ट पुनः स्मित्ता हसति यथा तरुणीजनः। तथा है चण्डेश्वर, 
राशे वरमन्म्रिन्‌ू, तब कीत्तिः स्फुरति | इति तथ्यं पश्य | हरिब्रह्ननामको कविभ्भ- 
णति | क्कचित्‌ 'पुरुु विहसि? इति स्थले 'पलु गिहुइ' इति पाठ, तन्न दृष्टि पांतयित्वा 
अरथांत्िये निमतं यथा स्यात्तथा हसतीति। उदड्डवणिका यथा--5॥॥, ॥5, ॥5, 
॥5, ।3॥ ॥ ।55॥ ॥॥, ॥5, ॥5, ।5। ॥, ।55), 55, ॥5, 55, ॥5, ॥, ।55॥ 
॥5, |), 55, ॥5, ॥ ॥5, ॥5, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, 
।5, ॥5, ॥॥, षयपदच्छुन्दः खलु छुन्दोद्दयेन भत्रेति। काब्यपदचतुष्टयेनोल्लाल- 
पदद् येनेति ॥ ह 

२१०६, काव्यमात्रालक्षणमाह-- 

आदावन्ते च यंत्र पटकलगणों गणद्वयस्थाने । मध्ये यत्र तुरंगमाश्रतृष्कला- 
ख्रयो गणा, तत्र तृतीयो ्रगणों मवति | किं वा विप्रगणश्रतुलंध्वात्को गणः | 
तत्काब्यं छुन्दः । एतल्‍्लक्ष॒ण बुध्यस्व | यदा काव्यामिषेयमेव छुन्दः क्रियते तदेव 
जगशस्तृतीयों भवति | लघूल्लालेन सम॑ क्रियते तदा न नियमः । तत्र एकादशसु 
विभाम इत्याशयः । दोहा छुन्दः ॥ 


8०४ प्राकृतपेंगडम्‌ 


१११, अभानन्तरं शघुद्रयहातेनैफेकगुरुदृद्धधा कान्यस्य पश्चचलारिशं दान्‌ 
दर्शंयिष्यन्‌ सब लघु्क शक्रनामक दृत्तमाइ-- 

चतुरधिकाअत्वारिंशद्गुरव एकेकगुरुवृद्धिकमेश दातब्याः। यद्गुरुद्दीनं सर्ब- 
खुद तन्छुक्रनामक छुन्दः | ततो लघु दयहारन एकेकगुरुडद्मा नामग्रह कुरुत | 
औोहा छुन्दः ॥। 

१११, शक्रमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्िद्धाक्तः शिवं प्राययतै-- यस्य तव करे फणिपतेः शेषस्थ वलयः कंकर्ण 
चिलसति | तनुमध्ये बरतरुणी पारवदी विलसति। नयने अलशिकस्यतातीयलोचने- 
उनलोी म्लति | गले च गरलं व्लितति | विमलः शशी निष्कलइूदन्द्रो यस्‍्य 
सब शीर्ष निवसति सुरसरिन्मन्दाकिनी शिरसि बसति। एवंबिध, हे सकलजन- 
दुरितदलनकर, शशिघर, है हर, मम दुरितं हर | अथ थे अ्तुल्म भयवरं हसित्वा 
वितर । येनाहँ कृतकृत्यों मबेयमिति भावः | अत्र प्रतिचरणं चतुर्विशतिः कलाः 
संभूय पण्णवत्यो मात्राः ६६ शात्व्याः। विरतिरेकादशे त्रयोदशे च। लघुक॑ 
शक्रनामक छुन्दः ॥ 

११२, पुनः सोकयांथ सावधिक भेदमाह-- 

यथा यथा वल्यो गुरुवर्धते तथा तथा नामानि भेदान्‌ कुर | शंभुमारम्य 
अणभज्ञ मवधीकृत्य गणय । चतुअत्वारिंशननामानि जानीहि। दोहा छुन्दः ॥ 


११३, ११४, नामान्येवाहइ-- जहा ( यथा )-- 
यानि दुरुवृद्धया नामानि तानि | कथ्यम्ते इति शेष: । यथा-- 


० गुद्द ६६ लघु श॒क्रः । 
१ गुरु ९४ लघु शु॑भुः | 
२ गुर ६२ लघु सूयः । 
रे गुर €० लघु गणड़ः । 
४ गुरू प्पल लघु स्कन्धः | 
थू शुरु ८६ लघु विजयः । 
६ गुरु ८४ लघु दर्पः । 
७ गुर प्र लघु तालाड; । 
द गुरु ८० लघु समरः । 
& गुरु ७ लघु सिंह । 
१० गुरु ७६ लघु शेंषः । 


११३ गुरु ७४ लघु ठत्तेबा; । 


१२ गुर 
१३ गुरू 
१४ गुरु 
१५ गुरु 
१६ गुरू 
१७ शुद 
रश्ट् गुर 
१९ गुरू 
२० गुरु 
२१ गुद 
२२ गुरु 
३३ गुरू 
२४ गुद 
२५ गुरू 
२६ गुरू 
२७ गुर 
रथ गुर 
२६ गुर 
३० गुरू 
११ गुरू 
३२ गुर 
३३ गुर 
३४ गुर 
१५, गुर 
३६ गुद 
३७ गुरु 
इप्ट गुर 
ऐे£ गुरु 
४० ग़ुद 
४२१ गुरु 


डरे गुरु 


डई गुरु 
४४ गुरु 


परिक्षिष्ट (३) 


७२ लघु 
७० लघु 
इष्ट लघु 


६६ लघु 
६४ लघु 


६२ लघु 
६० लघु 
पूष लघु 
१६ लघु 
पू४ लघु 
पूर लघु 
५० लघु 
डप् लघु 
४३ लघु 
४४ लघु 
डरे लघु 
४० लघु 
शे८ लघु 
श६ लघु 
३४ लघु 
३२ लघु 
३० शघु 
र्ष् लघु 
२६ लघु 
२४ लघु 
२२ लघु 
२० लघु 
रै८्ू लघ 
१६ लघु 
१४ खघु 
१२ लघु 
२० लघु 

प्न लघु 


ड्ण्ष 


प्रतिषत्तः । 
परिघर्म: । 
मराज्ः । 
मृगेन्द्रः । 
दण्ड; | 
मकंटः । 
मसदन+ | 
महाराष्ट्र: । 
बसनन्‍्तः । 
कृण्ठः | 
मयूरा । 
बन्धः । 
अमरः | 
द्वितीयों महाराष्ट्र: # . 
बल मद्रः । 
राजा | 
बलितः | 
राम । 
मन्यानः । 
बली । 
मोहः । 
सहसाए:ः $ 
घालः | 
ह्प्तः | 
शरमः । 
द्म्भः | 
अहा | 
ऊद्दम्म | 
वलिताहूः + 
तुरंगः । 
हरिण। । 
अन्यः | 
असरः $ 


४०६ प्राकृतपेंगलम्‌ ' 


एतेषु चत॒श्च॒त्वारिशद्भेदाः शक्रेण सह पद्मचत्वारिशद्वास्तृकापरनाम्नः 
काव्पस्य । है मुग्धे, छुन्दःप्रबन्धः छुन्दर्सा प्रकर्षेण बन्धों यस्मात्‌ एवंबिः पिज् ल- 
नागो घल्पति। इदं प्राकृतसूत्रम । 

११४, पुनस्तामेव संख्यामाह-- द 

पास्तुकापरनाम्नि काव्याख्ये छुन्द्सि शक्रादयः पद्चचत्वारिशच्छन्दोभेदा 
विजुम्मन्ते इति पिज्ञल३ कविरद्धा साह्चात्कथयति | हरिदरत्रद्भिरपि न चलति। 
तैरप्यन्यथाकर्ती) न शकक्‍्यत इत्यर्थः। दोहा छुन्दः | एतेपामुदाहरणान्युदाहरण- 
मज्र्यामबगन्तव्यानि ॥| े 

११६, अथ घट्पदस्य काव्यस्य दोषानोह-- 

पदे चरणे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणवुष्टः पंगुरित्यभिधीयते । हीनमात्रया खजणो 
भण्पते। मात्राधिको वाठुलः । तैन शूत्यं फल कर्णेन अुयते। तथा भकारलका- 
राभ्यां वर्जितो बधिर इत्यभिधीयते। उपमाद्यलंकाररहितो5न्घोडमिघीयते । उद्ध- 
वरशणिकायां यदा पद्मकलज्लिकलों वा भव॑ति तदा वृलः | मूक इत्यर्थ: | अर्थन 
बिना दुचलः कथ्यते | हठाकृष्टकठो राह्रे: डेरः । केकर इत्यथः । श्लेपादिगुण 
रहितः काणः । सर्वैरंगेः शुद्ध समरूपगुणः घटपदच्छुन्दः ॥ 

११७, .झथ लघुसंख्यामेरेन वणमुपद्शन्‌ प्रतिपदमात्रासंख्यां पिण्डसंख्यां च 
कथयन्‌ षटपदन्‍स्थाप्येकतततिभवन्तीत्याह-+- 

इाजिशल्लघुभिविप्रों भबति | तठो द्विचत्वारिशद्धिलघुकेः घटपदं च्ञ्ियो 
भवति | ततो5ष्ट चन्मारिंशदवघिकेबेंश्यों भवति । उवरितेः शेषेः शुद्रों भवति। 
इति ते सलदिज्जसु सुश्लाध्य कुद। डल्लालरहितायाश्रतृष्पयाः प्रदे चतुरधिकां 
विंशति म्ात्रा। स्थापयः | एवं च पिशडसंख्यां मात्राषण्णवतिरूपां पादचतुष्टये 
स्थापय । ततश्र पद्मचत्वारिंशन्‍नामभिः काव्यकक्ृषणं कुद । अथोल्लाबच्छुन्द्सः 
चडदिशति गुरूनेकीकृत्य पादद्याभ्यां घटपदं जानीत ॥ तथा च षट्पदस्यापि एक- 
सप्तति नाम्तानि परिश्णु | पद्मचत्वारिशन्नामानि काव्यत्य, षदविशतिरल्लालाया 
संभूय एकससत्तिरिति | षटपदी छुन्दः ॥| , 

११८, अथोल्लालालक्षणम्‌ू--- 

प्रथर्म तुरंगमार्रमश्चतृष्कलगणास्रयः, ततत्िकलः, तदनन्तरं घटकल:, ततः 

उष्कक्षू), ततर्त्िकलः, संभयाष्टाविशति: कला: प्रथमचरणे । एयमुल्लालामुद्ट- 

वणिकया तंत्तितां कुबन्तु | तथा च द्वाभ्यां दुलाम्यां पटपश्चाशन्मात्रा भवन्ति | 
दोहाच्छुन्दः ॥ 

११६, अथ शाल्मलीप्रस्तारं दशंयिष्य॑स्तत्र पूर्व सर्वगुरुमेश्मुदाइ रति-- 


लहा ( यथा )-- | 


पर्क्षिष्ट (२) घछु०क 


यस्य शिवस्य जाया पार्वती अर्धाद् । तिततीति' शेषः | यस्य शी गड्ना 
खुठवि । कीइशी । सर्वाशाः पूरयन्ती । दुःखानि श्रोट्यन्ती | वल्क ऋयराजो हारः । 
यस्य दिग्वालोंडन्तः | दिगेव बासतो वज्जस्थाउन्तोडश्व् यस्य | यस्य समझे केललाए । 
विन्तीति शेषः | पिशाचतहचर इत्यर्थः | दुष्ठानलाशयन्‌, उत्सदिन उत्यन ताण्डव॑ 
कुर्वन, तालैभूमिः कम्िपिता येन ! श्रय च यरिमिन्‌ दृष्टे मोक्षः तु शिवों युध्माक 
सुखदो 5स्तु ॥ 

१२० श्रथेकततिमेदानयनप्रकारमाह--- 

चतुश्वल्वारिंशद्गुरवः काव्यस्य, पड्विंशतिबल्लालायाः संभूय सत्ततिः | तैथु 
यदैकेक्क्रमेण गुरुहंसति, लघुद्ययं वर्धते तदा सप्ततिसंख्याका भेदां भवन्ति | सर्वे- 
शेष्े च सर्वलष्वात्मकमेकम्‌ । एपमेकसप्ततिप्रस्तारः । दोहा छुन्दः ॥ 

१२१ तदेवाह--- 

अजयनाम्निषयपदे दृधशीत्यक्षराणि । तत्र विवेकः--सप्ततिगुरब, रविप्तंस्याका 
रेखा लघवः, ततो यावद्वियद्चाशदृष्रिकशताक्षरं॑तावदेकैकमच्षर॑सबलघुप्रमैदान्तं 
चर्धते । एकोगुरुहंसति | लघुदयं बर्धवी । अन्यथा परिपाय्या यावस्सवलघुममवेता- 
वल्लघुकान्‌ देहि । इति प्रथमों भेदः । 

१२१, १२३, अथ तानुदाहरति-- 


यथा रू | 
७० गुरु १२ लधु घर अक्षर अजय; 
<९ गुरु १४ लघु परे अक्षर विजयः |. / - 
६८ गुरु १६ लघु ८४ अत्र बलिः । . 
<€७ गुरु श्द लघु ८५ अक्र कण; । 
<६ गुरु २० लघु ८६ अक्षर वीर । & 
६५ गुरु २२ लघु ८७ अच्र वेताल 
<४ गुरु २४ लघु प् अकबर बह 

<३ गुरु २६ लघु ८९ अक्षर े 

5२ गुर रप् लघु ९० अक्षुर | 

६१ गुर ३० लक्षु ९१ अक्षर क्षा। 

६० गुरु ३२ लघु ६२ अच्षर इन्दुः। 

१६ गुरु रे४ लघु ६३ अक्षर चन्दनम्‌। 

पूल गुरु ३६ लघु '. ६४ शुभंकरः 


4७ गुर इूलघु. | ६५ 


भ्ड 


ह्ेक्प प्राकृतरगढम्‌ 
पूद गुरु ४० लघु १६ असर श्वा | 
४रे लघु ९७ अछ्र हिंइः । 
४४ लघु ह८: अक्लर शादूलः । 
४६ लघु ६६ अर कृमः । 
इध्ा लघु १०० अल्र कोकिलः | 
धू० लघु १०१ अत्र खरः । 
पू२ लघु १०२ अहर कुझरः | 
५४ लघु १० ३ अत्र सदनः | 
१६ लघु १०४ अत्तर मत्त्यः । 
पूष् लघु १०५ अक्षर तालाडूः । 
६० लघु १०६ अक्षर शेषः | 
६२ लघु १०७ अक्षर सारड्ः । 
६४ लघु १०८ अभद्र पयोधरः । 
६६ लघु १०६ अक्षर कुन्दः । 
बट लघु ११० अत्तर कमलम । 
७० लघु १११ अक्तर वारणः । 
७२ लघु ११२ अत्षर शरभः । 
७४ लघु ११३ अक्षर जद्भमः ) 
७६ लघु ११४ अक्षर द्युतीष्टम $ 
छद लघु ११५ अज्र दाता । 
८८० लघु ११६ अक्षर शरः | 
प्टर लघु ११७ अब्र सुशरः | 
प्;४ लघु ११८ अक्षर समरः । 
८६ लघु २११६ अबर सारतः | 
ऐप लघु १२० अक्र शारदः । 
लघु १२१ अक्षर मेर) । 
१२२ अछुर मदकरः । 
१२३ अछ्र मदः । 
६. १२४ अत्तर सिद्धि । 
१०० *... १२५ अब्र बुद्धि: । 
१०२ लंऊ. १२६ अच्ुर करतलम । 





| २७ अचछृर कमलाकरः $ 


परिशिष्ट ( २ ) (' ४५९, 

२४ गुरु १०४ लघु १२८ अब्र घवलः । 
२३ गुरु १०६ लघु १२६ अक्षर मनः । 
२२ गुरु १०प् लघु १३० अन्नर मुतः । 
२१ गुरु ११० लक १३१ अन्वर कनकम्‌ | 
२० गुरु ११२ लघु १३२ अन्वर कृष्णः | 
१६ गुरु ११४ लड्च १३१ अन्ञर उजनम्‌ । 
श्् गुरु ११६ लघु १३४ श्रक्षर मेघकरः । 
१७ गुरू ११८ लघु ११५ अच्ृर प्रीष्मः । 
१६ गुर १२० लघु १३६ अक्षर गरुडुः । 
१५ गुरु ११२ लबु १३७ अव्र शशी। 

१४ गुरु १२४ र्घु ११८ अक्षर यूय । 
१३ गुरु १२६ लघु १३९ अत्र शल्पः | 

१२ गुरु १२६ लघ १४० श्रक्षर नवरबड्भरः ) 
११ गुर १३० नम्रु १४१ श्रत्तर मनोहरः । 
१० गुर १३२ लघु १४२ श्रक्षर गगनम्‌ | 

६ गुरु १३४ लघु १४३ अद्वर र्नम्‌। 

८ गुर १३६ लघु १४४ अक्षर नरः। 

७ गुर १३८ लघु १४५ अ्रद्षर हीर; । 

६ गुद १४० लघु १४६ शअ्रद्धर अमरः । 

पू गुरु १४२ लबु १४७ अक्षर शेखरः । 

४ शुरू १४४ लघु १४८ अन्वर कुसुमाकरः । 

३ गुरु १४६ लघु १४६ अक्र दीप: । 

२ गुर १४८ लघु १५० श्रद्तार शंत्रा । 

१ गुरु १५० लघु १४१ अन्वर बसुः । 

० शुरू १५२ लघु १४२ अक्षर (१५२ मात्रा) शब्दः 


इति ज्ञाव्वा मनसि विचारयिता नागराजः पिड्ुलः कथयति । इत्येकसप्रतिः 
घट पदानां नामानि । छुन्दस्‍्कारः प्रस्ताव लभते । न/ममेदानिति शेषः ॥ 

१२४, पटपदच्छुन्द्सि नामसंख्यानयनप्रकारास्तरमाह-- 

यावन्तः सर्वे लघबो भत्रन्ति | ह्विपश्लाशदधिकशतकला हत्यर्थ:। तासु 
कलास्वधे विसजेय | अवशिष्टा घट्ससतिः | तास्त्रपि शरसंख्यां विसजंय | एवं सति 
यावत्योश्रशिष्यत्ते | प्रकृति एकसप्ततिः। एतत्प्रमाणाणि नामानीति दोहाछंंद। । 


एतेषामुदा हरणा न्युदाइरणमज्नरीतोध्वगन्तत्यानि क्रमेण | पटपर्द निद्त्तम्‌ ॥ 
२७ 


४१० प्राकृतपेंगडम्‌ 


१२५, अथ पतकडिआ ( अथ पजतरटिका छुन्दः )-- 

चतुर्मात्रिकांश्व॒तुरों गणांश्रतुःसख्थाने चतुश्चरणें स्थापयित्वा नियमेन पयोधर 
चतुष्कल॑ चतुर्थ स्थापयित्वा | एवं पदचतुष्टयेन चतुःषष्टिभिः ( श्या ) मात्राभिः 
पज्जरिका भवति | यथा इन्दुश्चन्धमाः पोड़शकलामिरमतं क्रति तथा घषोड़श- 
मात्राभिरेकच रणोअस्याः पीयूषबर्षी भत्रतीति भावः। तथा सति घोड़शकलैब 
पज्जटिकानामक्क छुन्दो निष्पायते इति। भूषणेध्प्युक्तम--'चत्वारि चतुष्कलानि 
देहि, तत्रापि जगणमंतै विधेदि | भणिता फणिनायकपिड्धलेन, पजञटिकेय षोड़श- 
कलेन ॥* इृद्मरप्युदाहरणप्‌ | 

१२६, पज्ञटिकामुदाहरति- जहा (यथा)-- 

कश्नित्कविः कर्ण स्तोति--कणध्य पराक्रम को5पि बुध्यतै | अपि तु न कोडवि । 
येन गक्ितो गौड़ाधिपतिः । यस्‍्य भयेन उदए्ड उद्गसदण्डोडपि उद्दइसो 
उत्कलेशः पत्नाथित: । गुरुविक्रमो यस्थैब॑ विक्रमो येन युद्धे ज्ञितः । तत्मात्कस्तव 
पराक्रमं जानीयादिति भावः | उद्दवणिका यथा--55, ॥5, $॥, ।5', 55, ||, 
॥, |, ॥5, ॥5, ॥॥, ।४), ६६ ॥5, ॥5६, ।5।, 

१२७, अथाहिल्लाछुन्द -- 

अन्न धोडशमात्राः पादे लभ्वन्ते | दयोरपि दलयोर्यमकी भरत इति कलया 
भवति | न पयोधरः जगणः कथमपि | अन्तेपु चतुष्ब॑पि चरणेषु सुप्रियों लघुद्न या- 
त्मको गणो भत्रति यत्र तच्छुन्दोईडडल्लानामकमित्यर्थ:। भूषणेड्प्युक्तम्‌ - 'छुन्दसि 
घोडशकले विलासिनि, प्रतिपदभनन्‍्ते यमकविलासिनि | अ्रडिल्लना मपयोधरघारिणि, 
शेपे नियत ल्घुद्दबधारिणि ॥' इदमप्युदाहरणम्‌ । 

१-८, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

येन कणन [आ] सावरी देशः माग्रेभ्यों दत्त: | येन च सुस्थिरं डाहरराज्य 
पार्वतीयान्विजित्य गद्वीतम्‌ | येन च कालंजरें दुर्गे कीर्ति: स्थापिता | येन व धनमा- 
बच्चे धर्मार्थमेवापितमर्थिम्यः | स कर्ण जयतीति वाक्यशेष: ॥ उद्दवरणिका यथा--- 
॥5, 5), 55, 3, 5॥, 5|), 55, 5॥, 55, ॥॥, 55, 3॥॥ ॥5, 5॥, 5।॥, 5।॥ 

१२६, अथ पादाकुलक छुन्द:--- 

यत्र लघूनां गुरूणां वा एकोडपि नियमी नात्ति। पदे पदे उत्तमरेखा 
भवन्ति | अन्तरान्‍्तरा लघुगुबश्च भद्ततीत्यथंः।॥ अथ च सुकवे: फरशी द्वस्य पिंग- 
लक्ष्य कए्ठवलय कण्ठामरण षोडशमात्रं पादाकुलक छुन्दों भत्रतीति। भूष- 
शेडपि--अछरगुरुलछ नियमविरद्दितं, भुजगराजपिंगलपरिभणितम्‌ | भवति सुगु- 
म्कितषों इशकलकं, वाणीभूषण पादाकुलकम्‌ ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ | 


परिज्षिष्ट (२) ह ष्टहै 


१३०, तदुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
«. कस्यचिद्विदृूषकस्य बंजनम---सेस्मात्र' यदि प्राप्यते घत॑ तथा मण्डकान्‌ 
विंशतिं पचामि नित्यम्‌। तत्र टह्जठमात्र यदि सैन्च्य॑ लवएं प्रासं तदा य 
एवाहं रहु। स एवाहं राजा उद्दणिका यथा--5/9॥|38॥55, $55॥|5 |55, 
ड।९॥॥3॥55, 5.]४/5४॥।5६5६ यथा वा--मलयपवनद्व तकुसुमपरागः, परमतनिमभ्रत- 
रणितबनभागः । चिर्तरमंचितमानदुरनन्‍्तः, कस्य न मुदमुपनयति वसनन्‍्तः ॥* 

१३१, अथ चउश्रोलाछुन्द!--- 

पोडशमात्राभिद्दों चरणौ प्रथमतृतीयकौ प्रमाणयत। द्वितीये चतुर्थ चरणे 
च्‌ चतुदशमात्रा:। एवं षष्टिमात्राभिश्चतुष्पदं जानीत ॥। 

१३२, चउच्नोलामुदाहरति-- 

कध्याजित्तरूण्यामासक्तस्य [ कस्यचित्‌ ] बचनम्‌--हे धणि दे वनिते, मत्त- 
भतझ्जनजगाभिनि, हैं खत्जनलोचने, हे चन्द्रमुखि, यतश्चश्ललमिदं यौवन हस्त- 
स्थितजलमित्र गच्छुन्न जानासि। श्रतः छुश्लेम्य अध्मदादिविटेभ्यः कुतों न 
समर्पत्रसि। अरे ते श्रम इति भावः।॥ उद्दधाणिका यथा--5)5॥5॥5॥- 
5।६॥5॥5, 5॥3/।5॥5॥, ।॥॥॥5॥3॥5 

१३३. अथ रबडडुछुन्दा--- 

प्रथमे पदे पद्चददश मात्रा विरचय। परदे द्वितीये द्वाइश। तृतीयस्थाने 
पञ्चदशमात्रा जानीत। चत॒र्थे एकादशमात्रा। | पदञ्चमे पद्मदशमात्रा आनयन्तु । 
एवं पञ्चपदेषु अष्टष्टिं सात्रा पूरयन्तु । अग्रे दोहां दत्य । राजसेनों नाम राजा 
सुप्रसिद्धामिमां रडां भणति। इृदमप्युदाहरण म। 

१३४, एतस्था एवं गण नयममाह-- 

विषमे पदे प्रथमतृतीयपच्चमे प्रथम जिकले स्थापयसतु । ततस्ययः पदातयः 
चतुप्कलगणाः क्रिप्ताम । अत्र प्रथमपादस्थान्ते नरेन्द्रो भगणा । किंवा विप्रगणं 
चतुल्य्यात्मकोी भवति । ततोष्परत्र समे द्वितीये चलु॒र्थे च दढ मात्रे प्रथमतो दत्वा 
अयः पदातयः चनुष्कलास्तयोगणाः, पूर्वस्थापितमात्राह्येन सह कतैय्या इत्यथः। 
सर्वेषु पदेषु लघुमन्ते बिसजय-तु । चतुर्थे चरण विचारयित्वा कायेः | उद्दवरणिकां 
'विधाप त॒रीयचरणे एक लघुमाकृष्य यहन्तु | तेन चतुर्थे चरणे एकादशेव कलाः । 
अतल्लृतीयों गणल्निकलख्निलष्वात्मकी भवति, इत्येवं पत्चसु पादेषु उद्दगणिड्रां 
कुत्ता अष्टपष्टिपात्राएच पूरयित्वा वस्तुभूत॑ तच्छन्दसो नाम पिंगलः करोति। 
वस्तु! इप्येतस्थेत नामान्तरम्‌। वापां (१) स्थापयित्वा दोषडीन दोधचरफणं 
राजसेनो नाम राजा रड्मामिति भणति । पदपदीच्छुन्दः ॥ 


श्श्र प्राकृतपेंगछम्‌ 


१३५. तामुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

काचिक्रोषितमत का समरागतं वसन्तमवलोक्यात्मानं शोचति--यथा है सर, 
मधुकरो भ्रपरो भ्रमति। स्फुटितमरविन्दम्‌॥ विकसितमित्यर्थः। नवर्किशुककानन 
च पुष्पिटम्‌ । अथ च सर्वेदेशे पिकः पद्चमं कूजति। शीतलपवनों मलयानिलः 
मलयकुदरस्थनववल्लीममिनवलतां प्रेरयित्वा लघु मन्द वहति | एवं बसन्ते जाते 
सति चित्त च मनोभवशरो हन्ति। दूरे दिगन्तरे कान्तः। कथमिदानीमात्मान , 
स्थापयिष्यामि । एवं पतितं दुरनत दुशः्खमिति। एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तरम्‌। उद्दवणिका यथा--+, ॥॥, ४), ।5), ॥5, |), ॥॥, $॥, $॥, 
3), 3॥ ॥, ॥॥, ॥॥ ॥ ॥॥॥ ।$॥, 5॥, 3॥5, ॥॥ ।॥, 35, ॥5, ॥, 
5॥5, ॥5, ॥॥, ॥॥॥, ॥5, । 

१३६. अयेतस्य छुन्दसः सप्तभेदा भवन्दीति नामतस्तानुद्दिशति--- 
करभी, नन्‍्दा, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना, तालझ्डिनी, इति प्रिये सप्त 
भेदा वस्त्वपरनामकरडु।च्छुन्दसो निष्यन्नाः | दोहाच्छुन्दः ।। 

१३७, तेषां लक्षणमाह-- 

प्रथमतृतीयपञचमपदेषु यस्थासत्रयोदश मात्रा:। अथ च॒ द्वितीयचतुर्थयो रेका- 
दश मात्राः। एवं पत्च पदानि, एतदम्े दोहा यस्यास्ता करमी भणति | 
दोहाच्छुन्दः ॥ 

१३८ यस्याः प्रथमतृतीयपञ्चमपादेषु चतुदश मात्रा | द्वितीयचतुर्थयो रेकादश, 
तां विचार्य दोहां च दत्वा नन्‍्दां भणति | दोहाच्छुन्दः ॥ 

१३६. प्रथमतृतीयपदश्बमपदेषु नव दश ऊनतिशत्तिमात्राः यध्या द्विचतुर्थ 
एकादश | अप्रे दोहा यत्र तां मोहिनीं जानीहि। दोहाच्छन्दः ॥ 

१४०. प्रथमद्तीयपञ्चमपदेषु मात्राः पश्चदश | द्वितीयचतुर्थयोरेकादश । 
सदोह्ं तां चारुसेनां जानीहि | दोहाच्छुन्दः || 

१४१ प्रथमतृतीयपद्चमपदेषु पत्चदश | ट्वितीयचतु्थयोदादश मात्रा दत्वा 
दोहा भद्रानाम्नीं कथय । दोहाच्छुन्दः ॥ 

१४२. प्रथमतृतीयपश्चमपदेषु पम्चदश मात्रा), द्वितीये द्वादश, चतुर्थे- 
एकादश, तस्यान्ते दोहा, तां राजसेनां भण ॥॥ 

१४३९ प्रयथमतृतीयपञ्चभपदेपु षोडश मात्रा:, द्वितीये द्वादश, चतुर्थे एका- 
दश, अन्‍्ते दोहा यस्यास्तां तालझ्लिनीं भणेति। एतेषामुदाइरणानि सुबुद्धिभिः 
स्वयमूहानि । इति रड्डाप्रकरणम्‌ | 

१४४. अथ पद्मावती छुन्द:-- 


परिशिष्ट (२) । ४९३ 


यश्याः स्थाने ख्थाने चतुष्यपि चरणेषु चतुर्मानिकाशअतुष्कला गणा अप्ो मवन्ति। 
तां पद्मावर्ती भण। के के गणा इत्याइ--कणः गुरुद्दयात्मकी गणगः। करतलः 
गुरवन्तश्वतुष्कल; | चिप्रः चतुर्लच्वात्मकों गण: | चरणः आदिगुरुभंगणाख्यः । ध्र॒वं 
निश्चितम | एत एबं गणाः पोवापभेण वसुसंख्याकाः पादे पादे उत्कृष्टाः कार्यो: । 
श्रत्र ध्रुवधम्मो' इति कवचित्पागः । तत्र धर्मों युधिष्ठि:, तेन क्ुन्तिपुत्रत्वादगुरुद्गय॑ 
विवक्षितम्‌ | अन्न यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमियं मनोहरा, ( मनोहर ) 
न भवतीत्यर्थ:। अथ च यस्य कवित्व॑ क्रियते तस्य नायकस्य तथा शुर्ण पीड़यति, 
पितर जासयति, कवित्वस्थ पिता कविरेव विवृणोति--कविमुद्वासयति, तस्मादत्र 
छुन्दसि अय॑ जगणश्रण्डालचरित्रः सव॑या त्याज्यः | उक्त च भूषणे--'यद्यष्टचतुध्क- 
लमगणनिर्मितपदकरपदकणेद्विजविहिता, सा पद्मावतिका विजुधसुमहिता जगणविरहिता 
सुकविहिता । इह दशवसुभुवनेभवति विराम/ सकलामिम्रतफलाय तदा, फणिनायक- 
पिड्जल मणितसुमज्र लरसिकमनःसं विद्वितमदा || 

१८५. पद्मावतीमुदाहरति- जहा (यथा)-- 

कश्रित्तविः काशीश्वरस्थ राशो विजयप्रयाणमनुवर्णयति--वंगा पंशदेशौया 
भयेन पलायिता; | अथ च कलिंगाः कलिंगदेशस्थाः तैडपि भग्नाः। तैंलंगा 
अपि रण त्यक्वा चलिताः | धृष्टा महाराष्ट्राः | एकत्रीभूय लग्नाः काष्ठा। | लग्नाः 
दिश इत्यर्थ: | सीौराष्ट्राः भयेनागत्य पादे पतिताः। अथ च चम्पारण्यदेशीयानां 
कम्पो जातः । पार्वतीया उत्थी उत्थी उपयुपरि जीवानां मनुष्याणां हरे शहे एज 
भम्पा निलीनाः । जीवगहे गोप्यस्थले रम्पा निलीना इति बा। एतस्रतापतपन- 
भयादुलूका इब ख्थिता हत्यथ: | उद्दवणिका यथा--|5, ॥5, 55, ॥5, डड, 55, 
॥5 ॥% ]5; 55 55, 5, 55, 5४; ]5,]5 55 व: 55, 5, 55, 5८, 
55, ॥5, 

१४६. अथ कुण्डलिकाछुन्दः--- 

प्रथम द्विपथालक्षणं पठित्वा काव्येनार्थ निरुक्‍ता कुंडलिका जानीत। 
फोरशीम्‌ | उल्लालेन संयुक्ताम। डल्लालनमेव उल्लालः परावर्तनं, तैन युक्त- 
सेव पद पुनः पठेदित्यथं: । ननु षटघदवदुल्लालेन छुन्दसा युक्तामिति, तस्मात्‌ 
सिंहावलोकनन्यायेन निकटवर्तिना पदेन शुद्ध यमक इलाघ्यते। तत्राष्टसु पदेषु 
कियतो मात्रा शत्याकाइक्षायामाइ--चतुश्च॒त्वारिशद्धिक॑शतं मात्रा यत्र 
भवन्ति । सुकविना हृढ़ों बन्धः कथ्यते। दोहाया अष्टचत्वारिंशत्‌, काव्यस्य 
चण्णवतिर्मिलित्वा चतुश्चत्वारिंशद्धिकशतं कलाः तनुभूषणशोभा यस्पास्तां कुण्ड- 
के मुणहु जानीत। एवैनाष्टपदी कुण्डलिकेति तात्पयार्थ:ः। तथा चोक्त 
भृूष '>तलकमक, 


श्श्हे प्राकृतपेंगछम्‌ 


कुण्डलिका सा कथ्यते प्रथम दोदा यत्र । 
"ेलांचरणचतुष्टयं. प्रभवति नियतं तत्न ॥ 
प्रमचति नियत तत्र पद प्रति सुललितयमकम्‌ । 
अष्टपदी सा भवति विविधकविकोशलगमकम ॥ 
अष्टपरी सा मवति सुखितपण्डितमण्डलिका | 
कुण्डलिनायकमणितविबुधकर्णभ.. कुण्डलिका ॥ 
इट्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 
१४७, तामुदाहरति--( जहां ) यथा 
ऋश्िद्बन्दी वीरहम्मीरप्रयाणमनुवर्णगति--यदैव दिल्‍्लीमध्ये प्रयागडिण्डिभः 
समाइतस्तदानीमेव मूच्छितं म्लेच्छुशरीरेः । अनन्तरं च्‌ पुरस्कृतजज्जलमन्त्रिवरः 
चलितो वीरहम्मीरः | ततश्च हृस्यश्वपदातिचरणभरेण मेदिनी कम्पते | 4िडमार्गे 
नभसि चान्ध॒कारः छफुरति | घूलिः सूयरथमाच्छादयति | एवं दिल्मागं नमःपथे 
चान्धकारो विस्तृतिमानीतः। खुरासानध्ष ओलो दश्डः, हेराजन्‌ त्व॑ चरणमद 
६ द ) नेन दमसि ( दाम्यरि। ) विपक्षञान्‌। किमुत संग्रामेण | एबं यस्य तबाइतों 
डिण्डिमो दिल्‍्लीमध्ये इति * उद्दवणिका यथा--55६, ॥5, ।'), ॥॥|5, ॥६, ।, 
॥55, 55, ॥॥ ॥॥5।, 55, |, ॥5।, 55, |5), ॥5, ॥5, ॥ ॥॥।, 55, |), 
3 ॥5, ॥, ॥॥, 55, ।3॥, ॥5, ॥5, 5, ॥॥॥, ॥5, 5), 55, ॥5, 5 | 


१४८. उद्दवणिकामेब स्पष्टीकरोति--- 

प्रथममेव द्विपथाचतुष्पद ततश्चतुष्पदं काव्यस्थ दत्थ | एवं कुण्डलिकामश्ट- 
पर्दी पदे पदे यमक च कुरुत । दोडाच्छुन्दः || 

पशुपतिस्तु आदी दोहा । ततः सोरद्य, अर्थादिपरोतदोहा | ततः बाब्यमिति 
कुण्डलिकालज्ञणमाह | तस्मिन्पक्षे एकशतं द्विनवतिर्मात्रा भबन्ति ॥ 

१४९, अथ गगनांड्न छुन्द्‌-- 

मात्राविभूषितमिदं भवत्सु | कथ्यते इति शेषः | अस्थ च ज्ञात्श पद पर्द 
स्थापयत। अत्र प्रतिपदं विंशतिः कलाः शराधिका; पशञ्चरविशतिः बलाः 
करणीयाः | लघुगुरुम्या शेषिताः। सर्वत्र पादान्ते लघुगुरू दातव्यावित्यर्थः । 
अन्रैव गणनियममाइ-चतुष्व॑पि चरणेपु प्रथमं॑ मात्राश्वतस्तो यस्मिन्नेतादश- 
श्चतुष्कलो गणः कार्यः। अग्रे न यथासुर्ख गणें! प्रकाशितमक्षरनिय- 
ममाह--विंशत्यनज्ञरणि सकलेबु पादेषु तथा चरणचत॒ष्टये व गुरु), एवं यस्य 
तद्गगनांय छुन्द इति । इृदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१५०. उक्तामेबोंट्रवणिकां स्पष्टीकृत्याइ+- 


परिशिष्ट (२) ' ४१५ 


चतुष्वेपि चरणेषु प्रथम चतुष्कको गणः। चरणान्ते हारो गुढंदंवः । अथ 
(अ) चाक्चराणि विंशतिः । भण पठ । मात्राः पश्मविंशतिः । एज गगनांगन छुन्दो 
विचारय || दोहा छुन्द। ॥। उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥8॥5॥$॥5'5, 5॥॥॥ 
॥55, ॥ डाड॥।5॥॥॥|हड, 55, ॥॥ड७55। वाणीभृषणे तु 
मात्रायणनियमोन्यथाक्षरनियमो नास्तीत्युक्तम्‌ । यथा--'षट्कल्षमादी विरवय शेषे 
रगणविभूषितं, मध्ये नियमविहीन॑ द्वादशके यतिसंगतम्‌। फणिपतिपिंगलभणितं 
कविकुलह्ृदयरज्जनं, पश्माधिकर्विशतिकल बृत्तमिदं गगनांगनम्‌ ॥* 

१५१, गगनांगनमुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

भगनो मलयपतिः। चोलपतिनिबृत्त!। गश्जितों गुजपतिः । मालवरानों 
मलयगिरी लीनः | परित्यज्य कुज्जरान्‌ । खुरासानाधिफ्ती रणमध्ये खुदहिअ 
विज्ञोम॑ं प्राप्प अहितसागर लंघते सम ' यद्वा अधिक यथा स्यात्तथा। हम्मीरे 
चलिते सति हाराबो रिपुषु कातरेषु पतितः | उद्दवणिका यथा--8॥, ॥|, $॥, 
॥॥ ।$॥ ।5॥ 5, 5॥, 3॥, ॥॥, 5॥, ।.), ॥|5, ॥, ।॥॥, ॥5, ॥$!, 5, 55, 
॥॥, 3), ।॥॥॥, ॥॥, )॥॥, ७), 5 | 

१५२, अथ द्विप रीछन्द:-- 

आदिस्थ इन्दुः पदकल्ले गणः प्रथम यत्र भवति | ततो दीयन्ते त्रयो धनुर्धा 
श्चतुष्कलगणा यत्र । तथा पदातियुगलं परिसंस्थापयन्तु | एवं विधितों विचित्र- 
सुन्दरमितिच्छुन्दोविशेषण म्‌ सरस्वत्याः सकाशात्प्रसादं ग्हीतवा तथा प्रथिव्यां 
कुरत कवित्वं कविजना; । मधुरो गुरुस्तं चरणान्ते दत्थ। एताह्शं द्विपदीछुन्दो 
जानीत बुधाः। अत्रेदं लक्षणद्वयं [द्विप] दीद्ययेन शातव्यं न तु पदचतुश्यम | 
द्विपदीति न.मविरोधात्तथोदाहरणाच्च । अभ्नेन्दुयद्यपि लघुद्दयगुरुद्ययात्मकः (॥55) 
पटकलस्‍तथापि घटकलमात्रोपलक्षग३ लक्ष्ये तथैत्र दर्शनात्‌ || 

१५३, उक्तामेवोहवरणिकां दोदह्दाब्छुन्दता सष्टीकृत्याह-- 

घटकलं मुखे स्थापयित्रा ततश्चतुष्कलान्पञ्चगणान्कुरुत | अन्ते च एकट्दारों 
गुरुस्तं दला द्विपदीछुन्दः कथयठ । भूषणे5पि--'आदी षटकलसंगतमेतत्तदनु पञच- 
चतुष्कलम्‌। गुव॑न्त॑ द्विपदी भवतीह हि विंशत्य्ूकलदलम्‌॥! इदमप्यु- 
दाहरणम || 

१४५४, तामुदादरति--जहा ( बथा )-- 

दानवदेवी द्वावपि संग्रामार्थमेकदा परस्पर मिलिती । अत एव गिरिवरत्य 
सुमेरोः शिखर कम्पितम्‌ | अथ च इयगजपादघातोद्भूतधूलिमिगंगनं च विशेषेण 
पिटितम्‌ । उद्दवणिका यथा--४॥5, |), 55, ॥॥, ॥॥॥, |, ( ऐऑे८) ॥॥5, 
छा, ।8॥ ।$॥ ॥॥॥ है, 5 ( र८ ) । ; 


४१६ प्राकृतपेंगलमू 


एप, अथ कुल्लहणा छुन्दः-- 
प्रथम दश मात्रा दीयन्ते । अर्थात्तत्र विरतिः क्रियते | पुनरपि तथा कर्तव्या ! 
पुनरपि सत्तदशमात्रासु विरतिर्जाता च | अनयैव रीत्या दलद्येअपि मात्राः 
समर्जिशत्पतन्ति यत्र तामिमां नागराजः पिंगलो भुल्लाणामिति कथमिति। 
इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१५६, तामुदाहइरति--जश (यथा)-- 
सइखस्ल॑ं मत्तानू नागान्‌। सहस्तशब्दोअपंख्य]तवाची । लक्ष लक्ष संनद्वानश्व- 
वारान्‌ रुज्जीकृत्य सादिदुपाति (१ ) साहिद्वयं कन्दुकमित्र खेज्ति । अतिसुन्दर- 
संगर रचयतीत्यथः | अतो हे प्रिय, आक्रुश्य गन्न (१ ) तत्र स्थापयित्वा विमल- 
थरो मह्यां कोडपि तुरुष्को हिन्दू वा च्वां न जेध्यति । काचिन्महाभर्ट स्वरभभ्तार- 
मुत्साइयति || उद्दवणिका यथा--। ॥5॥, ड॥ ४॥|, ॥|| 35, ४६६ (३७) 
5॥3॥, 5॥। ॥ ॥, ॥॥5॥॥, ।॥॥55 (३७) 
१५७, अथ खन्ना छुन्द:-- 
यत्र निश्चितं धृत्वा पूर्व द्विजवरस्थ चतुलंधु कचतुष्कलस्थ नव गणान्‌ हे कमल- 
नयने, विद्ुधजनमनः सुखयति । जुय (१) चहन्दः। तत्र यथाशशी रजन्यां 
शोभते रगणों नवद्वि जगणोपरि शोमते । हे गजवरगमने, पुनरपि विरतिः परद्येपि 
नब विप्रगणः पश्चाद्रगण इति खज्ञाछुन्दः | वर: श्रष्ठ: फणिपतिर्भगति । [ है ] 
. बुधजनमनोमोइक॑ तत्स्मरेति । इद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 
१५८, एतदेव दोद्वाछन्दसा स्पष्टो कृत्याह -- 
इत्र दलद्वये नव गणा विप्राश्रतुलंध्वात्मका पतन्ति | अन्ते जोहल॑ रणखां 
स्थापय्रतु । संभूयैकचत्वारिशन्नात्र: खज्जाछुनदसः पतनिति गासतत्र दश पतन्तीति 
लनानीति। भूषणेडपि--द्वि जवरनवगण5पनय त्दनु च विमलकमलदलमृदुल- 
सुतनु रगणमिह खज्लके । द्विदलममलमभिति फणिवरनएपतिनिगदित [ मिद ] 
मतिशयगुणसहद [ यह्वरयसु | रक्ञके | इृदमप्युदाइरणम्‌ || 
१४६, तामुदाहरति--जदहा ( यथा )-- 
कस्यचित्9म (्मनुवणयति--परकटकमारेणादि: शेष्रों ललति चलति । 
स्थानश्रष्टों भवतीत्यर्:। अतणवावष्टम्मकाभावान्मही चत्नति | तस्मादेकगिरि॥ 
कैलाशः पतति | तदाश्रयों हर स्खलति | अत एवं शशी घूर्णते | घृर्णनेनामृतं 
बमति । अतोडमृतसंपर्कादेव मृता अपि सुभया जीविस्वोत्तिहन्ति | ततश्च भूमिस्ता- 
हशभारवती मवति । अतः शेषाहिः पुनरपि तरति | पुनः स्खलति, पुनर्ललति । 
पुनर्घूणते, पुनर्वमति | पुनश्जीविता विविधाः परितः समरे दृष्टा भटाः। अत्र 
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महौचलने शेषचलन हेतुः | कैलासपतने महदीचलनभित्युशरोत्तरं प्रति पूर्वस्थ हेतु» 
 स्वमिति *“*“अलंकारः । उद्बणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
॥॥ ॥॥, ॥; 55 ( ४१ ) ॥॥ ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥॥ ॥॥ 
505 (४१ )-( ८२ )। 

१६५, अथ सिक्‍खा ( शिखा ) छुन्दः--- 

हे शशिवदने, हे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणषदक भवति | तदुपरि पयो- 
धरे! जगणन सशिखम्‌ । उपरिध्थितजगणमित्यथः । एवंविर्ध प्रथमद्ल पठ । 
पश्चाद्द्वाभ्यां द्वाम्यां लघुम्याँ प्रकटितो5घिक एको द्विजगणो ;लम्यतै । तैन द्वितीये 
दइले सप्तविप्रगणानन्तरं यत्र जगणो भवति रू इति प्रसिद्धः । शेषस्तब्छिखानामक 
छुन्दों भग ते । इृदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१६१, उक्तलक्षणमेव गाहूछु-दताई-- 

यत्राष्राविंशतिमात्रा: प्रथमे दले भवन्ति | द्वितीयदले द्वार्तिशन्मात्राः। 
 चदयोरन्ते लघुयत्र तच्छुद्ध शिखाछुन्दो विज्ञानीत ॥ भूषणेडपि--द्विजवरमिह 
हि. रसगुणितमुपनय तदनु जगणमपरि विधेद्दि । स्वस्गणितमिह्द परदलमघिकुर 
कणिनरपति सुभणितरुचिरशिखा हि ॥' इद्मप्युदाहरणम्‌ | 

१६२, तानुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

काचिय्रोषितमतृ का सखीमाह--है सखि, पुष्पिता मधुका अभ्रमरा।। 
शिथिताः पुष्पेपु इति शेष: | किंच रजनीप्रभोश्चन्द्रस्य किरणा बहवों विशेषतः 
अब इदानीं पुनवसन्त इत्यर्थ:। परमसंतापका इति भावः। अथ च मलयाचल- 
कटककोटरममिव्याप्प पवनो वहति। अत एवैतत्सवें सोढध्यं कथमिति त्वमेव 
भण | निकटे नास्ति कान्‍्तः | अतो यदुचितं भण || उद्दवणिकरा यथा--]।॥, ॥॥, 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ।5॥ ॥|, ॥|॥॥, ॥॥॥, ॥॥| ॥॥, ॥॥, 5, 


१६३. श्रथ मालाछुन्द!ः-- 

हे शशिवदने, है मृगनयने कर्णो गरुद्यात्मको गणों भवति। शेष॑ द्वितीय- 
चरण गाथाया श्र॒ध॑ यर्त्मिस्तन्मालाछुन्दः पिज्ञलनागो मणति ॥ इृद्मप्युदाहरणम || 

१६४, उक्तलक्षणमेव दोहाच्छुन्दसाह-- 

यत्र प्रथम नव विप्रणणाः ततो जोहलं रगणः पुनगुरुद्यम्‌ | एवं पच्च- 
चत्वारिशन्मात्राः पश्चादशाधायाः अध ससर्विशतिमांत्राः उत्तराधें यत्र तन्‍्माला- 
छुन्द! ॥ तथा चोक्त वाणीभूषणे--'द्विजबरनवगणमतिशयसुरुचिरमिह कुर तदनु 
रगणमपि कलय कमलमुखि कणवच्छेषे || अपरदल गायाया मालाबइत्तं विचित्र 
तत्‌ ॥! इद्मप्युदादरणम्‌ || 


३ ध्ज 
ध्प प्राकृतपपंगलम्‌ 


१६५. तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
कार्चित्मोषितमत का वर्धासमयमालोक्य सखीमाइ-हे सख्त, वर्षति जलम । 
अमति घन! | शीतलः पवनों मनोदरण:। वहति इति शेषः । किंच [के] 
नकपीता दृत्यति विद्यत्‌ । नीपाः [ फुल्लिताः ] एवंविधेदपि समये जाते प्रध्तर- 
विस्तारइदयो महापाबाणद्वदयः प्रिय इदानीमपि नायाति। अतः कि विधेयमुप- 
" दिशेति व्यज्यते ॥॥ उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥॥, ॥॥ ॥,- 
॥॥ ॥॥, 55, 55, (४५ ) $॥, 5॥, ॥5, ॥5, ड5, 5 (२७ )। 
१६६, अथ चुलिआलाहछुन्दाः-- 
तच्चुलिआलानामक छुन्दः । यदि दोहाया उपरि पञच मात्रा अधिका दीयन्ते । 
तदेबाह--परे पदे उपरि शुद्ध+ कुसुमगण एको लघु), ततो गुरु, ततो लघुद्दबम्‌ । 
एवंरूपं पश्चकुलं स्थापयन्तु । 'पदे पदे! हत्युक्ते दोह्मापदचतुष्येडपि पश्चकल- 
दानं"**“****“*“आह--सपश्चकली गणोडउन्ते द्विपदाप्रथमदलान्ते चरमदलान्ते च 
दीयते | एतैना्ें ऊनभतरिशन्मात्रा भवन्ति । एवं दलाम्यामष्टपद्माशन्मात्राश्चु लि- 
आलाछुन्दसों मव॒न्ति ॥ इदमप्युदाइरणम्‌ ॥) 
१६७, उतक्तलक्षणमेत्राइ-- 
दोहासंख्यां संस्थापयन्तु । उपरि पत्चैव सात्ाः। एबमशदशोपरि चल्वारिश- 
न्मात्राः संभूयष्टपञ्चाशन्मात्रामिश्चुलिभाल्य आख्याता ॥ भूषणैंडपि--- दोहादलशेपे 
यदा पशञ्चकलो विमलोदहि विराजति | फणित्र्तपतिः किल तदा चुलिआलामिद 
तामनुगायति ॥” इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१६८, तामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 
हे मित्र, राजा [लु|व्वः, समाजः खलः, बघू: कलहइकारिणी, सेवकों धूतः 
एवं सति यदि जीवन सुखरूप प्राथयसे तहिं शणहं परिहर | विरज्य संन्यासं कुरु। 
इति कंचिद्णहस्थं प्रति मित्रमाह।| उद्दवणिका यथा--555, ॥5$, ॥।, ॥॥5, 
॥5, ॥, ।8॥, $॥5$, ॥5,॥, ॥॥॥, ॥॥, ॥, ।$॥, इति चुलिश्रालछुन्दः ।। 
१६८, अथ सोरदा छुन्दौ-- 
ता सोरह्यं जानीहि । या विपरीतैव दोहा स्थिता। तत्र च पदे पदे यमक्क॑ 
च्याख्येद्ि । इति नागराजपिज्ञलः कथयति। प्रथमचरणे एकादश, टइिलतीये 
त्रयोदश, तृतीये एकादश, चतुर्थ त्रयोदशेति। भूषशणेध्प्युक्म--तत्सोग्ट्ठा 
वृत्तममलमुरगपतिरिति वद॒ति। यद्योहविपरीतमिद्द जनद्वदि मुद्मुपनयति ||” इृदस- 
प्युदाइरणम्‌ । 
१७०. तामुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 
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कश्चिकस्मैचिच्छु लायतै--स एवं मान्यते पुण्यवान्‌ यस्य तनयो मक्तः, 
अथात्पितुः, पण्डितश्च । यस्य च गृदिणी गुणवती स तु पृथिब्यामपि वतमान+ 
स्वरगनिलयो5मरों मबति | डद्दववणिका यथा--5$॥॥5$॥ (११) 585॥॥(१३ 
3॥॥5। (११) 5॥॥5॥॥। (११) 

१७१, हाकलिछुन्द:--- 

यत्र सगयणो गर्वन्तश्चतुष्कलः मगणो गर्बादिः, द्विजगणश्चतुलप्बात्मकश्क 
अत एव व्यस्तसमस्ता गणा भवन्ति | अन्‍्ते वक्र गुरुरेक संस्थाप्य मात्राश्बतुदश 
मिलित्वा वर्णा३चैकादश पदे पदे उत्तगर्घें दश पर्तान्त, तदिदं हाकलिच्छुन्दोरूप॑ 
कथितम्‌ । इदमप्युदाहरणम्‌॥ 

१७२. उक्तलक्षणमेव साक्षरनियममाहइ-- 

यत्र मात्राश्चतुर्दश पदे पतन्ति, एकादशवर्गैश्च पुर्वदल दशाक्तरेस्ततरदलग्न्‌ 
यत्र तद्घाकलिच्छुन्द! कथय ॥ वाणीमुषणे त्वक्षगनियमों नोक्तः | 'द्विजगणसगण- 
भगणकलिता, भवति चतुदशकलकलिता | अन्त गुरुमुपधाय सदा, छोकलिरेषा 
भवति तदा ॥' इृदमप्युदाइरणम्‌ ।। 

१७३. तामुदाहरति--जद्गय ( यथा )-- 

उच्चा छुदिः विमल॑ रह विनधपरा तरुथी चेद्गहिणी यस्य वित्ते३ पूरित 
मूलगहं तध्य वर्षासमयाः सुखकरा भवन्ति । इति दरिद्रवचनं वयस्यं प्रति । उद्द- 
वणिका यथा--5॥5॥॥॥ 5, ॥$॥5॥॥5, 5 ।5॥|5॥ 5, ॥55॥।७॥5 

१७४. अथ मधुभारच्छुन्दः-- 

यश्य पतति शेपे दलद्वयान्ते पयोधर एकः। जगण एकः | पततीत्यथः $ 
तत्यश्चाश्वतुमात्रिफा गणासत्रयों यत्र तन्मधुभारच्छुन्दः | वाणीभूषणे तु गणनियमों 
यद्यपि दर्शितस्तथापि चतुष्कलमात्रे पर्यत्रसन्‍नों शेयः। 'सगणं निधाय जग: 
विधाय । श्रुतिसौख्यधाम मधुमारनाम ॥? इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१७५. तामुदाहरति--जहा (यथा)-- 

यस्य चन्द्र: शी्षे | यस्य परिघानं दिशः । स शरंभुरेव तुम्य॑ं शुभ ददात्विति # 
उद्दवणिका [ यथा ]--5, ।$), 3॥, ।5), 55, ।$॥ ॥$, ।$॥ 

१७६, अथाभीरच्छुन्दः-- 

यत्रेकादश मात्राः प्रतिपदं क्रियन्ते । यत्र चान्ते जगणों दीयते। एतच्छुन्द. 
आामीरनामकमिति जल्पति पिज्चलः। भूषशेशषप-- एकादशकलघारि कविकुल- 
मानसहारि | इदमाभीसमवेहि जगणमंन्तमर्भिधेहि ॥' इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१७७ तामुदाहरति--जद्दा (यथा)-- 
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उद्ववणिका यथा--5॥5॥5॥, ४६॥$॥ 5॥8॥5॥ इ॥॥॥॥$। 
१७८, अथ दण्डकला छुन्द+-- 
कुन्तकरः, धनुधरः, हयवरः, गजवरः, चतुष्कलाश्रत्वारों गणाः ततः घटकर 
गण, ततः पदातिद्वय॑ चतुष्कलगणद्वयम्‌, अन्ते गुरुरिति द्वार्जिशन्मान्ाः पदेघु 
प्रसिद्धा जानीत बुधजना हृदयतले । समुदितमात्रासंख्यामाइ--अशविंशत्य- 
“घिकशतकलाः संपूर्ण यस्मिस्तद्र पं फणिपतिभाषितं भुवने लेके दश्डकलेति निरुक्त 
'गुरुखंयुक्तमिदं छुन्दः पिड़लो जल्पति । इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१७६, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
कश्रिदूवन्दी काशीश्वराहितानां पलायनमनुवर्णंयति--हे काशौपते, तवाहिता 
राजानो भग्नाः पलायिता अतएव दिक्षु लग्नाः | कि कृत्वा। हृयगजगहणहिणीः 
परित्यज्य | अथ च तासां पुरंश्नीणां लोहराहिं अभ्रुमिः सरोवरा: कासारा भरता: 
पूर्णाः | तन्‍्मध्ये पट्टमहिषरी काचिदू धरिण्यां लुठति, रोदिति, तनुमाहन्ति, पुनरप्यु- 
पत्तिष्तति, संभलिआ अबधाय । कथंभूता | करें दत्तांगुलेब्रॉलस्थ तनयस्य करयमले 
करद्ये करो यध्याः | स्वकरेण विधृतबालकरद्नयेत्यर्ः | एवं जाते सति काशीश्वरो 
राजा स्नेहलः स्मेहयुक्तः कायो यध्य । करेण दण्डेन पुनर्माआं दगां स्थापयित्वा 
चतवान्‌ शशख्रुराज्यनित्युपरिष्ठादेतेन दण्ड ग्हीत्वा तांश्व राज्ये प्रतिष्ठापपामास । 
उद्दवणिका यथा--5। 55६ ॥। 555 ॥॥॥॥॥॥ 5, $॥॥॥॥॥॥॥॥ ड॥ $॥॥॥ 
5, ॥5॥5॥॥$5$8॥5 ॥॥॥॥॥ 5, 55॥5558॥ 55॥55॥5॥5 | 
१८०, अथ दीपकलुन्द+-- 
आदी चहुर्मात्नं गणं देहि । तस्यान्ते एक लघुं देहि । .ततस्तयोश्चठुष्कलम्ये 
*** »“ज्य"''**'बुध्यस्व | तदुक्त भूषणे--ठरमैकमुपधाय सुनरेन्द्रमवधाय । इद 
दीपकमत्रेहि लघुमन्तमभिधेहि ||! श्दमप्युदाहरणम्‌ । 
१८१, जहा ( यथा )--- 
यध्य राजे हस्ते करवालः खूड़: शोभते। कीटशः | शत्रुकुलकालकल्पः | 
यस्य च शिरसि वरमुत्तमं छत्नं शोभते संपूर्ण शशिवत्‌ ॥ उद्दवणिका यथा--॥$॥ 
5।55॥)$), ॥5॥|555॥5॥. 
१८२, अथ सिंहावलोकच्छुन्द/-- 
भो गुणिगणाः, विप्रसगणाभ्यामेत्र प्रतिपद॑घोड़श मात्रा धृत्वा भणन्तु सिंहा- 
वलोकन छुन्दः । धुंबं निश्चितं बुध्यत्व। नागो भणति। अत्र जगणो न भंगणों 
-न व कर्णणणो भवति। ध्यर्तसमस्ताम्यां विप्रगणमेव पोड़शकल सिंहावलोकन 
छुन्‍्दो मबति । एतश्च शद्भुलाबन्धनक्रमेण चरणान्तवर्णदयावलम्बनेन भवतीति 
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शेयम्‌ । तथा चोक्त' वाणीभमूषणेंदपि--“श्र'्भु तिंहावलोकितइत्तवरं बस्यम- 
कमनोहरचरणुघरम्‌ | धरणीपतिमानसमधिकलितं किल वेदचतुष्कलगणललितम्‌ | 
इद्मप्युदाहइरणम | 

श्यय४, उक्तामेत्रोद्दवरिकां स्पष्टीकरोति--- 

अन्न छुन्दसि विप्रगणसगणावैव दर; गणौ पदे पततः। ततोन्‍्ते हारं गुं वितर्दय । 
सगणत्यान्तै गुरुत्वात्‌ संगण एब पदान्ते देय इत्यर्थ:। छुन्दतोअखर्थकतामाइ--- 
पदान्ते यदक्षरद्वयं तदेवाग्रिमपदादी देयमित्यथः | अत एवं सिंद्ावलोकनमिति ॥ 

१८४, तामुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

कश्चित्कणमुपवर्णयति--हतमुज्ज्वलमतिस्फीत॑ गुजरराज्यस्थ दल॑ सैन्यम्‌ ।: 
येन दलेन स्वसेमासमुदायेन दलित चूर्णीकृतम्‌ , अतएव चलितं मदराष्द्राणा) 
बल॑ कटकम | येन बलेन बलात्कारेणश मोथ्तिमुत्खातं मालवराजस्य कुलम्‌ | एव॑- 
विधः कुलोज्ज्यलः कलचुलिवंशोद्धवः क४ फुला स्फुरति । अथवा स्फुर्ट साथम्‌ ॥ 
कण एज कलावतीण इति भावः | उद्धवणिका यथा--॥5॥$॥5॥5, ॥॥॥॥॥ज्ञ। 
5, ॥5 ॥5 ॥5 ।'5, ॥४॥॥ ॥। ड5. 

१८५. श्रथ प्लवंगमच्छुन्छ+--- 

एतस्वैव चतुर्थचरणादौ परहा इति बन्दिनः पठन्ति (१ )। हे मुस्धे, यत्र 
प्रथम पण्मात्री गणः पदे परे दृश्यते । ततश्च पद्चमात्रश्चतुमात्रो गणो नान्यत् 
क्रियते | अ्रथ संध्मृत्यान्ते पदान्‍्ते लघु (रुश्व एकेकल्य चरणस्पान्ते चाइए अपेल्ते | 
एबमुक्तलक्ष्णं तत्लवंगमाझ्य॑ छुम्रे विचक्षणान्मोहयतीति। भूषणेडपि--'पद्‌ 
कलमादिगुरु' प्रथम कुरु संततं, पत्चकलं च ततोडपि चतुष्कलप्ंगतम्‌ ॥ नायक- 
मत्र चत॒ुथमितोगुरुमन्तके, एकाधिकर्विंशतिः प्लवंगमइत्तके ||! इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥| 

१८३. उक्तमेव लक्षण विशदी कृत्याइ--- 

“***०**"सकलेपु संस्कारेषु निश्चमः पिज्ललो भणति | तन्मात्राणामेकर्विशत्या 
दृट प्लवंगमाखू्य छुन्दो मवति । गाथा छुन्दः ॥ 

१८७, तमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

काचितोपितपतिका सखीमाह--हे सब्ि, उृत्यति चजञ्चला विद्यत्‌ । उतान्यः 
स्किंचिदेतदिति जानीहि । अहं लेव॑ मन्‍्ये। मन्मथखड्भकणिकरा सज्जलघरशाणके 
इति। अपि च पुष्पिताः कदम्बाः। अम्बरडम्बरों मेत्राडम्बरों दृश्यते। अतः 
प्राइट प्राता | हे सुसुल्ल, घनाघनों वर्षुकधनों वर्षतीति वाकोवाक्यम्‌ || उड्- 
बणिका यथा--5॥भाशाआाइड|ड, इाशाआ॥इड, इाशआाजाशाजडऊ, 
5॥5॥5॥ 5, 
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१ष्सट, अब लीलावती छुन्द!-- 

यत्र छुन्दसि लघो गुरो वा नियमों नास्ति। अक्षुरेडपि न नियमः। अन् 
'बविषमे चरणे जगणः समेदपि पयोधरो जगणः पतति। अन्न कोडपि नियमों नास्ती- 
चस्यथः | तरलस्तुरगो यथा प्रसरति दिक्छु विदिक्कु अगम्ये गम्ये च। स्थले हति 
शेषः । तथा सुतरां परितो लीलया समन्ततः खेलया इयं छीलाबती परिचलति | 
करः कर्णो द्विजगणो भगणो जगण इति चतुष्कला: पश्चापि गए। निरन्तरमेकोप- 
क्रमेण पतन्ति | तत्रान्ते धुबं निश्चितं स**“*दिव्यमणो मवति। किच सा 
लीटावती द्वात्रिशत्कलासु विश्रामं करोति । लघुगुवपेज्ञया गणेइपि नियमों नास्ति। 
यथाकर्थ॑चिद्द तिंशत्कलाः पूरवितत्या:। तथा च ,भषणे--'गुरुलघुवर्णनियम 
विरद्तिमिह दि सुकलय चतुष्कलमश्गणं, द्वार्तिशत्कलविरचितमिदमतिशयसहदय- 
इृदयदुःखहरणम्‌ । लीलावतिका भवति ज्ञ करकणद्वि जगणमगणजनगणकलिता 
'फणिनायक्पिज्ललविरचितमद्भुतबृत्तमगलगुम्फनललिता |! इृद्मप्युदाहरणम ॥ 

१८६, तामुदाहर ति---जहा ( यथा )--- 

कश्चिद्बन्दी इम्मीरप्रयाणं बर्णयति--यत्मिन्क्णे बीरो हम्मीरश्चलितस्त- 
पध्मन्नेक्षण शत्रुण्हेषु लग्नोग्निः घद्घद्देति कृत्वा ज्वलति | नास्ति पन्‍था कुत्रापि 
दिल्मार्गेष्नलेन भूतः। तस्मिन्नेव च क्षण सबदेशे प्रसृतः पदातिश्चलति। 
यह पदातिवगंधनीनां शत्रुवधूनां स्तवी ग़द्दान्‌ जघनादि द्विधा करोति। “घर्णों 
इति धण्णा स्तनों इति सपदातिश्चलतीति । यस्य हम्मीरस्प भैज्मेरीशब्दे पतिते 
सति पलायमानवैरितदणीगणाः आन्ताः सन्‍्तो भयेन क्चिन्निलीना:। रिपुरति 
मच्यां लुठति। शिरः पिट्द_। आहन्तोत्यर्:। त्रोय्यति | केशानिति शेषः | 
लट्बणिका यथा--। ४, ॥5, ॥॥, ॥॥॥ ।॥, ॥॥ ॥॥, ॥४, (३२ ) ॥5, 
॥॥)॥ 55, ॥॥॥, ॥॥॥ ॥)), ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥5, )5, ॥5, ॥॥, ॥७5, ॥5, 
(5, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥5, ॥|॥ ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ( ३२ )॥ 

१६०, अथ दरिगीताछुन्दः-- 

भो शिष्या,, गणाश्चतुरः पथ्चकलान्‌ स्थापयत | द्वितीयस्थाने पदकर्ल 
कुरुत | प्रतियदमन्ते चेक गुर कुदत ! छुन्द; वर्णनेन सुतरां सर्व लातीति 
साहशम्‌। तत्र चरणेषु मात्रानियममाइ--दश, चल्ार,, हो, दश, पुनद्ठों, 
एतत्सवें मिल्ला पादे अष्टाविशन्मात्रा इति आनयन्‍्तु | तरेतच्छुन्दों हरिगीतानामर्क 
प्रथ्िद्धं पिड़लेन प्रशाशितं जानीत ॥ भूषणेडपि-- हद्धासन॑ प्रथम विसजय 
त.नु संचिनु पटुकल्न॑ ननु तदनु पद्चकलत्रयं किल कुद विरामे कुण्डलम्‌। अश- 
घिआमिह विशतिं च कला; कलावति सुन्दर हृरिगीतनिति हरिगीतर्क बरजूत्त- 
मतिस्समन्दिर्म ॥ इद्मप्युदाहरणम || 
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१६१, उत्तलक्षणमेबाह--- 

द्वितीयस्थाने एक॑ घटकल कथयन्तु । अवशिष्टाश्चत्यारः पन्‍्चकला गणा 
दैयाई | पिण्डसंख्यामाह--द्वादशोत्तर शर्त मात्राः। पादचतुष्टयेषपि मानसमेर्क 
गुरुमन्तै श्यापयत | तैन प्रतिपदमष्टाविशतिमांत्राः ॥ 

१६२, तामुदाह॒रति--जहा ( यथा )-- 
'. कब्निदूजन्दी संदुल॑ युद्धमनुवर्णयति--गजा गजैयुक्ता, तरणिधूलिमरेण 
मिलीनः तुरगास्तुरगैः सह युयुधिरे, रथा रवैयोजिताः । श्रत एव घरणी पीड़िता | 
तस्मिन्समये आरात्मीया। परकीयाश्व न जश्ञाताः। अथ बलानि-मीलिश्र परस्परमे की- 
भतानि | पदातयस्ततों घाविता+, अ्तएव पत्तिभरेण कम्पितानि चे शिरिवरशिख- 
राणि डच्छुलति च सागरः। कातयेण दीना दीर्णा;। कातरा इति वा। 
वैरमतिदीर्घषः वर्धितम्‌ | उट्टबणिका यथा--॥॥॥ 5॥॥, 5॥॥, ॥॥॥ ।5॥, 5, 
( २८ ) ॥॥, ड॥॥, ।ड॥, 3॥, ॥5, 5, ( २८) ॥, ड॥ड, |ड॥, ड।। 
॥3$), $, ( १८ ) $॥।, 5॥, ।६॥, 35, ॥8॥, 5, ( र८)।। यथा था अन्यथा: 
न्तरखमुदाहरण म्‌-- सख्ि अम्भ्रमीति मनो भूशं जगदेव शत्यमजेक्ष्यते परिभिद्यते 
मम दृदयमर्म न शम संप्रति बीक्ष्यते । परिद्वीयते वपुषा रशं नलिनीब हिमतति- 
संगता रुदती पर वदतीति ता सुदतीरतीशवशं गता ॥? 

१६३. अथ तिब्मंगी ( त्रिमंगी ) छुन्द:--- 

श्रत्र प्रथम दशसु भात्रासु रहर्ण विश्राम), ततोडष्टसु विरतिः, पुनरपि बसुषु 
विरति,, ततो रसेधु षट्षु विरतिः, अन्ते पदचरतुष्टयस्यान्ते यत्र गुरु: शोभते 
सतच्छुन्द्त्लिभुवनं मोहयति । सिद्धोडपि वसतरुणोडपि श्लाइते इति तस्य ऋछुन्दतः 
प्रशंसा । दोषमप्पाह--यब्रेतस्मि्छुन्दसि पयोधरो जगणः पतति तद। किसिद्रं 
मनोदरम्‌ | अपि ठु नेत्यर्थ:। किंच यस्‍्य कवित्य॑ क्रियते तस्य कलेबर हरति 
क रपि | तस्मादत्र जगणो न कतब्यः। एतत्त्रिमंगीछुंदः सुखानन्दगनके विमल- 
मतिः फणीन्द्रो मणति | अब चरणे द्वा्जिशन्मात्रा भवन्ति, अशे चतुष्कला गणा 
भवन्ति ॥ भूषशेडपि--'प्रथमं यदि दशम बदति विराम तदनु निकाम बसुबसुकं, 
चमुविमलतुरंगमपतिद्ृदयंगम हृषितभुजंगमठ१तिलकम्‌ | त़िंशदद्विकलासंविदित- 
विलासं सततनिवासं हृदयमुद।, मदमुदितभुजन्लीमोहनरज्जी वद॒ति निभज्ञीवृत्तमदः ॥. 
इद्मप्युदाहरणम ॥! ु 

१६४, उद्वहरति-« जहां ( यथा )--+ 

कश्चिदू मक्तः शिवं स्तोति--भो लोका), एताइशं हर नमत। कीहशम्‌ 
शीर्पे कृता गंगा येन | कृता गौरी अर्घागे। हतोडनंगो येन। पुरस्य त्रिपुरस्य 
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दहनो यस्तम | कृत३ फणिपते॥ शेषनागस्‍्थ हारों येन। त्रिभुवने सार अष्ठम ) 
विरखितं भस्म येन विरचितभस्मालेपपरिपूर्णम्‌ । रिपू्णामन्धकगजादीनां मथनम्‌ 
सुरेशै रिन्द्रादेभिः सेवितचरणम्‌। मुनिगणानां शरण रक्षितारम्‌। भवमयहरणं 
संसारमीतिनाशनमन्ते तारकोपदेशात्‌ | शूलघरम्‌ | आनन्देन सद्दितं बदन॑ यस्य 
सुन्दर रम्तणीयं लोचनं यत्य | गिरिवरः कैलाशस्तत्र शयनं यस्य।॥ डद्ब्वणिका 


यथा--5, ॥5, 55, ॥5, 3, 3॥, 5॥| ॥5, (३२) ॥, ॥5, 5॥, ॥६, 55, 
॥5, 3॥, ॥६, ( ३२ ) ॥5, ॥॥, 5॥, ।॥॥, ड४॥ ॥॥, 55, ॥॥, (३२ ) 
55, ॥॥, 55, ॥॥, 5॥, ॥॥, 3॥, ॥5, ( ३२ )॥ वाणीभूषणे यथा--विवि 


घायुधमण्डित संगरपरिडतरणपरिडतपाखएडभटे चण्डासुरखण्डिनि पुरहरमण्डिनि 
शशधरखरिडनि बद्धजटे । मवसागरतारिणि दुगतिहारिणि मंगलकारिणि मयि 
खुचिर गिरिराजसुवासिनि शेलनिवासिनि शंभुविलासिनि देहि बरम्‌॥* 

१९५, अथ दुम्मिल ( दुमिला ) छुन्दाः--- 

है नरा बुधजनाः, पिंगलः दर्मिलका नामक छुन्दों भगति | तत्किम | तदू- 
त्रिशन्मात्रामिः परिसंयुक्तम्‌। पाद इति शेषः। यज्च विश्राम्यति त्रिषरु स्थानेषु 
एताइग्मागेषु विरतिभागत्रितयेपु । परदे परे प्रतिपद दृश्यते कणगणों गुरुद्वात्मकरः 
ततद्रथमं विश्रामस्थानं दशद्ु बे द्वितीय॑ विरतिस्थानं अद्दाग्न॑ अधष्ट्म स्थानम। 
ततश्चतुदशस्‌॒मात्राद्वु तृतीयविस्मा कृतनिलयम्‌॥ यदेताहशं त्रिभुवनवरस्दितं 
छुन्द:, तदब॒ध्यध्वमहों जना इति पिज्नलों भगति इति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६६, उतक्तलक्षणमेताह--- 

दश-अष्ट-लतुदंशमाज्रासु विर्तिं कुर्वतु । तन्न विश्वामे कणंगणान्दत्थ | अन्त- 
राले विप्राश्चतुलंधुकाः पदातयः साधारणाश्रतुर्मात्रा गणास्तान्मगन्तु | एवं दुर्मिला 
छुन्दः कययन्तु ॥ भूपणेडपि - द्वा्जिशन्मात्र भवति पवित्र फणिपतिजल्पितज्वत्त, 
दशवसुभुवनैयतिरत्र प्रभभति कविकुलहृदयानन्दकरम । यघ्श्चतुष्कलकलित 
सकल्पदमिति दुर्मिलनामघरं, नरपतिवरतोषणत्रन्दिविभूषणभुयन विदितसंतापदरम ||? 
इृदमप्युदाहरणम्‌ ।। 

१९७, तामुदाहरति--जद्ा ( यथा )-- 

कश्रित्कविः काशोश्वरप्रयाणमनुवर्णयति-येन घारा व्यूडः कृतः । अस्मिस्नेवान्तरे 
हपालाः शत्रवों जिता एवं | णेतराला' इति क्चित्याढझः | तत्र नेपाला जिताः ! 
भोटान्तदेशव्थो लोक; पोडयन्नुरः शिरश्व ताड़यन्निगंतः। भग्नाश्रीनाश्रीन- 
देशस्था। | कोहशा; । दपेण हीना; । लोहाबले देशे झक्रन्दो दाह्मकारः पतितः । 
उत्कल उद्धावितः | ततश्व कीत्तिरपि प्राप्ता। मोडितं च मालवराजश्य कलम ) 


परिशिष्ट (२) ' भुप्आ. 


तैलड्रास्त बहुतरऋथप्रस्ता मग्ताः पलायिताः। एककाशीश्वरो राजा यस्मिन्दणे 
चलितः, तस्मिन्नेव क्षण इयमबस्था जातेत्यथः ॥ उद्दनणिका यथा--55, ॥5, ॥ 
55, |६), 5) 8), ॥६४, ( ३२ ) 55, ॥६5, 55, |४।, 5६, $॥, ६5५, ॥६, 
(३२ ) 5६, 5६, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ( ३२ ) 55, 55, ॥', 
॥६, ॥६$, ६॥, ॥॥, ॥5, ( ३२ ). 

१६८ अथ दीरच्छुन्द/-- 

भो: शिष्य, हौरनामकमिद छुन्दों नागः पिड्जलः प्रमणति तत्व श्णु | तत्र 
जीन घटकलाणणान्‌ कुछ । तस्यान्ते जोहलं रगर्ण कुर | घटकले विशेषमाह-हारं गुरु 
पूर्व स्थापयित्वा । हे सुप्रिय सुतर्रा >िय शिष्य, हारानन्तरं विप्रगगैश्चतुष्कलेः 
सर्वल्युके: शबलमिति चछुन्दोविशेषणम्‌ । पदे कल्लासंख्यामाइ-तिण्णीति त्रीन्धारय दो 
कुछ 'अड्डम्य वामा गति: इति गणिते त्रयोविंशतिः कलाः पादे भवन्तीत्यर्थः। 
अन्ते रगर्ण लेखय ) कश्छुन्दस्कार एतच्छुन्दो जानाति | अपि ठु न को5पि । दर्पण 
गर्वेण हौरस्तु कविर्मणति अन्यः के प्रेज्नते। अद्यावधि कस्कापि येयनगोचरो 
नामवदिति मावः । अतन्र चछुन्दःकविनाभ्नोरैक्यमवर्गन्तव्यम ! इदमप्युदाहरणम्‌। 

१६९, ढत्तमेबाह-- 

है सुप्रिय शिष्य, पूर्व दारं गुईं भणग। ततो विप्रगणश्चतुलंघुक:। स च 
त्रिघा भिन्नशरीर: | एवं त्रिवारं कतंव्यः। तदन्ते जोहल॑ रगणं स्थापय। एबं 
सति त्रयोविंशतिर्मात्रा द्वीरच्छुन्दसः पदे पतन्ति समुदिता द्विनवतिर्माश्नासंख्या || 
मृषणे5प्युक्तम्‌ 'वहिरगणमन्त्वरगणमेकचरणशोमितं, पश्य सुदति नागनृपतिरज्र बद॒ति 
नो हितम्‌। राममजनकालपठन एव रटनरज्नं, हीरकमिति नाम भवति कामम- 
बति सजह्जनम ॥! 

२००, दोस्मुदाहइरति--जह्दा ( यथा )-- 

धिकदलनेत्यादि घोटकगतिशब्दानुकरणम्‌ | एवं रख्छे युद्धस्थाने रमड्भण 
कोतुकेन वा चलन्ति तुरंगा धूलिघवलाः | हक्केण बीरकृतशब्दविशेषेणोषज्क्ित्ः 
सब्लाः समथोः पक्तिण इव प्रबलाः प्रकृष्टनल्ाः पदातयोडपि | चलन्तीति शेषः । 
एवं कर्णे बलति सति कूर्मो ललति स्थानश्रशे मवतीत्यर्थ: | भमिश्नियते कीर्त्या । 
अन्न चतु्ष्षपि चरणेषु 'ए ए! इति ससंभ्रमाश्चयें ॥ उद्दवणिका यथा--5॥॥, 
5॥॥, 3॥॥, 55, ( २३ ) 5॥॥, 3॥॥, 5॥॥ 35, (२३ ) ड॥॥, 5॥॥ 
5॥॥, 55, ( २३ ) 5॥॥, 3॥॥, 3॥॥॥ ड5, (२३ )॥ वाणीभूषणेडपि-- 
ध्यानमटत साम पठत नाम रठत कैशवं, घममयत शर्म भजत कर्मसजतश शवम । 
द्वारमबनदाररमणसारचयनवासना, तावदयति नावतरित कालदपतिशासना ॥ 

२०१, अय जनहरणच्छुन्द+-- 


स्च्ट 
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है विकवकमलमुखि, पदे पदे स्थापयित्वा कलाः, तत्र प्रथर्म दशसु कलासु 
विरतिं कुछ। ततो वसुकलासु पुनरश्सु पुनः घट्सु विरतिं कुछ। सर्बपरेधु 
मुनिद्विजगणान्देदि | विरामे सप्तगणान्ते सग्ण नियमेन देहि । एबमश्टी गणान्‌ कु 
इति भ्ीकणिपतिः सुकविवरों भणति | दश त्रिशुणिताः कलाः कुद | एवं जिंशत्‌ 
पुनरपि घारय गुस्कलाम। एवं द्वात्रिशत्कलाः पदे भवन्ति। एवं परिपाय्या 
परिध्यापप चत॒ुश्चरणेषु ( पाठान्तरे ) कज्ाः परिस्थापथ | किंच यदि पतति 
कृदाचिद्गुरुः, तदा कदापि मा परिहर मा त्यज। इदं बुधजनमनोहरं जनहरणनामक् 
छुन्द इति | इृदमप्युदाइरणम्‌ । 

२०२. उक्तलक्षणमेव स्पष्टीकृत्याह--- 

अन्न द्वार्निशन्मात्रा भवन्ति अन्ते सगणान्ध्यापय तन्मध्ये एब | अन्न गुरु रेको 
द्वी वा पादे मवतः तदा न दोपः | अधिके व भवत्येव । गाहू छुन्दः । भूषण ठु-- 
लघुगुरुकनियमगतमिह फरणिमणिमतमतिसुखनिगदपदं, दशवसुभुबनै्यतिरिह यदि 
भवति रसिकजनद्ृदयविद्ितमदम्‌ । वदुबिमलचतुषकलगणहृतगुणिगणचरणविरामा- 
हितेसगणं, क्त्विदपि गुस्सहितं भवति कविहितं छुन्दः सुन्दरि जनहरणम्‌ |" 

२०२, तमुदाइरति- जहा ( यथा )-- 

कशि चद्बन्दी हम्मीरप्रयाणमनुवर्णयति-- छुरेत्याद्यनुकरणम्‌ । मद्यामेतादशानु - 
करणं कृत्वा घघरेत्यादिय॑ च कृत्वा णणणेत्याद्ननुकरणं कृता तुरड्राश्वलिताः। 
टटटेत्यानुकृत्य पतति यपः खुराधातो येपाम्‌ ॥ अत एब ध्वस्ता भवति घरणिः | 
घनुषश्चक्मक्क करोति । दशदिक्चु चमराश्च वाजिकण्ठेषु बद्धाश्वकमकन्ति | 
एवंविधं॑ दल दमक दमकि अदमइमिकया चलितम्‌। ततश्च पक्चिलमपि 
चलति। ततः घुलकि घुलफि ग्म्मीरघोरस्वर कृत्वा करिवरा अपि चलिताः । 
एवं सेनांगे चलिते बरमानुषाः तिंहपराक्रमाः शत्रवस्तेषामला; समूद्रः । अलशब्दः 
समूहार्थ देशीयः। त एवं कमल त्तस्य विपक्षश्चद्धस्तससंकोचकत्दात्‌ । यद्दा 
थदा संग्रामसांनिध्यादलकेषु मली मालिन्य येष्राम। एवंविधा ये वरमानुषा 
विपत्षास्तेषां हृदयशल्यो हम्मीरबीरी यदा *णाय चलितस्तदा पूर्वोक्ता एव चलिता 
इति ॥ उद्दवणिका यथा--॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥ |, । 5 (३२) ॥॥|, 
बी, ॥॥, ॥॥॥॥ ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5 ( ३३ ) ।॥॥ ॥ ॥॥, ॥', । ॥, ॥५ 
॥॥, ॥ ६, ( ३२ ) ॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥॥, ॥॥ ॥, ॥॥|, ॥5, (३२). 

२०४, अथ मअणहरा ( मदनगह ) छुन्दः-- 

' है प्रिये, मनोहरं मदनग्हं नाम छुन्दों भगामि।| कि झइृत्वा पयोधरं 

प्रेरयिवा ( ? ) जगर्ण दूरीकृत्येयथः । त्व॑ सुभगल्वमाव, सुल्निग्धं मनः क्षुर्ण सिर 
कुर | दत्तचिता शण्वित्वथं: । यदि राज्य विमनन्‍्व्यते तदानुसर छत्रियजातिम्‌। 


परिशिष्ट (२ ) ह धर 


छुन्दःशासत्रसागराद्बहिराकुष्येद छुन्दो मण। तत्मशंसामाह--थथा परकीयमृर्ण 
खलइ सदा स्मृतिपथमुपैति, तथैतदपि ॥| उद्यवणिकामाइ--द्वौं दो शल्यौ लघु 
ज्घु प्रधमं वहिल्लिअ स्थापयित्या ततस्तुरगइयगजपदातयों नव खचतुष्कला जगण 
शहिताः प्रसरन्ति । शेषे शुरू सज्जीकृत्य स्थापितः | कीहशः अस्मिज्छुन्दति पदान्ते 
जगि जाग्रत्‌ श्र एत्वेन सगणत्वेन यदि निरुक्तः तदा चतुष्कलगणदशकेन थुक्त- 
'मिति छुन्दोविशेषम्‌ ।। चउसंधों पदचतुष्टये चत्वारिशन्मात्राः। समुदितखण्ड 
पतुष्टयपिए्ड कलासंख्या पष्टयुत्रशतात्मिका भवतीति घराखानकानि | एताहश 
लक्षणलक्षितं दशवसुभुवनाष्टकविरतिकं मदनगणहं नाम छुन्दः । इदमप्युदाहरणम्‌ । 

२०५, उत्तलक्षणमेवाइ--- 

द्व मात्रे शिरसि आदी स्थापयित्वा अन्ते पदान्ते बलयं गुर स्थापवन्तु । 
ततो । मात्राद्ययगुर्वोर्मप्ये नव चतुष्कलगणान्धृववा मदनगह नाम छुन्दः 
कुबत । 

२०६, कि च--- 

पदचतुष्टये चत्वारिशत्कलाः पदचतुष्टयेडपि दश गणाब्जानीत | है सुप्रिया:, 
'पयोधरं जगणं वजयित्वा मदनग्द्रमिति छुन्दः कुरुत ॥ भूषणे त्व [न्य] थोक्तमू--- 
“्रथर्म कुरु घटकलमन्ते कुएडलमिह मध्ये बसुतुरगघरं संतापहरं, दश बसुभुबनाष्ट- 
िरत्र चरणमपि सबति विरामो थदि ललितं कविवलयहितम्‌ | फणिनायकभणितं 
जागणबिरदितं चत्वारिंशत्कलकलितं भुवने महितं, इंच रसनिकरं तन्मदनहरं नर- 
पतिसंसदि लब्धपदं गुरुशोकनुदम्‌ ||” 

२०७, मदनगहमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

येन कंसो विनाशितः, अतएब कीर्ति: प्रकाशिता । येन मुष्टिकारिष्टयोविनाश? 
कृतः येन च गोवर्धनो गिरिहंस्तैन घृतः। येन च यमलार्जुनो भगनी | येन च 
'पदभरेण गडिज्ञतं [ कालिय ] कुलम्‌ | येन च यशसा भुवन भतम्‌। येन चाण- 
सेडपि विख्ण्डितः येन च निजकुलं यादबबृन्द॑ मण्डितम्‌। येन च राधामुख 
| मघु ] पान॑ कृतं यथा श्रमरवरेण सरसिजमकरन्दः पीयते । स नारायणों विग्रप 
रायणो युध्माक॑ चित्तच्िन्तितं ददातु। कीहशः । भवभीतिह: संसारभवनाशनः || 
उद्दबणिका यथा--|5॥, 5॥, 5%, 5), 5॥, 8॥, 3॥, 8॥, 3॥, 5, (४० ) 
।9 ॥॥॥ 3॥ |॥, ॥॥ 55, ॥॥ ॥॥, 3॥, ॥॥ ( ४० ) 5, 3॥, 3॥, ॥॥॥ 
3, 55, ॥॥, ॥॥ 3॥ |॥, ( ४० ) 5, 3॥, 3॥, ॥॥, ड०, 5६, ॥॥, 5 ॥ 
ही), 5, (४० ); 5, 50, $॥, 3॥; $॥, 3), 5), 5), 5॥, ड॥, 5, 
(४० )॥ प्रस्थान्तरेडपि--विरहानलततां सीदति गुता रचितेनलिनद्लतल्पतले 
रमकतविमले, करकलितकपोल॑ गलितनचोल नयति सततरुदितेन निशामनिमैष- 
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दशा | न सखीमभिनन्दति रुजननुबिन्दति निन्‍्दति हिमकरनिकर परितापकरं 
मनुते द्वृदि भार मुक्ताह्वारं दिवसनिशाकरदीनमुखी जोवितविमुखी ॥|” 
२०८७ अथ मरह॒द्या छुन्द १--- 
सुलक्षणमेतन्छुन्दों मण्यते यद्विचक्षणः पिज्ञलनागों जल्पति यद्विभाम्यति पूबे 
दशाक्तरेषु पुनरष्टसु पुनरेकादशस्थाने | अत्राक्षसशब्दों मात्रावाचक:, तदबशल्वात्‌ 
[ उद्दवणिकाप्रकारमाइ-- ] आदौ घट्कल एकः, तत पश्च चतुष्कलाः, तत एको- 
गुरु,, ततो लघुरेक इति प्रकारेण पादे एकोनतिंश॒त्कदय दत्थ | खण्डचर्तुष्टयपिण्ड- 
कलार्सख्या घोडशाधिकशतक ( ११६ ) मात्रा यत्र तदेतन्मरहद्धानामक॑ छुन्दों 
भण । भूषणेडपि--आदी कुझ घटकलमतन्र चतुष्कलपश्चानन्दमितो5पि, दशवस्ते 
कादश भवति विरतिवशमधिकशुचामपलोपि। विशतिनवतंख्य कविकुलसंख्य॑ 
बन्दितगुणिगणकोटि, मरह॒ट्‌ठाइृत्तं किल जयझूये (ते) कृतरिपुविनतकरोदि ||! 
२०६, मरहद्वामुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 
यस्य मित्र धनेशः, श्वसुरो गिरीशः, तथापि खलु पिधानं वस्त्र दिगेव | 
यद्यप्यमृतकन्दों निकट्स्थश्चन्द्रग, तथापि यस्य भोजन विषमेव | यद्यपि कनक- 
सबर्णो गोरी अबौज्जे, तथापि खलु डाकिनोसंगः योगिनीसहचरः। यो यशों 
ददाति । भक्तेग्य इति शेषः | यश्च देवस्वभावः कदापि न भवति तस्य भंगः ) 
डट्दवणिका यथा--|5॥, 5६5, ॥॥, 55, ॥॥, $॥, 5। ( २६ ) ॥॥॥, 55, ॥॥, 
55, ॥॥॥ 5॥, 5, (२६) ॥॥, 55, $॥, 55, ॥॥, $3॥, (२६) 
॥॥5, 55, 3॥, 55, ॥॥, &॥ $), (२६)। वाणीभृषणे5पि--“अमिमतघनदाता 
सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितद्र॒मदाह्दी विश्वविगाही कल्पत्षयक्ृतलील। 
भुवनत्रयवन्दितगिरिज्ञानन्दितहरशिरति स्थिरवाछ, दद् हुतबह पाप॑ं देषहि दुरापं 
बसुहततिमिरविलास ॥” 
॥ इति लीलाचती प्रकरणम्‌ ॥ 
एतानि पश्मचचारिशत्थथानकानि । अन्यान्यपि प्रस्तारगत्या सुधीमिरू 
घानि ॥ शिवम्‌ ॥ 
पिज्लला. [चा]बेविरचितमाजाजृत्तप्रकाशकम्‌ । 
छुन्द+प्रदीपममलं जगद्भवनदीपकम्‌ ॥ 
मुनौषुरसभूमीमिर्मितेब्दे आावणे.... सिते। 
नागराजतिथों... मदलद्मीनाथोडप्यरीरचत्‌ | 
इत्याल कारिकवक्रचूड।मणिभ्रीमद्रामभद्टात्मजभ्री लक््मी ना थ मट्टविरचिते पिंगल*+ 
प्रदीपे मात्रावृत्ताख्यः प्रथमः परिच्छेदः | 


द्वितीय; परिच्छेदः 


मदजलपरिमलपरिमिलद्लिकलकल कपटकलितकमलवन । 
जय जय निजपदसरसिजनमदमिमतघटन जबन गजबदन | 
कृत्वा कोतृूहलतो मात्रावृत्तस्य पिड़ले भाष्यम्‌ | 
लक्ष्मीनाथस्‍्तनुते सद्भाष्य॑ बर्णबृत्तस्थ ॥ 
अयैकाक्ष रपादादारम्पैकैकाक्षरवधितेः पादेः षड्विंशत्यक्षरपयन्त वर्णबत्ता- 
न्युच्यन्ते । 
१, इतश्र लक्ष्यश्क्षणयोरैक्यमवरगन्तव्यम्‌ | 
सा श्री: । भ्ीनामक्क छुन्द इत्यथ;। यत्र गो गुरुभवतीत्यर्थ: ॥ अ्रत्र सर्वेत्र-« 
'गु रुरेकी गकारों लघुरेको लकारः इति संकेतः || 
भूषणेथ्प्युक्तम--यहदः सा श्री३ ॥ 
२, श्रियमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
गोरी युध्मान्नक्षतु ॥ 
३. यथा वा-- 
अन्रेकाक्षरप्रस्तारे दो भेदों गुरस्‍ुलंघुश । तत्राद्यो गुरुरक्तः। द्वितौया 
सुघरीभिरूद्मः | 
४. अथ दथक्षरप्रस्तारे कामछुन्द;--- 
यत्र दो दीर्घी तत्कामाख्य छुन्दः रामोअमराम इत्यथः | अक्षरद्रयात्मक 
पदम्‌ ॥ भूषणेडपि--“यस्मिन्हारो कामः स स्थात्‌ ॥!! 
५. काम3दाहरति--जहां ( यथा )-- 
युद्ध संग्रामे त॒म्यं शुभ ददाव शंमुरित्यय: ॥ यथा वा ( भूषणे-्प्युक्तम ) 
'कल्याणं वः । श॒र्भुदेयाव' । ग्रन्थान्तरे गो स्त्री भ्री' इति नामान्तरम्‌॥ उद्दयणिका 
बथा--55 (८०), 
६, अथ मधुछुन्दः--- 
यत्र लघु लघुद्दयं तन्मधुनामर्क छुन्दो निश्चितम्‌ ॥ भूषणेडपि--द्विक- 
सूत्र मधुरिति' ॥ 
७, उदाहरति--जहा ( तथा )-- 
है हर मम पापम्‌ हर । उद्दवणिका यथा--॥, (८). 
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८. अ्थ महीछुन्दः--यत्र पूर्व लघुः, ततों गुरुः, तन्मह्ी कथिता ॥ भूफ 
शणेडपि--लघुगुरुमही स्मृता' । 

९, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

उमा गोरी त्वां रक्ततु कौदशी । सती पतित्रतेत्य4: || उद्दवणिका बभा-- 


४5, (८). 

१०, अ्रथ सारुछुन्द/--- 

यन्र पूर्वी गुदः, द्वितीयों रेखा छघुः, तत्सारनामक॑ छुन्द |। 

११. सारुमुदाहरति जहा ( यथा )--- 

अय॑ शंभुयुष्मभ्य॑ ददातु ॥ उड्डवणिका यथा--5), (८). अन्न चारों 
मेद्ता उदाह्ताः || 

१२, अथ ऋ्यक्षरप्रस्तारे तालीछ॒न्द:--- 

यत्र पूर्व गो गुरु, अनन्तरं कर्णो गुरुद्ययात्मकः | सर्वगुरुः (त्रिवणः) सा 
तालीनामकछुन्दः ॥ भूषणेडपि--ताली सा निर्दिष्ठा ।'** “** मो यत्र' || अन्थान्तरे 
नारीति ॥ 

१३, तामुदाइरति---जहा ( यथा )-- 

स॒ प्रसिद्धचण्डेशः शिवो युध्मानस्माश्रक्षतु || उद्धवणिका यथा--555, १२ ॥ 

१४, अथ प्रियाछुन्द:--- 

हे प्रिये, यत्र रे रगणे त्रीणि अक्लराणि, सा प्रिया लक्ष्यते ॥ भूषणेडपि-४ 
जोइलं दृश्यते | सा प्रिया कथ्यते |” 

१५. तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

श॒ सुख करोतीति तथा शंकरः शिवः न+ पाठतु, न पातु ॥ आदरे बीप्सा ॥ 

इबणिका यथा--8।5, १२ ॥ 

१६, अथ शशीछुन्द।-- 

थन्र पदे यो ( यगण ) आदिलघुयंगणो जनित उत्पादितस्तच्छुन्दः फणीन्द्रेण 
मणितम्‌ ॥ भूषणडपि--'यकारों यदा स्थात्‌ | शशी कथ्यतै तत्‌ ॥! 

१७, तामुदाहरति--जह्दा:( यथा )-- 

दुरितं हसस्‍न्ती इसन्ती भवानी युध्मानव्यादिति शेष ।| उद्दयवणिका यथा-- 
।६६, १२ ॥ 

१८. अथ रमणछुन्३:-- 

सख्यः यत्र पदे सगणों गुबन्तो गण, तद्रमणाख्य छुन्दः कथितम ॥ 
भूषणेडपि-- सगणों रमणः | कविना कथितः ॥” 
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१६, रमणमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

यथा शशिना रजनी शोभते तथैब पत्या संयुक्ता तरुणी राजते |। उद्दवणिका 
यथा--६, १२ ॥ 

२०, अथ पत्चालछुन्दः -- 

यत्र तकारस्तगणो5न््यलघुद ४: स पञ्चाल उत्कृष्ट इति॥ भूषणे ठु-- 
'कर्णन गन्घेन । पश्चालमाल्याहि ॥।? 

२१, तमुदाहरति--जह्ा ( यथा )-- 

स शिवो दुःखानि संबूत्य सुलानि ददातु | भषणेडपि--'शर्माणि सर्वाणि। 
देयानि शर्वागि ॥! डट्टवणिका यथा--55), ११॥। 

२२, अथ मृगेन्द्रच्छुन्दः--- 

नरेन्द्र जग गुर्मध्यमं गणं स्थापयसु मगेन्द्रनामक छुन्दः कुबन्तु ॥ 
मषणेषपि--नरेन्द्रमुदेहि । मृगेन्द्रमवेहि ॥* 

२३. तमुदाहरत्ति-- 

दुरन्‍तो वसन्तः, स कान्‍्तो दिगन्ते || उद्दडवणिक्रा यथा--5), १२ |॥ 

२४, अथ मन्दरछुन्दः--- 

है सखि, भो भगणो गुर्वादिगणो यत्र तन्मन्दरनामकमतिसुन्दर छुन्दः । 
भूषणेडपि--'भो यदि वशद्चति । मन्दरमश्चति! ॥ 

२५. मन्दरमुदाहरति--जह्ा ( यथा )-- 

स प्रसिद्धो हरः शिवो युष्माक संकट संहरतु | उद्धवणिका यथा--5।|, 
१२॥ मन्दरो निवृत्तः || 

२६, अथ कमलच्छुन्द+--- 

है सुमृखि, यत्र नगणब्लिलष्वात्मबों गणः क्रियते तत्कमलनामक्क वर्ण॑त्रयात्मकं 
छुन्दः || तथा च वाणीभूषण 'कमलमयतु | नगणमिह ठ॒ ॥। 

२७, कपमलमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

है रमण, कुत्र गन क्रियत इति शेषः। उद्दवणिका यथा--॥॥|; १२। 
कमल निशृत्तम्‌ | अन्रापि व्यक्षरप्रस्तारगत्याशे भेद मबन्‍्तीति तावन्तोडप्युटाहत्य 
प्रदर्शिताः ।। 

श८, अथ चतुरक्षरपस्तारे प्रथमं ती्णा छुन्दः--- 

मो: शिष्य, यत्र चल्वारो हारा गरवो भवन्ति इष्टाः (! ) करए । तत्र चरणे 
गणनियममाइ--एकत्सिन्पादे द्ो कर्णो गरुद्ययात्मकगणों भवतः तत्तीणोख्यं छुन्दः । 
बर्णचतुष्ययात्मक पदम्‌ ॥ 
वाणैभूषणे5प्युक्तमू--'यस्मिन्वत्ते कणः कर्ण: | वेदेवर्ण: सा स्यात्तीर्णा | 


श्श्र प्राकृपगछम्‌ 


२६, तीणोमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिन्मित्र' प्रति बदति--जाया वधुमाया मद्दावड्चिकेत्यर्थः | पुत्रा अ्रपि 
धूतोंः । एवं शात्वा क्रिया युक्तम्‌ इति ॥ उद्दवणिका यथा--5555। 
तीर्णोत्तीणों ॥) 

३०. अथ पघारीच्छुन्द:-- 

हे मुग्धे, यत्र वर्णाअ्रत्वारः पदे भवन्ति सा घारी। तस्यामुत्तरोत्तरो हारो गुरु- 
इयन दह्वौ शरों लघुद्दयं च॥ अयमथः चतुबंणोत्मकपादे घारीनार्नि जछुन्दसि 
प्रथम गुरु; ततो लघु, अनन्तरं गुरुलघू । इत्युक्तं भवति--रगणः, ततश्चैको 
लबु--इति ॥ तदुक्त॑ वागोभूषणे--'यत्तु पतक्ति दश्ड लक्षि। वेद वर्ण धारि 
चारि इति ॥ 

३१, घार/|मुदाह॒ति--जहा ( यथा )--- 

देवानामवि देवः स शंभुयुष्मभ्यं शुभं ददातु | यध््य शीर्ष चन्द्रो दृश्यते। 
चन्द्रशेखर इत्यथं; | उड्डवणिका यथा--5।5॥; ४ »(४- १६ | घारी निवृत्ता॥ 

३२. अथ नगाणी छुन्द।--- 

यत्र पयोधरों जगणो गुरुमध्यमों गणो गुरूततरो गुर्वन्तों मवतीत्यर्थ:। वर्ण 
खतुश्यात्मक॑ पदम्‌ | तन्‍नगाणी छुन्दो भत्रति। अथोत्‌--द्वितीयश्रतु थैश्व वर्णो 
गुरभबतीति ॥ तदुक्क॑ वाणोभूषणे 'द्वितुरयके गुरुयंदा। नगाणिका भवेत्तदा ॥! 

३३, नगाणीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

सरस्वती प्रश्न्ना भवतु कवित्व॑ं 'स्फुतु | उद्यवणिका यथा--5।5; १६। 
नगाणी निवृत्ता ॥ अतन्रापि चतुरक्तरध्य प्रस्तारगय्ा पोडश भेदा भवन्ति | तेषु 
ग्रन्थविस्तरशड्डयां त्रयों भेदाः प्रदर्शिता;।॥ अन्‍्यै4( नये) सुधीमिरूह- 
नीयाः इति || 

३४. अथ पश्चाक्षरप्रस्तारे सबेगुरुः संमोहाछुन्दः--- 

यत्र बे द्वो कणों गुरुद्ययात्मकगणों पूर्व भवतः । तत एको हारों गुरः। एव- 
मेकत्मिश्वरणों पश्मापि गुरबों भवन्ति तत्‌ भूतलत्तारं संमोहनामक् छुन्द इत्यथः । 
तथा च वाणीभूषणे दो कर्णों हारः संमोहा सारः । वर्णाः पल्चैव नागाधीशोक्तम्‌ ॥ 

३५. संमोहामुदाहरति--जहां ( यथा )--- 

उददृण्डा म हषासुरादिवधेनोद्भधटा चश्डी कात्यायनी दुरितं खण्डयतु (शैलोक्य- 
स्य सु्षम्‌ ) मे मोक्नं च ददातु, इति कश्निद्मक्तो देवीं प्राथंयतै इति ॥ उद्दवणिका 
यथा--55६५५; ४ ८ ४८८२० !। संमोह्या निवृत्ता ॥ 


३६, अथ हारीछुन्द!--- 
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आदो द्वाराम्पां गुरुभ्यां तथा चान्ते हाराम्यां संयुक्तम तफेमंप्ये गन्बो लघु- 
रेकी यत्र तत्‌ द्वारी छुन्दः । पञ्चाक्षरपदम । ,आद!वन्ते कर्णो मध्येलघुः एवं पश्- 
चणत्मकं पदमित्य4: || वाणीमपणे<पि--'आयन्तकर्णा: पद्चेब वर्णा:। लब्बेक 
चारी वाच्यः त हारी |। 

३७, हारीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

या भतृ भक्ता धर्मेकचित्ता भवति सैब नारी धघन्या प्रिया च भतुभवतीति 
आवः | उद्यवणिका यथा, 5६।६६; ५ »८ ४-२० ॥ द्वारी निषृत्ता || 


रे८., अथ हंसच्छुन्दः--- 

भोः शिष्याः, पिज्ललेन दृ्ट भगणं दल्वा पूर्व. सष्टम पश्चात्कर्ण गुरुद्वयात्मक- 
गर्ण दत्वा हंसाख्य॑ पश्माच्वरपदं छुन्दों भवतीति शातव्यम्‌ ॥ अत एवं वांणीभूषणे- 
4+गलदिष्टे मादिविशिष्टः | कर्णयुतोडसों भामिनि इसः ॥? 

३६. हँसमुदाइरति--जह्ा ( यथा )-- 

काचिओपितपतिका सखीमाइ--हे सख्रि, स मम कान्तोज्घुना दूरे दिगन्ते 
वर्तते | इयं च प्राब2 आगता चेतश्वालयति । किमिदानीमाचरणौयर्मात शिक्तयेति 
भआावः ॥ उद्दवणिका यथा--$॥55; ५ »( ४55२० ॥ हंसो निवृत्तः ॥ 

४०, अथ यमकच्छुन्द--- 

है मुग्धे, यत्र सुश्रियगणों द्विलचुक एवं गणो भवति। अथ च्‌ शरेगैकेन 
लबुना सुगुणं संयुक्त एताइशं [ न ] गणं सरहश्लाध्यमेतस्य गणत्य कुर्वित्यर्थ 
एताहशं सब्लष्वात्मकपश्ञाक्षरप्रस्तारान्यमेर॑ पश्चाक्षरपदं॑ यमकाख्यं छुन्दो 
भण पठेत्यथं& । वाणीभूषणे<प्युक्तम---'नगणमनु द्विलघु कुद। फलितमिति 
यमकमिति॥ 


४१. यमकमुदाहरति--घहा ( यथा )-- 

पवनो मलयानिलो वहति | कौदशः | शरीरसहः शरीर साहयत्यसौ सहः 
“पदम्‌ गतो' इत्यस्य दिवाद्यस्थ ( ! ) रूपम्‌। यद्वा ताइशं पवन शरीरं करत सहते । 
साहयत्याहवन्चोमं सहृति दविणव्ययम्‌ | अन्यायं सहते नासो सिध्यति च्षितिरज्ञण: ॥ 
इति कविरहस्ये हलायुधवचनप्राभाण्यादिति। अपि च मदनो हन्ति तांपयति च 
मनः | इति प्रीषितपतिकावचनं सखीः प्रतीति व्याख्येयमिति। उद्दवणिका 
यथा--॥॥॥, ५२८४७०२० || यमर्क निवृत्तम्‌ | अन्न प्रस्तारगत्या पद्माक्तरस्य 
दार्तिशद्भेदा भबन्ति | तेषु भेदेषु चतुष्टयमुक्तम। शेषमेदा नोदाइता अन्थवित्तार- 
भीत्या, सुधीमिलूझा इति ॥ 

४२. अथ घडक्तरप्रस्तारे सवगुरुरूपमार्ण भेद शेषारूय॑ छुल्दो लक्षयति-» 
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यत्र द्वादशर्मात्रा:। शिष्यब्रोधनाथे भात्रासंख्या। गणनियममाह--यंत्र 
अयः कर्णा गुरुद्ययात्मकास्यों गणा भवगति । षढक्षरं पदम्‌ | एतदेव द्रढदयति-- 
घड्मिहा रेगुरुमिबन्धों यत्र तच्छेषास्ये छुन्दःसु राजा । श्रेष्ठ छुन्द इत्यथः ॥ तदुर्त 
वाणी भूषण5पि--'एघा वर: षड्मिः प्रोक्ता छन्दोविद्धिः | सर्वे वर्णा यस्‍्यां दीर्घा 
शेषा सा स्थात्‌ ॥ 

४३. शेषामदाहरति--जहा ( यथा )-- | 

उद्दामे संग्रामे [ युध्यमाना ] उत्यन्तौ कालिका हम्मारों अध्मा्क दुरितं ताफं॑ 
संदरतु || उद्यवणिका यथा--5555६५; ६ »< ४5-२४, शेषा निवृत्ता || 

४४. अथ तिलकाछुन्द/-- 

है प्रिये तत्तिलकाख्यं छन्दः | यन्न श्रुबं निश्चितं सगणद्वयमन्त्यगुणद्वयं भवति । 
घड्वर्णत्मक पदम्‌ | पदे चाष्टी कला ध्ृता यत्रेति कला संख्या शिष्यक्रोधनार्थ 
पदपूरणार्थ वा। अन्यथाक्षखृत्ते वर्णसंख्याया एवावश्यकत्वादिति। वाणी- 
भूषणेडपि--ठखि सद्दितयं सुदतीह यदा । रसबर्णपदा तिलकेति तदा ॥” 

४५. तिलकमुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चित्समित्रं प्रत्याह प्रियमक्ता प्रिया, गुणवान्‌ सुतः, धवनदूगह अहुसुख्- 
करमित्येतत्सव यस्य मवति स घन्य इति भावः ॥ उद्धवणिका यथा--॥5!5; 
६०८४८--२४ ॥ तिलका निदृत्ता ॥ 

४६, अथ विज्जोहाछुन्द्रा-- 

यत्र पादे पादे षडक्षराणि श्थितानि। यत्र च पश्चद्धिगुणा दश मात्रा: | 
तत्रैव गणनियममाइ-- विणिण दो जोहागणो रगणो यत्र तत्‌ विज्जोहाछुन्दः नाम- 
गणयोरिक्यम ।। वाणी भूषणे तु विमोद्दा' इति नामान्तरम--'यत्र पादद्वये दृश्यते 
रदयम | नागराजोदिता सा विमोद्दा मता ॥? 

४७. विज्जोहामुदाइरति-- 

कंससंहारी पत्चिसंचारी देवकीनंदनों मे मह्यं निर्मयं ददातु | ममाभग्रथ्रते 
मवत्वित्यर्थ: ॥ उद्यवणिका यथा--5॥55६; ६५८ ४--२४ विज्जोदा निदृता | 

४८, अथ चतुरंसाच्छुन्द!---- 

यंत्र द्विजरश्चतुलंघ्बात्मको गणः प्रथमम्‌, ततः कर्णों द्विगुरुगंणग, अत एक 
स्फुर्ट रसवर्ण घडक्षुर॑ पद यत्र तां फणिपतिभाषितां चतुरंसां स्थापय ॥ वाणी- 
भूषणेडपि-- द्विजवरकर्णाविह रखवर्णा | भवति यदा सा किल चतुरंसा ॥ 

४६, चतुरंसामुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

गोरीकान्तो यदि यदा अमभिनये संस्ताण्डवे बर्तमानों यध्य प्रसनन्‍नः, से तदा 


झ्ावापृयिव्योर्धन्यः |। 
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५०, क्या बा ( यथा वा )-- 

भु बनानन्दस्जिमुवनकन्दों भश्रमरसवर्णो ज्यति कृष्णः।। डड्डबणिका बथा-- 
॥॥5६5; ६७८४--२४ ।। चतुरंसा निद्कत्ता ॥ 

११, अथ मन्थाणच्छुन्द+--- 

हे मुस्षे, यत्र कामावताराधेन पादेन मात्रा दश शुद्धा: प्रतिपादमन्न भवन्ति | 
तन्मन्थाननामर्क छुन्दः ॥ अयम'थः--अग्रे वच्यमाणध्य विंशतिकल्ात्मन: कामा- 
बतारस्य छुन्दसो5पेन दशमात्रात्मबेन षडक्षरेण पादेन मन्थाननाम छुन्दी मवति। 
तत्न गणनिथम उच्यते 'पूब॑तगणोडनन्तरमपि स एवं! इति ॥ वाणीभूषणे तु-- 
'कर्राप्वजानन्दमाधाय सानन्द । वर्ण रसेबेंतु मन्थानमेतत्त ॥।' 

५२. मन्थानमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

है सज्जन, राजा यत्र लुब्ध+ पण्डितोडपि मुग्धः । तत्र राजकुले <बं स्वकीति 
करे रक्त । स्वविद्याप्रकाशं मा कुर्वित्यथें:॥ स वादोडप्युपेक्रयताम्‌। यंत्र ना 
शाता कश्चिदिति मावः | ठट्ठवणिका यथा--55)55)॥, ६७८४-+२४ !! मंथान॑ 


निवृत्तम्‌ ) 

५१३, अथ शझुनारीछुन्द/--- 

यत्र पडवर्णाः पदे भबन्ति भुजज्जप्रयातत्यात्र वक्ष्यमाणस्य यगणचतुष्टयात्मकस्य 
ब्छुन्दसोडर्घन यद्द्॒येनैतश्य चरणों भवति पादे पादे यगणद्वयं भवति तच्छुड्डुनारी- 
छुन्दः )।  वाणीभूपण तु--'ध्वजानन्दकर्णाः घडेवात्र वर्णाः। बुधानन्दकारी 
भवेच्छुछूनारी ॥?! 

४४, शहुनारीमुदाहरति-- जहा (यथा)-- 

यस्य गुणाः शुद्धा3, यस्य वधू रूपेण मुग्धा सुन्दरी, .यस्य ण्हे वित्त जाग्रदरिति 
तस्य मद्दी प्रथ्वी स्वगंः || उद्बवणिका यथा-।5५ ६६; ६ >८४ ८ २४, शह्लुनारी 
निवृत्ता ॥ 

१५, अथ मालतीछुन्दः--- 

हे कान्ते, यत्र प्रथमं ध्यजों लच्चादितह्लिकलः ततः शरद्वय॑ लघुद्दयम,, ततश्व 
मणिगुणो द्वारो गुरुरित्य4ः | ततोडन्ते एको लघुदेयः | सा मालतीनामक छुन्दो 
भवतीति जानीहीति जगणद्येन मालती छुन्द इति फलितोडथः ॥ तथा च 
पाणीमूषणेडपि--- 'यदा जगणद्वि भवेदमलधु | फणी वितनोति स मालतिकेति ॥|” 

५६, मालतोमुदाहरति--जहा (यथा)-- 

है सखि बहुगुणवन्तः प्रसादाद्नेकगुणयुक्ताः किरणा: प्रयूताः प्रफुल्लिता+ 
कुन्दा।, उदितश्चन्द्र इति कत्याश्चिन्नायिकायाः सर्खी प्रति वचः ॥ उद्यवणिका 
यथा--5)|४॥ ६ >(४८-२४, मालती निश्वत्ता॥ 


४३६ प्राकृतपंगछम्‌ 


७, अथ दमनकच्छुनद:--- 

यत्र प्रथमं द्विजररश्चतुलंघुको गणः क्रियते पश्चास्सुप्रियों लघुद्यात्मको गणो 
अएयते। नगणद्वयेन [ दमनक॑ छुन्दः ] इति फलितो5५ः तद्दमनकक छुन्द इति 
जुणो फणिरतिभंणति ॥ वाणीमूषण तु--द्विगुणनगणमिद्द वितनुद्ै। दमनकमिति 
प्रति ) गदति हि ॥' 

पूष्, दमनकमुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- * 

कमलनयना अमृतबचना तरुणी णहिणी यदि पुनर्मिलति तदा तां विहाय न 
'कुत्रापि गमिष्यामीति कत्यचिद्विदेशस्थस्य कामिनो मित्र प्रति बचनम्‌ ॥ उद्द- 
चणिका यथा--॥।॥॥॥, ६ 9८४८-२४, दमनक॑ निषृत्तम। अन्न प्रस्तारगदा 
अडक्तरस्य चतुःषष्टिभेंदा भवन्ति। तेष्वाद्यन्तमेदसहिता अशे भेदा प्रोक्ताः। 
शोषभेदा: सुधीमिरूहनीयाः । ग्रन्थविस्तारशडूया नात्रोक्ता इति ॥ 

५६. अथ समपताक्षरप्रस्तारे समानिकाछुन्दा-- 

हे प्रिये, सा समानिकाछुन्द इत्यथ: । यत्र पदे चत्वारों हारा गुरवः क्रियन्ते । 
अन्तरान्तरा च त्रयों गन्धा लघवः क्रियन्ते। एवं सप्ताक्ञराणि यस्‍्यां गुब्लघुरूपेण 
पस्थितानि सा समानिकेत्यनुषज्यते ॥ तथा च बाणीभृषणे--'हारमेरुगा यदा रज्जुगा 
अवेत्सदा | सप्ततर्णतंगता सा समानिका मता ॥? 

६०, समानिकामुदाइरति--जहां ( यथा )> 

कुंजरा दन्‍्तावलाश्चलन्ति सम अत एव पर्व॑ताः पतन्ति। यद्वा पवतान्प्रेस्‍्यन्तो 
गजाश्चलन्ति स्मेति योजनीयम्‌ ॥। अतश्चादिकूर्मस्यापि पृष्ठ कम्पितं धूल्या सूर- 
'स्तरणिः समाच्छादितः इति कस्यचिद्बन्दिनश्व॒लति कर्णे राजन वचनम्‌ ॥ जद्द- 
बणिका यथा--$5:55; ७>८४-- २८, समानिका निषृत्ता ॥ 

६१. अथ सुवा6चछुन्द:-- 

हे प्रिये, यत्र लघवः सुतरां विशिष्यन्ते। तदेवाइ--आदी चतुमांत्रक॑ विरच्य 
'अन्ते भगणमादिगुरुगणं दत्ता सुबासनामकं छुन्दों मण॥ तदुच्त वाणीमषणे-- 
५ट्वे जगणमाहर भगणप्रुपाहर | भणति सुवासकरसिति फणिनायक ॥ 

६२, सुवासकमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

गुरुजनभक्ता बहुगुणयुक्ता यस्य त्रयः पुत्रा स एवं पुएयवान्‌ पुरुषः | उद्द- 
वणिका यथा--॥॥5॥; ७ (४ रे८ | यथा च वाणोम्‌षणे-- गिरिवरनन्दिनि 
जुरितिनिकन्दिनि । विहितनतो मयि कुरु करणामयि ॥? सुवासको निवृत्तः | 

६३. अथ कहंची-- 

भोः शिष्या:, यत्र चरणे प्रथम विप्रश्चतुलंघुको गणः स्थाप्यते, तस्यान्ते 
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जगणो मध्यगुरुको गणत्ततां करहंचीं जानीत )। अतएव वाणीभषणे-- द्विऊ्गणम- 
वेहि जगणमनुदेहि । विविधस्ससश्धि मवति करइश्धि |! 

६४. करइश्चीमुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

कासचिदनुगमनपरा सुमटी विधातारमाहइ--हे धातरित्युपरिष्टात्‌ । एह एपाई 
स्यजामि गला देहम्‌। यदि कदाचिदतः परमपि जिवउठ जीवामि पुनजन्मान्तरं 
लमेयमि (१) त्यर्थः। तदा मम निगुणः सगुणो वा स एवं रमणों भवतु विरहस्तु 
कदापि मा भवत्विति प्राथये त्वामिति भावः ॥ उद्धवणिका यथा--॥॥।); 
७ »८४८+ २८ ॥ करहंची निषबूत्ता ॥ 

६५. अय शीपषेरूपक छुन्द:--- 

हे मुग्े, यत्र चरणस्थाः सत्तापि वर्णा दीर्ण गुरबो भवन्तीत्यथः। तन 
गणनियममाह--कर्णा गुरुद्रयात्मका गणास्रयस्तेषामग्र एकं गं गुरुमानय | एक 
पदे सप्त। मात्रानियममाइ--चतु्दश मात्रा द्विग्रुणा्थमवगन्तब्या। वर्णबृत्तः 
वर्णानामेव संख्यानियमादिति | अत एवं भूषणे--'उक्ता व्णोंः सप्ता्यां सर्वे. 
दीर्घाः स्युवैस्थाम | एपा शीर्षा निर्दिश केषां हष नादेश ॥? 

६६, शीर्षाठुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रिद्बन्दी कणमुपेस्प तत्कीर्ति वर्शयति--हे राजन, चन्द्रों धवलकर:, कुन्दों 
माध्यं पुष्पम्‌, काशः शरदि जायमानं ताण कुसुमम्‌ । ए. इति भाषया एते | कि 
हारो मुक्तेकावली हीरं वद्धं हंछो मराल एते | अनुक्ताश्र जगति ये ये पारदकैलासः 
हरहासशारदनीरद्प्रद्वतयः श्वेता वर्गितास्तानशेपानेषा युष्मत्वीर्तिजितवती ॥ उद्द- 
बणिका यथा--5555555; ७७८ ४>- श८ ॥ यथा वाणीभूषणे--दृष्ट: कृष्ण: 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी। वेणक्वाणैरुत्कानां चेतोहता गोपीनाम |? इति ॥ 
शीर्षा निष्वत्ता॥ भत्र प्रस्तारगत्या सत्ताक्षरस्थाष्टाविशत्यघधिकशत । १र८ ) 
भेदेष॒ुचलारो भेदाः प्रदर्शिताः; | अन्थविस्तारमीत्या शेषमेदा नोदाह्गुता:- 
सुधीभिरूक्षास्त इति ॥ 

६७, अष्टाज्रफस्तारे स्वगुवात्मकमार्थ विद्यन्मालाछुन्दों लक्षयति-- 

मोः शिष्याः यत्र पादे चरणे लोलाश्रश्वलाश्रत्वारः कणों द्विगुरवों गणा मबन्ति 
गुरुद्विगुणाः षोडशमात्राश्र, तद्दिद्युन्मालाछन्दों वेदविश्राममेबंरूप चतुष्पादं वसु- 
गुरुचरणं भवतीति खन्री ज्षत्रीयजातिनागराजो भत्ती मक्‍त्या जल्पतीति वित्थ |), 
अत परवोक्त कालिदासेन--'सव॑ वर्णा दीर्घा यस्थां विभामः स्थाद्विदेवंदेः। 
विद्वहन्देबीणावाणि व्याख्याता सा बिद्युन्माला |! वाणीयूषणेप्युक्तम--'उक्ता ।. 
यध्यामष वर्णाः पादे पादे सर्वे दीर्घा; । विश्वामः स्वात्तर्ये तुये विद्युन्माला निर्दिष्ट, 
सा | इति॥ 


श्र्श्८ प्राकृतपेंगलमू 


६८, विशुन्मालामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्मिदूबन्दी संगर वर्णयति--उन्मत्ता वीरससाविष्टा योधाः सुभदा ढुकन्ताः 
परस्तर मिलिता इत्यर्थ:। कीदृशाः । विपक्षाणामहितानां मध्ये लुक्खन्ता निलीय- 
माना; । एवं निष्करान्ताः प॑त्रल व्यापाद्य नि*्ता यान्तो निशबलादरातिच्क 
प्रतीत्यर्:। घावन्त इतस्ततश्रारीतंत्ररणार्थमित्यर्थ:। अत एव नितरां श्रान्तां 
औैलोक्यशभ्रमणशीलां कीर्ति प्रामाः कीर्तिशेषा जाता इत्यथः) उडद्ववणिका 
यथा---555555६६;: ८०८४-३२ | यथा वाणीभूषणे--आगामिन्यो नो 
यामिन्यों या या याता भयग्रो भयः | अभश्नच्छायावत्तारुण्यं मानेनानेन स्यात्कि ते ॥* 
ग्रन्थान्तरे तु--'मों मो गो गो जियन्माला' । मगणद्वयं गुरुद्वर्थ च्‌ यस्मिस्तद्वि- 
चन्मालाच्छुन्द इति गणभेरेन लक्षणममिहितम्‌। यथा--'वासोवल्लो विद्युन्माला 
चहश्रेणी शाक्रश्चाप: । यरिमिन्स स्थात्तापोच्छित्ये गोमध्यस्थः कृष्णाम्भोदः |? उद्द- 
चणिका यथा--555 55६ 55; ८०८४--३२ ॥ विद्यन्माला निश्वत्ता ॥ 

६६. अथ प्रमाणिका छुन्द-- 

यत्र लघुर्गुरश्व निरन्तर भवति सा प्रमाणिकाडुन्द इत्यर्थ:। सा कतिवणों- 
स्पेज्ञायामाइ--अद अक्खरा । अष्टाक्रेत्यथं:। सेयं प्रमाणिका चेद्द्विगुणा 
फ्रियते | घोडशाक्रपदेत्य4:। तदा स नराचों भण्यत इत्युत्तर् षोडशाक्षर 
पदच्छुन्दसों लक्षणमपरि लक्ष्यतेडनेनेति || वाणीभषण5पि 'प्रसूनकुण्डलक्रमेरिहाष्ट 
चशणविश्वभेः । भुजंगराजवर्णिता प्रमाणिकेति सा मता ॥ 

७०. प्रमाणिक्रामुदाइरति--जद्ष ( यथा )-- 

निशुग्मशुभ्मयो दत्ययो: खण्डिनी खण्डयित्री गिरीशस्य रुद्र॒स्य गेह मण्डयत्य- 
लंकरोति या सा गेहमण्डिनी कलत्ररूपेणेत्यर्थं:। एवंविधा प्रचण्डानां देवभटानां 
मुणडल्ण्डिका चणिडका कात्यायनी व प्रसन्नास्तु | अन्थान्तरे तु 'नगस्वरू- 
पिणी” इति नामान्तरम्‌ ॥ अत एवं कालिदासग्रन्थे--(द्वितुर्यपष्ठमष्टम॑ गुरु 
प्रयोजितं यदा | तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगध्वरूपिंणीम ॥! इत्याह | उड्व- 
गिका यथा--5 ।$ै।5 ।5; ८»८४-+ ३२ ॥ छुन्दोमण्जर्यो तु--प्रमाणिक्रा 
अरो लगी! || जगणरगणो लगौ लघु गुरू च यश्मिस्तत्रमाणिकाछुन्द इति गणभेदेन 
लक्षणमभिदितम्‌ । यथा--'पुनातु मक्तिरच्युता सदाच्युता्धिपद्मयोः । भ्रुतिस्मृति- 
प्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका |? उद्वणिका यथा--/5 |[5 |5 5; ८८४८ 
३२, प्रमाणिका निवृत्ता |। 

७१, अथ मल्लिकाहुन्दः--- 

हारो गुर, गन्धो लघु, बन्धुरेण प्रथमं गुरुर्नन्तरं लघुरेब॑ क्रमेण दृश्टान्य- 
छर्राण यत्रेति ताइशेन चरणेन द्वादशमात्रेण मल्लिकाख्यं छुन्दों जानीहि | 
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तदुक्त वाणीमूषणे--दारशझ्डुककरमेणमण्डिताष्टवर्णैकैन । वर्णिता कुतृइलेन मल्लि- 
केति पिंगलेन ॥* इयमेत्र ग्रन्थान्तरे 'समानिका' इच्युतें | 

७२, मल्लिकामुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

येन भगवता घृतपरशुरामावतारेण ज्षत्रियवंशों जितः। अथ च येन कत- 
कृष्णाबतारेण अरिप्टो मुष्टिकः केशीकंसश्च॒ जित हत्यनेनेवान्ययः। येन व बाणा- 
सुरस्य सहख्वाहोः पाणयः कविताशिछुन्नाः ॥ स युष्मभ्यं सुख ददातु । उद्दवणिका 
यथा--5। $। 5! $॥; ८>(४८- २३२, मल्लिका निषृता ॥ 

७३. अथ तुंगाछुन्द:--- 

है तरलनयने, यत्र प्रथमगणेन गणः सुरंगो भवति |! कति गणाल्लत्रेत्यपेत्ञा- 
यामाइ--नगणबुगलेन बद्धो गुस्युगलेन च प्रसिद्धस्तुंगाख्यं छुन्दः | पूर्व नगण- 
दयम्‌, अनन्तरं गुरुद्यमिति फलितो5थः। तदुक्त भूष्णे--'द्विगुणनगणकर्णे; 
सुललितवमुत्रलं: । रसिकविहितरंगा प्र मवति किल ठुंगा ॥ 

७४, तु गामुदाइरति--- 

कमने बद्धानां श्रमराणां जोयो जीवनदाता बन्धनमो चनादिति भावः । सकल- 
भुवनदीपत्चिभुवनप्रकाशकत्वादिति भावः । दलितत्तिमिरस्प डिम्ब उपप्लवों 
येन । प्रादुडिम्नब उपप्लबे' | इति ) देशीकोषात्‌ । एताहशस्तरणिबिम्ब 
उद्देति ॥ उद्यवणिका यया--॥। | 55; ८>८४८७८७२ ॥ तुगा निबृत्ता | 

७५. अथ कपमलउ्छुन्द+--- 

है सखि, यत्र प्रथमो विप्रगणश्चतुलंध्वात्मग्ने गणः, द्वितीयस्तथा नरेन्द्र 
जगणः तस्यान्ते गुदः। अनया रीत्या परदेष्ट वर्णो भवन्ति तत्कमलनानक्ं 
छुन्दः | उक्त च भूषणे--द्वि जबरगणान्वितं जगणगुरुतंगतम। फणिन्पतिजल्पितं 
कमलमिति कल्पितम ॥ 

७६. कमलमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

असुरकुलमर्दनो गरुडबरबाहनों बलेः सकाशाद्भुवनापेज्ञुकः से जनादनो 
जयति सर्वोत्कर्षंण वतत इति ॥| उद्धवणिक्रा यथा--)॥॥55; ८»(४८-३२, 
कमल निवृत्तम्‌ ॥ 

अथ माणवकक्रीडितक छुन्दो ग्रन्थान्तरस्थमुच्यते-- 

मादिगर्ण कर्णघरं सान्तमिद॑ं बृत्तवरम्‌ । 
पन्‍नगराजेन कृत॑ माणवकक्रीडितकम्‌ | 

यत्र प्रथम॑ भगणः ततः कर्ण, ततोडपि सगणः तदूबत्तं माणवकक्रीडि- 
सकमिति ॥ । | 
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यथा--- 
कोकवधूशोकहरं पद्मगनीबोधकरम्‌ । 
गादतमोनाशकरं नौतितरामुध्णकरम ॥ 
उद्दवणिका यथा--5)55॥5 ८०८४--१२ छुन्दोमज्जयों तु--'मभात्तलगा 
माणकम | भादूभगणात्तलगास्तगणलघु गुरवो यत्र भवन्ति तन्‍्माणबर्क छुन्द इति 
गणमेदेनोक्तम ॥ यथा--चश्लचूड चपलेवंत्सकुलेंः केलिपरम्‌। प्याय सख्े 
स्मेस्मुख नन्‍्दसुतं माणवकम्‌ ॥” उद्यवणिका यथा--8॥ 55। 5, छ»८४८- 
३२ || माणवकक्रीडितक निश्व तम्‌ ॥ 
अथानुष्द पछुर १--- 
लघुस्यात्पश्चमं यत्र गुरु षष्ठं व सप्तमम । 
द्वितर्यपादयो हंस्वमष्टाच्ष रमनुष्ठुमम्‌ ॥ 
यत्र आन्दसि पश्चममक्षर चरणचतुष्येडपि लघु तथैव पष्रष्ठं गुर द्वितीय- 
चतुर्थयोः पादयोः सप्तमं हस्व॑ लघ्वित्यथः । शेषवर्णा अनियता यत्र । एबमशक्षरं 
वृत्तमनुप्टुमं जानीयादिति शेषः | अम्यत्रापि--'पश्चमं॑ लघु सबतच्र स्तमं द्वि- 
चतुर्थययोः । धष्ठं गुरु विज्ञानोयाच्छेषात्वनियता मताः ॥? इति ।। 
यथा-- 
हृदय मदयन्त्येते मदोन्‍्मत्ताः शिलौमुखाः । 
विषाक्ताः पुष्पधनुषों मूर्ता इब शिलोमुखा : ॥ 
अथ क्रमेण 'अलिवाणो शिलोमहुखो' इत्यमरनिरदेशादर्थोउथगन्तव्य इति। 
उद्धव णिका यथा--।$॥55$, 5855), ॥ इदमेत्र .हलायुधकृत््यादिषु च्छुन्दो- 
अन्थेषु नानागणमेरेन विषमजृत्तेषु बकत्रसंजशां लमते। सकलपुराणेषु च साधारणएये- 
नाष्टाचरपादस्यानुप्ट्निति प्रणिद्धिः। विशेषतस्तु विद्यन्मालादीनि बत्तान्यशक्तर- 
प्रस्तरे दर्शितानि। अब एवं ऋढन्दोमज्जामेकाक्षरादिपडिवशलक्तरपादाना 
जृत्तानां पथक्ट्र थक्‍्साधारणछंज्ञाः प्रोक्ता: । 
यथा-- 
'आरम्येकाक्षरापादादेकेकाक्ष रवधितेः । 
पादेरक्यादिसशा स्थाच्छुन्दः ब्िवशर्ति गता | 
उक्थात्युक्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका ॥ 
गायन्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पडिक्तरेव च ॥ 
त्रिष्दुप्व जगती चैब तथातिजगती मता। 
श्री चातिपूर्वात्यादष्धव्यष्टी ततः स्मृते ॥ 
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घृतिश्चातिधृतिश्चैब कृति: प्रकृतिराकृतिः । 
बिकृतिः संकृतिब्ेय तथाविकृृतिरत्कृतिः | 
इत्युक्ता छुन्दर्ता छंशञाः' इति | 
विशेषतस्तु तत्न॒_तत्र प्रस्तारे तन्नेव संशा शातब्या। इत्यास्तां विस्तरेण ॥ 
अत्र प्रस्तारगत्याशक्षरस्थ घटपश्नाशदधिकं द्विशतं भेदाः। येघु कियन्तो भेदा 
उदाह्मताः शेषभेदा ऊहनीयाः सुबुद्धिभिरिति ॥ 
७७. अथ नवाक्षरप्रस्तारे महालदमी छुन्द--- 
हे मुग्धे, यत्र नागराजेन पिज्ललेन ये वर्णितास्ते त्रयोडत्र जोह्दागणा रगणाः | 
मध्यलधुका भणा इति यावत्‌ | दृष्टाः । अतो नवाक्षरं पदम, पदे च मासाधे- 
संख्यामिः पश्चदशर्भिमात्रामिः स्थितां महालद्धिमकां जानीहि | तदुक्त॑ वाणीभूषणे-- 
हृश्यते पत्तिराजत्रयं यत्र बृत्ते मनोह्ारके | संततं पिड्ललेनोदिता सा महा- 
लक्षिमिका कीर्तिता ॥! 
७८, मद्ालच्रमीमुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 
सा सिंशसना सिंहाधिरूदा चण्डिका व पातु। सा का। यस्या गले मुण्डानां 
माला कण्ठिका कण्ठभूषेत्यथं:। यस्या नागराजों भुजायां संस्थितः | कथंभूता 
चणिडिका | व्याप्रकृत्त्या पुण्डरीकर्र्मणा कृत॑ बसन॑ वस्त्र यथाभूता वः पात्विति ॥ 
उद्दवणिका यथा--5।5, 5)5, 55, €><४८ १६ || महालक्ष्मी निइृत्ता ॥ 
७६, अथ सारक्षिका छन्द+-- 
है सखि, यत्र प्रथमं द्विजबरश्चतुलंधुकी गणः, ततः कर्णों द्विगुर्वात्मको गणः 
ततः सगणोडन्तगुरुगणः एवंप्रकारेण यत्र पदे पदे मात्रागणनं क्रियत इति शेष! | 
तदेवाइ--शराः पश्च मुनयः सप्त मिलित्वा द्वादश मात्राः पादे लभ्यन्ते यस्या3 सा 
सारड्िका कथ्यते द्विजवरकर्णसगणैन॑वाक्षरपदा सारज्षिका छुन्द इति फलितोडर्थ: ॥ 
तथा च वाणीभूषणे--'द्विजवरकर्णां सगणं विरचय यस्याश्चरणम्‌॥ जगदमि- 
राम हिं तया भवति हि सारज्निकया ॥* 
८१, सारड्िकामुदाहरति--जह्य ( यथा )-- 
हे प्रियसणि, तवया सा दृष्ट | कौहशी। हरिणसहशं नयन॑ चश्नलत्वात्त- 
दुपमा यस्याः सा एणाक्षीत्यथं:। कमलसह॒श बिक सुगन्धि च बदन यस्या;: सा 
पुनय बननानां चित हरति तच्छीला इति कस्याश्चित्सख्याः सखी .प्रति बचतम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, 55, ॥5$, ६ >८४८--३६ || यथा वाणीमृषणे--'प्रणमत 
राधारमर्ण हृगर॒पबाघधाशमनम्‌ । असुस्मदापाइर्ण यदुकुलचूड़ामरणम |? 
सारक्षिका निवूचा ॥ 
२६ 
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८१, अथ पाइतताछुनदः--- 

भो शिष्याः, यत्र कुम्तीपुन्रः कणस्तयोर्युग॑ तैन गुरुचतुष्टयं पूर्व यत्र लम्यते 
तीए. ततस्तृतीये वा स्थाने ध्रुव॑ निश्चितं विप्रश्चतुलंघुको गणः कथ्यते। यत्र 
चान्ते चरणान्ते हारो गुरुजन्यतै तदेतत्‌ 'पाइत्ता' छुन्दसों रूप॑ फणिना पिड्लेन 
मणितम्‌ ॥ तथा चोक्त॑ भूषण--“श्रादो कणद्ववललितं कृत्वा विप्र॑ गुरूसहितम्‌ । 
तद्बूत्त पिज्चलमणितं पाइत्तेति श्रवणहितम्‌ !।? 

८२, पाहइत्तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचिद्रोपितपतिकां निजसखीमाह-हे प्रियसखि, वर्षासमयेडहमागमिष्यामि! 
इति प्रतिज्ञाय प्रत्थितो बल्‍्लभः। तदिदानीं नीपाः कदम्बाः पुष्पिता।, भ्रमरा 
द्विरेफा भ्रमन्ति, मेघा अपि जलतभरा नीरमिश्रिता दृष्टः विद्यत्सौदामिन्यपिं 
हत्यति । अतः परमपि कथय कान्तः कदायास्यतीति | एताहशेडइपि समये नाग- 
तश्चेन्निश्चितं स कान्‍्त एवं छुखनाशकत्वात्‌ न तु वल्‍्लभ इति भावः।। डदट्ड- 
वणिका--55, 55, ॥, ॥, 5, ९०८४८- ३६ ॥ पादइत्ता निद्तत्ता ॥ 

झरे, अथ कमलच्छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्र सरसी रमणीयो द्विजगणो चतुलंघुकगणो पतितो । पदान्ते 
च गुरुभियते । एवं पदे नव वर्णा: दश कलाश्च प्रतिपदं यत्र पिता; तत्कमल- 
नामक॑ छुन्द इति ।। यथा च वागीभूषणे---द्विजवरकगणयुगं कलय गुरुविरति- 
गम । मणति फणिपतिरिदं कमलपतिरतिपदम |! 

८४, कमलमुदाहरति---जदह्ा ( यथा )-- 

चलति कमलनयना, स्खलति स्तनवसनम्‌ , हसति परनिकटे, अत एव ध्रुव 
निश्चितमियं वदुलिआ वधूटी असतीत्येवं मन्‍्ये इति शेषः ॥| उद्दवणिकरा बथा--- 
॥॥, ॥॥, 5, ६>(४--३६, कमल निदृवत्त | 

८५. विम्वच्छुन्दः -- 

भो गुणिनः, स्वभावादेव गुणयत नात्र काठिन्य किचिदिति भावः | धत्र 
गुख्युगलं स्वशेषे पादान्ते शिरसि आदी द्विजश्चतुल॑धुगणः मध्ये वि£कर्णयोर्मध्ये 
राजा जगयणो गुरुमष्यो गणो यरिंमत्तकणिना पिड़ुलेन रचितं भिम्बनामर्क छुन्द 
इति ॥ मूषण तु गणभेदेनोक्त यथा--नगणकरगन्धकर्ण भत्रति नववणपूर्णम्‌। 
फणिवदनभषणं यद्भवत्ति किल बिम्बमेतत्‌ | 

८६. भिम्बमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

है वयस्प राजन्‌ वा, एतब्चलं वित्त -चलति | कि च तरणलवेशस्तारुण्यरूप॑ 
नश्यति। अतः कारणात्सुपुरुषत्य शोयोदायंगाम्मीयमर्यादाप्रशतिगुणेन बद्धा 
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नदा शुद्धा शरब्चन्द्रावदाता स्थिरा कल्पान्तस्थायिनी कौर्तिर्वतिष्ठते वित्तयोवना- 
दिकमतिचश्नलत्वान्नश्वरमित्य [ तः ] कौरतिमेकामुपाजयेति राजान॑ प्रति मित्र 
भ्रति वा कस्यचिन्निपुणमतैवंचनमिदम | उद्दवणिका यथा--॥॥॥ 5) 55, 
९ »< ४८ ३६, बिम्बो निश्ृवत्ता ॥ 

८७, अथ तोमरच्छुन्दः--- 

हे कान्ते, यध्यादौ हस्त रुगरण गुव॑न्तं गण विश्याण विज्ञानीदि। तथा दो 
पयोधरो जगणौ गुरुमध्यमौ गणौ जानीहि। नागनरेन्द्रो दर्वीकराधारः प्रकर्षण 
अणतीति तग्मामाण्यादेव॑ तोमराख्यं छुन्दों मानय || वाणीमृषणे<5प्युक्तमू--प्रथम॑ 
कर विनिधाय जगणद्वयं च निधाय। इति तोमरं सुखकारि कविराजयक्त्रविद्यरी ॥।* 

प्८्ट, तोमरप्रुदाहरति--जहा (यथा )-- 


काचित्रोषितपतिका वसन्तसमयेदपि कान्तमनांगतं मत्तातिनिर्विएणमानसा 
साकूत॑ सखीमाह--है स.ख, कोकिलशाबकाः पिकपोतकाश्चूत॑ रसालं प्रति 
चलिताः । अथ च मधुनासेडस्मिन्पञज्चमं स्वरं॑ च गायन्ति । अतः प्राप्ते बसन्ते 
मनोमच्ये मन्मथस्तपति । यद्वा मम मनो मन्मथस्तापयति । न खलु कान्तो- 
ध्याप्यायातीति॥ यथा वा [ णोभूषणे ]--'सखि मादके मधुमासि अ्ज सत्वरं 
किमिहासि । सह तेन कि विहराणि किम्रु पावक् प्रविशामि ॥! उद्धवणिका यथा--- 
॥ 5, ।5), ।5॥ ६ >(४-१६६, तोमर निश्नत्तम्‌ | 

८६, अथ रूपमालीचछुन्दः-- 

भोः शिष्याई, नांगराजः पिंगलः सारमत्युन्कृष्टमद छुन्दों जल्पति। यत्र 
च चत्वारः कर्णा: द्विगुववों गणाः अन्‍्ते पदान्ते हारो गुरः। ए एक इत्यर्थः । 
एवं नवाप्यक्षराणि गुरूणि मात्राश्वाष्टादश द्विगुणामिप्रायेण गुरूणां यत्र पादे 
सदू रूपमालीनामकछुन्दः कथ्यत्ते इति | अय॑ च नत्ाक्तरप्स्तारे प्रथमो भेदः | अत 
शव बाणीमृषणे--चत्वारोडस्मिन्कर्णा जायन्ते छुन्दस्येक हार कुवेन्ते। रन्जा वर्णा 
पादे राजन्ते रूपामालीबृत्तं तत्कान्ते ॥* 

६०. रूपामालीमुराहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्मोषितपतिका सखीमाह--यच्रस्माद्विय्यत्तडिन्दत्यति । मेघान्धकाराश्र 
इरितो य्स्मात्‌ | यतश्च नीपा; कदम्बाः प्रफुल्लिताः। कि च मयूराः कूजन्ति । 
फेकारव॑ कुव॑न्तीत्यर्थ: । वान्ति मन्दाः शीता बाताः। कम्पस्ते गात्राषि | अतः 
प्रा्ता प्राइट । कान्‍्तः पर॑ नागत इति || यथा वा [ णीसूषणे |--हत्वा शकम्रुं 
जत्पन्ती चण्डं सा चण्डी वः कल्याणं कुर्यात्‌ । देवेन्द्रा्राः प्रीत्या संप्रातताः संसेवन्ते 
ययादाभ्मोजम्‌ ॥! उद्दवणिका यथा-55, 55, 55, 5६, 5, ९५८४-- ३६ ॥ 


४४४७ प्रकृतपंसछम्‌ 


रूपामाली निजता ) अन्नापि प्रस्तारगत्या नवाक्षरस्य द्वादशाधिकपश्चशतमभेदेवु सतत 
मेदा दर्शिता। शेषमेरा ऊहनीयाः सुमतिमिरिति ।। 

९१. अथ दशाक्षरत्तारे संयुताछुन्द/--- 

हे सुन्दरि, यस्यादी इध्तः सगणो गुर्वन्तो गणों विज्ञातः | तथा वे दो पयो- 
घरी जगणो मध्यगुडकगणो शातो अस्ते पदान्ते गुदः । तलिड्रलेन जल्पित॑ संयुतेति 
फलितोडर्थ: ॥ तथा च भूषणे--'सगर्ण पुरः कुझ शोमितं जगणद्वय गुरु- 
संगतम | फणिनायकेन निवेदिता भवतीह संयुतका हिता ॥! 

€२. तंयुतामुदाइरति-ज्ञह्दा ( यथा )«« 

काचित्सखी प्रोषितपतिकां नायिकामभिसारार्थ प्रेरयन्ययाह--है सुन्दरि, सर्वा- 
वयवरमणीये, दुजेनस्थापनां कुलोनतारूपव्यवस्थां परियज्य अप्पणा आत्मनैव 
याहि। संकेतनिकुह्जगतमभिमतमिति भाव: । यतः--विकसत्केतकोसंपुटे प्राविद: 
काले न खल्वद्याप्यागतः सु चराक इति ॥ उद्दनणिका यथा--॥35, ।$।॥, |5), 5, 
१०८४-४०, [ संयुक्ता निशत्ता ॥ ] 

६३, अथ चम्पकमालाहुन्द/-- 

भोः शिष्याप, अत्र प्रथम हारो गुरुः स्थाप्पते । ततः काइलदयम्‌॥ लकु- 
इयमित्यर्थ: । ततः कुन्तीपुत्रः कर्णो द्विगुएको गणः। कीहश३ कणः | एगुसजुत्ता 
एकगुद्युक्तः | ततो इस्तः सगणो गुबन्तबणाः क्रियते | पदान्ते हारो गुरु; स्थाप्यते । 
एवं दश वर्णाः पादे यत्र क्रियस्ते तच्छन्दश्रम्पकमालेति कथ्यते | वाणीभषणे प्रका- 
रान्तरेणोक्तमू, पादविराजन्नू पुरयुग्मा कुण्डलशोभासज्लिसुब्ण | शद्भुवती हार- 
इयपूर्णा चम्पक्माला भाति सुबर्णा ॥! क्रचिदियमेव रुक्‍्मवती, क्च्िच्च 
रूपवतीति || 

६४, चम्पकमालामुदाहरति--हुहा ( यथा )-- 

शाल्योदन गोछ्ठतदुग्घसंयुक्तम्‌ , किंच मोइणिमच्छा मत्स्यविशेषः, नालिचः 
शाकश, एतल्सवें कान्तया ल्वहस्तेन रम्भापत्रे कदलीदले दौयते घुण्यवता भुज्यते इति 
कस्यचिदाधनस्य विदूष+स्य वा सोपहासं वचनमिति॥ उद्धवणिका यथा--3॥, 
5६, 5, ॥5, 5, १०८४-४० ॥ चम्पकमाला निवृत्ता | 

९५, अथ साखतोीहुन्दः -- 

भो$ शिष्याः, यत्र प्रथम दीर्घो गुरु, तदनन्तरं लहुजुअ लघुद्यमित्यर्थः । 
ततोडपि दीर्घों गुरु, तदनन्तरमेको लघुः ततश्चान्ते दीघलष्बोरन्ते पयोधरो जगणो 
गुरुमध्यमों गणो यत्र | वठो5पि ध्वजो लघ्वादिसख्तिकलः | एवं दश वर्णाः पादे 
मात्राश्चतुदंश च यत्र भवन्ति तद्ख्॒,ब॑ निश्चितं सारवतीति छुन्द!ः कथितमिति 


परिश्िष्ट (२) श्हचण 


गुरलंघुद्दथ गुर्लघू जगणछप्वादिस्चिकलेः च यत्र तत्सारबतीछुन्द इति फलि- 
तोडर्थः ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेण लक्षणममिद्दितं यथा--'दी्लघुद्यमद्वि- 
गुणा हारविराजिचतुश्चरणाः । पिज्ञलनागमते भणिता सारबती कविसार्थहिता ।!” 

8६. सारबतीमुदाहरति-«णह्टा ( यथा )--- 

कश्चिच्छालीनगहस्थः स्वगाहस्थ्येन संतुष्टो गवायतै--भो अनुजीविनो लोका है 
मित्रेति वा । यस्य मम पवित्राः शुद्धाः। पितृमक्ता इति यावत्‌। एंविधाः 
पुत्रा: पुन्नाग्नों नरकात्वातारस्तनयाः सन्ति । अथ च यस्य ममात्मजाः पवित्रा: 
पविः कुलिशा तस्मादपि भायन्ते वज़ादपि रक्तका महावीरपराक्रमाः सन्ति | अथ 
सच यर्य मम बहुल धन घनाधीशप्रतिस्पर्धि। विद्यत इति शेषः। अ्रपि च 
कुट्ुम्बरिनी वधू: शुद्धमना अकुण्लान्तःकरणा सती भक्ता भतृजनतत्परा वास्ति | 
यसश्य च मम हक्‍्क्रेण अमुकेति वाड्मात्रेण भत्पयगणः सेवकवर्गः त्रस्यति | एव 
सकल सुख्रानु भवे सति को वा वर्वरोडतिकाचाटः स्वर्ग मनः करोति | महीतल एवं 
स्वर्गसुखादपि बहुलतरशर्मलाभादिति भावः | डड्डवणिका-यथा--5, ॥, 5, |; 
|5, |5, १००८४०-४० ॥ यथा वा [ णीभूषणे ]--'माधवमानय मत्सविध॑ कि 
सखि चिन्तय मित्रवअधम्‌। यत्र करिष्यसि मत्यणयं नो मम याति तदासमयम ॥! 
एतदनुसारेणोट्ववणिकापि प्रदर्थते--5, ॥, 5॥, 3॥, ड, १०७८४४-४० || 
सारवती निवृत्ता ॥ 


६७, अथ सुप्रमाछुन्दः-- ५ 
हे पृुग्धे, यत्र प्रथमः कर्णो द्विगुरुगणः जुअलो द्वितीयो हस्तः सगणो गुबन्तगणो 


भवति | ततस्तिअलो तृतीयः कण एवं सर्वशेषे हस्तः सगण एवं प्रकटों यत्र 
दशाज्षरचरण पोडश कला भवन्ति अथ छुक्‍्का वलयाः षड्‌ गुरवश्वतलः शेषाः 
रेखा चेत्येवे पोडश मात्रा यत्र सा सुसमा प्राणसमा | अतिम्ियेत्यर्थः | भूषणे 
त्वन्यथो कम्‌---'कर्णो द्विलघुः कर्णो भगणः शेषे गुरुणा पूर्ण्श्चरणः। यस्यां भवति 
मुग्धे परमा सैषा सुषमा दीव्यत्सुपमा ॥* 

€८, सुप्मामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

यसया श्रुः कपिला, उच्च ललाय्म्‌, यस्याश्च नेत्रयुगलं मध्ये पीतम्‌। 
बिडालसटशमित्यथ:। अथ च रूछ॑ बदन दन्ताश्च विरला दृश्यन्ते कर्थ जीवति 
यस्य त्वमपीहशी प्रिया मवसीति परमकुत्सितरूपां करालां प्रति कस्याश्चित्कान्त- 
सकलावयवाया वचनम्‌ ॥ उद्यवणिका यथा--55, ॥5, 55, ॥६$, १०४८४ ८ 
यथा वा [ णीभूणे |. एणोनयने केलीकलहे प्रेयान्नद कि कि नो कुरुते | घन्या 
रमणी सब सहते दुःख्व॑ सुखवस्स्वाते मनुतै ॥ तदनुसारेणोट्टवणिका यथा--55, ॥, 
55, $॥, 5, १० %(४--४० ॥ सुषमा निवूता ॥ 


४४७६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


* ६६, अयथामृतगतिछुन्दा--- ४ 

भोः शिष्या, सा अमृतगतिरित प्ब॑ निश्चितं कथिता। सा का। यत्र 
द्विजबरगणश्चतुलच्वात्मको गणः, ततो ह्वारो गुरुः प्रकटितः, पुनरषि तथा खिल 
कुर द्विजगणानन्तरं गुरु कु्वित्यथं:। एवं सत्यष्टरो लघवों द्विगुरुसद्विताश्चरणे 
यस्‍्याः सामृतगतिरिति ॥ बाणीभूषणें तु--'नगणपयोधररूचिरा कुसुमविराजित- 
सुकश। । वसुलघुदीधयुगलका भवति सखेड्मृतगतिका |! कच्चिदियमेब त्वरित- 
गतिरिति ॥ 

१००, अमृतगतिमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

हे प्रियतसि, त्वया सा तरुणी दृष्ठा । कीहशी। शारदसुधाकरबदना | पुनः 
कीहशी । विकचसरोरहइमयना । मदकलकुब्जरगमना ॥ इति |  डट्टवणिका 
यथा--॥॥, 5, ॥॥, ड, १०७८४--४० ॥ अ्मृतगतिनिषत्ता ॥ श्रत्न प्रस्तार- 
गय्या दशाक्षरस्य चतुर्विशतव्यघिक॑ सहख॑ १०२४ भेदा भर्बान्ति ॥ तैषु पद्च भेदा£ 
प्रोक्ता3 । शेषभेदाः सुधीमिरूदनीया इति || 

१०१. अयैकादशाद्वरप्रस्तारे बन्धुच्छुन्दः--- 

घोडशवर्णात्मकैर्भ गणपश्चकयुक्तेः पोडशभमिश्चरीश्चतुश्इन्दोमिप्रायेण 
नौलस्वरूपं छुन्दो मवति | अतश्च नीलस्वरूपादेकश्चरणः क्ंब्यः | ततन्न चरणे 
पोडशवर्णपश्चमगणगुर्वात्मके त्रयो मगणा गुर्वादिका गणा भण्यते | अन्त भगष्त्र- 
यान्‍्ते द्विगुरुः कर्णो दीयते पादे च घोडश मात्राः स्थाप्यन्ते यत्र तदू बन्धुनामकं 
छुन्दः कध्यते ॥ भूषणेः्प्युक्तम--'भन्रयशोमितसंगतकण: एबसुसंगतपडिस्तक- 
बण्णः | पन्नगराजनिवेदितबन्धू राजति भूपतिसंसदि बन्धुः ॥ 

१०२, बन्धुमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

पाण्डवर्बंशे जन्म कृतम्‌ | संपदमजयित्वा धर्मार्थ दत्तम्‌। तेनापि युधिष्ठिरेण 
संकटो वनवासाज्ञातवासलक्षणः प्रात३ः। अतः कारणादेवेन विधान्ना लिखितं कः 
प्रमाए्ि । न कोष्पीत्यथ! || डद्ववणिका यथा--5॥, $॥, 5॥, ५५, ११४८४ -- 
४४ | यथा वा [ णीमूषणे ) 'भक्षितवासरनायकचन्द्र! कामिसहस्तसमाहिततन्द्रः । 
दर्शितलोलतडित्करवालः सोज्यमुपैति घनागमकालः ||” [बन्धुनिदृत्तः ॥] 

१०३, अथ सुमुखीछुन्दः -- 

भोः कविवरा$, तत्र प्रथम द्विजवरश्चतुलंघुको गणः, ततो हारों गुरु, ततो 
लघुयुगलम्‌, अनन्तरं बलयो गुरु, ततः प्रतिष्ठित हस्ततल सगणो गुबन्तगणो 
थत्र एवं वदे चतुदशमात्रा रुक्रवर्गाश्व यत्र तां सुमु्खीं जानीतैति जल्पत्यहिः 
शेषनाग इति । वाणीमूषणे तु प्रकारान्तरेण लक्षणममिद्दितम -यथा--- 


परिशिष्ट (२) ॥ ह४७ 


निगणविरालयसद्वितय॑ कविजनमाषितबृत्तवयम्‌ । प्रमवति शेषसदइलमुखी विमि- 
गदितेद तदा सुमुखी ॥ 

१०४, सुम्ुखीमुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चिदतिदुराचारिणं मित्रमुपदिशति--एतानि यौवनदेइघनान्यतिचपलानि 
स्वप्नसहोदरा। स्वप्नतुल्या बन्धुजनाः। अथ च अवश्य कालपुरीगमनम्‌। 
अतः कारणादें वर्बर बितथभाषिन्‌ , पापे सनः परिहर || उद्दवशिका यथा-- 
॥॥, 5, ॥, 5, ॥5, ११ ७८४८-४४, सुमुखी निद्वसा | 

१०५. अथ दोधकछु॑न्दः-- 

भोः शिष्या), यत्र प्रथमं चामरं गुरु), तदनन्तरं काहलयुगं रढघुद्वयं स्थाप्यते 
ततो ह्वारो गुरु, तदनन्तरं लघुद्दयम्‌, ततः तत्थ तथा घारणीयम्‌ | हारानन्तर॑ 
पुनः स्थापनीयमित्यर्थः | पदान्ते च कर्णगणः करतंव्यः, तद्‌ दोधकमिति छुन्दसो 
नाप्त कथ्यते। भगणज्रयं गुरुद्य,भ्यां दोधकमिति फलितोडर्थ:॥ अत एव 
भूषणे--भत्रितयं यदि कर्एसमेतं पिंगलनागसुभाषितमेतत्‌ । पण्डितमण्डलसंदत- 
चित्त भामिनी भावय दोधकबृत्तम॥ 'दोधकमिच्छुति भन्नितयाद्रो इति 
छुन्दो मम्जर्यामप्युक्तम्‌ । 

१०६, दोधकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स शंकरस्तुभ्य॑ सुखं ददातु। स क३। पिंगजरावलीषु स्थापिता गड़ा येन 
सः। तथा येनाधांगेन नारी पावेती घृता | यस्य शीर्ष [ अति ] णोक्खा 
परमरमणीया चन्द्रकला। राजत इति शेषः॥ उडट्टवणिका यथा--5॥, 5$॥, 
5॥, 55, १११८४--४४ || दोधक॑ निवृत्तम ॥ 

१०७, अथ शालिनीछुन्द/-- 

भोः शिष्याः, सपेराजेन पिंगलेन सा शालिनी आशता। सा का। यत्र कर्णो 
द्विगुणो मवति प्रथम द्वौ कर्णों द्विगुशबकगणो, तत एके हारो गुरुविंसज्यतै | 
ततश्व शल्यो लघु), ततोडपि कर्णः तदनन्तरं लघु), अनन्तरं कर्ण एव भयते । 
एवं पदे रुद्गसं ख्या वर्णा विंशती रेखाः कला: पादे पादे यन्न गण्यन्ते | ता शालि- 
नीति ॥ वाणीभूषणेडपि---कृत्वा कर्णो मण्डितोौ कुण्डलेन शब्डूं दवारं नूपुरं 
रावयुक्तम्‌ | घृत्वा युग्म चामरं चाविभाति शालिन्येषा प्रेयती पिड्नलस्प ॥? 
द्वितीयोडर्थः स्पष्ट. || छन्दोमण्जर्या' तु सयतिनियमं गणान्तरेण लक्षशपुर्क्त 
यथा--मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलेकैः' इति ॥ 

१०८, शालिनीधृदाइरति--- 

कपूर मझ्लरीसाट ( सट्ट ) कस्थं कापालिक्मैरवानन्दस्य वचन राजानं प्रति-* 


४४८ प्रकृतपंगलम्‌ 
रएडा विधवा चण्डा परमकोपना दीक्षिता दीक्षितपली अन्याश्च धर्मदाराः । 
गच्छाम इति शेष: | मद्य मांधं पीयते खाद्यते च। भिक्षया भोजन चर्मखण्डः 
शय्या | कौलो धर्म: कापालिकधर्मः कस्य रम्यो रमणीयो न भातीति ॥ उद्दबणिका 
यथा--55, ड5, 5, ।, 55, |, 55, ११७८४--४४ ॥ यथा वा [गीभूषणे |--- 
आरम्यन्ते शर्मकर्माणि नून॑ प्राजैलोेंके वाच्यतामात्रमीतैः। तन्निष्पलो वासुदेव१ 
प्रमाण को वा वक्ता ऋृत्यकर्ताहमस्मि' || शालिनी निमृत्ता | अन्रैब 'वातोर्मीय . 
गदिता म्मी तगौ गः! इति अन्थान्तरे | तत्न यदि पूर्व म्मो मगणमगणो, अथ 
च तगो तगणगुरू भवतः ततश्च गो गुरुभब॒ति । तदा इयं वातोर्मी गदिता तन्‍नाम 
कृत्तमुक्तमित्युक्तम्‌ )| यथा 'ध्याता मूतिंः ज्षणमप्यच्युतत्य श्रेणी नाम्नां गदिता हेल- 
थाषि | संत्तारेडस्मिन्दुरितं हन्ति पुंतां वातोर्मी पोतमिवाम्बुधिमध्ये! ॥ उद्दवणिका 
यथा--555, 5॥, 55।, 55, ११ ७८४७-४४ | अत्रानयोक् त्तयोरेकेत्र पश्चमों बर्णो 
गुरुर्यत्र व लघुरिति स्वल्पो भेद इति इत्वा चतुदंशोपणातिभेदा उत्तरत्र 
दर्शयिष्यमाणपरिपाट्या विशातत््या इति सूच्यत इत्यलमतिविस्तरेणेति । 

१०६, अथ दमनकच्छुन्द:--- 

भोः शिष्या$, यत्र प्रथमं द्विजवरयुगं चतुलंघुकगणद्वयम्‌ ततो लघुद्वयं 
पदे पदे अन्ते प्रकटितों वलयों गुरुयत्र | एवं पदचतुष्टयेड्डचत्वारिंशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदमनकमतिललितं छुन्दों भबतीति फणिपतिः पिड्जलों मणति । 
द्विजत्रद्वयसगणाभ्यां दमनकं छुन्द इति फलितो<र्थः॥ तथा च भूषणे---'द्धि जचर- 
गणयुगममर्ल तदनु चकलय  करतलम। फरणिपतिवरपरिगणितं दमनकमि 
दमतिललितम || इति ॥ 

११, दमनकपध्॒दाहरति--जद्धा ( यथा )-- 

भो लोकाः, श्रीमधुमथन कृष्ण प्रणमत । कीहशम्‌। परिणतत््य परिपूण- 
घोडशकलस्य शशघरह्येव बदन यस्य तम। पुनः विमल-कमलदलवन्नयनं 
लोचनं यत्य तम्‌। विश्तिमसुरकुलानां दनुजकुलानां दलनं कृत येन तम्‌ !। यथा 
यथा वा [ णीमषणे ])--प्रणमत मधुरिपुचरण्ण मत्रजलनिधिपरितरणम्‌ | अभिनव- 
किसल्यरचिर सुरपतिसकलभयहरम्‌ ॥ इति ॥ उद्बवणिका यथा--+|॥, ॥॥, 
5, ११ १८४--४४ || दमनक॑ निवृत्तम्‌ ॥ 

१११, अथ सेनिकाछुन्दः--- 

भोः शिष्या), यत्र प्रथमं ताल आदिशुरुस्खचिकलः 5। तत एवं णन्दसमुदृतूरआ 
आनन्दसमुद्रतूयो जया आदिगुरवच्चिकला एवं ततश्र जोहलेन रगणेन मध्यल्घु- 
कगंगेनैवच्छुन्दः पूरणीयम्‌। अब च--प्यकादशाच्वराणि पादे ज्ञातव्यानीति नाग- 
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चाजेन पिज्ञलेनजल्पितां सेनिकां जानीत इति ॥ "अ्रेश्युदीरिता रजे रलौ गुर: 
इति छुन्दीमज्जयां गणमेदेन नामान्तरमुक्तम्‌॥ वाणीमृषण तु--'हारशब्जुभण्डनेन 
मण्डिता या पयोधरेण बान्त्य अद्धिता | रूपनू पुरेण चातिदुर्लभा सेनिका भुणू- 
राजवल्लमा ||! गुसलघुरूपेणैक्रादशापि ब्णों यन्न सा सेनिका। सेव च यदा हारशकू- 
ईविपरीताम्यां रूपनू पुराम्यां क्रशों मण्डिता ठती वसुबरणोनन्तरं च यदि रगण- 
ईवेपरीतेन परयोधरेण जगणेनाह्िता भत्रति तदा सा भुजन्जराजवल्लभातिदुलमा 
सेनिका च्छुन्दोद्यमुक्तमिति || 

११२, सेनिकामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिदूबन्दी कणनरपतिं स्तौति--स कर्णो जयतीति युग्मकेनानवयः | स कः | 
'मटिति पत्तीनां पतत्पादाधातैन भूमिः कम्पिता। यस्‍्य। तथा यः रबतुरगाणां 
यापेन्खातघूलीजालैः सूयो5पि समाच्छुन्नः । येन च गोडराजं जित्वा तस्य मनोडहें- 
कारो मोटितः । येन कामरूपराजस्य बन्दीकृता बनिता मोचिता | यथा वा 
चा [ णीमूषण ]--'साधुधाष्टबाहुराजिमण्डिता रक्तत्रीजरक्तपानपण्डिता। चएड- 
मुण्दशु भ्मदम्मखण्डिका मझूल्लानि नो ददातु चरिष्ठका |” उदड्ध वणिका यथा-- 
5|, $| $, $| 5, $, ११०८४८-४४॥ हारशहुविपरीतरूपनूपुररूपः 
यथा--धदा पदं सदा वहे महेश तवापि काममदूभुतं गणेश । करालभालपट्टिका 
विशाल भजे मदीयहृ॒त्सरोमराल | उद्यवणिका यथान्न्प8 |5।5 5 ।६॥, ११४८ 
४ हभ४ंड | सेनिका निवृत्ता ॥ 

११३. अथ मालतीछुन्द:-- 

भोः शिष्याः, यत्र कुन्तीवुत्राः पश्च कर्णाः शरसंख्यया दत्ता ज्ञायन्ते, अन्ते च 
कर्णानामवसाने कान्‍्तः सुन्दर एको हारो गुर्ु्मान्यतै श्रम्यहिंतः क्रियते । एवमेका- 
दशापि वर्णा यत्र गुरवः क्रियन्ते । अत एव पादे पादे गकारद्वेगुण्येन द्वार्विशति- 
मात्रा दृषशः । तन्‍्मालतीनामकं छुन्‍्दो नागेशः शेष: पिज्ञलो जल्पतीति ॥ भूषरो 
तु-'आदी चत्तवारोज्स्या कर्णो दृश्यन्ते शेषे यस्यां रामा हारा जायन्ते | रुब्रेंवेणें: 
थादे पादे संख्याता मालत्येषा वाणीभूषा विख्याता ॥? 

११४, मालतीमुदाहति--जहां ( यथा )-- 

स्थाने स्थाने हस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेरुश्ड्धे नीला मेघाः प्रे््यन्ते । अपि च 
चीराणां हस्ताओं खडगो राजते नीलमेघमध्ये तृत्यन्ती विद्युदिवेति ॥ बथा बा 
( णीमषणे ]--वायान्मायामीनो लोनः कल्पान्ते प्रादिक्लोणीमतुंः पाणिक्रोडे 
या | व्याप्ताम्मोधित्तस्मिस्काले लीलामिः सम्पक्सवौधध्या यत्ृष्ठे तिध्तन ॥! उद्ढ- 
चणिका यथा--55, 55, 55, 55, 5६, 5, ११५८४--४४ | मालती निहसा ॥ 
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११५, अपेन्द्रवज़ाहुन्द :--- 

भोः शिष्याः, यत्रादौ दीयते तकारयुगलं तगणयुगलं पदेषु चतुष्ब॑पीत्यर्थः । 
अन्‍्ते तकारयुगलाबसाने नरेन्‍्द्रो जगणो गुरुमध्यकों गणक्ष्त्यापि शेपे गुरुथुर्ग 
तद् भव निश्चितमिन्द्र वज़ाख्यं छुन्दः इति फर्णील्नों जल्पति | मात्राश्चाष्टादशाक्र 
पादे भवन्ति | समा नाधिका इत्यर्थ:। सुसज्जा शोभनीकृत्य लिखिता शत्यथः | 
अत एव छुन्दोमञ्जर्याम--'स्यादिन्द्रवज़ा यदि तो छगो गः इच्युक्तम्‌ ॥ वाणी- 
मषणे तु--कर्णध्वजो गएडमृगेन्द्रहारा भवन्ति तस्याश्ररण समास्ते | तामिस्द्रवज़ा 
मतिमात्रकान्तां भोगीन्द्र वक्‍त्राब्जमरन्दधाराम ॥ 

११६. इन्द्रवज्रापुदाहरति--जहां ( यथा )७ 

कर्पूरमज्जरीसाटकम्थं भैरवानन्दकापालिकस्य राजानं प्रति वचनम्‌---अहई 
मन्त्र तन्त्र वा खलु निश्चयेन उभयोम॑ध्ये किमपि न जाने, ध्यानं च न जाने, 
को<डपि गुरुप्रसादो नो नास्तीत्यर्थः । तहिं कि जानासीत्यत आइ--मर्य पित्यमः, 
महिला स्मामः, कोलमार्गलग्ना मोक्ष श्रजास इति ॥ यथा वा [ भीभूषण |-- 
पक्ताम्ब॒दैनोदितलम्बमाला शीतांशुचएडातपक्रुएडलाभ्याम्‌ । तारांशुतारावलि- 
छृद्हारैः स्वीयां भ्रियं भूषयतीव संध्या |” उद्धवणिर्या यथा--55॥, 55, ।$), 
5४, ११५८४--४४ |। इन््रवज्ा निबुत्ता ॥ 

११७. अथोपेन्द्रवज्रछुन्द!-- 

भोश शिष्या:, यत्रादावेकी नरेन्द्रो जगणो गुरुमध्यमो गण, ततः सुतरां 
सज्जल्तगणो 5न्तलघुर्गणः, तदनन्तरं पयोधरो जगण एवं। ततः कर्णगणो ज्ञातव्यः | 
तहुपेन्द्रवज्जानामक॑ फणिराजेन पिज्ञलेन दृष्टे शुभं वर्णलाटक॑वर्णरचितपथ छेका 
विदस्घा: पठन्ति । अतएव छुन्दोमज्जर्याम--पेन्द्रवज़ा ५,्रथमे लधो सा 
हत्युक्तम्‌ ॥ वाणीभूषणे तु--पयोधरं हारयुगं दघाना कर सशूूं बलयद्वयं च। 
उपेन्द्रवज्ा भुजगेकतारा विराजतै पन्‍नगराजकान्ता ॥! द्वितीयो<डर्थः स्पष्टः ॥ 

११८ उपेन्द्रवज़ामुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

यसय सुधमें चित्त येपामेबंविधा गुश्वन्तः पुत्रा सुकमरक्त विनोत॑ कलत्नं 
चेद्धवति, स्वयं च विशुद्धदेहा निरोगशरीराश्व भवन्ति चेत्‌ | घनयुक्ताणह्ाश्चेत्‌ , 
तदा कुबन्ति के वा ववराः स्वर्गाकाडतां स्वर्गे स्नेह कुबन्ति। एताइशसामग- 
युक्तानां पुरुषाणा भूलोकः स्वगांदप्यतिरिच्यते इति॥ यथा वा [ णीमषणे ]-- 
न पटपदश्रेदि मिरेणहृष्टेन वा नवाम्मोधरकन्दलीमि! । अतुल्यता स्यात्कच्रौलतैति 
दिवा समुन्मीलति नान्धकारः ॥! उद्धवणिका यथा--।5।, 55, |8), 55, ११४८ 
४--४४ || उपेन्द्रवज़ा निवृत्ता ॥ 


परिशिष्ट (२ ) |... पश९ 


११६, अथोपलातया--- 

इन्द्रवज़ोपेन्द्रन्‍ज़े छुन्दसी एक कुद चतुरधिकं दश नाम १४ जानीहि $ 
समणातौ समान्येवाक्षराणि देह पिज्ललो भणति। एउमुपजातिं कुर्विति। पादा- 
कुलक छुन्दः ॥ 

१२०, तत्र चतुइशोपजातिमेदानयनप्रकारमाइ-- 

चतुरक्षरस्प प्रस्तारं कुद इन्द्रोपेन्द्रवज़्योः लघुगुरूश्च जानीहि। मध्ये 
सर्वलध्पोरन्तराले चतुर्दशोपजातयो भवन्तीति पिंगलो जल्पति किमिति व्याकुली- 
भवथ शिष्या इति ॥ अयमर्थ:--चतुरक्तरप्रस्तारस्तावषषोडशविधः । तत्न गुरु- 
चतुष्टयेनेन्र बजा याश्चतुष्पादशानम्‌ । चतुष्वपि पादेध्विन्द्रवज़ाया आदो गुरुरिति 
शेपेन लघुचतुष्टयेनोपेन्द्रवज़ाया श्रतुष्व॑पि पादेष्वदी लघुरिति पादचत॒ष्टयशानं भवति | 
मध्ये चोपेन्द्रवज्जापादमादि कृत्वा चतुदंशोपजातयों भवन्तीति ॥) पादाकुलकं 
छुन्दः || वाणीभूषणेडपि--उपेन्द्रवज्रापद्तगतानि यदीन्द्रवज़ाचरणानि च॒ स्थुः # 
तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रेमेंदा मवन्तीह चतुर्दशास्था:” ॥ इति ॥ 

१२१, उपजातिमुदाहरति जद्य ( यथा )-- 

गोरी शिवं प्रद्याह--बालः कुमार; स्कन्दः स पण्तुण्डघारी | पण्मुख 
इत्यर्थ: | उपायदीना अजनासमर्थाइमेका नारो | दे मिक्तुक शिव, स्वमहरनिशं 
विघं खाद भक्षय | गतिमंविन्नी किल का। अस्‍्मा्क पण्पुखधारिणो बालकस्यः 
भोजनमत्यावश्यकमित्येकलाया मत्र का वा गतिर्भविष्यति तन्‍्न वेह्ि। तब तु 
मिन्लुकस्य गरलभोजनेनापि छुव्मतिकारदर्शनादिति भावः । 'बालो” इत्यत्र 
उपष्पाओं हत्यत्र च पाददये इन्द्रवज़्ाया लक्षणम्‌, पादद्यये चोपेन्द्रवज़ाया 
लक्षणमिति द्वादशी रामाख्येयमुपजातिरिति | अन्याश्रोपजातयः सुबु द्धिभिराकरेघु 
मत्कृतोदाइरणमज्जर्या च द्रष्टव्या इति ॥ अन्न च 'बालः कुमार/ इति 'गतिर्म- 
विन्री' इति सबिसर्ग केचित्पठन्ति | स च बिसमों न दोषाय लौकिकभाषाया अनि- 
यमात्‌ । संह्कृतमिश्रणाद्वेति सिद्धान्तः ॥| हे 

१२२, चतुर्दशानामप्युपजातीनां नामान्याह-- 

कीति: १, वाणी २, माला ३, शाला ४, हँसी ५, माया ६, जाया ७,. 
बाला ८, आरा ६, भद्गा १०, प्रेमा ११, रामा १२, ऋद्धि; १३, बुद्धिः १४ 
[ इति ] तासामाख्याः ॥ विद्युन्मालाछुन्दः ॥ एवमुपजातयः प्रदर्शितरूपानुसा- 
रेणाकरतो मत्कतोदाहरणमंजरीतो5प्युदाइतंब्या इत्यलमतिविस्तरेण | एसे क्‍. 
भेदा रुद्ववर्णप्रस्तारपिए्डसंख्यात: समधिका इति ध्येयम्‌ || उपजातयो निवृत्ताः ॥ 

अधेकादशाक्तरप्रस्तारे एव. कानिचिदृव॒त्तानि अ्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते & 
तन्न रथोद्धताछुत्दा--- 


ऋषणर प्रक्ृतपेंगलम 


हारसंगपयोधण कर शजझ्जुयुक्ततलयेन संगतम्र्‌। 
विश्रती कनककुण्डलं मुदं कामिनीव कुरुते रथोद्धता |॥ 
कामिनीपक्षेडर्थः स्पष्ट: ॥ “रात्परैनेरलगे रथोद्धता' इति ्छन्दोमण्जयों राद्र- 
“गणात्परैनेगशरगणलघुगुरुमी रथोद्धवाछुन्दः ॥ 
यथा 
दीर्घधोषकुलदेवदीर्धिकापडुज._ रविकरों.. ब्यराज्ञत । ५ 
ईष्ययैव दुहिताः पयोनिधेर्यत्र वासमकरोत्तरस्वती ॥ 
उद्दठवशणिका यथा--5, |5), ॥5, ॥ ४, 5, (१०८४८-४४ ॥ यथा वा 
| गीभूषणों ] 
राधिका दघिविलोडनश्थिता कृष्णबेशुनिनदे रथोद्धता। 
यामुनं तटनिकुड्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहतिच्छुलात्‌ || 
उद्दवणिका यथा--55, ॥|, 55, ), 5, ११०८४८०४४ | इति रथो- 
ऋछ्धता निवृत्ता ॥ 
अथ ह्वागताछुन्द+--- 
हारिणी कनककुण्डल्युक्ता पुष्पपुष्करयुगा वलयश्ीः | 
वर्णितादिपतिवक्त्रसहले: स्वागता हरति कस्य न चेतः ॥ 
अय च घ्वमेबागता स्वागता सुन्दरमागतमारामन यस्या वेति ताइशी नायिका 
कृत्य न मानस दरतीति ध्वनिः | 'त्वागता रनभगैगुरुणा चॉ इति छुन्दोमच्जर्यों 
-रगणनगणभगणगुरुभिगुरुणा च स्वागता भवतीत्युक्तम | यथा-- 
पछुज॑ तदर्पि पाथवि मग्नं॑ चन्द्रमाःस च घनान्तरितोडमूत्‌ । 
त्वन्मुखेन्दुहतयापि विनोद नेव हन्त सहते हतरेखा || 
उद्दवणिका यथा--5, |, 5, |, ॥5, ॥5, ड, ११२८४८६४४ | यथा 
वा [ णीभषणे |-- 
यस्य चेतसि सदा मुरवेरी बललबीजनविलासर्विलोलः । 
तधक्य नूनममरालयभाजः स्वगतादरकरः सुरबंगः || 
ठट्टरणिका थथा--35, ॥, 5॥ 55, ११५८४८-४४ | घ्वागता 
बनिववत्ता ॥ 
अथानुकूलाछुन्दः--स्यादनुकूला भतनगगाश्चेत्‌' 
भगणतगणनगणगुरुगुरवश्चेद्धधन्ति तदानुकूलामिधं॑ छुम्दी भवसि ॥ 
्यथा-- 
बललववेषा मुररिपुमूर्तिगोपमृगाक्षीकृतरतिपूर्तिः। 
वास्छितसिद्धौ प्रणतिपरत्य स्यादनुकूला जगति न कस्य ॥ 


परिक्षिष्ट ( २ ) पु५४३ 


उद्दवणिका यथा--3॥, 55), ॥|, 55, ११ ३८४--४४ ;॥ अनुकूलाक्‍ 
निद््ता ॥ 

अथ प्रमरविलतितच्छुन्दः--'मो गो नौ गो श्रमरविलसितम 

मगणगुरनगणद्वयगुरुमि श्र मरविलासितानामक॑ छुन्दों मवति || यथा--- 

मुग्धे मान॑ परिहर न चिरात्तारुएयं ते सफलयतु हरिः | 
फुल्ला मल्ली श्रमरतिलसिताभावे शोभां कलयति किप्रु ताम्‌ ॥ 

उद्द बशिका यथा--555, 5, ।॥, ॥|॥ 5, ११०८४ --४४ ॥ भअ्रमरविल- 
सिता निषृत्ता ॥ 

अथ मोटनकच्छुन्दः--ध्यान्मोटनक॑ तजजाश्च लगौ' 

तगशजगणद्ववलघुगुरुमिमोय्नकनामाच्छुन्दः ॥ 

यथा--- 
रड्रे खलु मललकलाकुशलश्चाणूरकभय्मोटनकम । 
यः केल्लिवेन चकार समे उंसाररिपु" प्रतिमीट्यतु ॥ 

अन्न तुरीयचरणे पादान्तलधोवैंकल्पिक॑ गुरुत्व॑ शेयम्‌ || उद्धवणिका यथा--- 
55, |5$), 5), | 5, ११>८४८४४॥ अत्रापि प्रक्षरगत्या रुद्र ( ११ ) 
संब्यात्षरस्याष्टचत्वारिंशद्धिक॑ सहल्लद्वयं २०४८ भेदा मवन्ति | तत्न कियन्तो5पि 
भेदाः प्रोक्ताई, शेषा भेदाः सुघीमिः प्रस्ताये समूहनीया इति ॥ 

१२३, अथ द्वादशाक्षर ग्रस्तारे प्रस्तारादिभूत॑ विद्याघरनामकं छुन्दीड- 
भिधीयतै--- 

भोः शिष्याः, यत्र सवसारभूताश्चत्वारः कर्णा द्विगुरवों गणाः पादे दीयन्ते,. 
पादान्ते कान्ताश्चलारो हारा गुरवश्च दीयन्ते | एवं द्वादशापि वर्णाः पादे गुरवः 
क॒तेब्या शत्यर्थ: | तन्न पदचतुष्टयेडपि द्वादशचतुष्केण समुदिता वर्ण अष्टचत्वा- 
रिंशत्‌ । तद्द्िगुणामिप्रायेण मात्राः घएणवति ( ६६ ) गंणिता यत्र तह्छुन्द/स 
धार श्रेष्ठ विद्याधरनामकं छुन्दों भवतीति नागराजः पिज्ञलों जल्पतीति ॥| 

१२४, विद्याधस्मुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स इति प्रसिद्धों दौव्यतीति देवः अप्रतिहतक्नीडः परमशिवोडनाथन्तो नित्य 
विदरणशीलः । तदुक्त योगवासिष्ठे ॥ “न देवः पुण्डरीकाज्ञो न च देवब्लिलोचना- 
आकारादिपरिब्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः। अक्ृनत्रिममनायन्तं देवनं देव डच्यते ॥' 
इति प्रतिपादितलक्षणः तुम्दा युष्मभ्यं भक्‍त्या तोषितः सन्‌ सुखं निरतिशया 
नन्दचिन्मयास्वादलक्षणं ददांतु | स कः। यस्य विष॑ कण्ठे कालकूटपानात्‌ । यस्‍्य 
घासों दिक्‌। दिगम्बर इत्यर्थ:। यस्य शीर्ष गन्ना। गड्गाघर इत्यथः। येन. 


श्र प्राकृतपेंगलम्‌ 


नागराजः शेप्रो हारः कृतः | येन च गौरी पार्वती अर्पान्ने घ्रता। अय च॒ गात्रे 
घर्म गजाजिनं जे धृतम्‌। येन च कामः कंदर्पो मारू मारितों दरघः | अत 
एब तैन तेन कर्मणा प्रात्ता कीतियेन ताइशों वः सुखदोडस्थिति । उद्दवणिका 
यथा-- ६5, ६६, ५९, 55, ६५, ६५, १२०८४ ॥ विद्याघरो निवृत्तः ॥ 

१२५, अथ भुजज्जञप्रयातं छुन्द:-- 

है मुग्घे, यत्र धओ ध्वज आदिलघुस्निकलः प्रथमं भवत्ति, ततश्रामरों गुरु, 
शय॑ं रूपक्रमेण शेषः संपूर्णश्चरणः स्थाप्यते | तद्वित्तारमाह-यथा द्वारो मुक्ता- 
हारश्चतुर्मिः सरेः क्रियते, तथा इत्मपि शुद्धरेहम्‌ । उद्बवणिकासमीकृत॑ गण पढे 
ईवेंशतिरेखाः कला यस्य॒तादश भुजज्ञप्रयातं चतुर्मिश्छुन्दीमि! किज्जे 
कर्तव्यमित्यरथ: ॥ 

१२६. उत्तमेव प्रकारान्तरेण गाथाछुन्दसा व्यक्तौकृत्याइ-- 

यत्र प्रथम अहिगण आदिलघुः पद्मकलो ४र्थात्‌ यगणश्चत्वारः पदे प्रसिद्धाः । 
अथ च--यगणस्य पश्चकललात्ददे विंशतिः कलाः। एंरूप॑ षोडशचरणन 
चतुश्च्छुन्दोमिप्रायेण विंशत्यघिकरा त्रिशती मात्राणां समग्रा संख्या भवतीति 
पिड्ूलो मणति ॥ वाणीभूषणेड्प्युक्तम--यदाइत्तयों गन्धकृणक्रमेण भवेयुश्चतस्रो 
बर॑ क्षतमेतत्‌ । भुजज्ञप्रयातं हरिप्रीतिहेतोभु जज्ञाधिराजस्तदा संजगाद || 

१२७, भुजक्षप्रयातमुदाहइरति -जहा ( यथा )-- 

अह्दी इत्याश्र्यें | इयं कामराजत्य मदननरपतेः सेना, नागरी अतिकुशला। 
राजत इति शेषः | यद्वा--इये नागरी कंदप भूमिपतेः सेनेव भाति | सेनासामम्री- 
माह- एतस्थाः पाए चरणे महामत्तमातड़ः स्थापितः। गजगमनेति भावः | 
पग्रथ--एतस्याः कयाक्षेष्पाड़े तीजणबाणाः स्थापिता; | तयथेव चर भरुवो! समान 
शुद्धं धनुः स्थापितमिति ॥ उद्यवणिका यथा--55, ।5६, 55, 55, 
१२०८४ ८-४८ ॥ यथा वा [ णीभूषण |--निशायां तमःपूरसंपूरितायां प्रयान्ती 
रहस्त्व॑त्समीपं समुक्ता। अकस्मात्समालोक्य मामन्तिके ते तदा हीयुता तोयराशेः 
सुता स्थात्‌ ॥! उद्यवणिकापि प्रकारान्तरेश यथा--॥ 55, |, 55, ॥ 55, |, 55, 
१२५८४ >+४८ | भुजड़प्रयातं निशृत्तम | 

१२८, अथ लक्षमीधरच्छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथर्म द्वारो गुर, ततो गन्धों लघु), ततः कर्णों द्विगुरुगणः, 
सतः पुनगन्धों लघुरेब तदनन्तरं कर्णः, ततः शब्दों लघु, तथा तो तकारत्तगणों- 
उन्त्यलघुगंण इत्यर्थः || ततोडपि गुरुगंण्यते | एवं द्वादशवर्णात्मक पदम्‌। उक्त- 
रूच्षणमेवोत्तराधन स्पष्टीकरोति--चारीति। चलारो लोहा गणा रगणा 


परिशिष्ट ( २ ) ॥ 28 


सध्यलघुका गणा यत्रेतद्रूपं लक्ष्मीचर इति ज्ञातब्यमिति नागराजः पिज्ञलों 
अभणति ॥ वाणीमूषणेष्प्युक्म---द्वादशैवणंकैनिर्मितं संतत॑ तद्धि लक्षमीधरं 
चृत्तमाकीतितम । दृश्यते यच्चतुर्जोहलेरड्डितं पन्‍नगाधीशवाणीविनोदायितम्‌ ॥! 
चतुजोंहली श्चतुर्मी रगणोरित्यथः ॥ प्रन्थान्तरे तु 'खग्विणो! इति नामान्तरम्‌ ॥ 
अत एव छुन्दोमझर्याम---'कीतितैषा चत्रेफिका खग्विणी” इत्युक्तम ॥ 

१२६. लक्मीघरमुद।हरति--जहा ( यथा )-- 


करिचदूबन्दी कर्ण स्तौति- येन कर्णेन मालवा देशविशेषा भद्ञिता आम- 
दिताः, कानलाश्च देशविशेषा गज्जिताः, कुक्कुठ अपि निर्जिताः, गुजरा 
लुसख्ठिताः, वज्ञा वड़देशा भग्नाः, उत्कला मोटिताः, म्लेच्छाश्च कर्तिताः 
लवशः खण्डिताः इत्यथः॥ अतः सर्वत्र कौतिः स्थापिता येन स कर्णो जयतीति 
प्रबस्धल्थेन कर्नरा सह संत्रध्यते | उद्दवणिका यथा--5, ।, 55, ), 55, ।, 55, |, 
5, १२५८४-८४८॥ यथा वा [ णीभूषणे ])--'रासकेलोकलोल्लाससंमावित॑ 
गोपसीमन्तिनीबृन्द्संलालितम्‌ । राधया गीतसंमुग्धयालिज्ञितं नोमि गोपालकक देवकी- 
चालकम्‌ ॥! सग्विणी निव्ृत्ता ॥ 

१३०, अथ तोटकच्छुन्द/--- 

भो: शिष्पा३, यत्र श्रवं निश्चित चत्वार: सगणा गुवन्तगणाः पतन्ति गणेघु 
चोडशमात्रासु विराम: कथित) तथा पिल्ललेन भणितमुचितं यतदिह लोके 
छान्दसिकैस्तोटकमिति छुन्दोवरं॑ रचितमिति ॥| भूषणे<्प्युक्तम--'विनिधेदि चतुः- 
सगणं रुचिरं रविसंख्यकवर्णहतं सुचिरम्‌ | फणिनायकपिज्नट्संभणितं कुर तोटकबू- 
संमिदं ललितम्‌ ॥! 'बद ते!टकमब्धिसकारथुतम हत्यन्यत्रापि || 

१३१, तोयटकपुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

हे गुजर गुजराधिपते, कुख्जरान्महीं च त्यक्त्वा चल | अपररेत्यं: | हे बबर 
चृथाप्रलापिन , तब जीवनमद्य नास्ति | यदि कुप्यति कणनरेन्द्र : तदा रंण को हरिः 
को वा हरः, को वज्जधर; | कुपितत्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातुमशक्ता+, 
किमुत त्वम्‌ | अतः सत्रमणि वल्तुनातं विसज्य महौमपि त्यक्ता पलायनभेबोचित 
मिति गुजरदेशाधिपति प्रत्यमात्यवचनम्‌ || उद्दवणिका यथा--॥5, ॥|5, ॥!5, ॥5, 
१२ (४--४८ | तोटक॑ निवृत्तम ॥ 

१३२, अथ सारबु:«»- 

भोः शिष्याः, यच्चतुस्तका रत्य तगणचतुष्टयश्य सम्पस्मेदेनोत्कृष्ट सारज्ञरूपकं 
तलिज्ञलेनेव दृष्टम्‌ू, यच्च पादेषु चरणेषु तृतीये वर्ण विंभामठंयुक्त न शायते 
कान्तिरध्य चहुन्दसोडन्योन्यमागेन प्रस्ताररीत्येत्यथं: ॥ भूषण तु--कर्ण ध्वज 


भ्र०६ प्राकृतपेंग छम्‌ 


जोइल चामरं हि चिह्र सताल॑ सदा संबविधेदि | ख्यातं तथा पिज्ञलाधीश्वरेष 
सारस्मेतन्चतु्ीरकेण |! चतुर्दीरक्रेण चतुर्मिस्तगणैरित्यरथः || पश्चकलप्रत्तारे 
उन्तलघों: पद्चकलस्प हीरकमिति संशा, वण्यूत्ते तु तस्‍्यैव तगणसंशत्युक्त- 
एवार्थः इति ॥ 

१३३. सारद्भमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

रे इति साक्षेप॑ संत्रोधनम्‌ । गोड गीडदेशाधीश, तव हस्तियूथानि गजराज- 
बुन्दानि थक्‍कर द्व तिष्ठत्वित्य4:। यतः पाइक्ववृहाई पत्तिहातानि पललट्टि 
परावृत्य युध्यन्ते | यद्वा हस्तियूथविशेषणं पदातिबहुलानीति । वल्तुतस्तु काशी- 
शराजत्य शरासाराः वाणपरम्परास्तैषामग्रे कि हृत्तिभि३, कि वा पत्तिमिः, कि वा 
दौरवगेंण महासुभटसमुदायेनेति ॥ उद्दवणिका यथा--ड8), 58, डड।, 55, 
१२५८४८ ४८ | सारज्ो निवृत्ता ॥ 

१३४, अथ मौक्तिकदामच्छुन्द!-- 

भोः शिष्या3, यत्र पदे चत्वारः पयोधरा जगणा गुरुमध्यमा गणा£ प्रसिद्धा- 
स्तत्र त्रिभिरधिकासत्रयोदश । अर्थात्‌ पोडशमात्रामिः पदं यत्र तन्‍्मौक्तिकदःस 
छुन्दों भवति | अन्न च न पूवे हारो गुरु, न चान्ते दीयत इति। समृदितमात्रा- 
संख्यामाह--घटपश्चाशद्धिक शतद्वयं मात्राणामिति ॥ अयमर्थः--परोडशचतुष्केण 
चत॒ुःषष्टिप, तत्र चतुमिः सरैमोंक्तिकदाम्नोडतिशोमाकरत्वादिंदमपि वृत्त चतु- 
श्छन्दोमिप्रायेण चतुःषष्टया कलया चतुष्कीकृत॑ पटपश्चाशद्घिकशतद् यमात्राधिक 
मवतीति ॥ भूषणेडप्युक्तम--पयोध रमत्र चतुष्कमवेहि कलाश्वरणे किल षोडश 
देहि । भुजंगपतेह दि मोक्तिकदामसुकृत्तमिदं श्णु मोक्तिकदाम ॥ 

१३५, मौक्तिकदामोदाहरति---जहा ( यथा )-- 

काचित्पोषितमतृ का सखीमाह--है सखि, कायो दुबबलो भूतः ग्रासश्यक्त 
एव । कण क्षण शञायतैडच्छो निश्वासः। एवं सत्यपि प्राकृते पूर्बनिपातानियमात्‌ 
तारेणादीघंण कुहूरवाणां कोकिलानां खेण दुरनतो बसन्‍्तः । अथवा--कुहरवार्णां 
कोकिलानां तारेणातिदीधंण स्वरेण दुशे 5नन्‍्तो यत्य ताहशो<5यं वसन्‍्तः प्राप्त: तस्मात्‌- 
अथ कि वा कामो निर्देयः मत्माणापहारकत्वात्‌ | कि वा कान्‍ते वल्‍लभ एव 
निदयः, य एताइशेडपि मघुसमये नागत इति ॥ उद्धवणिक्रा यथा--$॥ ।&।, 
5६, |8॥, १२७८४ #-+४८॥ यथा वा [ णीभूषणे ] 'मय्रा तव किंचिदकारि 
क॒दापि विलासिनि वाम्यमनुस्मसतापि | तथापि मनस्तव नाश्वसनाय अजामि कुतो 
भवतीमपद्ाय ॥” मौक्तिकदाम निवृत्तम्‌ || 

१३६. अथ मोदकच्छुन्दः -- 

हे मुग्घे, तोव्कच्छुन्दो विपरीत कृत्वा स्थायय मोदकमिति छुन्दलों नाम 
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कुक । अयमर्थः--चतुर्मिः सगणैरन्तगुरुकैगगैतोटकद्त्त भवति । विपरीतमा- 
दिगुरुकैश चतुमिर्भगगैमोंदर्क कुरः इति। तदेब स्पष्टीकृत्याइ-- चत्वारों भगणा 
आदिगुरुका गणाः सुप्रसिद्धा यत्र तन्‍्मोदकमिति कौर्तिलुब्धः पिल्ललों जल्पति । 
भूषण तु --पादयुगं कुरु नूपुरसुन्दरमाशु करे कुसुमदयमाहर । सुर्दरि सर्वजनैक- 
मनोहरमी दकबृत्तमिदं परिभावय ॥! 

१३७, मोदकमुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

काचियोषितपतिका वर्षसमयेडपि वलल्‍्लभमनागत॑ मतातिखिन्नमानता 
प्रियवखीमाह--हे सखि, गजंतु मेघः, श्यामलोउम्बरे, नीपः कदम्बोडपि पुष्पियो' 
भवत॒ । किंच भ्रमरीषपि कूजतु | अस्माक तु पराधीनः परायत एक एवं जीवः 
तस्मदेनं कि प्राइट गह्रात, कि वा मनन्‍्मथों गहातु, अथवा-उभयोम॑ध्ये कोडफि 
कीलड कीलयतु । जडीकरोलित्यर्थ: || उद्दवणिका यथा-35॥, 5॥, 5॥, 5॥, 
१२५८४--४८ || मोदक॑ निशत्तम ॥ 

११८, अथ तरलनयनीछुन्द -- 

है कमलमुखि, नगणाः स्वलघुका गणा$, तांश्चत॒र्गणान्कुद | एवं च्‌ द्वाद- 
शापि वर्णाल्‍लघृन्कुद | प्रतिलोमगत्या प्रस्‍्ष्तारस्य यावत्सवंगुरुर्भवति तावन्निर्वाश् 
तरलमयनीनामकमिद वृत्तम। इंदर्श स्वलघ्यात्मक॑ द्वादशव्णप्रस्तारान्य भव- 
तीति सुकविः पिज्ललों भगति।| वाणीभूषणे तु - 'द्विजवरगणयुगमुपनय सकुसुम- 
नगणमिद्द रचय । सुदति विमलतरफणिपतिनिगद्तितरठनयनमिति ॥? 

१३६, तरलनयनी मुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चिद्धक्तः शिव प्रार्थथते--है कमलवदन, हे त्रिनयन, हे हर, हे गिरिवर 
शयन, दे जिशूलघर, हे शशघधरतिलक, हे चन्द्रशेवर, हे गलगरल, मह्मममिमतवरं 
वितर | देहीत्यर्थ: | उद्यवणिका यथा--+॥, |॥, ॥॥, ॥॥ १२७८४७-४८।। 
यथा वा [ णीभूषणे |)---'अपहर पुरदर मम दरममिनवकलि्युगमयहर | हिमगिरि- 
विद्िितशयनवर सुकृतसुलमशशघर ॥।? तरलनयनी निशृत्ता | 

१४०, अथ सुन्द्रोच्छुन्द/-- 

है सुमुखि, यत्र पूर्व नगणस्जिलष्वात्मक़ो गणः, ततश्चामरों गुरु), तदनन्तरं 
गन्धयुगं लघुद्य॑ स्थाप्यते, ततश्चामरों गुर, ततश्व शल्ययुगं लघुद्दय॑ यदि 
संभवति, ततश्चैको रगणो मध्यलघुको गणः पादान्ते दृश्यते तत्सुन्दरीनामकछन्दः 
पिज्ञलेन लक्षितमिति ॥ भूषणे तु---कुसुमगन्धरतैरतिभूषिता चरणसंगतनूृपुर- 
भण्डिता | करसुव्णलसद्वलयान्विता स्फुरति कस्य न चेतसि सुन्दरी ॥? अथ चु--- 
ताइशी घुन्दरी नायिका कध्य चेतसि न स्फुरतीत्य4: |) 

३० 
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१४१. सुन्दरीमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 
कश्चित्स्ममिन्रं प्रत्याह--शीतले दक्तिणो मारतो वहति, कोकिलः पिकों<पि 
कोमल पश्चमं रोति। मधघुकरा अमरा मधुपानेन घहुस्व॒राः उन्‍्तो भ्रमन्ति | श्रत 
एताहशे वरन्ते महोत्सबे जाते सतीय॑ सुन्द्री कान्ता श्लेषनिमित्त संभ्रममावेगमादरा- 
दृधातीति ।। उद्यवाणिका यथा--॥॥, 5, ॥, 5, ॥ 5।६5, १२ %८ ४८-४८ || 
यथा वा [ णीभूपणे |--'अछुलभा शरदिन्दुधुखी प्रिया मनसि कामविचेष्टि- 
तमौहशे । मलयमास्तचालितमालतीपरिमलप्रसरों हृतवासरः ।” सुंदरी निवृत्ता ॥ 
अथ द्वादशाक्षरप्रस्तार एवं फानिचिद्इत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम प्रमिताक्षरूछन्दः [ वाणीभूषणे |-- 
करसब्चिशद्भवलया सरसा कनकद्धयैकबलया सुभगा। 
वरवर्णिनी रसिकसेव्यपदा प्रमिताज्ञरा विजयते बनिता ॥ 
वनितापक्षे--सुगमो 5थः । दृत्तप्ञे सगणजगणाम्यां ( सगणाम्यां च ) प्रमिता- 
चतरेति फलिवोडर्थ:। अत एव छुन्दोमझ्यां 'प्रमिताक्ररा सजससे: कथिता” 
इन्युक्तमिति ॥ 
यथा [ वाणीभूषणे |-- 
अभजद्धयादिव नभो वसुधां दधुरेकतामिव समेत्य दिशः । 
अमवबन्मद्दी पदयुगप्रतिमा तिमिरावलीकवलिते जगति ॥ 
अत्र तुरीयचरणे पादान्तलधोविकल्पेन गुरुत्वभिति ॥ 
यथा वा-- 
अमृतस्य शीकरमिवोद्गरती रदमोक्तिकांशुलहरीछुरिता । 
प्रमिताक्षरा मुररिपोर्मणितिब्रजसुश्रुवामभिजदार मनः ॥ 
'प्रतिकूलतामुपगते हि. विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न पतिध्यतः करसइलमपि ||? 
इति माघकाव्येडपि )) उद्दवाणिका यथा ॥5$, ॥5, ॥5, ॥5$, १२०८४ 
मध्य प्रमिताक्षरा निवृत्ता | 
अथ इतविलमिबतं छुन्दः--द्रितविलम्बितमाह नमी भरो' । 
नमी नगणभगणौ, अथ च भरी भगणरगणी यत्र तदद्तबविलम्बितबृत्तम इति 
शेषनागः पिडज्ञल आद्दिति ॥ 


यथा-- 
तरणिजापुलिने नवभ्नललबीपरिषदा सह केलिकुवृहलात्‌ | 


हतबिलम्पितवारुविद्यरिणं हरिमहं दृदयेन सदा बहे || 


परिशिष्ट (२) ह्श्र्‌ 


गया वा माद्यकाव्ये पष्ठरर्गें--- 
ल्वपलाशपलाशवन॑ पुरः स्फुथ्परागपरागतपछुजम | 
मृदुलतान्तलतान्तमशो भयत्स सुरमि सुरभि सुमनोभरेः ॥* 
इति | उद्दवणिका यथा--॥॥ 5॥, ड॥, डाड, १२०८४ज्:४ं८॥ 
चुतविलम्बितं निशृत्तम्‌ ॥ 
अथ चन्द्रवर्ताब्छुन्दः--“चन्द्रवर्म निगदन्ति रनमसे:” 
रगाणनगणमगणपगगैश्रन्द्रवर्त्मांख्य॑ वृत्तमाचार्या निगदन्तोति ॥| 
चन्द्रवर पिह्ित॑ घनतिमिरे राजवर्त्म रहितं जनगमतेः । 
इृष्टवर्तम तदलंकुर सरसे कुम्जवर्तानि हरिस्तव कुतुकी ॥ 
उद्वणिका यथा--ड5, ॥॥, 3॥, ॥5, १२९७८४--४८ ॥ चन्द्रवर्त्म 
ईनवृत्तम ॥ 
अथ वंशस्थविल हछुन्दः-- वदन्ति वंशस्थविलं जतो जरौ! । 
यत्र जती जगणतगणी अथ च जरी जगणरगणौ भवतः, तद्बशस्थविलं 
चृत्तमिद्याचायों बदन्ति )| यथा-- 
विलासवंशस्थविलं॑ मुखानिलीः श्रपूर्य यः पद्चमरागमुद्विरन्‌। 
प्रजाड़नानामपि गानशालिनां जहार मानं स हरिः पुनातु व ॥ 
उद्दवणिका यथा--।$|, 5४॥, ||, 35, १२ »८४--४८॥ वंशस्थविलं 
पनिवृत्तम ॥ 
अधेद्धवंशाछुन्दः-- त्नेन्द्रबंशा प्रथमाक्षरे गुरो' । 
तद्ंशस्थविलमेव प्रथमाक्षरें गुरी सतीद्धवंशारय॑ तगणद्ववजगणरगणाम्यां 
(गे: ) बृत्त भवतीति वेदितव्यम्‌ || अथ चैतयो वंशस्थविलेन्द्रवंशयोरपजात- 
यश्नतुद्श भवन्तीति तदूभेदाः सुधीमिः पूर्वप्रदर्शितप्रक्रियया स्तवनीया इत्युप- 
दिश्यते । एते चोपनातिकृतचतुदंशभेदाः प्रकृतप्रस्तारपिण्डसंख्यातो डघिका 
वेदितव्या इति ॥ 
इन्द्रवंशा यथा-- 
'पेल्वेन्द्रवंशामिस्दीणदीघितिः पीताम्बरोइसी जगतीतमोहरः । 
यस्मिग्नधाक्षु! शलमा इव स्वयं ते कंसचाशुरमुखा मखद्विष१ ॥ 
उद्दवणिका यथा--55।, 55॥ ७, 55, १२५८४--४८ || इन्द्रबंशा 
पनिवृत्ता ॥ 
अथ वेश्वरेवीछुन्दः--बाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममी यो । 
यत्र ममी मगणद्यम्‌ , अथ च यो यगणद्वयम च, यत्र बाणाः पश्च अश्वा+ 
सप्त, तैश्छन्ना जातविभामा सा बैश्वदैवी तन्‍्नामक॑ इत्त भवतीति ॥ 
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बथा--- 
अर्चामन्येषां त्व॑विद्दायामराणामद्गैत॑ नैक॑ क्ृष्णमम्यन्य भक्‍त्या । 
तत्राशेषात्मन्यचिते भाविनी से श्रातः संपन्‍नाराधना वेश्वदेवी || 
उद्दवणिका यथा--555, 55६, ।5५, |5५, १२०८४८-४८॥ बैश्वदेवी 
निषृत्ता ॥ 
अथ मन्दाकिनी छुन्द;--ननररघटिता तु मन्दाकिती' । 
या नगणद्ववरगणद्वयघटिता सा मन्दाकिनी तन्नामर्क इत्तमित्यथ) ॥| 
यथा-- 
बलिदमनविधो बसो संगता पदजलरूद्दि यस्य मम्दाकिनी । 
सुरनिहितसिताम्बुजल्भि भा दरतु जगदघं से पीताम्बरः ॥ 
उहशरनिधिज॑ तथा कार्मुम! इत्यादि भाखो। '“अतिसुरमिरभाजि 
पुष्पश्रिया' इति माघ्रे ॥ उद्दधवणिका यथा--॥॥ ॥, 5|5, 3|5, १२७८४--४८ ॥ 
मन्दाकिनी निवृत्ता ॥ 
अथ कुसुमविचित्राह्ुन्दः---नयस हितो न्‍यो कुसुमविचित्रा” 
यत्र नगणयगणसहितो न्‍यो नगणयगणावेव भवतः, तत्कुसुमविचित्रानामक्क 
चृत्तं मवतीति॥ 
यथा-- 
विपिनविहारे कुसुमविचित्रा कुठुकितगोपी पिहितचरित्रा । 
मुररिपुमूर्तिमुखरितवंशा चिरमवताइस्तरलवतंसा ॥ 
उद्बवणिकरा यथा--॥॥ 55, ॥॥ 55, १९०८४ ८४८ ॥ कुसुमविचित्रा 
निवृत्ता ॥ 
अथ तामरसतच्छुन्रा--इह बद तामरसं नजजा यः | 
हे कान्‍्ते, यत्र नगणजगणन्गणाः, अथ च यो यगणों यदि भवति, तदा 
तामरसाख्य॑ं बृत्त बद ॥ 
यथा--- 
स्कुट्सुपमा मकरन्दमनोज्ञ त्नललनानयनालिनिपीतम | 
तब मुखतामरसं मुरशत्री छृदयतडागविकासि ममास्तु ॥ 
उद्ववणिका यथा--॥॥, |, |) 55, १२०७८४८--४८।। तामरसे 
निवततम !। 
अथ मालंतीछुन्द:-- भिवति ननावभ मालती जरो” । 
यत्र नो नगमजगणी, अथ च जरो न्गणरगणों भवतः सा मालतीछुन्दो 
भबतीति ॥) 
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यथा-- 
इंद् कलयाच्युत केलिकानने मधुरससोरमसारलोलुपः । 
कुसुमकृतस्मितचारुविश्नमामलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः || 
कुत्नचिदियमेव यमुना! इति॥ “अपि विजहीहि हृढोपगृहनम' इति 
भारवी ।। उद्दवणिका यथा ॥॥, 5), |, ड|5, १२७८४--४८॥ मालती 
निषत्ता | 
अथ मणिमालाछुन्दः--यो त्यौ मणिमाला छिन्ना गुहवक्त्रेः 
यत्र प्रथम त्यो तगणयगणो, अथ च त्यी तगणयगणावेव भवतः सा गुहवमत्रः 
बढाननाननैशिछुन्ना जातविश्रामा मणिमाला तन्नामक ब्रत्तमित्यर्थः || 
यथा-- 
प्रह्यामरमीलो रत्नोपलयुक्ते जातप्रतिब्रिम्मा शोणा मणिमाला। 
गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणामास्ते मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥ 


उद्डबवणिका यथा--55), ।55, 5३), |।55, १२)८४--४८ ॥ मणिमाला 
निवूता ॥ 

अथ जलपघरमालाछुन्दः--'म्भी श्गो गौचे जलघरमालाब्ध्यज्ै:” 

यत्र प्रथम म्मो मगणमगणों, अथ च स्गो सगणगुरू मवतः, ततश्र गौ 
गुरुद्यय॑ चेझुबति । कि च--अब्धयश्रत्वारः, अज्जान्यषो, अष्टाज्योगामिप्रायेण, 
है; कृतविरतिः, तदा जलघरमाला तन्नामक॑ वृत्तमित्यर्थः ॥ 


यथा-- 

या भक्तानां कलिदुरितोत्तत्ानां तापोच्छित्ये जलघरमाला नव्या । 

भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला हरितनुर्यात्सा वः॥ 

उद्दवणिका यथा-- 555, 3॥, ॥5, $, 5६, १२+४--४८॥ अन्रापि 
प्रस्तारगत्या द्वादशाक्षर प्रस्तारस्य षण्णवत्यघिक॑ सहस्तचतुष्टय॑ं भेदा भबन्ति तेथु 
कियन्तः प्रदशिताः । 

१४२. अथ त्रयोदशाक्षरप्रस्तारे मायानामक छुन्दो लक्ष्यतै-- 

हे मुग्घे, जं यत्र प्रथमं कण्णा दुण्णाद्ों कर्णो गुरुद्रयात्मफों गणों भवतः, 
ततश्चामरों गुरुरेव, तदनन्तरं शल्ययुगं लघुद्दयमित्यर्थः | ततोडपि वीहा दीद्दा 
शुरुद्रयम , ततोडपि गन्धयुर्ग लघुद्बयं प्रकटितम्‌। अन्ते एतदन्ते चामरो गुरु, 
हारोडपि गुरुरेव भवति । शिष्यब्रोधनाथ पदपूरणार्थ वा चरणे मात्रानियममाह-- 
शुभकाया शुद्धशरीरा द्वार्विशतिर्मात्रा गुणयुक्ता यत्र तं तां मायां मायानामर्क बृत्तं 
भण पठेत्यथे)॥ वाणीभूषणे तु--'कृत्वा कर्णा कुण्डलयुक्तो कुरु रल॑ घृत्वा पाद 


शदर प्राकुृतपगछम्‌ 


नूपुरयुक्त कुर हारम | मायावृत्त पिल्नलनागोदितमेतजानीतादः पश्डितवकत्राम्बुज- 
सारम्‌ ॥ क्कचिदस्याः 'पदमत्तमयू रः” इति नामान्तरम्‌ ॥ 

१४३, मायामुदाहरति- जहा ( यथा )-- 

कश्रित््थयमतिनिविण्णः स्वमित्रमुपदिशति--हे वयस्थ, एतदत्थिरं शरीरं 
पश्य गृह रूदनं, जाया कलम, वित्त घनं, पुत्रास्तनया।, सोदरा श्रात्तरः; 
मित्रमित्येतानि सर्वाणि माया। हे वर्बर, किनिमित्तमाकारयसि माम्‌। अतः 
कारणादेका युक्तां कीर्ति कुक यदि सुज्के जानासि ॥ उद्यवणिका यथा--55, 5६, 
5, ॥,55, |,55 १३>८४--४२ ॥ यथा वा [ णीभूषण |--उद्यद्ाधा संप्रति 
राघा मधुमासे शक्ल संकेत प्रति याता किमुदास्से । केलिकुश्न शुत्यम्वेच््यास्त- 
रहस्या प्राणत्राणं भावि कर्थ वा बदतास्थाः | 'हा तातेति क्रन्दितमाकप्ये 
विषण्णः” इत्यादि रघों | माया निदृत्ता ॥ 

१४४, अथ तारकछुन्द;-- 

है सख्ि, स्थापयित्वा आदी लघुद्गयं, ततः पादे यत्र गुण्शल्यो, गुर: अथ च 
लघुद्दयमित्यर्थः | पुनरपि गुरशल्यो, ततोडपि जे यत्‌ पूर्व गुरुशल्यद्यम॒क्तम्‌ , 
तदेबाग्रे देगमिति || पदान्ते चर गुरुयुगं क्रियते तच्छुन्दोन|म तारकमिति भण्यते | 
सगण॑चतुष्टयेनान्तगुरुणा तारकमिति फलितोडर्थ: । तथा च भूषणे--'यदि 
तोय्कबृत्तपदे गुररेकी मवतीह तदा किल तारकबृत्तम । फणिनायकपिकूलवर्णित- 
मेतद्वरपण्डितमण्डलिकाहतचित्तम ॥' 

१४५, तारकमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

है सखि, चूतक्षत्षेण नवमझरी ग्रद्दीता | किं च ( प्राकृते पूवनिषातानिय- 
मात्‌ ) नवर्किशुकबनमतिसुन्दरं॑ यथा भवति तथा परिपुष्पितम्‌ | यदि तस्समिन्स- 
मये कान्‍्तो दिगन्तरं यात्ष्यति तदा कि मन्मथो नास्ति कि वा वसन्त एव नास्ति, 
इति सल्लीं प्रति नायिकावचनम्‌ || उद्यवणिका यथा--॥, 5, ॥, 5, |, 5, ॥, 5, 
5, १३३८४--१५२ || यथा वा वा [ णीभूषणे ])--श्रतिमारतरं द्वृदि चन्दनपड़ूँ: 
मनुते सरसीपवनम्‌ विषशझूम्‌ । तब दुस्तरतारवियोगपयोधघेनहि पारमसी मविता 
परमाधेः ॥ 'तारको निबृत्तः | 

१४६, अथ कन्दच्छुन्द!ः-- 

मोः शिष्याः, यत्र प्रथम ध्वज आदिलघुल्लिकल; क्रियते; ततत्तूरमादि 
गुरुजिकलः ततो हारे गुरु), पुनरपि तूयमादिगुदस्तिकल एवं ततो इाशें गुरु, 
पुनरपि गुरुरेव, ततः शब्दों लघुः, ततोडप्येकस्तकारस्‍्तगण इत्यर्थः ॥ एवं पदे 
एकविंशतिः कला यत्र तत्‌ नागेन पिज्ललेन कन्द इति छुन्दोनाम जल्पितम्‌ । 
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समुदितमात्रासंख्या भाइ--सर्वपादे [ न ] पादचतुष्टये [ न | चतुरधिका अशीतिः 
कलाः भवन्तीति ॥ भूषणें तु--'ध्वज चामरं मण्डितं गन्धहरेण झगेन्द्रदयं चापि 
युक्त॑ समुद्रेण । तदा भाविभोगीरद्रवक्‍”त्राब्जगीतैन जनानन्दकन्देन वृत्तेन कन्देन ॥ 

१४७, कन्दमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

रे कंस, अहं एकः चम्नलः बाल इति मा जानीहि | अहं तु देवकीपुत्रस्तव 
बंशकाल इति बुध्यस्व । जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा ग्रहीतः कंसो यथा हत 
एवं दृष्टो निजनारीबृन्देनेति || उद्यवणिका यथा |5, 5', $, $|, 5, 5, |, 55॥, 
१३५८४--४२ | यथा वा [ णीमूषणे |--'हतं ते मनो नन्‍्दगोपाल्यालेन 
नवीनाम्बुवाहावली चारदेहेन । सुधावीचिसंबाधबत्रिम्बाधराग्रेण. स्फुसद्वईशोमाल- 
सत्कान्तिपूरेण ||! कन्दो निृत्तः ॥ 

१४८. अथ पड्ढातलीछुन्द:--- 

हे मुस्घे, यत्र प्रथम चामरो गुरु, ततः पापगणः पद्यकलः सर्वलघुको 
गण; ध्रुव निश्चिम्‌, ततः शल्यो लघुः ततः पश्चान्वरणगणजुञ्र भगणद्वयं 
स्थापय | एवं च घोडशकलाः पदे परे ज्ञायन्ते यत्र तत्‌ पह्ावली छुन्द इति 
पिल्ञछः प्रभमणति || वाणीभूषणे तु--'पादे कुसुमरसगन्धमतः शरगण्डकयुगल- 
करूपमुपाइर । नागठपतिवरमाषितमुद्युति इृत्तममलमिह पह्कावलिरिति ॥ 


१६४, पड़ावलिपुदाइरति--जहा ( यथा ) 

स एवं जगति ज्ञातः, स एवं गुणवान्‌ , यः करोति परोपकारं हसब्ननायासेन | 
यः पुनः परोपकारं विरुध्यते तस्थ जननी किमिति वन्ध्यैत्र न तिष्ठति | यथा वा 
| गीभूषणे |--'शारदविशद्निशामपि निन्‍्दति संप्रति हृदयमिदामनुविन्दति । 
मन्मथविशिखभयेन निमीलति माधव तव विरहेग विधोदति ॥! उद्यबणिका 
यथा--5, ॥॥॥ ।; $॥, 5॥, १३२८४--४२ ॥ पहुंवली निदृत्ता ॥ 

अथ त्रयोदशाक्षरे प्रस्तार एवं कानिचिद्वृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते । 

तत्र प्र थम मृगेन्द्रमुखं छुन्दः--'भति मुर्गेंद्रमुखं नजो जरो गः” 

यत्र नजो नगणजगणौ, अथ च जरौ जगणरगणौ भवतः, ततो गो गुरुभवति 
तन्मगेन्द्रमुख छुन्दः ॥ यथा-- 

गुरुभुजबीयमभर हरि. मदान्धा 

युधि समुपेत्य न दानवा जिजीबु३ । 
कुधितमृगेन्द्रमुख॑ मगा उपेत्य 

क्‍्व मु खलु विश्वनति जीवनत्य योगम्‌।। 


० -॥ 
४६७ प्राकृतपंगछम्‌ 


उद्डबणिका यथा--॥॥, 5, ॥, ड5, ड, १३४८४--५२॥ संगेख- 
मुख निवृत्तम ।। 
अथ प्रहर्षिणोछुन्दः--पाशामिमनजरगा; प्रहषिणीयम्‌ ।' 
मगणनगणजगणरणगणगुरुमिः, व्याशामि पिरतियेत्र भवति तद्मदषिणीछुन्द 
इप्यर्थः ॥ 
यथा-- 
गोपीनामधरसुधारछस्य पानै- 
रुत्तज्गस्तनकलशोपगूहनैश्व । 
आश्रय: सुलरसविश्र मैमुरारेः 
संसारे मतिरभवत्मह॒पिणीह |। 
उद्दणिका यथा-डष्ड, ॥॥, |, डाड, ड, १३०८४८५२ 
॥ प्रहर्षिणी निशृवत्ता ॥ 
अथ रुचिराछुन्दः--'जमौ सजो गिति रुचिरा चतुग्रहैः” 
यत्र जमी जगणमंगणों, अथ च सजी सगणजगणी भवंतः ततो शुरः चतुर्भि, 
ग्रदैन॑बमिश्र विश्रामों यत्र तदुचिरानामकं छुन्द इति ॥ 
यथा-- 
पुनातु वो हरिरतिशसविश्नमी 
परिप्र मल्नजदचिराज्धनान्तरे । 
समीरणोल्जसितलतान्तरालगो 
यथा भमस्त्तरलतमालमभूरुददः ॥। 
उद्दवणिका यथा--8, $॥, ॥5, |5', 5, १३%८४--५२ || रूचिर। 
निवृत्ता । 
अथ चण्डी--नंयुगलसयुगलगैरितिचण्डी! 
यन्नगणद्ववसगणयुग जगुरु भिरयुक्तं मबति तच्ण्डीनामकं वृत्तमिति | 
यथा+- 
जयति दितिजरिपुताण्डबलीला-- 


कुपितकवलकरकालियमौलो । 
चरणकमलयुगचापलचण्डी 
पदनखरुचिजनिभोगम णिश्री: ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥ ॥॥, ॥$, ॥5, ड, १३%८४--५२ ॥ चण्डी 


निहता ॥ 
अथ मल्लुभाषिणी -सज्ञत। जगो च यदि मम्जुभाषिणो? । 
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यत्र सगणजगणसगणा:, अथ च जगौ जगणगुरू भवतः, तन्मण्जुभाषिणीछुन्द$ 
इति । इ यमेव सुनन्दिनीति शंमी | 
यथा-- 
अम्तोमिशीतलकरेण. लाॉलयं- 
स्तनुकान्तिचोरित विलोचनों हरेः। 
नियतं कलानिधिरसीति बल्लवी 
मुदमच्युते व्यधित मद्बुभाषिणी ॥ 
उद्ववणिका यथा--॥5, |, ॥5$, |, 5, १३४८-५२, 
गज्ञभाषिणी निदृत्ता ॥ 
अथ चन्द्रिका छुन्दः--'ननततगुरुभिश्चन्द्रिका चतुमिः” 
नगणद्ववतगणयुगलगुरमिश्रन्द्रिका ससघट्‌ विरचितविरतिभंबतीति ॥ 
यथा-- 
शरदमृतरुचश्रन्द्रिकान्नालिते.. दिनकरतनयातौरदेशे हरि: । 
विदरति रभसाइल्‍लवीमिः सम॑ त्रिदिवयुव॒तिभिः कोडपि देवों यथा | 
यथा बा-- 
हू... दुरधिगी।. किंचिदेवागमैः 
सततमसुतर॑ वणयन्त्यन्तरम्‌ । 
अमुमतिविपिनं वेद दिग्य्यापिन 
पुरुषमिब पर पद्मयोनिः परम ॥? 
इति भारवों ॥ क्चिदियमेव 'डसलिनी' । उद्वणिका यथा--॥, ॥॥, 55, 
55), $, १३०८४८५२ ॥ चन्द्रिका निवृत्ता ॥ 
अथ कलहंसछुन्दः--'सजसाः सगो च कथितः कलहंसः? 
सगणजगणसगणा यत्र सगणगुरू च, स कथितः कलइंसः ॥ कुत्रचिदयमेव 
पिहनाद/ इति ॥ 


यथा-- 
यम्ुनापिद्रकुठुके कलहंसोी जजकामिनीकमलिनीऊकृतवे लि । 


जनचित्तदरिकलकण्ठनिनादः प्रमद॑ तनोतु तव नन्दतनूजः |॥ 
उद्बयणिका यथा--॥5, 5), ॥5, ॥$, 5, १३२८४८५४२ | कलहंसो 
निदूत्तः ॥ 
अथ प्रत्नेधिता छुन्दः--'जसाजगी च भवति प्रश्नेषिता 
सगणजगणसगणा;, अथ च जगो जगणगुरू यत्र भवतः, तक्ाचोधिताछुन्दः ॥ 


४३३ प्राकृतपेंगलम्‌ 

यथा-- 

शयिता म्षा चदुलमाननिद्रया रतिकेलिकुझनिलये विलासिनी | 
मुरवेरिणा वदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि प्रब्ोधिता |) 

उद्दवणिका यथा--॥5, ।8॥, ॥5, |), 5, १३०८४७-४२ ॥ प्रबोधिता 
निषृत्ता ॥ 

अब्रापि प्रस्तारगत्या अयोदशाक्षरस्थ ट्विनवस्युत्तशतमशे सहसाणि के 
भेदा+ । तैषु क्रियन्तो मेदा उक्ताः। शेषमेदाः सुधीमिः प्रस्तायकारात्स्वबु द्धितो वा 
सूचनीया इति | 

१५०, अथ चतुर्दशाक्षरप्रस्तारे वसन्‍्ततिलका छुन्दः-- 

भोः शिष्या:, यत्र प्रथमो गणः कणः पतति, जगणों मध्यगुरकों गणो 
द्वितीय), ततस्तुरज्ञः सगणः, पुनश्च सगण एवं, तथा पादे यश्च आदिलधुये- 
गणश्रेत्यर्थः | एवं यत्र चत॒देशाक्षरं पर्द भवति सा फणिनोत्कृष् वसन्ततिलकोक्ता 
तां छेका विदग्धाः सुरसां सुकवीन्द्रदृष्टां पठन्तीति॥ कुत्नचिदियमेव सिंहोद्धता ॥ 
वाणीभूषणे तु प्रकारन्तरेणोक्तम---'कएंस्फुरत्कनककुण्डलमण्डिता या भावान्विता 
चरणसंगतनू पुरक्री:। गन्धान्विता सुससना वलयावनद्धा कान्‍्ता वसन्ततिलका 
मुदमातनोति ॥” कान्तापक्षे स्पष्टो5थ; ।। 

१५१, वसन्ततिलकामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

क्पूरमंजरीसाटकस्थं कपूंरमझ्लरीबर्णनपरं विदृषकं प्रति राशो बचनमिदम ।॥ 
ये लोकास्तस्यास्तीक्षोन चन्तुपस्रिभागेन कटाक्षेण दृष्टा वीक्षिता,, ते कामचन्द्र- 
मधघुपश्नमैमारणीया जाता, येषु पुननिषतिता सकलापि दृष्टिड, ते तु तिलाज्लिदान- 
योग्यास्तिष्न्ति पूर्वमेत्र मृता इत्यथ | उद्चधथणिका यथा--55, ।5), ।!5, ॥5, ।55, 
१४५८४-५६ ॥ यथा वा [ णीभूषण ]|--शंमोंः करेण पुलकाइरदन्तुरेण 
सस्मेरमामशति कुम्ममिभाननस्य | रोमाश्विताश्वितकुचान्तचलाबलायाः पायात्र- 
पातरलमीज्षितनभ्बिकायाः ॥ वसन्‍्ततिलका निद्वत्ता ॥ 

१५२, अथ चक्रपदच्छुन्दः-- 

है मुग्धे, यत्र मुंखे आदो चरणगणों भगणो गरुर्वादिगणो यत्र पतति, ततश्र 
संस्थापय, पुनरपि द्विजवरयुगलं चतुल॑घुकगणद्वयम्‌ , ततश्व यत्र करतरलं सगणो 
गुबेन्तगणो यज्रैवं परदे पदे प्रतिचरणं शातः, तच्चक्रपदं बृत्तमिति फणिपतिर्भणतीति 
व संमणेति || भूषणे तु प्रकारान्तरेण लक्षणं लक्षितम--'कुण्डलकलितनगणमिद्द 
तृ( १ )तय गन्धकुसुमरसविरचितवलयम्‌ । चक्रपुरगपतिवरपरिगणितं पोडशक- 
लमतिसुललिंतमणितम्‌ ॥ आदावन्ते च गुरुद्ययम , मध्ये द्वादशलघुमिः पिण्डा 
बर्णयतुर्दशात्मकः घोडशकलश्चरणो यत्रेति फलितो<र्थः ॥ 
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१५३. चक्रपदमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
प्राकृते पूवनिपातानियमात्खख्नोपमनयनयुगलेन वरात्युल्कष्टा चारकनकल्ता- 
सुषमाभुजयुगा । अथ बा--भुजयुगे चारकनकलताया। सुषमा यस्या।। अथ च- 
फुल्लकमलमुखी गजबरगमना मत्तगजराजगामिनी रमणी विधिना कस्य सुकृतफलं 
सष्टा ॥ उद्यबयणिका यथा--5॥, ।॥॥, ॥॥, ॥5$, १४७(४८-४६ |। यथा वा 
[ णीभूषण ]|--झुन्दरि नभसि जलदचयरुचिरे देहि नयनयुगमतिघनचिकुरे । 
मानमिह न कुद जलघरसमये कि तव भवत्ति द्दयमिदमदये ॥! चढक्राद 
निवृत्तम ॥ 
अथ च॒द॑शाक्षरप्रस्तार एव कानिविद्वत्तानि लिख्यन्ते | 
तन्न प्रथमं वासन्ती छुन्दः--'मस्तो मो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम! । 
मगणतगणनगणमगणैर्गुरुद्दयेन च वासन्तीछुन्दः | 
यथा--- 
भ्राभ्यद्मज्ञीनि्भरमधुरालापोदीतेः 
थरीखण्डद्रेरद्मुतपवनैमन्दान्दोला । 
लीलालोला पललवविलसडद्धस्तोल्लातः 
कंसारातों दृत्यति सदशी वासन्तीयम ॥ 
डट्टव.णका यथा--5६६, 55), ॥॥, 555, 55, १४०८४--५६ | 
अथासंत्राधाछुन्दः--'मों गो गो नो मः शरनवमिरसंवाधा! । 
यत्र पूर्व मगणस्ततो गुरुद्वयम्‌ टतश्व नो नगणद्वयम्‌, अनन्तरं मगणो भवति,, 
शरः पश्च, तेन पद्ममिनेवमिश्र यत्र विरतिभंवति तदसंब्राधाछुन्दः | 
यथा-- 
वीर्याग्नी येन ज्वलति २तिरताक्षिसे 
दैत्येन्द्रे जाता धरणिरियमसंबाधा । 
घमंस्थित्य्थ..प्रकटिततनुरम्यर्थ्यः 
साधूनां बाघां प्रशमयतु कंसारिः ॥! 
उद्दवणिका यधा--555, 55, ॥॥, ॥॥ 55६, १४>८४८१५६ || अतंबाधक, 
निषृत्ता ॥ 
अथापराजिता छुन्दः--'ननरसलघुगेः स्वरैरपराजिता' । 
नगणदुगल रगणसगणलघुगुरुभिः स्वरैः सप्मिः कऋृतविश्रामापराजिता ॥ 
यथा-- 
यिदनवधिभुजप्रतापकृतास्प दा 
यदुनिचयचमू$ परेरपराजिता । 
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व्यजयत समरे समस्तरिपुत्रज 
स जयति जमता गतिगंदडघ्बनः ||! 
डट्टवणिका यथां--॥॥, ॥, 3॥, ॥) ), 5, १४४८४२-४६॥। अपरा- 
अक्षता नियूत्ता ॥ 
अथ प्रहरणकलिका छुन्दः--'ननमननलगिति प्रहरणकालिका' । 
नगणद्ववभगणनगणलघुगुरु भिः प्रहरणकलिकाछुन्दः ।| 
बथा--- 
व्यथयति कुसुमप्रहरण कलिका 
प्रमभदवनभवा तव धनुषि तया। 
विरदृतिपदि में शस्‍णमिह्द तती 
मधुमथनगुणत्मरणमत्रिस्तमू ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, |॥॥, 3॥, ।॥, |, 5, १४ ०८४८७5५४६ || प्रहरण- 
कलिका निवूता ॥| 
अथ लोलाहछुन्दः-- 'द्विः सप्तव्छिदि लोला म्सो म्भी गौ चरण चेत्‌' । 
यदि चरणे द्विः सप्तच्छिदि सप्तमिश्छेदयुक्ते म्छो मगणसगणो, अथ च म्भौ 
अगणभगणी, ततश्र गौ गुरू भबतः, तल्‍लोलानामकं छुन्द : ॥ 
यथा-- 
मुग्धे. योवनलक्ष्मीबिद्ुद्धिश्रमलोला 
ब्रेलोक्याद्मुतरूपों गोविन्दो5तिदुरापः । 
तद्बन्दावन कुछ्ष गुज्द्‌भज्ञसनाथे 
श्रीनाथेन समेता स्वच्छुन्द कुरुकेलिम ॥ 
उद्दवणिका यथा--555, ॥|5, 555, 3॥, 55, १४०८४७५६ ॥ लोहा 
पनइत्ता | 
अथ नान्दीबुखी छुन्दा---ध्वरभिदि यदि नौ तो च नान्दीमुखी गो! । 
यदि स्वरैः सप्तभिमेंदोजच्छेदों यत्र ताइशे चरण नो नगणों, अथ च तो 
तगणो, ततश्र गो गुरू भवति यत्र, तन्‍्नान्दीमुल्बी छुन्दः ॥। 
यथा-- 
सरसब्वगकुलालापनान्दीमुखीय 
लहरिभुजलयाचारुफरेनस्पितश्रीः | 
मुरदरकलयातत्तिमासाथ कि ते 
प्रमुदितद्वदया मानुजा वृत्यतीह ॥। 


परिशिष्ट (२) ४६६ 


उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 55), डड॥ 5, 5, १४७८४-८-५६ | नान्दी- 
मुखी निषृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या चर॒देशाक्षरस्थ चत॒रशीत्यधिकानि 
त्रिशतानि षोडशसहल्लाणि च भेदानाम। तैघु कियन्तो भेदाः प्रदर्शिताः + 
शेषमेदाः सुधीमिराकरतः स्वमत्या वा प्रत्ताय स्वयमूहनीया इति दिक्‌ ॥ 

१५४, अथ पश्चदशाक्षरप्रस्तारे भ्रमरावली छुन्दो लक्ष्यतै-- 

भोः शिष्या3, यत्र करेः पश्चमिः सगगैगगुवन्तगणैविशेषेण लब्धं वर रचम॑ यत्र 
तत्‌ मनोहर हुन्दस्सु [ उत्तमं ] ख्नमाचार्याः प्रभगन्‍्ति । अथ च--यत्र गुखः 
पञ्च, लघवों दश, तदेताद॒श छुन्दी श्रमरावलीति रचितं पिज्ञलेन प्रसिद्ध॑ कृत्वा 
स्थापितम्‌ । इदानींतनैराचार्यरिति ॥ वाणीभूषणे तु--'भुजसंगतशहूयुगा वलया- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना रुचिरा | कनकद्यनू पुरवार्तरा जयति भश्रमरा- 
बलिका भुजगाधिपदुलंलिता ॥? द्वितीयो्थः स्पष्ट: ॥ 

१५५. भ्रमरावलीमुदाहरति-- जहा ( यथा ) 

कश्रिद्धक्तः शिवं प्रार्थयते--हे चन्द्रकलामरण चन्द्रशेखर देव, यदि तब 
दुस्तिगणहरण४ पापसमूहविनाशकश्व रण: (१) शरणं प्राप्पोमि, तदा लोने 
मनस्यकतवा भवन यहं निरन्तर परिपूजयामि । अतो मह्ां तादशं सुखं देहि हे रमण 
नित्यविह रशील येनाहं जिविधोशोकविनाशमनाः। स्थामिति शेष: | यथा वा 
[ णीभूषणे |--'सख्रि संप्रति क॑ प्रति मौनमिद॑ विहित॑ सदनेन घनुः सशर स्वकरे- 
निहितम्‌ । नतिशालिनि का बनमालिनि मानकथा रतिनायकस्तायकदुःखमुपैमि 
बथा ॥! उद्धवणिका यथा--॥5, ॥$, ॥|5, ॥5$, ॥|$, १५०८४५८-६० ।॥ 
श्लमरावली निदृत्ता ॥ 

१५६, अथ सवगुरुसारज्ञिकाछुन्द:-- 


भोः शिष्या$, यत्र कर्णा द्विगुरयों गणा; स्त दौयन्ते, अ्न्ते एको हारे 
गुरुमान्यते पूज्यते । अभ्य्हितः क्रियत इत्यर्थ: | एवं पदे पदञ्भदशापि हारा गुरवों 
यत्र तत्सारड्िकाछुन्द इति झ्ञातव्यम्‌ ॥ तत्र शिष्यव्युतत्तिसिडये पादपुरणाथे वा 
मात्रानियममाह--यत्र परे गुरूणां द्विगुणामिप्रायेण जिंशन्मात्राः प्राप्ताझ, तद्धोगि- 
राजो जल्पति एवं छुन्दः क्रियते कीर्तिरपि तैन ग्रह्मते। कि बहुना--यक्क त्वा 
त्वा मस्तक कम्पते || एतश्या एवं अन्थान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम्‌ || तथा च 
उन्दोमझर्याम--एकन्यूनी विद्यन्मालापादौ चेल्लीलाखेलः” इति ॥ 

१५८. सारबज्िकामुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 


कप्मिदूबन्दी कस्यचिन्नरपतेः संग्राममुपवर्णयति--यत्र योधा भठा वर्षितकोपा३ 
सन्तो5त एवं वीरस्सावेशेन सत्ता, अप्याअप्पी अहमहमिकया गविता: साइंकार- 
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जाता। | कीहशाः । रोपेणारक्तसवंगात्रा,, तदनन्तर ताइशसंग्रामे शल्य मल्ला- 
श्रायुधविशेषा उत्थापिताः। अथ च-हत्तियूथानि गजतमृहाः सल्लीभूतानि | अत 
एवं संचरच्चतुरज्भबलपादेन भूमिः कम्पिता । कि च ताहशसंकुलीभूतसमरसीमनि 
सर्वे शूराः शूगन्तरं प्रति यहाण, देहि त्यज, प्रतीक्षस्व! इत्यादि संग्रामसंपाद्क 
चचन॑ जल्पन्ति-- इति || यथा वा--पायाद्वो गोविन्दः कालिन्दीकूलज्षोणीचक्रे 
रासोल्लासक्री डद्रोपीमिः साथ्थ लौला|खेलः। मन्दाकिन्यास्तीरोपान्ते स्वैरक्रीडा- 
मिलोलो यद्दद्ववानामीशः स्ववेश्यामिः खेलन्तीमिः ॥।! उद्दवणिका यथा--55, 
डड, ६६, 5६, 55, ड, १५०८४--६०।। यथा वा--'मा कास्ते पक्तश्यान्ते 
पयांकाशे देशे स्वाप्हीः [ कान्‍्तं वक्र वृत्त पूर्ण चद्ध॑ गत्वा रात्री चेत्‌। क्ुत्तामः 
प्राटश्रेतश्वेतों राहु: ऋरः प्रावात्तस्माद्श्नान्ते हम्येस्यान्ते शब्यैकान्ते कर्तव्या | )! इति 
ज्योतिपषिकाणां काल्परिमाणसूचकमुदाहरणमिति ॥ सारक्षिका निवृत्ता ॥। 

१५८, अथ चामरच्छुन्दा--- 

हे कामिनि, चामरस्थ छुन्दसत्नथ घिका विंशतिज्रयोविंशतिर्मात्राः पदे भवन्ति। 
तत्राष्टो द्वारा गुरवः, शरा लघवस्ते च सप्त, स्थागे स्थाने निर्मला दृश्यन्ते बत्रेति 
नियम: । नियमान्तरमाह--आइअन्तद्वारसार आद्यान्तयोहारों गुरु: सारो यत्रैव॑- 
रूपाणि पद्मदशाक्ष॒राणि पदे शायन्ते, तत्पिज्ञलेन नागराजेन चामरमिति हुन्दो 
भण्यत इति योजना ॥ भूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--'हारक्त्पयोधरत्रय॑ निधाय 
सुन्दर चामरध्वजेन मण्डितं विधाय चामरम्‌। बृत्तराजमेतदेव नागराजभाषित॑ 
पण्डितावलीविनोदकारि चारुभाषितम्‌ ॥' एतल्ैव ग्रन्थान्तरे ( छुन्दोमझ्र्यों ) 
तूणकमिति नामान्तरम्‌ ॥ 

१५६, चामरमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्रित्कविदेवासुरसंग्राममुपवर्णणति--भो योधाः सुभटा;, कटिति सजीमवत। 
यततो वाद्यानि डिण्डिमतूर्यादीनि ग्न्ति तत्व॒णे रोषारक्तसवंगात्राः पूल्कुबन्ति। 
भीषणा अ्रतिमयानका दानवाः किंच धावित्वा आगत्य खज्ढं पातयित्वा चलन्ति । 
-समराज्जण इति शेष: । अत एव वीराणां पादेन भूतलान्तर्मूमीतलमध्ये नागराजः 
शेषो5पि कम्पितो3भूदिति )। यथा वा [णीभूपरें |--रासलास्यगोपकामिनीजनेन 
खेलता पुष्पपुन्नमश्जुकुञ्लमध्यगेन दोलता । तालनृत्यशालिगोपबालिकाविलासिना 
माधचबैन जायते सुखाय मन्दह्यसिना |! उद्बबवणिका यथा--3।| $। ड। $। 5) $। 
-5। 5, १५ % ४5६० चामर निदृत्तम्‌ ॥ 

१६०, अथ निशिषपालछुन्दः-- 

है सखि, पूर्व हार गुरं धारय ततम्लरयः शराः। लघुत्रयमित्यथ; |) द्विण्णि 
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परि अनया परिपाटया त्रयों गणा गुर्वादि जिकलाः । पश्चकला इलपयथ । 
अन्ते पञ्च [ गण ] कलगणजत्रयावसाने रगणं मध्यलघुक॑ प्॑यकलमेव गणं कुढ ॥ 
तत्राक्षरनियममाह--अन्न छुन्दसि पञ्च गुरवः, पद्मद्धिगुणा [ दश ] लघवः। 
पदे | पतन्तीति शेष! । मात्रानियममाइ--हे चन्द्रमुखि, एत्य निशिपालनाग्नि 
बृत्ते विंशतिलंघुमालाः (कला; ) तदेतन्रिशिपालाख्यं छुन्दः कविषु वरो 
महाकवीन्द्रसपः पिड़लो भणतौति ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--तालशर- 
रज्जुधरर्नवरसुन्दर भावयुततालगतमन्त्यक्ृतचामरम्‌ । शुद्धमतिनागपतिद्ृद्यइृत- 
संगम वृत्तनिशिपालम सेताक्षि हृदयंगमम्‌ ॥ 

१६१, निशिपालमुदाइरति--जदह्दा ( यथा )-- 

कश्रिदूबन्दी समरमुपवर्णयति--युद्धे समरे भा योधा भूमी पतन्ति, उत्थाय 
पुनलंगन्ति च। श्रभ्यमित्रमिति [ शेषः ]। ततश्व तादशमद्दाबीराइवे सकलो5पि 
वीरवर्गः स्वगं मना; सन्‍नभिमुखं खड़ेनैब घारातीर्थाशया हन्ति | अतश्र न कोडपि 
हि पलायितः। अथ च वीरैस्तीक्णफलाः शरा बाणाः कर्ण गुण कृत्वा कणौन्ताकृष्ट- 
शिक्षिनीक॑ कार्मुरक विधायारपिताः । परेध्वित्य्थात्‌ | इत्थं बाणपातनेनैव तथा दश 
योधा दशसंख्य/काः सुमठः पादेन चरणन सह कप्पिआ कतिता;। खण्डशः कृता 
इत्यर्थ: | उद्दवाणिका यथा--3॥॥, 5॥), 5॥॥, 35, १५७०८४८-०६० ॥ यथा 
जा [ णीभूपण |--/चन्द्रमुखि जीवमृषि वाति मलयानिले याति मम चित्तमिव 
पाति मदनानले । तापकरकामशरशल्यवरकीलितं मानमिह पश्य नहिं कोपमतिशी- 
लितम्‌ ॥ निशिपालो निबूत्तः ॥ 

१६२, अथ मनोहंसं छुन्दः-- 

भोः शिष्या:, यत्रादी हस्त: सगणों गुर्बन्तगणः, ततो नरेन्द्रदर्य जगणद्यं 
दीयते, अनन्तरमेकी गुरु: | तककद तदनन्तरम्‌ | काहलबेवि काहलद्यं लघुद्वयं 
क्रियते, ततो गुरु स्थापयित्वा गन्धं॑ च लघुमपि स्थापयिलेत्य4:। तथा--अन्‍्ते 
यत्र हाये गुरः स्थाप्यते तन्मनोहंसमिति प्रसिद्ध छुन्दः पिज्ञललेन जल्पितमिति 
जानीत || वाणीभूषण तु--'सगणं विघाय पयोधरद्वयसुन्दरं मगणं ततो विनिधाय 
चामरतो मर । मनहंधबृत्तमिद च पद्मदशाक्षुर॑ मणितं भुजंगमनायकेन मनोहरम ।।? 

१६३, मनोहंसमुदाहरत्ति--जहा ( यथा )--- 

काचिद्वसन्तमु पवर्णयन्ती प्रोषितपतिका निजसखीमाइ--हे सखि, यत्र पुष्पिताः 
किशुका अशोक़ाश्रम्पका बज्जुलाश्व । वसन्ते पुष्पिता इति। किंच--सहकारके- 
सरगन्धलुब्धा श्रमराः । वर्तत्त इति शेष: । अथ च--बहति दक्ो दक्षिणो वातः 
मानानां भज्ञनः, अतश्व मधुमासों वसन्‍्त; समागतो लोकलो चनरज्ञनः॥ यथा 


धर प्राकृतपेंगलम्‌ 


वा [ णीभूषण |--नवमण्जुवच्जुलकुक्कू नितकोकिले मधुमत्तचश्ललचश्वरीककुला- 
कुले | समयेडतिधीरसमीरकम्पितमानसे किमु चण्डि मानमनोरथेन विखिय्यसे ||” 
उद्दवणिका यथा--१|5, ।5) 5), ७ |॥ 5, |; 5, १४५७८४८६० ॥ मनोहंसो 
नियृत्तः ॥ 

१६४, अथ मालिनी छुन्द;-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं परमतिप्रसिद्धं परमो द्विलघ्वात्मको गणस्ताइशै- 
स्विमिः परमेंः प्रसिद्धमू, रससदितं शज्ञारादिस्ससहितं मालिनीति नाम तक्वत्तं 
सरसम्‌। अत एवं चित्तमध्ये निहितं छुन्दः फरणीन्द्रो भणतीति | कीहशम । 
बीअ ठामोणिबद्ध परमत्रिकानन्तर यद्द्वतीयस्थानं तत्र मोनिव्रद्धं मगणेन गुरुत्र- 
यात्मकेन गणेन निबद्धम्‌ | पुनः शरो छघुः, ततो गुरुयुतं ततोडपि गन्धों लघुः 
तस्थाप्यन्ते कर्णेन द्विगुर्वास्मकेन गणेन नितरां बर्वं संयुक्तमित्थः | भूष्णे तु--- 
प्रकारान्तरेण लक्षितम---'द्विजकुसुमसुरूपा कर्णताटझुयुक्ता कनकबलयहारैर्मण्डिता 
युक्तशरुा। सुललितरसनासो नूपुरश्रीसमेता हरति रसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव ।।? कामिनीप्षेडथ: स्पष्ट: ॥ नगणदइयमगणयगणयुय्मयुक्त॑ वसुस्वर्कृत- 
बिराम॑ मालिनी वृत्तमिति फलितो<डर्थः || अत एवं छुन्दोमअर्याम्‌-- ननमयगययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकेः” इत्युक्तमिति | 

१६५. मालिनीमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

काचित्रोषितपतिका सखीमाह--हे हक्षे नीचसखि संज्रेधने । 'हम्ष हण्डे 
इलाहाने नीचां चेटीं सर्खी प्रति! इत्यमरनिदेशात्‌ । मलयवातों दक्षिणानिले 
बहति | अत एवं हनत इति खेदे | कम्पन्ते गात्राणि। अथ च कोकिलालापचन्धः 
अ्रवणरन्प् इन्ति पिकपश्चमस्वरपत्रन्धः कर्णरन्त्र मिनत्तीत्यर्थ: | किंच दशसु दिज्लु 
प्रमरझंका रभाराः भयन्ते । अ्रत एवं जातबलश्रण्डोडतिकग्रेराशयश्राण्डाल इब 
मारो मारात्मकः कामों हन्ति हन्ति मा मितिशेषः | हन्तीति बीप्सया निदयत्व- 
मेतस्थ मदनस्य सूचितमिति भावः ॥ यथा वा [ णीभूषण |-- नयनविगलदलु- 
सोतसा कृष्यमाणे नवकितलयतल्पे हन्त सुप्ता मगाक्षी। प्रइन्‍लमदनबाधालोल- 
दो्ल्लिरेषा विरहजलधियारं गन्तुमभ्यस्यतीव ॥? डट्दवणिका यथा--॥, ॥, ॥,, 
555, |; 55, ॥ 55, १३६०८४८६० || मालिनी निश्वत्ता ॥ 

१६६, अथ शरमभछुन्द;-- 

भोः सुप्रियाः छतरां प्रियाः शिष्या), प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्‌ फणि- 
गणानां पतिना (त्या) पिज्ललेन कथितं तच्छुरभाख्य छुन्दः। कीहशम। यत्र 
सुप्रियगणो लघुद्वयात्मको गणो रख्युगेन लघुद्दयेन सहितः पूरब भणितः पठित+, 


परिशिष्ट (२ ) चुड३्‌ 


तथा--िहु द्वौ सुप्रियगणो रसयुगेनेव सहितौ कार्यों ततः करतलं सगणः पदे पदे 
प्तिपदं लब्धः । यत्र चैव॑ प्रकारेण पदे पदे चतुश्चतुष्कला गणाः सुतरों ट्विताः, 
तादशं ब्ृत्त शरभनामकमिति । भूच॑णडपि--द्विजबरत्ि ( ! ) तबकलितमिदह 
सगणं कलय शरममतिरतिरतिकरणम्‌ । कविवरसकलहृदयक्ृतहरणं फणिवरन रफ्ति- 
वदनविद्रणम्‌ ॥ 

१६७, शरभमुदाहरति--जहा ( यथा )-+- 

कश्रित्कामुकः कामपि कामिनोमुपवर्णगति--तरलकमलदलसहशनयना शरत्स- 
मयशशिसुसद्शवदना मदकलकरिवरसालसगमना इयं रमणी य्रेन सुकृतफलेन 
पुण्यपुञ्ञेन सृष्टा कि तत्सुकृतफलमिति न जानीमहे। इति वितकलंकारः || 
यथा वा [ णीभूषणे |--“अमलकमल्दलरचिधरनयनो जलनिधिमघिफणिपति- 
फणशयनः । दनुजविजयसुरपतिनतिमुदितों हरिर्पद्दरतु दुस्तिततिमुदितः ।।? 
उद्यवणिका यथा--॥ ॥ ॥, ॥ ॥ ।॥ ॥ 5, १५७८४८६० ॥ इृदमेद 
ग्रन्थान्तरे शशिकलेति नामान्तरेणोक्तम्‌ । शशिकलापि रस ६ नव ६ रचितविर- 
तिश्रेत्‌ू , तदा खगिति नामान्तरं लभते । तथा च॒ छुन्दोमज्ञयोम--सगियमपि च॑ 
रसनवरचितयतिः' इति । यथा--अपि सहचरि रुचिस्तरगुणमयी प्रदिमव्षतिर- 
नप्रगतपरिमला | स्नगिव निवसति लसदनुपमरसा सुमुलि मुदितिदनुजदलनहदये ॥? 
उद्दवणिका यथा--॥, ॥, ) ६ ॥ ॥॥ ॥, ॥| 5, ६, १४ >८४--६० || इय- 
मेव च यदा बसु ८ मुनि ७ यतिः तदा मणिगुणनिकर इति संश्ञान्तरं लभते । 
तहुक्त॑ तत्रेब--'बसु ८ मुनि ७ यतिरिति मणिगुणनिकरः || यथा--'नरकरिपुरवतु 
निखिलसुरगतिरमितमहिमभरसह॒ननिवततिः । अनवधिमणिगुणनिकरपरिचितः 
सरिदर्धिपतिरिव धृततनुविभवः ||” उद्दवणिका यथा--॥, ॥, ॥, ॥, ८ ॥, ॥, 
॥, ॥ ७, १४५०८४८६० ॥ एतो च यतिकृती शरभमेदी प्रकृतिप्रस्तारसंख्याया- 
मेबावगन्तत्याविति ॥ शरमभों निछृत्त ॥ 

अन्रास्मिन्नेवप्रस्तारे कानिचिद्वृत्तानि ग्रन्धान्तरादाकृष्प लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथमं विपिनतिलकं छुन्दः--'विपिनतिलक॑ नप्तनरेफयुग्मेर्मवेत्‌” । 

नगणप्गणनगणरगणयुगलैजिपिनतिलकं बृत्त भवेदिति | 

यथा -- 

'विपिनतिलर्क विकसितं वसन्तागमे 
मधुक्ृतमदैर्मधुकरेः कणक्विव् तम | 
मलयमस्ता रचितलास्यमालोकय- 
न्वजयुवतिभिर्विहरति सम मुंस्धों हरि; |? 
३१ 


5 प्राकृपपंगलम्‌ 


उद्दवणिका यथा--|!', ॥5, ॥॥, ड5$, डड, १४७८४७८६० ॥ विपिन- 
तिलक निडृत्तम | 
अथ चन्द्रलेखा छुन्दः--'प्री मो यो चेद्धवतां सप्ताष्कैश्चद्धलेखा! । 
यदि प्रथम म्रो मगणरगणौ मवतः, ततों मो मगणः, ततश्र यो यगएी भवेतां 
सप्ताश्केवर्शविरतिश्व भवेत्‌ , तदा चन्द्रलेखा तन्‍नामक इत्तमित्यथः | 
यथा-- 
(िच्छेरे ते मुरारे पाण्डुप्रकाशा कृशाज्ञी 
म्लानच्छायं दुकूलं न भ्राजते त्रिश्रती सा | 
राधाम्भोदस्य गर्म लौना यथा चन्लेखा 
किंचार्ता त्वां स्मरन्ती घत्ते भ्रुवं जीवयोगम्‌ )।” 
डटइबणिका यथा-55६, $|5, 5६5, |६5$, |६5६, १५०८४८०६० ॥| 
चन्द्रलेखा निवत्ता ॥ 
अथ चित्र छन्द!ः--चित्रानाम छुन्दश्चित्रं चेत्त्रयों मा यकारो! । 
तब्चित्रानामकं चित्र नाम यस्य यत्र तयो मा मगणत्रयं यकारो यगणद्वयं च 
यत्र भवेत्तत्कथितनामद्य॑ छुन्दों मवतीति ॥ 
यथा -- 
गोपालीछीलालोला यद्दकलिन्दात्मजान्ते 
खेलन्मुक्ताद्यरास्ण्यलग्लसन्मूध चित्रा । 
कंसारातेमूतिस्तदन्पे. हृदि. क्लीडन्तीय॑ 
कोडन्यः स्वर्गों मोक्षो वा स्थादियते तन्‍न जाने | 
उद्दगशणिका यथा--555, 555, 555, 55, |5९, १५७८४--६० ॥ 
अत्रापि प्रस्तारगत्या पद्चदशाद्वरस्य द्वात्रिशत्सदश्ताणि सप्तशतान्यष्य्यत्तराणि 
३२७६८ भेदाः । तेधु कियन्तों भेदाः प्रोक्ताः। शेषमेदास्तीज्णशेमुषीकैराकरात्रिज- 
बुद्धथा वा प्रस्ताय॑ सूचनीया इत्युपरम्यते || 
१६८, अथ पोडशाक्षरप्रसतारे नाराचइुन्दोडमिघीयतै--- 
भोः शिष्या), यत्र नरेन्द्रो जगणों गुरुमध्यमों गणः शबत्रलश्रित्रितों वर्तते | 
तथा च सुपर्णो रगणों लघुमध्यमों गण वेंवि सुपर्णावेव द्ौ गणौ हृश्येते नान्‍्य इति 
नियमः । पइकश्चतुष्कलोडर्थाद्गुरुमध्यों जगण एवं। ठामपश्चमे प्राकृते पू्थनिपाता- 
नियमात्‌ पद्चमस्थाने नायको देय इत्यथः। तदानं गणान्तरनिरातार्थम्‌। रगणस्य 
पश्चकललादिति भाव; | एवं गणपश्चकेन पद्मरशाह्षरणि, ततश्र हारो गुर। यथा 
स्यात्तथा सारभूतोडन्ते यल्य पतितो बर्तते। एतत्‌ प्रसिद्ध नायचनामकम्‌ | कलाश्रतसः 


परिशिष्ट (२ ) हज 


सर्विशतयः पदे यस्थ्॒ चरणस्थितचतुर्विशतिकलात्मकमिद छुन्दः फरणीन्द्रों बल्पति ॥ 
सत्र लघुगुरनियममाह--नान्थबइुअद्वए गन्धवक्रशेलंघुगुर्वोंः क्रमेणाष्टक॑ यत्रेति । 
तथा च--अजैवाशक्षरप्रस्तारप्रस्तावेडमिघीयमाने प्रमाणिकाछुन्दो लक्षणें-- 'लहूगुरू 
णिरन्तरा पमाणि अठ अक्खरा। पम्ाणि दुण किज्जए णराउ सो भणिज्जए, ॥! 
इत्युक्तम्‌ | तदत्र सिहाबलोकनन्यायेन संचारणीयमिति ॥ वाणीमृूषणे तु प्रकारा- 
न्तरेणोक्तम--ध्वजेन नायकेन कुणडलेन यद्विभूषितं परयोधरेण दीणया शरेण 
पत्षिणाड्लितम्‌। नराचबृत्तमत्र षोडशाक्षरं समीरितं मनीषिमण्डलीहितं फरणीन्द्र- 
पन्‍नगोदितम्‌ ॥? इदमेव ग्रन्थान्तरे पं्मनचामरसिति नामान्तरम | अत एज 
छुन्दोमशयॉम--प्रमाणिकापददय वदन्ति पश्चचामरम इत्युक्तम ॥ 

१६६, नराचसुदाहरति--जहां (यथा)-- 

कश्रिद्न्दी संज्ञामाज्ञगमनुवर्णगति--योधा३ सुमटाश्वलन्ति समरभूमावितस्ततः 
संचरन्ति । कीहशाः | शत्रुणामह्वितानां ज्ञोभकाः | पुनः रणकर्माप्रेसराग, रणक- 
मंए्यधिका वा। ततश्च कृपाणबाणशल्यमल्लचायचक्रपुद्वराश्चायुधवि रोषाश्रलन्ती- 
त्यनेनेवान्ययः । पुनः कीहशाः भठाः | पर्वताकारतुरगेर्मारणार्थ' योघारः समन्ता- 
दृतुलीभूय घावनं तत्रासनवल्गासु पण्डिता अतिदक्षाः सादिन इत्यर्थ:। पुनः 
प्राकृते पू्वनिषातानियमात्‌ दन्‍्तदष्टप्रकृशेष्ठया तथा सेनया ध्वजिन्या मण्डिताः ॥ 
यथा वा [ णीभूषण ]-- निशुम्भशुस्भवएडमुण्डरक्तत्रीजघातिनी लुलायरूपदैत्य- 
भूतघातपत्षपातिनी । नवीनपीनबद्धनालकालमेघरतंनिभा चिरं चरीकरोतु नः प्रियं 
पिनाकिवल्‍लभा ॥ उद्धवणिका अथा--3|, |), ।$।, $।$, |$|, 5 १६ ८४ -+ 
६४ || नराचो निवृत्तः ॥ 

१७०, अथ नीलच्छुन्द: 

है र्मणि, तन्‍नीलस्‍्वरूप नीलनामक छुन्दों लक्ष (?) जानीहीत्यथः (?)॥ 
यत्र पदे द्वार्विशतिमांत्राः पश्च॑ भगणा गुर्वादिगणाः पदे पतन्ति, एताहशैरैब 
पदेराध्रितमिति छुम्दोविशेषणम्‌ | अन्ते पश्चमगणान्ते स्थितो हारो गुरुयंत्र ज्ञायते 
तदेतवद्विपज्ञाशद्धिक॑ कलाशतत्रयात्मकं ध्रुव निश्चितमीदृश रूपं मुणी झ्ञातच्य- 
मित्यर्थ:। एतदुक्त भवति--चरणस्थितद्वार्विशतिमात्रात्मकमिद॑ नीलाख्य॑ बृत्त॑ 
चनुश्छुन्दोभिप्रायेण षोडशचरणात्मकम्‌। तत्रैकस्थ हुन्दसश्ररणों द्वाविशति- 
अवगुणितो 5ष्टाशीतिकलात्मकः । यथा--२२ + २२+२१२+ २२ >-८८ || एव- 
मष्टाशीतिकलात्समकचरणचनृष्ट येन द्विसमधिकपश्चाशदुत्तकजाशतत्रयात्मकमिदं 
नीलस्वृरूप॑ भव॒तीति यथा--८८+ ८८ + प््म+८६७ ३४२ ॥ वाणीमूषणे तु 
भ्रकारान्तरेण लक्षणं लक्षितम 'तालपयोपरनायकतोमररक्षघरं पाणियुतं च विभावग 





'हं॥६ प्राकृतपेंगलमू 


आमिनि इत्ततरम। नीलमिंद फणिनायकगायकर्सलपितं पशिडितमएडलिकासुखद॑ 
सखि कणगतम्‌ ॥! 

१७१, नीलमुदादरति-- जहा ( यथा ) 

कश्रित्कतविः कर्णनरपतिप्रयाणमुपवणयति--विवर्धितकोघा योघाः घुमटाः 
सजिताः संनद्धा सन्‍्तः किपन्ति धनु।। श्रथ च--वाहोडपि पकतरु संनद्ध 
इत्यर्: | ततश्र स्फुरत्तनु्वीररसावेशात्‌ । एवं चमूनरनाथोडपि चलितः | अनन्तर 
चसुखड़कराः करे कुन्तान्धृत्वा पत्तयोडपि चलन्ति॥। एवं छुतरां सजीभूय 
कणनरेन्द्रे चलति सति घराः पर्वता अपि चलन्ति । पवव॑तानां क्ञोभोष्भूदिति भावः | 
यथा वा [ णीभूषण ]--'सुन्दरि सुन्दरिपो नतिशालिनि कि कुरुपे मानिनि 
मानिनि काममिंदं द्वदयं परुषे | हारिणि द्वारिणि ते हृदये निहितों दयितो भाविनि 
भाविनिवासिमनो 5स्थ चिराय यत) ॥! डद्डवणिका यथा--3॥, 5॥, 3॥, $॥, 
35॥, 5 १६७८४५७-६४ ।। नीलो निद्ृत्तः ॥ 

१७२, अथ चश्वलाछुन्दा-- 

भोः शिष्याः, यत्रादी सुपर्णो रगणो लघुमध्यमों गणो दीयते | तो तत;--एकः 
परयोधरी जगणो गुस्मध्यमो गणः हिण्णिरूम पश्च एवंरूपाणि पश्च सुपर्णपयोधरा- 
ननन्‍्तरं रगणजगणरगणास्रयोषि गणा देया: एवं ( पश्च ) वक्रा शुरबः संतरे, लो 
लघबश्व वैमनोहरेति चश्नलाविशेषणम | अन्ते गणपञ्चकान्ते गन्धों लघुबं्णों यत्र 
( दीयते ) | यदि चाक्षराणि घोडश यस्याः सा फणीन्द्रेण चश्बला विनिर्भिता | 
तदेतदतिदुलमं चश्चलाभिधानं छुन्दों विजानीतेति || वाणीभूषण तु घ्रकारान्तरेणो- 
क्तम--वूयतालपक्षिगजमेस्हा रनायकेन चामरध्वजेन चापि बर्णिता सुपरणकेन । 
बणितातिसुन्दरेण पन्नगेन्द्रपिज्डलेन चश्बला चकोरचाबलोचने सुमजलेन ॥? 
समानिका पदद्ठ येन चश्चलेति फलितो5र्थ: ॥ अन्थान्तरे चित्रसज्भमिति नामान्तरम्‌॥ 
अतएव छुन्दी मन्नयोम---चित्रसज्भमीरितं समानिकापदद्वय॑ नु! इत्युक्तम्‌ ॥ 

१७३. चश्चलामुदाहरति-जहा ( यथा )--- 

कश्रित्कविः कर्णाजुनयोयुद्मुपवर्णयति--उभावपि कणपार्थों संग्रामभूमावेकदा 
छुक्‍्कु रथेन युक्तो जातावित्यथः। अस्मिन्नवसरे सूर्यों दिनकरोडपि बाणतसंघातैन 
लुक्कु लीनः शरजालाच्छादितो भूदित्यथंः। अत एवान्धकारसंचयेन शब्द- 
बेधित्वातयोयैत्य कस्पापि घावः प्रहारों लग्म:। एत्थ अन्र व्यतिकरेड्नयोर्मध्ये 
पा्थो<जुनस्तैन कण्णपूरि आकणे पूरयित्वा षष्टिबाणस्यक्ताः । अन्तरा पततस्तान्वा- 
णान्प्रेज्ष्य | प्राकझृते पूवनिपातानियमात्‌ । धन्या दीर्तिय॑श्यैवंविधेन कौर्त्या धन्यल्तैन 
वा, कर्णेन राधेयेन ते सव॑ बाणाः करतिताः खण्डशः कृता इत्यर्थः || यथा वां 


परिशिष्ट (२) हक 


[ णीभूषणे |--आलि यादि मज्नइुझ्गुझ्चितलिलालितेन भास्करातमजाविराजिरा- 
जितीरकाननेन । शोमितस्थलखितेन संगता यवृत्तमेन माघवेन भाविनी तडिल्ल- 
सैब नीरदेन |! उद्ववणिका यथा--55, ।5', 35, |5), ड|ड, ॥ १६०८४ -+ 
६४ || चश्चला निम्ठत्ता ॥ 
१७४, अथ सर्वगुर्वात्मक कलासंख्यवणकं प्रस्तारादिभूतं ब्रद्मरूपक छुम्दः-- 
भोः शिष्या, जो यदू ब्रह्मरूपक छुन्दः अपर ब्रह्मणणो रूपमिव। च्त॑ते इति शेषः | 
प्रहमच्छुन्दसो: साधर्म्यमाह--यच्छुन्दः, ब्रक्ष वा लोकानां वक्षसि बिम्बोष्टे विधु- 
स्थाने दन्तैषु इंसल्थाने शिरसि सूथाने ब्र्रन्त्रे महापझवने वा णाऊ शातम्‌। 
तथा च छुन्द इल्युन्चायेमाणः शब्दध्तत्तत्थानं गमयतीति सद्ृदयैकगम्योडथः |॥ 
अथ च शब्दस्य ब्रद्मस्यत्वात्तरोक्तस्थाने ज्ञात मननशीलेम्निभिरिति | किंच--- 
कण्ठद्भाणे कण्ठसथाने कणसाने च सारस्थाने जिह्ायां मूलाधारे वा छुन्दो धृत्तमु 
द्वायता 'अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठशिरस्तथा। जिहामूलं च दन्ताश्र 
नातिकौषी च तालु च ॥” इति पाणिनिकृतशिक्षोक्तरीत्या कथयता पन्नगपतिना 
पिज्ललेन संमानितमिद छुन्दों ब्रह्मूूपकनामकं कॉँगुंरुद्वयात्मकगणैर्यस्सबंषृत्तं 
निष्पन्नशरीरं तल्‍्लोकानां व्याख्यातमिति || 
१७५, ब्रह्मरूपकमु दाहरति---जद्ध ( यथा )-- 
कश्रि दूबन्दी कस्यचिन्दरपतैर्युद्धमुपवणयति--उन्मत्ता बीररसाविष्टा डत्थितक्रोधा 
उपयुपयेहमहमिकया युध्यमाना: सन्‍्तो मेनकारम्भादिभिनांथत्रणे सदस्माभिरप्स- 
रोभिः अप्पाअप्पी अन्योन्यं मयाय॑ं वरणीयः, त्वया चायमिति बोध्यमानाः शक्ति- 
छिन्नकण्ठा: कबन्धा मस्तक पृष्ठमेव शेषों येघामेब॑विधा अपि दीरा घावन्त इतत्ततः३ 
समसजिरे जजन्तः समग्रा एकत्रीभूग जायाग्रे मेनकारम्भादीनामग्रे लुब्घास्तदर्श 
नेप्सवों विस्मिता ऊध्वमेब पश्यन्तोडबतस्थिर इति वाक्यशेषः ॥ उद्दवणिका यथा--- 
55, ६5, ६६, ६६, ६५, ६६, ५५, 5६५, १६ ०८४८-६४ || ब्रह्मरूपक निदूदम ॥ 
अथ पषोडशाक्षर एवं कानिचिद्दत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । तत्र 
प्रथममृषभ गजविलसितं छुन्दः -'भ्रजिनगेः स्वराज्मृषभगजविलतितम्‌! । 
प्रत्रिनगैर्भगणरगणनगणनत्रयगुरुमि; सप्तनवविभा मसूष भग जविलतितं बृत्तमिति ॥ 
यथा-- 
धो हरिरन्चखान खरतरनखशिखरे- 
दुंजयदैल्यसिहसुविकट्ट्‌दयतटम्‌ । 
कित्विद.. चित्रमेतदरखिलमपद्चतबतः 
' कंसनिदेशरप्यटघमग बविलसितम |? 


ब्ुः 
शेप प्राकपपगछमू 


पाजतुरगविलसितम! इति शं॑मावेतस्वैव नामान्तरमुक्तम्‌ ॥ उद्दवणिका 
यथा--3॥, ड|5 ॥॥, ॥॥।, ॥, ड, १६ ०८४७-६४ || ऋषभगजवि- 
लसित॑ निवृत्तम ॥ 
अथ चकिताछुन्दः--'भास्समतनगेरहच्छेदे स्यादिह चकिता' 
हह षोडशाह्रप्रस्तारे भाद्धगणात्समतनगः सगणमगणतगणनगणशुरुमिः 
अष्च्छेदेष्टमाक्षरनातविश्रामै श्र किताख्यं छुन्दों भवतीति ॥ 
यथा--- 
दुजंयदनुजश्रेणीदुश्रेश्शतचकिता 
यद्ध जपरिघत्राता याता साध्वसविगमम्‌ | 
दीव्यति दिविषन्माला स्वैरं नन्दनत्रिपिने 
गच्छुत शरणं कृष्णं त॑ं मीता भवरिपुतः ||! 
उद्ववणिका यथा--5॥, 5, ड४5, 55, |॥, 5, १६ ७८४७-६४ 
॥ चकिता निवृत्ता ॥ 
अथ मदनललिताछुन्द:--'म्भी नो म्नौ गो मदनललिता वेदेः षड़ुतुमिः” 
यत्र म्मी मगणमगणो । अथ च नो नगणः, ततों म्नो मगणनगणी भवतः 
अथर्म चतुर्मिः ततः घड्मिः पुनरपि प्रदमिरेव विरतियत्र तन्मदनललिता छुन्दः || 
यथा--- 
'विश्रष्टलग्गलितचिकुरा धोताघरपुण 
ग्लायत्पत्रावलिकु चतटोच्छासो मितरला | 
राधात्यर्थ मदनललितान्दो लालसबपुः 
कंसाराते रतिरसमहो चक्रडतिचुलम ॥॥' 
उद्दवणका यथा--55५, $॥, ॥, 5:५5, ॥॥ 5, १६ >८४ ८६४ || मदन- 
ललिता निवृत्ता ॥ 
अथ वाणिनी छुन्दः---नजभजरेः सदा भवतति वाणिनी गयुक्तेः” 
नगणजगणमगणजगणरगणः गयुक्तेरगुरुसहितैः पद्चमिरेतैग गैवाणिनीछुन्दः ॥ 
बथ--- 
“६फुरतु ममाननेषच ननु वाणि नीतिरम्यं 
तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम॥ 
भवजलराशिप/रकरणक्षमं मुक्ुन्द 
तततमहं स्तवैः स्वरचितैः स्तवानि नित्यम॥? 


परिशिष्ट (२) ४७९ , 


उद्दवणिका यथा--॥॥, 8) 5॥, 8, डंड, $, १६०८४८-६४ 
॥ वाणिनी निदृत्ता ॥ 
अथ प्रवरललितं छुन्दः--'यमी नः खो गश्च प्रवरल,लत॑ नाम इत्तम! 
यत्र यमौ यगणमगणो। अथ च नगणः, ततः लो सगणरगणौ भत्रतः, 
ततश्रेढ् र भंवति तदा प्रवरललितं नाम बच भवति ॥ 
यथा--- 
'ुजेत्लेपः शुत्ये चलवलयम्ंकारयुक्तो 
मुधापादन्यासप्र कटिततुलाकोटिनादः । 
स्मितं वक्‍त्रेउकत्माद्‌दशि पढ़ुकयक्षोमिलीला 
हगे जीयादौदक्प्रवरललितं बल्लवीनाम ।।” 
उद्ववणिका यथा--।55, 555, |॥, 5, ड|ड5, 5, १६०८४८६४ || 
प्रवरललितं निबृत्तम्‌ ।॥ 
अथ गरुडरुत॑ छुम्दः--गरुडरुत॑ नजी भजतगाः यदा स्थुस्तदा! 
यदा नजो नगणजगणी मवतः, ततो भजतगाः भगणजंगणतगणगुरवः स्युः, 
तदा गश्डरुतं नाम वृत्तं मबतीति ॥ 
यथा--- 
'अमस्मयूरमानसमुदे पयोदध्वनि- 
गंसडरुतं॑ सुरारिभुजगेन्द्रसंत्रासने । 
घरणिभरावतारविधिडिए्िडमाडम्बरः 
स जयति कंसरद्धमुवि सिंहदनादो हरे। |? 


उद्दवणिका यथा--॥॥, 5), $॥॥, |, 5$॥, $, १६०८४८६४ ॥ 
गरुडरुतं निशृत्तम || 
अथ प्रस्तारान्यमेदमचलघृतिबृत्तमभिषीयते--'द्विगुणितवसुलघुभिरचल- 
घृतिरिति! । 
यनत्र द्विगुणिता वसुलघवः घोडशापि वर्णा छघवोडर्थाद्धवन्ति, तदचलघृति- 
रिति वृत्तं मवतीति लष्वन्तैन नगणपञ्चकेनेति फलितोड4५: ॥ 
यथा+-- 
(रणिदुहितृतररुचिरतरवसति- 
रमरमुनिजनसुखविहितघृतिरिह । 
मुररिपुरभिनवजलघररुचितनु -- 
रचलघुतिरुदयति सुकृतिहृदि खत ॥! 


हघ० प्राकृतपेंगलम्‌ 


उद्दवणिका यथा--॥, ॥| ।॥, !॥, ॥॥,), १६०८४ ८ ६४ ॥| अ्चलघुति- 
निंदृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तार्गत्या षोडशाक्षरस्य पश्चपप्टिसहलाणि पदञ्च शतानि षट्जि- 
शदुत्तराणि ६५५३६ भेदाः, तेषु कियन्तो भेदा लक्षिताः | शेषभेदास्तीद्रणमति- 
मिराकरान्निजबुद्धया वा प्रष्तार्य लक्षणीया इति दिक ।। 

' १७६, अथ सप्तदशाक्षरप्रस्तारे परथ्वीछुन्द!--- 

भो: शिष्याः, यत्र पयोधरों जगणो मुखे स्थितः, तत एकः सगण:, पुनरपि 
तमैब जगणसगणावेव तयोरगे स्थितावित्थः। तथा च गन्धों लघुः सजीकृतः, 
ततो गुरुद्ययम्‌, ततों हारो गुरः। पदे च चतस्र: कलाः।। अथ च विंशतिः 
कला: संभूय चतुर्विशतिः | यत्र वसुमिग्रहैश्व॒ जातविश्रामं प्रथ्वीनामक छुन्दो 
भव्रतीति म्णउ शेयमित्यर्थः। तथा च--जसद्वययगणलघुगुरुभिरष्टरन्भ्रकृतयतिः 
पृथिबीति फलितोडर्थ:। तदुक्त छुन्दोमज्ञर्याम---'जसो जसयला वसुग्रहयतिश्व 
पृथ्वी गुर: इति ॥ वाणौभूषणे तु॒प्रकारान्तरेणेक्तम--परयोधरयुता स्फुर्कन- 
कयुस्मताटड्डिनी सुवर्णसचिकड्कणा ललितभावसन्नूपुरा। सुगन्धरुचिरा लसच्छ - 
वणरूपवत्कुण्डला भुजंगपतिवर्णिता हरति इन्त प्रृथ्वी मनः |!” कर्णपर्यायत्वात्य्छ,- 
बणस्य गुरुद्रयात्मको गणो णह्मते ।। 

१७७, प्ृथ्वोमुदाहरति--जहां ( यथा ) 

कश्रित्तविः कस्याप्यगण्य [ पुण्य ] पुञ्ञश्य विलासिनो मदनविनोंदसदन- 
मुपवर्णति--युवतिसद्दितमेताइश मन्दिर रेहई शोभत इत्यथं:। कीहशम | 
मणज््कणितमित्यनुकरणम्‌ | तादशश भूषण यत्र | पुनः रणरणावित्यनु कृत्या ताहशः 
काश्चीगुणी मेखलाकलापो यत्र तत्तथा। पुनः मदनकेलिलीलासरः श्रमापहार- 
क॒त्वात्‌ । कंदपंकेजिसरसील्वेनोपन्यस्तमित्यजइल्लिज्वत्वेन सर इति व्याख्येयम । 
पुनः निशासुखमनोहरं रजनी जनितालिक्षननिधुवनान्तसुखजाता  म्बनत्वेन 
परममनोहरमिति सहृदयवेद्यः पन्‍्या इति || यथा वा [ णीभूषणे ]|--'च्ुताघरतटी 
घनश्वसितमक्वषरागव्ययो दशोरपि च शोणिमा भवति कारणादन्यतः | इदं_ तव 
परप्रियानिम्तपंगमव्यञ्ञक॑ मुखे यदिदमझ्जनं रहसि चार्घचन्द्रं गले ||! डट्टवरणिका 
यथा--।3॥ ॥5, ।$, ॥5, ।55, ॥, 5, १७०८४ ८ ६८ || पृथ्वी निवृत्ता ॥ 

१७८, श्रथ मालाघरच्छुन्दः -- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं दीयते विप्श्नतु्॑ध्वात्मकों गणः, तथापि 
भूपतिजंगणः स्थाप्यते, ततश्वरणों भगणस्तृतीयः, तथा भूपतिर्जगणों दीयतै, युगेना- 
घिको विमलो5तिसुन्दरों गन्धो लघुः, ततो द्वारो गुरुयंत्र त्फणिणाहरा फणिव्याप्रः 
फणिश्रेष्ठः पिज्ञलो मालाघर इति छुन्दों भगति नानीत तदिति || वाणीभूषणे तु 


परिशिष्ट (२ ) हे धट१ 


भ्रकारान्तरेणे क्तम-- 'द्विजवरगणन्वितों गजपतिः . श्रिततूयबान्करतलपरिस्फुर- 
स्फनककड्णेनान्वितः ) सुरपतिगुरुअया परिगतः समन्तात्सले जयति भुवि 
चृत्तभूपतिरय तु मालाघरः । ! 
१७६, मालाघरमुदाहरति--जहा ( यथा ) 
काचिद्दुती कान्तानुनयमनुग्रहती नायिकामाइ--मलयानिलो दक्षिणानिलो 
बहति | कौहशः | विरहिणां चेतः संतापयति ताइशः हंतापनः | किंच पिकोडपि 
पञ्मम कूजति। प्राकृते पूवनिपातानियमात्‌ । 9ल्‍लकिंशुकं बन विकसितं नवप- 
लाश वनमपि विकसितम | तरूणां पल्लया अपि तरुणा नवीना जाताः। माघवी 
चातन्ती मल्लिका मधुरातिमनोहराभूत्‌ । अतो दे सखि, नेत्र वितर, अस्मिनप्राणनाये 
यतो माधवसमयोडय॑ प्रात इति ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--क्चिदपि बयस्थया 
सह विनोदमातन्वती कतिपयकथारसेनयति बासरीयां रुजम्‌ | सुभग तव कामिनी 
समधिगम्य सा यामिनीमनुमबति यामिनी मदनवेदनामन्ततः ॥* 
टइ्वणिका यथा--॥॥, |$), 5॥, ।5,, 55, |$, १७०७८४--६८ ॥ माला- 
अरो निवृत्तः ॥ 
अथ सतदशाक्तरप्रस्ताक्षर एवं कानिचिद्व्वत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
सत्र प्रथमं शिखरिणी छुन्दः-[ वाणीभूपणे ]-- 
ज्वजः कर्णो हारो द्विजवरगणस्थो रसयुतः 
समुद्रो रत्न च प्रभवति यदा सप्तदशमिः । 
भुजंगेन्द्रोेद्िशा विब्ुधहृदयाह्ादजननी 
रसे रुद्रेयेस्या विरतिरिह सैपा शिखरिणी ||” 
यगणमगणनगणसगणभगणलघुगुब्भी रसे रुद्रेश्व कृतयतिः शिखरिणीति 
फलितो54: ॥ तदुक्त॑ छन्दोमज्ञर्यामू--'रसै रुद्रेश्छन्षा यमनसभज्ञा गः 
शिखरिणी' इति ॥ 
यथा--- 
निविष्टायाः कोपाद्ृरुसद्सि पट्लेरुहदशः 
पदोषान्त छायामुपनयति मुध्नः प्रणयिना | 
तया चत्तुर्लीलाकमलरजता दूषितमिति 
द्रुतं मुक्ता मुक्ताफलपरिणता बाष्यकणिकाः |! 
यथा-- 
'करादस्य भ्रष्ट ननु शिखरिणी दृश्यति शिशो- 
बिलीनाः स्मः सत्य नियतमव्धे्थ तदखिलेः । 


४८९ प्राकृतपेंगछम्‌ 


इ्ति जस्योहोपानुचितनिभतालापजनितं 
स्मितं॑ बिश्रदेवों जगदबतु॒ गोवर्धनघरः ॥' 
उद्दवणिका यथा--55, 555, ॥, ॥5, ॥॥ ॥ 5, १७२८४5६६८ ॥ 
शिखरिणी निषृत्ता ॥ 
अथा मन्दाक्रान्ता छुन्द+--- 
'मन्दाक्रान्ता हरति दृद्य कर्णताटड्डुयुग्मा 
प्रोद्द्धावा करतललसत्कड्डणा शद्जयुक्ता 
हारोत्कृष्ता ललितवलया रावबन्नूपुराभ्यां 
विश्राजन्ती ससलहृदयाह्ाादिनी कामिनीव ॥* 
का मिनी पत्ते स्पष्टोडर्थः ॥ छुन्दोमद्धर्या तु गणभेदेनोक्तम-- मन्दाक्रान्ताम्बुधि- 
रसनगैमों भनौ सौ ययुस्मम्‌ ।' यत्र मो भगणः, ततो भनौ भगणनगणो भव्रतः, 
ततोगो गुरुद्यय ययुग्म॑ यगशद्वय॑ च यत्र भवति, अम्बुधयश्रत्वार, रसाः पट , 
नगाः सप्त, एतैबु च विश्रामों यस्‍्यां सा मन्दाक्रान्ता तन्‍नामक॑ बृत्तमिति ॥ 
यथा--- 
'कर्णाम्यर्ण हितमवहिता वर्णवन्तश्िरेण 
द्रागस्थन्तोी हृदि कलुषितामानने शोणिमानम्‌। 
यान्‍्तों भूमि नयनपयसा बिन्दवों मानवत्याः 
पादाम्मोजप्रणतमघुना .. कान्तमुत्यापयन्ति ॥! 
उद्दवणिका यथा--55, 55, ॥।, ॥5, 5, ), 5, 5, ॥ 5, 5, १७ ०८४ ह२ 
६८ ॥ मन्दाक्रान्ता निद्ता ॥ 
अथ दरिणी छुन्दः--'द्विजबरमुखी भाध्वद्रूथा सकुणडलकणका, 
ललितबलया हारोत्कूश पयोधरभूषिता । 
कनकरसनारावैयुक्ता लसद्वरनू पुरा, 
हरति हरिणी केषां चित्त न योषिदिवाधुना ।! 
योषापक्षेडर्थः स्पष्ट | छुन्दोमज्ञर्या गणमेदेनोक्तम्‌ू--'नतमरसलैर्गः षदवेदै- 
हैयैहरिणी मता! । नगण8गणमगणरगणलगणलघुगुदमिः षडभिवदेश्वतुमिहयैः 
सप्तमिर्जतविभ्रामा हरिणी तन्‍नामक कृत्तमित्यर्थ: ॥ 
यथा-- 
सरमिरजनी याता भूयः कृशों भविता शशी 
परभ्तयुवा मूकी भावी विरंध्यति पश्चमः | 
कुसुमविशिखः संहर्ता स्व॑ घनुः पतिरेष्यति 
प्रियसल्ि परावृत्त न स्थाद्रतं सम जीवितम्‌ ॥ 
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डट्टयणिका बथा--॥॥, ।5, 5, डड, 5, ।&, ॥, $॥ 
यथा वा-- 
ध्यधित स॒विधिनेत्रं नीला ध्रुवं हरिणीगणादू- 
ब्रजमुगदशां संदोहस्योल्लसन्नयनशभ्रियम्‌ । 
यदयमनिशं . दृव्वाश्यामे. म॒रारिकलैवरे 
व्यकिरदधिक बद्धाकाल्ली विलोलविलोचनम | 
यथा वॉ--अथ स विपयब्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे' इत्यादि रघो ।॥ 
हरिणी निषृत्ता ॥ 
अथ वंशपत्त्रपतितं छुन्दः---'दिह्मुनि वंशपत्रपतितं मरनभनलगै 
यत्र दिल्छु दशसु मुनिषु सतसु च विधामः, तथा मरनभनलगेः भगणरगण- 
नग्णभगणनगणलघुगुरुमिबेशपत्त्रपतिताख्य॑ छुन्दों भबति ॥ 
यथा--- 
'नूतनवंशपत्त्रपतितं रजनिजललवं 
पश्य मुकुन्द मोक्तिकमिब्रोत्तममरकतगम्‌ । 
एप च त॑ चकोरनिकरः प्रपित्रति मुदितो 
वान्तमवेत्य चनब्द्रकिर्णेरमृतकणमिव ।॥! 
प्प्रति लब्धजन्मशतकैः कथमपि लघुनि! इति भारवों | बंशपत्वपतितेति 
केचित्‌ | वंशवदनमिति शंभी नामान्तरमुक्तमिति | उद्दवणिका यथा--5॥, 5'5,. 
॥, $॥, ॥॥, ॥ 5, १७>८४८-६८, वंशपत्जपतितं निषृत्तम ॥ 
अथ नर्दटकं छुन्दः--'यदि भवतों नजो भजनलागुर नर्द्‌टकम 
यदि प्रथम नजो नगणजगणो भवतः, ततो भगणजगणजगणलूघव$, अथ क 
गुरुभवति यत्र तस्नद<क छुन्दः ॥ 
यथा--- 
त्रनवनितावसन्तलतिकाविलसन्मधुपं 
मधुमथनं. प्रणप्रज्ननवाओ्छितकल्पतरम । 
विभुमभिनौति कोइपि सुकृती मुदितेन छृदा 
रुचिरपदावलीघटितन दंव्केन कवि ॥! 
उद्डवणिका यथा--॥), 8, 3॥, ।5&), |), ॥ 5, १७ ०८४७-६८ ॥ यथा 
वा भागवते दशमस्कन्धे--जय जय जह्ायज्ञामजितदोषण्भीतगुणाम! इत्यादि 
नर्देटक॑ निवृत्तम्‌ ॥ ह 
अथ कोकिलकं छुन्द+-- हयऋतुतागरैर्य॑तियुतं बद कोकिलकम! 


्पछ प्राकृतपेंगलम्‌ 


हयाः सतत, ऋतवः घट , सागराश्चलारः, तैंविंशतियुक्तमिदमेव कोकिलकमिति 
चूत बदेति | अत च विश्ञामकृतों भेदः, गणास्त एवेति बिवेक। || 
यथा-- 
“'लसदरुणक्षणं मधघुरभाषणमो दकरं 
मधुसमयागमे सरसि केलिभमिसल्लसितम। 
अतिललितद्यति. रविसुतावनकोकिलक 
ननु कलयामि त॑ सखि सदा हृदि नन्दसुतम्‌ |।! 
उद्यवणिक! सैव, यतिकृत एवं भेद: ॥ कोकिलक॑ निदृत्तम ॥ 
अथ हारिणी छुन्दः--'बेदल्॑श्वैम॑मनमयलागश्ेत्तदा हारिणी? 
यदि प्रथप बेदेः, तत ऋतुमिः, तदनन्तरमश्वैविरतिश, अथ च मभनम- 
यला मगणमभगणनगणमगणयगणलघबः, तट्श्रेद्रों गुरुभवति, तदा हारिणी 
छुन्दो भवतीति ॥ 
यथा+ 
यस्या नित्य भ्रुतिकुबलये श्रोशालिनी लोचने 
रागः स्वीयोइ्धरकिसलये लाक्षारसारज्ञनम | 
गौरी कान्तिः प्रकृतिरुचिरा रम्याद्ञरागच्छुदा 
सा कंसारेरजनि न कथं राथा मनोहारिणी ॥।? 
उद्ववणिका यथा--डडइड, $॥, ॥॥, 555, ।55, |, 5, १७०८४४- ६८ || 
झारिणी निदूता | 
अथ भाराक्रान्ता छुन्दः--माराक्रान्ता ममनरसला गुर श्रुतिषडहयै': 
यत्र मगणभगणनगणरगणसगणलघबः, श्रथ च गुरुयेत्र, श्रुतिषड॒हयैविरतिश्र 
यत्र तद्धारक्रान्ताछुन्दः ॥ 
यथा--- 
भाराक्रान्‍्ता मम तनुरियं गिरीद्धविधारणा- 
त्कम्प॑ धत्ते श्रमणलकणं तथा परिमुश्बनति । 
इत्यं. श्रण्यन्नयति जलदस्वनाकुलबल्लवी 
संश्लेषोत्थं स्मरविलतितं गुरु विलोक्य हरिः ॥! 
उद्दवणिका यथा--555, $॥, ॥॥ 5, ॥|5, ॥ 5, १७०८४८- ६८८ 
(| भाराक्रान्ता निशृतता ॥ 
अत्रापि अस्तारगत्पा उप्तदशाक्षरस्थैक लक्षमेकर्त्रिशत्सहलाणि ट्विसप्ततिश् 


परिशिष्ट (२) इट४ 


१३१०७२ भेदाः । तेषु कियन्तो भेदा उक्ताः शेषमेदाः सुधीमिः प्रस्तायोक- 
रादुदाहत॑व्याः । इत्यलमतिविस्तरेण ॥ 


१८०, अथाश्टादशाक्षरपस्तारे मज्जीराछुन्दः--- 


भोः शिष्या:, यत्र मन्‍्या मस्तके। आदावित्यथ:। तत्र त्रयः कुन्तीपुत्राः 
कर्णा गुब्द्यात्मकागणा दीयन्त इत्यथः। ततः पादे एक हार गुरंततो दृस्तः 
सगणः, तदन्ते दुषण्णा कड्डूरु द्विगुणः कड्ढणों गुरुद्रयम, ततों गन्धयुग्म॑ लघुद्दर्य 
संस्थाप्यते, यत्र पादान्ते भव्याकाराश्चवल्वारों हारा गुरवः सजीकृताः प्राप्ता यत्र, 
एतन्मज्जीरानामक छुन्दः शुद्धकायः सपराजः पिज्जलों जल्पतीति ॥ वाणीभूषणे 
व॒ प्रकारन्तरेणोक्तम--'आदो कझृत्वा कण कुण्डलयुक्त हारयुगं दल्ताथों कुर्यात्ताटडूः 
पादे कुरः सम्मज्जीरयुगाम्यां युक्तम। कृत्वा तात॑ं कुन्तीपुत्रसमेत॑ वें गुरुयुग्स 
दत्ता मन्नोरा सा नागाधीशनिदिष्टा राजति सेपरा बक्‍त्रे ॥ 

१८१. मज्जीरामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 


काचिओषितपतिकां सख्ीमाइ--हे सखि, नीछाकारा मेघा गजन्ति | उच्चा- 
राबा मयूगः शब्द कुवन्ति अतिदीर्षा केकामुच्चास्यन्तीत्यर्थः। स्थाने स्थाने 
पिज्ददेहा विद्युद्राजते | हाराः खजः क्रियन्ते। यतः नीपाः कदम्वाः फुल्लाः । 
अ्रमरा मधुकरास्तेष्वेब गुख्लन्ति | कि च दक्यी मारुतो वाति। अतो हंहे हज्जे 
नीचे कथ क्रियते आगता प्राइट्‌ कान्‍तो नागतझ, अतः क्रीड तावत्‌। मनोमिल- 
पितालिड्रननिधुवनादिक यथा मवति तथाभिसारयास्मिन्नवसरे कंचन युवानमिति 
भावः॥ यथा वा [ णीभूषणे |--प्रोदध्वान्ते गजंद्वारिदधाराधारिणि काले 
गत्वा सकता प्राणानग्र कोलसमाचारानपि हित्वा यन्‍्ती | कृत्वा सारज्ञाक्षी 
साइसमुच्चेः केलिनिकुज्जञ शूत््य दृष्ठा प्राणत्रार्ण भावि कं वा नाथ बंद प्रेयत्या: ॥ 
टइवणिक् यथा--$5, 55, 5५४, 5, ॥|5, 5, 5, |, ), 5, 5५, 5, $, १८४८४ 
>+७२ ॥ मजश्लीरा निबृत्ता ॥ 

१८२, अथ क्रीडाचन्द्रढुन्द/--: 

भो शिष्या), यत्रेन्भरासनमादिलधुः पश्चकलो गणो5थांद्रगणः स एबैकः पादे 
पादे मबति षडिभयगणैः पाद हत्यर्थ:। पादे चाष्टादश वर्णाः सुखयन्ति | दण्ड 
लघवः स्थाने स्थाने भवन्ति। यन्न मात्राश्न दश त्रिगुणिताह्निशत्‌ पदे भवन्ति 
तन्मात्राभिरनिबद्ध कीडाचन्द्र इति छुन्दः फरणीनद्रः पिज्ललो भणतीति वित्त ॥ 
भूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तमू-'ध्व्ज चामरं गन्धकर्भों रसः कुएडर् तोमर च. 
तथा तालताटबझतूर्याणि शेषे गुरुद्वन्द्रमत्र | तदा क्रीडया चिह्नित चन्द्रमेतद्भुजंगा- 
धिराजः कविश्ेणिविस्मापर्क सर्वलोकप्रियं स जगाद ॥! 


च् 
ह८६ प्राकृतपगलमू 


१्८रे, क्रीड[चन्द्रमुदाहरति--जहां ( यथा ) 

कश्चित्कविर्वीरहस्मीरस्थ मीषणसमराज्ञणप्रयाण मनु वणयति--यत्र समरसीमनि 
भूता बेतालाश्र उृत्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कब्रन्धानपमूर्धकलेवरान्‌ महाबीरान्‌। 
यत्र च शिवानां फेरबाएं स्फारा अतिदीर्षा। फेक्कारहक्का: फेत्कारशब्दाश्व॒लन्ति 
प्रसरन्ति | अत एवं कणेरन्भ्राणि रकुटन्ति। किंच कायलटघति, मन्‍्था मस्तक 
स्कुटति, कबन्धा: शिरोरहिता बीरा उत्यन्ति हसन्ति च। अन्न तु कबन्धा दृत्य- 
न्तीति बहुबचनमहिस्ना स्फुटमेबातिमीषणंत्वं समराज्गणस्येति भावः । तहाँ ताहशाति- 
मयजनकरणभूमौ वीरहम्मीरः संग्राममध्ये त्वरितं युक्तः प्रविष्ट इत्यथथः ॥ 
उट्टवणिका यथा--55, |55, ।55, ।55, 55, ।55, १८०८४८२७२ ॥ क्रीडा- 
चन्द्री नित्तः | 

१८४, अथ चचंरी छुन्दा-- 

हे सुन्दरि, यत्रादौ रगणो मध्यलघुको गणो भवति, ततो हृस्तः सगणः, ततः 
काहलो लघु:, ततस्ताल आदिगुरुस्लिकलो मध्ये दातव्यम, तदनन्तरं शब्दों लघु), 
ततो ह्वारा गुरुः तती विण्णवि द्वाबेब, शब्दहारी पततः, ततो वे वि द्वावेब काइलो 
लघू, ततो हारं गुरु पूरय । तदनन्तरं शट्ठी लघु, ततः शोभनः कह्लणो गुरुरेव 
यत्र तत्सवलोकबिजुद्धां समस्तच्छान्द्सिकप्रसिद्धां मनो मोहनां श्रुतिसुखत्वाच्च चेरीना- 
मऊ छुन्दों नागराजः पिछ्लो भणतीति विद्धि ॥ भृषणे व प्रकारान्तरेणीक्तम-- 
'हर्युक्तसुवर्णकुण्डलपाणिशह्ूविराजिता पादनू पुरसंगता सुपयोधरद्वयभूषिता । 
शोमिता वलग्रेन पन्नगराजपिज्ञज्ञवर्णिता चर्चरी त्रुणीव चेतसि चाकसीति 
सुसंगता ॥ तरुणीपत्तेड्थः स्पष्ट: ॥ 


१८५ च्चरीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रित्तविः परमरमणीयां कामपि कामिनीमतुवर्णयति--यस्याः पादे नूपुरं 
भणमभाणायते । कीहशम्‌। हंसशब्दवत्सुशोमनम्‌ | यधघ्याश्रेतस्थाः स्तोकस्तोकयोर- 
पिनवोत्यितयो; सतनयोरले मनोहर मुक्तादाम नृत्यति। अपि च वामदक्षिणयोः 
पाश्चयोत्राण इव घधावति तीचणश्रक्तुःकटान्ञो यध्याः सेवकमेबंविधा सुन्दरी कप्य 
सुक़तिनः पुरुषस्य गेहूँ मण्डयतीति ताहशीति प्रक्षस्व तावदिति तट्रपमुपवर्ण यन्त 
वयस्यं प्रति कस्यचिद्रचनमिति ॥| यथा वा [ णीभूषण ]-- 'कोकिला कलकूजित॑ 
न श्यगोषि संप्रति सादर मन्‍्यसे तिमिरापहारिसुधाकरं न सुधाकरम्‌। दूरमुज्कसि 
भूषण विकल|सि चन्दनमाझते कस्य पुण्यफलेन सुन्दरि मन्दिर ने सुखायते ||! 
उद्दवणिका यथा--5(5, ॥5, |, 5) |, 5, |; 5, ॥, 5, ॥ 5, १८०८४७-७२ ॥ 
चर्च॑ते निद्ता ॥ 


परिशिष्ट (२) ह ८७ 


अथाष्टादशाक्षरप्रस्तार एवं फानिचिद्वृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्न प्रथम॑ कुसुमितलतावेल्लिताछुन्‌दः--'स्यादभूतातश्वैः कुसुमित लतावेल्लिता 
म्नी नयी यो! | 
यत्र भूतैः पश्चमिः ऋतुमिः षडमिः, अशें: ससमिश्र विश्रामों भवति | अथ 
च म्तौ मगणतगणौ, अथ च नयौ नगणयगणी, अनन्तरं यो केवलो यगणावेब भवतः । 
बडिभर्गगैरष्टादश वर्णाः पदे पतन्ति यत्र तत्कुस॒ुमितलतावेल्लितानामर छुन्दो 
भवति | 
यथा -- 
क्री डत्कालिन्दीललितलहरीवादिमिदांछ्षिणात्वै- 
बाते! खेलद्निः कुसुमितलता वेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भज्ञालीगीतीः किसलयकरोललासितैलध्यलचमी 
तन्वाना चेतों रमसतरलं चक्रपाणेश्वकार || 
उद्दवणिका यथा-555, 55, ॥, ।ड5, !5६, ।55, १८६०८४८७२ ॥ 
यथा वा--'गौड पिश्न्नं दधि सकृशर निर्जल मद्रमम्लम) इत्यादि वाग्मटचिकि- 
त्साग्रन्थे || कुसमितलतावेल्लिता निव्त्ता ॥ 
ग्रध नन्दनछुन्दः---नजभजरैस्व॒ रेफसहितैः शिवेहयैनन्दनम! 
यत्र नगगजगणभगणजगणरगगण रेफेण रगणेन सद्रतिरेतेः षड़मिगंणगैः अथ च 
शिवैरेकादशमभिः, ततो हमे: सप्तमिः, विश्रामों यत्र तन्नन्दनमिति छुन्दों 
भबतीति ॥ 


यथा-- 
तरणिसुतातरञ्ञपवनैः. सलीलमान्दोलितं 
मधुरिपुपादपड्ड॑ जरजः;सुपू तपृथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचित्र चेष्टितकलापसंस्मार कं 
चितितलनन्दनं व्रज सखे सुखाय बृन्दावनम्‌ ॥ 
उद्चयवणिका यथा--॥), ।$)॥ $॥, |, ४5, ४5, १८८४-७१ ॥ 
यथा वा--'अकृत घनेश्वरस्प युधि यः समेतमायेघषनम्‌ इति भद्टिकाव्ये ॥ नन्‍्दन॑ 
निजृत्तम्‌ ॥ 


अथ नाराचछुन्दः--इद ननरचतुष्कसष्ट तु नाराचमाचक्तुते' 

भोः शिष्या।, इद्गाष्टदशाक्षरप्रस्तारे नान्‍तगणद्वयरगणचतुष्टयाम्यां सृष्ठम्‌, 
अथ च दिनकररसविभाम॑ छान्दसीया नाराचमित्यवक्षते | पोडशाक्षर्पस्तारे 
नराचः, अत्र तु नाराच:, इत्यनयोमेंदः ॥ 


० प्राकृतपेंगढम्‌ 


यथा--- 
दिनकरतनयातटीकानने.. चारुसंचारिणी 
अवणनिकय्कृश्मेणेत्षणा कृष्ण राधा त्वयि । 
ननुविकिरति नेत्रनाराचमेषातिह्छेदनं 
तदिह मदनविश्नमोद्श्रान्ताचित्तां विधत््व हुतम्‌ ॥ 
उड्टवणिका यथा--॥॥ ॥॥ 55, 5|5, 55, 55, १८४>८४८-७२ | 
यथा वा-- 'रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगह्म प्रियाम! इत्यादि रघी। नाराचो 
निक्ृत्तः ॥ 
अ्थ चित्रलेखाछुन्द:--“मदाक्रांता ययुगलजठरा कीतिता चित्रलेखा' 
भोः शिष्याग, सप्तदशाक्षरप्रस्तारे सम ( न) न्तर्गतमन्दाक्रान्ताछुन्द्सि यत्र 
यगणयुगले श्रथांद्‌ गुरुद् यस्थाने । ( यध््या ) एवंविधं जठरं यस्‍्या; | तथा च 
गुरुद्द यस्यादावेकी लघुरधिको दातव्यः | तेन ययुगलजठ रा अन्तःस्थितयगणा 
चेत्यात्‌ तदा सैब चित्रलेखा कीतिता। एवं च--मगणमगणनगणयगणन्रयैरमतरुधि 
(४) हय (७) मुनि (७) मभिर्विरचितविरतिश्रित्रलेखेति फल 
तोडर्थः ॥ 
यथा-- 
शद्लेंडमुष्मिज्नगति मृगहर्शा साररूपं यदासी- 
दाकृष्येद जजयुवतिसमा वेधसा सा व्यषायि । 
नैताइक्चेत्कथमुदधिसुता मन्तरेणाच्युतस्य 
प्रीत॑ तत्या नयनथुगमभूच्चित्रलेखादूमुतायाम ।। 
उद्दवणिका यथा--555, ड॥, ॥॥ 55, 55, 55, १८>८४८०७२ 
॥ चित्रलेखा निवृत्ता ॥ 
अथ शादूलललितं छुन्द:--'म: सोजः सतसा दिनेशऋतुमिः शादूंलललितम? 
भोः शिष्या:, यत्र प्रथमं मगणः, ततः संगणः, ततो जगणः, ततः सतमा+ 
सगणतगणतगणा भजनन्ति । दिनेशर्दादशमि:, ऋतुमिः षडभिश्न विरतियंत्र तच्छाई- 
लललितं छुन्दो भत्रतीति | 
यथा--- 
कृत्ा कंसझंगे पराक्रमविधिं शादूलललितं 
यश्क्रे क्षितिभारकारियु सुररातिष्वतिदरम । 
संतोष॑ परम॑ च देवनिवहे त्रेलोक्यशरणं 
भेयो नः स तनोलपारमद्िमा लक्ष्मीअियतमः ।॥ 


परिशिष्ट (२ ) श्८९ 


उद्दवणिका बथा--५६८४, ॥5, |), ॥$8 55) ॥$, १८०८४८-७२ 
॥ शालशलितं निनत्तम्‌ ।। अत्रापि प्रस्तारगत्याष्टादशाक्षरत्य लक्षद्वय॑ द्विषष्टि- 
सहस्ताणि चतुश्॒त्वारिंशदुत्तर च शत २६२१४१ भेदाः | तेषु कियन्तो भेदाः 
प्रोक्ताः । शेषभेदा विशालबुद्धिभिराकरात्ध्यमत्या वा प्रस्तार्य स्वयमृहनीया 
इत्यलं पल्‍्लवेन ।। 

१८६, अयैकोनविशत्यक्षरप्रस्तारे शादृलविक्रीडितं छुन्द/--- 

भो३ शिष्याः, यत्र प्रथर्म मो मगणः, ततः सो सगणः, ततो जो जगणः, 
ततः सो सगण:, ततो जो जगण:, ततोडपि सगण एवं, अनन्तरं तगण॥, ततः 
तो तगणः, समन्तगुरवों सम्यगन्ते गुरुयेषामेव॑ घडगणा यत्र। अत एवेकोन- 
विंशतिवर्णाश्रतुःपदे घट्ससतिः पतन्ति | किं च पद एकादश गुरवः, अष्टों लधवः, 
पदचतुष्टये चत॒श्रत्वारिशद्रु रवो द्वार्मिशल्लघवः, एतस्थ छुन्दसः पदचतुष्टयस्य 
मात्रापिण्डसंख्या विंशत्युत्तरशतमात्रात्मिका मणिता । एतदुक्तं भवति---लतुश्रत्वा- 
रिंशद् रूणां द्विगुणामिप्रायेणाप्टाशीतिमांत्राणं यत्र निष्पनना द्वा््रिशच्च-लधवो 
विद्यन्त एव, संभूयैक ( वं ) विंशत्युत्तशतमात्रात्मकम्‌ अक ( १२ ) मुनि (७ ) 
विश्राममिदं शादूलविक्रीडितमिति साटकं॑ पिछ्जललकविजल्पति तत्‌ मुणों जानीत 
इत्यर्थ: ॥ अथ चेकरिंमश्वरणे एकादशगुरूणां द्विगुणामिप्रायेण द्वाविशतिः कलाः, 
लघबश्चाष्टी, इति संभूय जिंशत्कलाः, तच्चतुष्केणापि प्रोक्तेव कलापिण्डसंख्या 
भवतीति यथा--३०--३०-+-३०--३० ७० १२० ॥ तथा च छुन्दोमझ्योम्‌--- 
'अरकशवियदि म: सजो रततगः शादूलविक्रीडितम! हत्युक्तम्‌॥ वाणीभूषणे तु 
प्रकारान्तरेगोक्तम---'क्ण: कुएडलसंगतः करतलं चामीकरेणान्वि्त पादान्तो 
रवनू पुरेण कलितो हारो प्रयूनोज्ज्बलो । शुर्वोननन्‍्दयुतो गुरुयति मवेत्तन्मूनविंशाक्षरं 
नागाधीश्वरपिज्धलेन भणितं शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥? 


१८७, शादूलसाटकमुदाहरति--जह्द ( यथा )--- 

कर्पूरमझरीसाटके देवीनियुक्ता विचक्षणा राजानं भावयन्ती बसन्तव्णनानन्तर॑ 
दक्तिणानिलमुपवणयति--ये दक्षिणानिलाः प्रथमं लझ्कगिरिमेबललातस्रिकू थ- 
चलकटकात्‌ स्वलिताः तदनन्तरं संभोगेन निधुवनेन खिन्नानामुरंगीणां स्फारोत्फुल्ल- 
फणावलीकबलनेन पानेन दरिद्वत्वं मन्दत्व॑ प्राप्ता, त एबेदानीं मधुसमये मलया- 
निलाः विरहिणीनां निःश्वासंः सह संपर्किणः सन्तः शिशुत्वे सत्ति तारुण्यपूर्णा इब 
मटिति बदला जाता; ।। उद्दवणिका यथा--555, ॥5, ।5), ॥ड, 53) 55), 
5, १६ १८४७-७६ || यथा वा [ णीभूषणे |--सोमित्रे किमु मूग्यते प्रतिलता- 
कुज्ज कुर छ्लेत्णा इन्तैतट्विपिने मनागपि न वा नेत्रातिथिगैथिली | एशौ निम्न- 
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पमीक्षते मधुकरक्षेणी समुज्जुम्भते निःशक्कूं चमरी चरत्यपि निरातडुं 
पिंकी सायति ||! 

१८, अथ प्रकारान्तरेण शादुललक्षगमेब लक्षयति-- 

हे म॒ग्घे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथन॑ पूर्वोक्तरीत्यैव त्रयश्चामरव्णों वर्णोज्ज्वलाः 
र्वेतवर्गाश्रामरपच्ते, गुरुपज्षे-- वर्णेरद्वरैस्ज्ज्वला मनोहरा शुरवचत्रयों दृश्यन्ते | 
तब्चेअ तदनन्तरं मगणानन्तरमित्यर्थ:। लहुविण्णि लघुद्धयम्‌ू , तथा चामर एको. 
गुरु, तेन सगणो भवतीत्यर्थ: | तत उत्तिष्ठतो गन्धुग्गुरे लघुगुर तदनन्तरं तिप्णे 
दिण्णसु गन्धु भ्रीन्‌ गन्धांल्‍लघुन्देहोत्यर्थ: | ततो वे चामरं चामरद्वयं गुरुद्वयं रेहन्ता 
रेखान्तं लब्बन्तं देहीव्यथंः। एवमशदश वर्णाः तस्यान्तै फणिवण्ण करणे गुरुवंणः 
करणीयः । एवं तत्न प्रस्तारः, तच्छादूलसाटक मुणे जानीदीत्यथः || 

१८९, जहा ( यथा )-- 

कपूरमज्जरीसाटकस्थं भैरवानन्दसमाकृष्टकपूरमल्नरीवर्णनपर विदूषक प्रति राशो 
बचनमिदम--यस्‍्या घौताब्जनत्वाच्छोणमारक्त कोकनदानुकारि लोचनयुगम्‌ , 
अय च यथा मुख लमग्मान्यलकाग्राणि यत्र ताहशम्‌ कि च हस्तालम्बितकेशपहलबचये 
यस्या बिन्दवों दणन्ते। अपि च--यदैवेक॑ सिचयाश्वल॑ निवसितं परिष्रृतमासीत्‌ 
त॑ तथै (दें) वाद्रभावाल्लग्नचेलाज्ञयशि सनानकेलिस्थित जलक्रीडापरायणा 
अद्भुतानामाश्रयंग्सानामेका जननी सकललोकविस्मयभूमिरिय कुन्तलाधिपकन्यका 
कर्पूरमञ्तरी अमुना प्रत्यक्षस्थितिन योगीश्वरेण कौलिकवरेण भैरवानन्देनानीता 
दक्षिणापथस्थवैदर्मनगराद्धथानवर्व्मना समाकृष्ठेत्यर्थः || यथा वा--'गोविन्दं प्रणमो- 
त्तमाड्गस्सने ते (तं) घोषयाइनिश पाणी पूजय त॑ मनः समर पदे तस्यालय॑ 
गच्छुतम्‌ | एवं चेल्कुस्थाखिलं मम हित॑ शीर्षादयसतद् भर न प्रक्षे भवर्ता कृते 
भवमदाशादूलविक्री डितम्‌ ॥! डद्दधवणिक्रा यथा-- 555, ॥, 5, ), 5, ॥॥, 555, 
|, $, 5, |, 5, १६ (४८-७६ ॥ शादूलविक्रोडितं निशृत्तम्‌ ॥ 


१६०, अथ चन्द्रमालाच्छुन्द--- 

हे सुन्दरि, प्रथम स्थापयित्वा द्विजवरयुगलम्‌ चतुल्धुकगणयुगं मध्ये करत 
कुर पुनरपि द्विजवरयुगलम्‌। एबं इूते मध्यतः करतलं कुद सरशान्गणा- 
न्विमलानतिविशदान्‌ मुण्णि श्रुव्वा मनोगतिः स्थाप्यते निश्चलीक्रियते यत्र तां 
विमलमतिरुरगपतिः पिड्जडलश्चस्द्रमालामिति क्थयति ॥ भूपशेष्प्युक्तम-- 
द्विनवरगणयुगमुपधाय परिकलय करमथ नगणयुगलमिह गन्धयुगमनुविहर | 
फणिनृप्तिभणितमिति चन्धरमिद्मिति छरणुत सकलकविकुलहृदयमोदकरमब॒त नुत ॥? 

१६१, चन्द्रमालासुदाहरति--जहा ( यथा ) 
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काचिद्तिनिसष्टा्थों दूती कामपि प्रोषितपतिकामाइ---है सखि, अम्गृतकरंस्य 
चीयूषमानों: किरणान्धारयति । ओषधीनाथत्वात्तत्य । तादश फुल्लबहुकुसुर्म 
नाताविधसुरभिप्रसूनं चनमिद॑ जातमित्युद्दीपनम्‌ | किच कामो5प्यवसर प्राप्य कुपितों 
भूस्वा प्राऊते पूर्बनिपातानियमादबहद् ( १) भाषाकृतयमकानुरोधादा विन्यासः | 
बस्व॒ुतस्तु मदनोडतिरोषणों भूत्या शरान्सुलभकुसुमत्वात्कौसुमत्वात्की समानेव 
बाणान्निजे धनुषि स्थापयिला धरइ धारयति । अर्थाद्धनुस्ताहशमायोजितकाण्ड- 
मण्डलीभूतकोदए्ड निजबाहुदशडेन धृतवानिति भाव; | अपि च पिको5पि रवइ 
रौति पश्चमं कूजतीत्यथं/ । अतोडयं समयो णिक परमरमणीय इत्यर्थः। अतश्र दे 
सख्त, तवापि दुदयं कि स्थिस्म्‌। अपि तु स्थिरभिति काका | गमितानि दिनानि 
न पुनर्मिलन्ति | कि च सखि, प्रियो भर्ता निकटे नास्यतः परम॑ सुखमिति भावः | 
अत एवोक्तममियुक्तेन-मित्रच्छन्ने दिवसे दुःसंचारासु नगरवीथीसु । भ्तुविदेशगमने 
परमसुखं जघधनचपलायाः ॥” इति | यथा वा[ णीभूषणे |--'भनुपहतकुसुमरस 
तुल्यमिदमघरदलममृतमयवचनमिदमालि विफलयसि चल | यदपि यदुरमणपदमीश 
मुनिहृदि लुठति तद॒पि तब रतिवलितमत्य वन्तट्मटति ॥! उद्बवणिका यथा«- 
॥| ॥, ॥॥, ॥5, ॥॥, ॥॥ १६०७८४८७६ ॥ इति चन्द्रमाला निषृत्ता ॥ 

१९२, अथ घवलाचछुन्द:--- 

है युवति, विमलमतिवांसुकिः पिज्लली महौतले करोति घवला धवलाखूयं 
घृत्तमिति । तत््वं शणु यत्रादी हे रमणि, स्थापयित्वा सरसगणान्‌ पदे पदे पतितांस्ता- 
नाहइ--दिभइ [ ति ] द्विजगणांश्रतुलंघुकांश्रतस्श्वत॒ष्पदे ( थां ) फरणिपतिः सही 
सत्यं भणति पठतीत्यर्थ: | द्विजगणचतुष्टयपाठानन्तर कमलगणों गुव॑न्तः सगणः 
करः पाणिः 'कमल हृत्यम” इत्यत्रैवोक्तत्वास्स देयः। हे सरतमानसे सुमुखि, 
एजमुक्तप्रकारेण गणसंनिवेशों यत्र तद्धवलनामकं छुन्दः कही कंथ्यतै इत्यर्थ; ॥ 
भूषण तु प्रकारान्तरेणोक्तम:--द्विजव्रगणत्रि (१) तयमिह हि नगणयुगलकं 
बिमलवलयमाय व कलय सकलजनघुखम्‌ । फणिपतिवर भणितममलघवलमिद हित॑ 
पिमलछकविकुलहृुदि वलितमिति भुवि बलितम्‌ ॥? 

१६३, घवलामुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 

काचित्खयंदूती पथिकासक्ता तमाइ--तरुण॒स्तरणिः सूर्य: तपति। धरणी प्रचण्ड- 
मारत॑ण्डकरप्रकरतंपर्कात्वतितलमतितप्तमित्यर्थ: | किंच--पवनः खरों वहति | निकटे 
जल॑ च नास्ति | मद्दामरुस्थलं जनजीवनहरमिद विद्यते मारब॑ वर्त्मेति शेषः। 
पदिशोीं हरितोइपि तिग्ममरीचिनिचयदंयोगाल्चलन्तीव। अतो हुदय॑ कप्पते | 
आअइमेकल्ा वधू, ग्रहे लव प्रियः स्वामी नासि। दे पथिक,. आर तव मनः 
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कुत्रापीच्छति । खातुमिति शेषः । निवास कु चेन्मनस्तव विद्यते तदापैवास्स्वेति 
बाक्येन व्यज्यते इति॥ यथा वा [ णीमूषणे )---डपंगत इद्द सुरभिसमय इति 
सुप्ृखि वदे निधुवनमधि सह्द पिच्र मधु जहि रघमपदे । कमलनयनमनुसर सर्कि 
तवरभसपरं प्रियतमण्हगमनमुचितमनुचितमपरम ॥_ उद्दनणिका यथा--]॥॥ 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, १६७८४-७६ )। घवला निषृत्ता ॥ 

१६४. अथ शंर्भुच्छुन्द:--- मु 

है सुपिश्न सुतरां प्रिय शिष्य, श्रव इदानीं लोकानां ए. एतच्छुन्दो भण येन 
शंभुच्छन्दसा मनोमध्ये सुख संबृत्तम्‌ | तत्न श्रग्ने प्रथम हस्तं सगणं देहि | कीहशं 
इस्तम्‌ | कुन्तीवुत्रसंयुक्त गुरुद्वयसहितमित्यर्थः। ततोड्प्रें एवं गणं देहि सगण 
गुरुद्वययुक्तं पुनर्देदीत्यथः | ततश्र द्वो शरो रुघुद्यं देह । अस्ते सत्ता सप्त हारा 
गुरवों देया इत्यथ/ । एवं च पदे एकोनविशत्यक्षराणि द्वार्विशन्मात्राश्र । 
त्रयोदशगुरूणां द्विगुणाभिप्रायेण प्डिबशतिः, रससंख्या लघवश्च | संभूयेति प्रकारेण 
द्वार्निशन्मात्रा पतिता यत्र तदिदं शंभुनामक छुन्दों भवतीति विद्धि॥ वाणीभूषणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्त म--'कुर पार्णि कंकणयुग्मालंकृतमग्रे रल॑ हार॑ च चरण 
सन्नू पुरसंयुक्तं कुरु कण भ्राजत्ताटइ्म | रसनामायोजय मज्जीरढयमेय॑ शंसदबूत्तान्त 
भुवि कान्‍्तं गौरि चिरं संभावय तन्नागाधीशेनोक्तम! || 

१६५, शंभुधुदाहरति--जहा (यथा)--- 

कश्नित्कविः शीतभरं वर्णयति--अनेन शीतकालेन शीतदबृष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवो गृहीतः । बाला वृद्धाश्र कम्पन्ते। किंच वाति पाश्रात््यो वातः | सर्वा दिश 
भाच्छादयन्तीकायेषु लगति | यद्वा--का अ मिद्दीकार्थे देशी | तत्र सर्वा दिश३ 
आब्छाद:यन्ती मिहिका लगति | यदा-जाडर्थ॑ ( भज़्मावातः सबृष्टिकः ) 
रूष्यति प्रबलं भवति तदा चिन्ता भवति सदा अम्मिः प्रष्टे चेत्तिशति। अथ च 
करपाद॑ संभ्ृत्य गह्मते अन्तरन्योन्यं निलीयते॥ यथा वा [ णीभूषण |--'जय 
मायामानवमूर्तें दानववंशध्यंशव्यापारी बलमाथद्रावणहत्याकारण लक्कालच्मीएंद्ारी + 
ऋृतकंसध्वंसनकर्मा गोगोपीगोपानन्दी वलिलक्ष्मीनाशनलीलाबामनदैत्यभ्रेणी- 
निष्कन्दी ॥! उद्दवणिका यथा--॥5,55, ॥5, 55, ॥5, 5, 555, 5६, १६३८ 
४:+७६ ॥ शामुर्निदृत्तः ॥| 

अयैकोनविंशत्यक्षरप्रत्तारा एव कानिचिद्वत्तानि प्रन्धान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते-- 

तत्र॒प्रथर्म मेघविस्फूजिताइुन्दः--' रस्त्वर्वैय्मों नौ रस्ग॒ुस्युती मेघ- 
विस्फूनिता स्पात्‌ । 


परिक्षिष्ट (२) इ९३ 


यत्र रहें! पडिमः, ऋतुमिः पड़िभरेव, अवेः सत्तभिः कृतविरति,, अथ च 
श्मौ यगणमगणौ, अथ च न्तोी नगणसगणो, रगशबद्बयगुरुयुती चेहूवतस्तदा 
मेघविस्फूजिताछुन्दः स्थार्दिति | 

यथा-- 

कदम्बामोदाढ्या विपिनपबनाः कैकिनः कान्तकेका 
विनिद्राः कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा ददुरा हसनादाः | 
निशानत्यद्विद््॒सरविलसन्मेघविस्फूर्जिताश्े 
त्पियः स्वाधीनों5सो दनुजदलनो राज्यमस्मानत्र किंचित्‌ ॥ 
यथा वा+- 
'उदञ्वत्कावेरीलहरिषु. परिष्वज्ञरञ्ञे.. लुठन्तः 
कुहकप्ठी. कण्टीरवरवलवत्रासितप्रोषितेमाः । 
अमी चेत्रे में त्रावरुणितरणीकेलिकड्लेल्लिमल्ली- 
चलद्वल्लीहल्लीसकसुरभयश्रए्डि चज्चन्ति वाताः ॥? 

इति राज्षसकविकृत दक्षिणानिल्वर्णनम्‌॥ उद्दवणिका यथा--5$5, 555, 
॥॥, ॥5, 35, 55, 5, १६, ४-७६ || मेघविश्फू्िता निषृत्ता | 

अथ छाया छुन्दः--'भवेत्सैबच्छाया तयुगलयुता स्याद्‌ द्वादशान्ते यदि 

भोः शिष्याः, सैब मेघविरफू जितैव यदि द्वादशान्ते यदि द्वयान्ते संगणान्त इति 
यावत्‌ | तत्र रेफयुगस्थाने तयुगलयुता तगणद्वयसहिता। आदेशन्यायेनेति भावः | 
विरतिश्र पैंव। शेष॑ समानम्‌। यत्र भवेत्तन्छायानामकं छुन्दों मवतीति ॥ 

यथा-- 


अमीएं जुशे यो वितरति लसद्दोश्वारशाखोज्ज्वलः 
स्फुरनानारत्ः स्तबकिततनुश्रित्रांशुकालम्बितः | 
न यघ्याइप्नश््यायामृपगतवर्तां संसारतीजातप- 
स्तनोति प्रोत्तापं जयति जगतां कंसारिकल्पहुमः || 
उद्दवणिका यथा--55, 555, ॥|, ॥5, 55), 558॥ 5 १९०८४-०७६ ॥ 
छाया निषत्ता ॥ 


अथ सुरसाछुन्दः--'प्रो म्तो यो नो गुरुश्नेत्‌ स्वस्मुनिकरणैराह सुरसाम' 

भोः शिष्या), सत्र प्लौ मगणरगणो, अथ च श्रौ भगणनगणो भवतः, ततो 
यो यगण5, ततो नो नगणः, अनन्तरं गुरुश्चेत्‌। अथ च--स्वरैः सप्तरिः, घुनिभिः 
सप्तमिः, करणैः पश्चमिः कृतविभ्ञामां सुरतामाइ नागराज इति शेषः || 


४९४ प्राकृतपेंगछम्‌ 
यथा-- है 
कामक्रीडासतृष्णोी... मघुसमयसमारम्मरभसा- 
त्कालिन्दीकूलकुओ. विदरणकुतुकाकृष्द्वदया । 
गोविन्दो बल्‍लवीनामघररससुषां प्राप्प सुरसां 
शक पीयूषपानप्रभवक्ृतसुर्ख ब्यस्मरदसी ॥? 
उद्दतणिका यथा--55६5, 55, 3॥॥॥; (5६5, ॥, 5, १६०८४७०७६ |, 
सुरसा निवृत्ता ॥ 
अथ फुल्लदामच्छुन्दः--- 
भो: शिष्या;, यत्रादी मो मगणः, तत्तो गौ गुरुद्ययम्‌ , ततश्व नो नगणद्यम्‌ , 
ततोषपि तो तगणी भवतः, ततो गो ग़ुरुद्दयं भवति । किंच- शरहयतुरगेः 
पश्चसससप्तमि। पूर्वविपरीतैर्विरचचितविरतिक॑ फुल्लदामनामक प्रसिद्ध विख्याते 
चृत्तं मवतीति वित्त ॥ 
यथा-- 
शब्वल्लोझानां प्रकटितकदन ध्वस्तमालोक्य कंप् 
दृष्यच्चेतो भिस्त्रिदिववसतिमिव्योमसंस्थैविमुक्तम । 
मुग्धामोदेन स्थगितदशदिगाभोगमाहुतरज्ञ 
मौलो देल्यारेन्येपतदनुपमं स्वस्तरोः फुल्लदाम |॥' 
उद्दवणिका यथा--555, 55, ॥॥ ॥, 55', 55॥ 5६, १६०८४८७६ ॥ 
फुल्लदाम निवृत्तम ॥ 
अन्नापि प्रस्तारगत्यैकोनविशत्यक्तगस्य बाणलक्ञष चतुविशतिसहस्ाण्यशशीत्युत्तर 
व शतद्वयं (५२४२८ ) भेदाः । तेषु कियन्तों भेदा उक्ताः शेषभेदा विशेषरोमु- 
षोकैराकराद्विचारेण वा प्रस्ताये प्रस्तावनीया इति दिड्मात्रमुपलक्षितमस्माभिरित्यु 
परम्यत इति )| 
१६६, अथ विंशत्यक्षरप्रस्तारे गीताचछुन्द।:--- 
हे मुग्धे, यत्रादों हस्तं सगणं, णरेन्दवि नरेन्द्रद्यं च ठवि स्थापयित्वा ततः 
पादगणों मगणः, ठतः पदञ्ममों जोहलों रगणः, यत्र च टठाइछद्वहि प्राकृते पूब- 
निषातानियमात्‌ षष्टे स्थाने दृस्तः खगणों दृश्यते, ततः शब्दों लघु, तदन्‍्ते नूपुरों 
गुरु), तत्‌ ग्रीअड गीतैति नामक छुन्दः सर्वलोकै""**** ज्ञातं कविसश्चा सृष्ट 
सष्टया च दृष्ट॑ पिद्ञलेन व्याख्यातं च त्वयि प्रकाशितमित्याचार्यः त्प्रियतमां प्रत्या- 
डेति योजनीयम्‌ | अतएव च्छुन्दोमज्जर्यामुक्तम---सजजा मरी सलगा यदा कथिता 
तदा खलु गीतिका” | ह 


परिशिष्ट (२) । छ््र्षः 


वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम---बरपाणिशोमिसुवणकक्ुृणरूनरज - 

विभूषिता सुपयोधरा पदधड्विनूपुररूपकुण्डलमण्डिता । फणिराजपिश्ञक्षवर्णिता 
कविसाथमानसझरिका वरकामिनीव मनोम॒ुदे नहि कल्य सा खल्ु गीतिका ॥! 
कामिनीपक्षेडर्थः स्पष्ट: ॥ 

१६७. गीतिकामुदाहरति--जहां ( यथा )--- 

कश्रित्काधुकः कामिनीगतमावोद्दीपनाव वसन्तमुपवर्णयन्नाह--हें सुन्दरि, यत्र 
वसन्ते प्राकृते पूवनिषातानियमात्‌ चारुकेतकीचम्पकचूतमज्जरीवण्जुलानि पुष्पि- 
तानि। किंच--सर्वदिक्तु किशुककानने फुल्लनवप्लाशवने पानेन तत्तन्मक- 
रन्दाघ्वादनेन व्याकुला श्रमरा यत्र हृश्वन्ते। अथ च यत्र गन्धबन्धुः सुगन्ध- 
प्रायक्त्वात्सुरभितेदरस्तावशश्राती विशिष्टो बन्धः स्कन्धकबिन्यासों यस्थ | अत एव 
बन्धुर डच्चनीचो भूत्वा मन्दमन्दं समीरणों मलयानिलों वहति। अतश्रैवंविष- 
मदनमहोत्सवतद्नरूपे समये तरुणीजनाः ग्रियेण सह केलिबोतु्क॑ निधुवनकोतुक 
तस्य यो लासो विलासस्तल्‍्लग्गिमनि तत्कान्ती लग्ना यत्र ताइशोड्यं वसन्तसमयः 
प्रात्तः । तध्मात्वमपि यथा सुखं विहरेति || यथा वा [ णोभूषणे |--अलमीश- 
पावकपाकश[सनवारिजातनसेवया गमितं जनुजनकाल्‍्मजापतिरप्यसेब्यत नो मया। 
क रुणापयोनिधिरेक एवं सरोजदामविजल्ोचनः स पर करिष्यति दुःखशेषमशेषतु- 
गेतिमो चनः ॥ यथा वा प्रन्थान्तरस्थमुदाहरणम---'करतालचश्चलकड्डणस्वन- 
मिश्रणेन मनोर्मा रमणाय वेखुनिनादलस्लिमसंगमेन सुखाबहा | बहलानुराग- 
निवासराससमुद्धवा भवरागिणु विदधो हरिं खलु बल्लवीजनचारुचामरगीतिका ।!? 
'अथ सालतालतमालवशण्जुलकोविदार्मनोहरा-- इत्यादि शिको (! ) काथ्ये ॥ 
उद्दववणिका यथा--॥5, ।४॥, |&)|, 5॥, डाड, ॥डड, २०४८४- द्र० 
॥ गीतिका निशृत्ता ॥ 

१६८, अथ गणडकाच्छुन्द/--- 

हे मुग्धे, यत्रादीं रणणों मध्यलघुगणः पतति, पुननरेन्द्रो जगणः कान्तो5ति- 
सुन्दर।, ततः सुष्ठ एवंभूतो ( तेन ) रगणादिजगणान्तेन षटबेन सह हारमेक॑ गुर 
देहि । तदनन्तर सुतक्एण स्वशक्त्या निजकवितासामथन सुशब्दं लघु पादे कुरु । 
तदेतदक्रशडूुश्ट खलया गुरुलघुशछुलाबन्धक्रमेण फणीन्द्रः पिडुलो गण्डकामि- 
घानमिति छुन्दों गायति (णय ) यत्र पादे गुरुदशकद्वेगुण्येन लघुदशकेन 
जिशन्मात्रा: पतिताः। अन्न च हारशब्दाभ्यां ए. एकः तीअमाअ त्रिकलभागः 
झाड़ आगत इस्यर्थ'। यदि च जिकलानां सामस्येन संख्या क्रियते तरा दशत्रिक- 
लैरादिगुरुकैरैव गएडका निष्पाद्यत इति भाव: || वाणीभूषणे तु प्रकारान्त 


४९६ प्राफृतपेंगरम 


रेमोक्तम्‌--'तालचामरघध्यजे पयोधर॑च॒कुण्ड् शर विधाय नूपुरं व नायकं 
सपसिराजगन्धचामरं॑ निधाय | रूपमन्तगं विदेदि वर्णितेन पन्‍नगेन्द्रपिद्धलिन 
गण्डका कवीद्धमणडलीविनोदकारिणी सुमज़लेन ||” ग्रन्थान्तरे त्विदमेव चित्रवृत्त- 
मिति नामान्तरेणोक्तम्‌। अत एवं चछन्दोमच्जयाम---चित्रव्ृत्मीरितं तदा रजौ 
रजो रजौ गुरुलंघुश्च! |'*'**१| 

१६६, गण्डकामुदाहइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रित््मित्रं प्रत्याह--तावदबुद्धिश, तावच्छुडिः, तावदानम्‌ , ताबन्मानः, 
तावद्बः, यावद्यावद्धत्ततले नृत्यति सर्वेषां विद्युट्रेखेवातिचश्ललमेक द्रब्यम्‌। 
अन्नान्त द्रव्याभावे आत्मदोषो देवरोधो वा कारणं भवति नश्टास एज सर्वे 
वस्तुतस्ठु का बुद्धि, का शुद्धि, किंवा दानम्‌, को वा मानः, फो वा गये; ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे )--धष्टमस्ति वातुदेव देव विश्वपेतदेव शेषक॑ तु वाजिस्न- 
भत्यदारसूनुगेह वित्तमादिवन्नव॑ तु। ल्वत्पदाब्जभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतत््तु 
सर्वदेव शेषकाललुप्तकालदूतभीतिनाशिनीह इन्त सैव ॥! उद्धवणिका यथा--5/5, 
5, ६55, 8, 35, |$), 5, |, २००८४८८० || यया वा: अन्थान्तररथमुदा- 
हरणम्‌-- विक्तृत्तलीलया निसर्मरम्पदेशरूपविश्रपेण राजमानसद्रयोविज्ञाससंपदा 
कलाकुतृहलेन | यः सम॑ अजावलाजनैः सुराज्षनानिमैः सु्ख समेत्य विध्णु रल्ललास 
चित्तपद्मक्रीधषटप्‌रः स में सदास्तु |”? गणडका निषृत्ता ॥ 


अधास्मिन्नेव प्रस्तारे शोभानामकं वृत्त॑ ग्रन्थान्तरादाकृष्प' लिख्यतै-- 
“साश्वाश्वै! शो भा नयुगगजठरा मेघविस्फूर्जिता चेत! । 
यत्र रसेींः घडमिः, अश्ेः सप्रभिः, पुनरश्रेतिरचितविरतिः, श्रथ च मेघ- 
विस्फूनिता चेत्‌ यगणमगणानन्तर नगणद्वयगुरुजठरा भवति। शेष॑ समान यत्र 
तच्ह्षेमानामक॑ जू्त भवतीति | 
यथा-- 
सदा पूृषोन्मीलत्सरतिजयुगला मध्यनप्ना फलाम्यां 
तयोरूध्व राजत्तरतकिसलया श्लिष्टसुस्निग्धशाखा | 
लसन्पुक्तारक्तीपलकुवलयवन्चन्द्रतिम्वा खिताग्रा 
महो शोभा मोली मिलदलिपटलै: कृष्ण सा कापि चल्ली ॥ 


उद्दवणिका यथा--।5६, 555, ॥|, ॥, 5, ४5, $।६5, 5, २० १८४ 
व्य्छण० ॥ शोभा निवृत्ता ॥ 
अथ सुबदना छुन्दः--'शेया सप्ताश्वषडमिर्मरमनययुता म्ल्ी गः सुत्रद सा? 


परिशिष्ट (१) ; भ्द्डक 


यत्र सप्तमिरश्वैं: सतमिरेव, ततश्र घड्‌मिर्विरतिः, अथ च मगणरगण- 
अगणनगशणयगणा:, ततो म्लौ मगणलूघू ततश्रान्ते गुरुयैत्र सा सुबंदना शेया || 

गथा--- 

प्रत्याहत्येन्द्रियणि.. त्वदितरविषयान्नासालनयना 
त्वां घायन्ती निकुज्जे परतरपुरुष हर्षोत्फुल्लपुलका | 
आनन्दाभप्लुताक्ञी वसति सुबदना योगेकरसिका 
कामार्ति व्यक्त कामा ननु नरकरिपों राघा मम सखी ॥ 

उद्डवणिका यथा-55६5$, 55, ड॥, ॥॥ 55, 3॥, |, 5, २००८४ 
स्न्थू० ॥ सुबदना निवृत्ता ॥| 

अन्नापि प्रस्तारगत्या विंशत्यक्षरस्‍्य दशलक्षमष्टचत्वारिशत्सहस्ताणि षथ्सप्तत्युत्त- 
राणि पश्चन शतानि १०४८५७६ भेदा भवन्ति | तेषु विस्तरमीत्या कियन्तों भेदा 
अवन्ति । शेषमेदास्ठु सुबुद्धिमिराकरात्स्वमत्या वा प्रस्तायं सूचनौया इति दिक्‌॥ 

२००, अयैकविंशत्यच्षरप्रस्तारे खग्धराछुन्दोडमिघीयतै-- 

भोः शिष्या३, यत्र प्रथम दो कर्णो गुरुद्ययात्मको गणो, ततो गन्धों लघु: 
सतो हारो गुरु, ततो वलयो गुरुः, ततो द्विजगणश्रवुर्लष्वात्मको गणः, ततों हस्तः 
सगणः, ततो द्वारो गुर: पतति, तत एकल एको लघु$, शल्यों लघु:, अनन्तरं 
कणः, ततो ध्वज आदिलघुस्न्िकलस्तत्सहितः, ततः कछ्लणो गुरुरतिकान्तोउन्ते यस्य 
एवमेकाधिका विंशतिवंणाः पदे यत्र तत्र विवेकः--लघवो नव, द्वादश दीर्ा गुरवो 
अवन्ति | एतैन गुरुद्वैगुण्येन चतुर्विशतिः, अथ च--नव लघवः संभूय त्रयस्ति- 
शन्मात्रा) पदे तत्पिएडो द्वानिशदरधिकशतमात्रकों यत्र (यथा ) सा शुद्धा खग्घ- 
रानामऊ दवृत्त मबतीति फणिपति: पिज्ञलो भणतीति ॥ वाणौभूषणे तु प्रकारान्तरे- 
गोक्तम कर्ण ताटडूयुक्तं वलयमपि सुबण च मज्जीरयुग्मं पुष्प॑ गन्ध॑ वहन्ती 
द्विजगणरुचिरा नूपुरदन्द्रयुका । श्र हार॑ं दधाना सुललितरसनारूपवत्कुणड लाभ्यां 
मुख्धा केषां न चित्त तरलयति बलात्खग्घरा कामिनीव ॥? कामिनीपतक्षे5्यः 
स्पष्ट: ॥ छुन्दोमझर्या तु॒'प्रभ्मैयोनां त्रयेण त्रियुनियतियुता खग्धरा कौतितियम! 
इत्युक्तमिति॥ 

२०१, सतग्परामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कपू रमझरीसाटकर्स्थं॑ नान्दीपाठकस्य वचनम---६ष्योरोषप्रसादप्रणतिषु स्वर्ग- 
गड्जाजलैरामूलं बहुशों मुहुः पूरितया तुहिनकरकलारूप्यशुकत्या शिरसि निद्वितं 
ज्योत्नामुक्ताफलयुक्त द्वाभ्यामग्रहस्ताभ्यां शीघ्रमध्ये ददठु द्रः शिवों जयति सर्वोत्कर्षण 
बर्तत इत्यन्वयः ॥ यथा वा [ णीभषणें ]--अन्तप्रोवास्थिमालावलयविलसक्ाहु- 


४९८ प्राकतपेंगलम्‌- 


, दण्ड प्रचणदा वेगव्यालोलमुएडावलिकलितरणत्कारकण्ठोपकण्ठाः । कुब॑न्तों गर्वम- 
त्युद्लगइनवलदघरघ्वानमुच्चैरत्कपैरत्तमाज्ेविंदधति च शिरः कन्दुकक्रीडितानि ॥* 
उड्डवणिका यथा--55, 5४, | 5, 5, ॥॥, ॥5, 5, |, 55, 5, 5, 
२१४८४ ८४ |! यथा वा अन्थान्तरस्थमुदाहरणम--“व्याकोपेन्दीवराभा कनकक- 
घलसत्पीतवासा सुहासा बहैंरुच्चन्द्रकान्तैबलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा। अंसव्या- 
सक्तव॑शध्यनिसुखितजगद्बल्लवीमिलंसन्ती मूर्तिगोपश्य विष्णोखबतु जगति ब६ 
लग्धराहारिद्रा ॥ खग्धरा निद्त्ता ॥ 

२०२, अथ नरेन्द्रच्छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्रादों पादगणों भगणः प्रकटितों भवाति, ततो जोहलो रगणः 
स्थाप्यते, ततः काहलो लघु), ततः शब्दों लघुः, ततो गन्धों लघुरेव, एवं मुनिगण- 
अ्रतुलंघुकी गणः, ततः कंड्डूणो गुरुय॑त्र क्रियते, ततः शब्दों लघुरेकों यत्र तथ्य 
सत्यम, ततो नरपतिजेगणश्वलति, ततः सुभन््यः शद्भो लघुः पूर्यगम, ततश्वामर- 
युग्म॑ गुरुद्व-द्वमन्ते यत्र प्रकटितम एतननरेन्‍्द्राख्यं काव्यं छुन्द इत्यर्थः | भथ च-- 
यदा नरपतिश्रलति तदैतत्सव भवति । यथा पूर्व गणाः प्रचरन्ति, ततः काइलशब्दो 
भवति, तदनन्तरं गन्धस्य कपूरागुरुसारादेशानम्‌ , तदनन्तरं गन्धश्य कपूंशगुरुतारा- 
देशोनम्‌ , तदनन्तरं कडझ्कणादिभृषणं प्रसन्नेन नरेन्द्रेण मशवीरेभ्यो दीयत इत्यादि 
ताइशध्वनिविशेषरूपेड्यें यथायुक्त योजनीयं मुमतिभिरित्युपरम्यते || वाणीमपरो 
ठु॒ प्रकारान्तरेणोक्तम--चामररत्नरूजुवरपरिगतविप्रगणाहितशोमः पाणिविराजि- 
युष्पयुगविरचितकड्डुगसंगतगन्ध: | चारुसुवणकुण्डलयुगललितरो चिरलंकृतवर्ण: 
पिडुलपनन्‍नगेश इति निगदति राजलि वृत्तनरेन्द्र। ॥! 

२० ३, नरेन्द्रमुदाइरति-जहा ( यथा )--- 

काचिद्रोषितपतिका निजतखीमांह--हे सखि, पुष्पितं किंशुकम्‌ | चम्पकमपि 
तथा प्रकटितं व्रिकसितमित्यथ: । चूता श्राम्रश्वता मच्जयां तेजिता जातमण्जरीका 
जाता इत्यर्थ: | फिंच दक्षिणे वातों मलयानिलः शीतों भूत्वा प्रबहति | अतः 
कम्पते वियोगिनीहदयम्‌। अथ च केतकीधूलिः सर्वदिक्तु प्रखता | श्रतः पीत॑ 
सबतो भासते इत्यादिलक्षणवशतों वसन्‍्त आगतः। अत कारणात्सछि, ऊफि 
करिष्यामि कर्य वा नेष्यामि दिवसानेतान्‌। कानन्‍्तः पाश्वें न तिष्ठति | यथा वा 
[ णीभूषणे ]- पछ्ुजअकोषपामपरमथुकरगीतमनोशतडागः. पद्चमनादवादपरम्ृत- 
कानननसत्परभागः । वल्‍्लभविप्रयुक्तकुलवरतनु नीवनदानदुरन्तः कि करवाणि वक्ति 
मम सहचरि संनिधिमेति बसन्तः ॥ उद्दवणिका यथा--3॥, डोड, |, ॥ |, ॥॥|॥ 

5, ।, ।5) |, |, 5६, २९ ७८४-८४ ॥ नरेन्द्रो निशवत्तः ॥ 


परिशिष्ट (३) ४६६! 


अथारिसन्नेब प्रस्तारे ग्रन्थान्तरात्सरसीछुन्दो लक्ष्ययी--नजमजजाबरों यदि 
तदा गदिता सरसी कवीश्वरैः | 

थत्र नगणजगणभगणज्गगणजगणा भवन्ति | अथ च छरो जगणरगणो भवतों 
यदि तदा कबीश्वरै! सा सरसी गदिता। तन्नाम्क छुन्द इल्थ्थः ॥ 

यथा--- 

चिकुरकलापशैवलकृतप्रमदासु लरद्रसोमिषु 
स्कुट्वदनाम्जुजाय विकसद्भुजवालमणालवल्लिषु । 
कुचयुगचक्रतवाकमिथुनानुगतासु कलाकुतृहली 
ब्यर्ययदब्युती ब्रजमुगीनयनाछु.. विश्रमम्‌ ॥ 

यथा वा>-'तुरगशताकुलस्थ परितः परमेकतुरंगजन्मनः प्रमथितभूभतः 
प्रति मथितस्थ झुश महीभता | परिचलतो बलानुजत्नलस्थ पुर: सततं घृतश्रि- 
यश्चिरगलितधियो जलनिधेश्र तदामवदन्तरं महत्‌ |” इति माघरे। उड्ट्व्वणिका 
यथा--।॥, |, $॥, ||, ।5॥, |5।, 55, २१ २८४८८४ || इदमेव ग्रन्थान्तरे 
'सिद्धकम! इति नामान्तरेणोक्तम्‌ )। सरसी निबृत्ता॥ अन्नापि प्रस्तारगलैकविशत्य- 
चरस्य नखलच्ें सतनवतिसहृस्ताणि द्विसमधिकपञ्चाशदुत्तर च शर्त २०६७१५२ 
भेदा भवन्ति | तैषु भेदन्नयं प्रदर्शिम । शेषभेदाः सुधीमिः स्वचुद्धया प्रस्ताय 
सूचनी या इति दिक्‌ ॥ 

२०४, अथ द्वार्विशत्यक्षरप़स्तारे हंसीछुन्द!-- 

मोश शिष्या:, यत्र विद्युन्मालाया वसु (८ ) गुरुचरणायाः पादपाते सति 
त्रयो द्विजगणाश्चतुलंघ्वात्मकगणा।, तथा बहुगुणयुक्ताः पतन्तीत्यर्थ: | तस्थान्ते 
वसुगुरुद्विजगणत्रयान्ते कर्णन द्विगुर्वात्मकेन गणेन शुद्धों वर्णों यत्र यत्र च पदे परदे 
प्रतिपदं गुरुदशकद्वगेगुण्येन विशतिः ( २० ) द्विजत्रयाणां (! ) दिनकर (१२ ) 
लघबः संभूय द्वार्निशन्मात्राः प्रकटिताः। एवं यत्र गुरूणां लघूनां प्रकटितणमा 
( शोभा ) स (त ) देवद्ध सीनामक छुन्दः सकलबुधनन्ममनोहरण मोहा मोहरूपं 
पण्डितजनमनो विस्मायकमिद गुणयुक्तः कविबर। फणिपतिभंणतीति जानीत ॥ 
बाणीभूषणेध्प्युक्तम--'यध््यामशे पूर्व दीर्घोस्तदनु कमलमुखि दिनकरसंख्या हृस्वा 
वर्णा: पीनोत्तन्लस्तनमरविनमितसुमगशरीरे | दीघोंगत्या लीलालोले यतिरिह विस्मति 
कुलगिरिषष्ठैद्वाविशत्या वे; पूर्णा प्रभवति कुसुममृदुलतरहंसी ॥ छुन्दोमज्ञर्यामपि 
--'ौ गौ नाश्वत्वारों गो गो मवति वसुभुवनयतिरिषह् हंसी ।' यत्र मौ मगणद्वयम्‌ , 
अथ च गो गुरद्यम्‌, तदनन्तरं चत्ारो ना नगणचतुष्टयमित्यथः | ततश्र गो गो 
गुरुद्ययमेत्र यत्र मवति । यतिस्तु प्रथम बसुष्वष्टछु ततो भुवनैश्चतुर्दशभिमबतीकि 
विश्नामभेदेनोक्तम्‌ ॥ 


०७ प्राकृतपेंगलम्‌ 


२०५, हंतीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचिओऔरदा नायिका शरत्समयमुवर्णयन्ती निजलखीमाइ--हे सर, नेआनन्दो 
सलोचनानन्दकारी चन्द्र उदेति, कि च धवलचमरसमशीतकरघिन्दब शव तारा 
सैआ यस्या रजन्या हारा इव उद्चन्ति । अथ च--विकरिर्त कमलवनम , अत एवं 
'घपरिमलाः सुगन्धाः कन्दा यंत्र ताहशम्‌। अपि च सर्वाशासु फकाशाः भासन्ते 
सधुरश्च पवनः लहलहं करोति। मन्दमन्दसंचरणे 'लइम” इत्यनुकरणम्‌ | कि च 
इंसः सददू कूजतीत्यर्थं: | अतः पुष्पन्रन्धुः शरत्समयः सखि, द्वदयय हरति रसोद्दीप- 
कल्वेन हृदयहारकों मवतीत्यथः || यथा वा [ णीभूषणे )--श्रीकृष्णेन क्रीडन्सीनां 
कबिंदपि वनभुवि मनसिजमभाजां गोपालीनां चन्द्रम्योत्त्नाविशदरजनिजनितरतर- 
त्तीनामू ।  घम्मश्रश्यत्यत्रालीनामुपचितरभसविमलतनुमासां रासक्रौडायासध्य॑र्सी 
मुदम॒ुपनयति मलयगिरिवातः |? उद्डवणिका यथा--४5४5६5४5९६, |, ॥॥, ।॥॥, 
55, २२५८४--८८ ॥ यथा वा ग्रन्थान्तरे--'साध कान्तेडइसो विकचकमल मधु 
सुरभि पिन्नन्ती कमक्रीडाकूतस्फीतप्रमदसरसत्तरमछछु वसन्ती । फालिन्दीये पद्मारण्ये 
पत्रनपतनतरतरलपरागे कंसाराते पश्य स्वेच्छें सरभसगतिरिह विलसति हंसी ॥! 
#ती निवृता || 

अथासिमिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्यान्तरान्मदिरानामक॑ छुन्दो5मिधीयते--सप्त भकार- 
युतैकगुरुगदितेयमुदारतरा मदिरा' । 

यत्रेक़ी गुरुरन्ते वर्तमानः सप्तमकारयुक्‌ भगणपषत्तकयुक्तो भवति तन्मदिरामि- 
चआान॑ छुन्दो भवतीति ॥ 

यथा -- 

माधवमाति विकस्वरकेतरपुष्पलसन्मदिरामुदितै- 
अज्ञ कुलेस्पगीतवने वनमालिनमालि कल्लानिल्यम्‌ । 
कुझ्गृहोद्रपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनो जरसं 
त्व॑ मज माधविकामृदुनर्तकयामुनवातक्ृतो पगमा ॥| 

उद्दवणिका यथा--3॥, 3॥ 3॥, 5॥, 3॥, $॥, 3॥, 5 २२ (४ ८ 
र८ | मदिरा निवृत्ता ॥ अन्रापि प्रस्तारगत्या द्वार्विशत्यक्षरस्यैकचत्वारिंशल्लक्षाणि 
चतुनेबतिसइस्ाणि चतुरुत्तरं शतत्र्य च्‌ ४१६४३०४ भेदाः । तैषु भेदद्यमुक्तम । 
शेषमेदाः शाजरीत्या प्रस्ताय प्रतिभावक्धिरदाइत॑व्या इति दिड्मात्रमुपदिश्यते ॥ 

२०६, अन्न त्रयोविशलक्षरप्रस्तारे सुन्दरीछुन्दा-- 

भोः शिक्ष्या;, यत्रादों दस्तः सगणो भवति, तथा करतल॑ सगण एव. ततः 
चादगणों भगणः, ततो लहूजुअ लघुद्दगमित्यथ; । तदनन्तर बहू तिआा बक्राख्रयः 


परिक्षिष्ट (२) । ड्ण्ट. 


गुरुतयमित्यर्थः । ततः पहिल्‍ली प्रथम शल्यमेब लघुमेव स्थापय स च शल्यों लघुः 
चमरहिहिल्‍लो चमरगुरू मिलित्वैतदग्ने गुरुम॑वतीत्यर्थः। ततः सल्लजुओं शल्ययुगं 
लघुद्दयमित्यर्थ; । पुनर्यत्र बहु ठिआ वक्रों गुरः स्थितः | ततः पदे पदे प्रतिपदमन्ते 
हस्तगणः संगणः प्रभण्यते । एवं त्रयोविंशतिबर्णाः पादे यत्र प्रमाणीकृताः । 
तदेतन्मात्राभिवरश्र प्रा सुन्दरीनामक छुन्दों मणितमशेषेः कविभिः प्रमण्यते 
भवत्सु कथ्यतै इत्यर्थ: ॥ बाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--“करसब्धि सुबर्णदयवलया 
ताटइमनोदरशद्रंघप.. कुसुमत्रयरानच्छ, वणविलोलकुण्डलमण्डितरत्नघरा । 
भुजधमतकेयूरजसुविलासा पिज्ञलनागसमालपिताकिल सुन्दरिका सा भवति तदा 
पद्मावतिका कविराजहिता ॥। 

२०७, सुन्दरीमुदाइरति--जहा (यथा)-- 

कश्चित्तविदशावताररूपेण विष्णुं खुबन्‍्मज्धजलमभिनन्दति--येन  विरचित- 
मीनशरीरेण प्रलयजलघिमध्यतः पद्चजनासुराद्वेदाः समु दूधृताः, येन च कृतकूर्मरूपेण 
पिद्टिह्द प्ृष्टेन महीमण्डलं भूसएइलं विधृतम्‌ । किंच येन विधृतसूकररूपेण 
दन्ताभ्यां मेदिनीमएडलमुद्धुतम्‌ | येन च विरचितनरहरिरूपेण रिपोहिरण्यकशि- 
पोव॑ज्ञो विदारितम अथच येन छुल्तनुधारिणा कृतवामनशरीरेण शबत्रुबलिबंद्प्वा 
पाताले घृतः । अपिच प्राकृते पूर्बनिषातानियमात्क्त्रियकुल येन धृत्तजामदग्न्य- 
बिग्रदेण तापि ( कम्पि ) तम्‌ | येन च विरचितरामाबतारेण दश मुखानि दशमु- 
खस्य कर्तितानि । खण्डितानीत्य4ः | येन च कृतरामकृष्णावतारेण कंसकेशिनोविं- 
नाशः कृत: | येन च धृतबुद्धशरीरेण करुणा दया प्रकटिता | येन च कृतकल्कि- 
रूपे| स्लेच्छा विलापिता विलीनाः रृता: | स नारायणो युध्मम्यं वरममिलषघितफलं 
ददात्विति | यथा वा [ णीभूषण ]--“शरदिन्दुसमान व्यपगतमानं गायति दिक्तु, 
तबेव यशः स्वरसामुनिदेवी विगलितनीवीकामकलाबविकला बहुशः | प्रथुवेषधुयुक्ता 
स्वरण्हवियुक्ता स्वेदकलावलिमुस्धमुखी घरणीरमणेन्दों विकसदमन्दोदारसमासंबर्ति-- 
मुखी |! उद्दणिका यथा--॥5, ॥६$, 3॥, ॥, 555, ॥, 5, डी, 5, ॥5., 
२३०८४७-६२ ॥ सुन्दरी निषृत्ता | 

अथास्मिन्नेब प्रस्तारे अन्थान्तरादद्वितनयानामक्क॑ बृत्तमुच्यतै---नजमजसा- 
जभी लघुगुरू बुषैस्तु गदितैयमद्वितनया 

यत्र नगणजगणभगणबगणभगणा मवन्ति। अथ च जमों जगणमगणी, अथ 
व लघुगुरू भवतः साद्रितनया निगदिता। तज्नामक॑ छुन्द शत्यर्थः ॥ 

२७४, यथा-- 

खरतरशौयपावकशिखापतड्ननिमभमह्तदनुजे 
जलघिसुताविलासवततिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा ॥ 


ह २४ 
अ०र प्राकृतपंगछम्‌ 


भुवनहितावतार चतुर क्षरा चरघरो इवतीण इह यः 
चितिवलयेपत्ति कंतशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया ॥ 
यथा बा--'विलुलितपुष्परेणुकपिशप्रशान्तकलिकापछाशकुसुमम्‌” इत्यादि 
भट्टिकाब्ये। उद्धवणिका यथा--॥)॥, |, 5॥, |, 3॥ 3) 5॥, ॥ 5, 
२३५८४--६२ | क्कचिदिदमेबश्वललितमिति नामान्तरेणोक्तम ॥ अद्वितनया 
निनृत्ता ॥ दे 
अथ मत्ताक्रीडं छुन्द:--'मत्ताक्रोडं वस्वक्ताशायति मयुगगयुगमनुलघुगुरुभिः 
यत्र वसुभिरष्टभेः, ततोड़च्षेः पश्चमिड, तत आशामिदंशमियतियैत्र तत्‌। 
किंच भगणद्वयय गुरुद्वयं॑ यत्र तदनु चतुर्दशलघुनामन्ते गुरू। एवं त्रयोविंशति- 
सिर्व्: पं यत्र तन्मत्ताकीड नाम छुन्दः ॥ 
यथा--- 
मुग्धोन्मीलन्मताक्रीड॑ मधुसमयसुलभमधघु रमघुरसं 
गाने पाने किंचित्स्पन्ददमरुणनयनयु गलसरसिजम | 
रासोल्लापक्रीडत्कम्रतजयुव॒तिवलयरचितभुजरसं 
सान्द्रानन्द वृन्दारण्ये स्मरत हरिमनधपदपरिचयदम || 
उद्दबणिका यथा--555, 555, 5, 5, ॥॥॥॥॥॥॥, 5, २३ २८४७-६२ 
॥ मत्ताक्रीड निवृत्तम्‌ || 
अन्राषि प्रस्तारगत्या त्रयोविशाक्षरस्थ वृत्तस्य ज्यशीतिलज्ञाण्यपष्टाशीतिसह- 
खाण्यशेत्तराणि घटशतानि ( दरेष्८६०८ ) भेदाः । तेषु कियन्तों भेदा: प्रोक्ताः । 
शेषपभेदाः शास्रोक्तरीद्या प्रस्ताथ सूचनीयाः सुधीभिराकरतो वा समुदाहतंव्या 
इति दिगुपादिश्यतै ॥ 
२०८, अथ चतर्विशयक्तरप्रस्तारे दुमिलाछुन्दों इमिधीयते--- 
मोः शिक्याः दुर्मिलाछुन्द्सि प्रकाशबति ( त ), वर्णान्‌ विसेसहु विशिष्टान्‌ 
विशेषतों वा विशेषयत | तान्विशेषणविशिष्टान्कुरुतेत्पर्थ: ॥| तान्बिशिनष्टि-- 
ये वर्णाः फर्गीद्रेण दर्वीकराधीश्वरेण पिद्लेन चार्गणलेन दीस दृशः। तैच 
गयाः शेपेण द्वात्रिंशद्धिमात्रामिशंयत इति मणिता।। तानाह--अष्टस्वपि स्थानेधु 
स्थापयित्वा संगणान्‌ | अन्र चतुष्कलात्मकगगणाष्टकस्‍्यापनेन द्वार्तिशन्मात्रात्मक 
पदमिति भावः ॥ अथ च्‌ त्रिवर्णात्मकगणाप्टकविन्यासेनैव वेदलोचन (२४) वर्णात्म- 
कश्चरणों भवतीति भावः ॥ इतरगणनिषेषमाइ--गणेति । अन्यो गण: सगणातिरि- 
कोइस्मिख्वृत्ते न क्रियते। अत ए्वेतरगणव्याबृत्वया समणकरणेन कब्रें। कीर्ति: 
मुणिज्जइ जशायत इत्यथ: ॥ श्रन्यगणकरणे दोषा अनेके लगस्ति यत्र || यद्यप्यन्यग- 


परिशिष्ट (२) | शण्डे 


णकरणो प्रकृतप्रस्तारवर्णवंख्या विद्यत एवं। तथापि सभणस्य चतुष्कलत्वादष्टसगण- 
विरचनेन प्रोक्तविरतिसहितनयनानल ( ३२ ) कलाकलितमेतत्पदम्‌ , अन्यथाधिक- 
कलगणलाओ क्तनियमहीनतश्छुन्दो भज्ञमावहेद्त्याशयः [| अ्रधात्र यतिनियम 
माह--कहि इति ऋृत्वा विरामत्रयं विरतिन्नयं पादे तत्र ताः विरतयः प्रथमं 
दशमात्रासु, पुनरश्टमात्रास, ततश्रतुर्दशमान्नासु सही सत्य भवन्तीत्यर्थ: | तद्रोक्त- 
लक्षणं दुर्मिलानामकं वृत्तमिति ॥ भूषणेडप्युक्तमू--(विनिधाय कर गुरुरन- 
मनोहरबाहु युगं कुर र्नघर सगणं च ततः कुद पाणितलं वरपुष्पयुगं विनिधाय 
गुरम्‌ | इति दुर्मिलका फरणिनायकर्तरचिता किल वर्णविलासपरा चतुराभितविं- 
शतिवर्णकृता कविता सुकृताश्रयशिल्पघरा ॥* 

२०६, दुर्मिलाएुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

प्रभुणा नरपतिना दापितं वाद्य प्रयाणार्थ' दुन्दुभिनादाः समाशत्त इत्यथः। 
ततश्र सजीकृतं टोप्पण शिरख्राणम। 'योपर मत्थओ इति क्ित्पाठः | तत्र 
शिरजं मस्तके दत्तम | कह्जकणों बाहो दत्त: । शीर्ष किरीटो मुकुट दत्तम्‌।अपि 
च पातवित्वा कर्णयो! कुएडलं यथा रविमणडलं मार्तण्डमण्डलमिव भासमान 
स्थापितो द्वारो लुठन्‍्तुर॒सि, प्रत्यश्गुलि मुद्रिका द्वीरकेः सुन्दरी दत्ता। एवं च 
क खनविद्युद्दतू सुसजा तनुययोः, तथा द्वाबषि सुन्दर । को ताविद्याइ-- 
स्तावकः कवि, नायकश्व । तत्कणे सुन्दरसेष ( शे ) धनुषी विरेजतुरित्थात्‌ ॥ 
यथा वा [ गीमूषणे |--कति सन्‍न्ति न गोपकुले ललिता: स्मरतापहताश्र 
विह्याय च ता रतिकेलिकलारसलालसमानसमुण्डितमान [ समान | रसम्‌। वन- 
मालिनमालिनमस्थ नमस्य विरस्थ | चिरस्य | वृथा भविता परितापवती 
भवती [ मवती ] युवतीजनसंसदि हासकथा ||? उद्दवणिका यथा--॥5, ॥5, ॥5, 
॥$, ॥5, ॥5, ॥|5, ॥5, २४ #(४--६६ ॥ दुर्मिला निवृत्ता ॥ 

२१०, अथ किरीटछुन्द:-- 

भोः शिष्या;, स्थापयतादी शकगणमायन्तस्थितगुरुकं पटकलमित्यथ; | तथा 
तस्याग्र सलल विसज्जहु वेवि दो शल्यों लघुद्यये वरिसजेयत इत्यन्वयः | ततः 
शब्दयुगं लघु द्यम्‌ । तथा नूपूर गुरुम। एपरि अनया परिपादया षड्भणा पुनः 
कर्तव्या।। एवं द्वादश गणाः। आदी शक्रगणं ऋत्वान्ते काहलयुगल लघुद्बय॑ 
कुद । अनयैत्र च रीत्या चतुविशतिवर्णान्‌ प्रकाशयत। द्वत्रिंशन्मात्राश्व पदे पदे 
कुरुतैति शेषः | प्रकारान्तरेण गणनियममाह--अश्ी भगणान्गुर्वादिकान्गणान्वि- 
संजयत नानन्‍्यान्‌ू । एतदतिरिक्तगणदाने मात्रानियमभन्डाच्छुन्दो मड़त्वमिति 
भाव ||** "१९९० *०००५००९०००००*०००७००००००९००५००० ०» न] बाणीभूषणे तु-++ 


५०४ प्राकृतपेंगल्म्‌ 


कदयुगं कुछ नृपुरसुन्दरमत्र करं वरर्नमनोहरवज्युगं कुसुमद्रयतंगतकुण्डलगन्ध- 
युगं समुपादर । पशिडतमश्डलिकाह्तमानसकल्पिततज्ञनमौलिरसाल्य पिल्ञल- 
पन्नगराजनिवेदितदृत्तकिरीटमिदं परिभावय | 

२११, किरीटमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

येन रामेण पितृमक्तिः शिरसि ग़हीता | यश्र राज्य विसज्य चलितों विना 
सोदरम्‌ | येन सहैकलेव सुन्दरी सीता लग्ना । ततो येन विराधः काकः कब्न्धो 
योजनब्राहुध्ृ त्वा मारितः। ततो मारुतिहनुमान्मिलितों यस्‍्य। वाली च येन 
व्यापादितः । तढ्राज्यं सुप्ोवाय दत्तमकष्टनानायारेनेत्यर्थ:। बद्ध्वा च॑ समुद्र 
विधातितों रावणो दशकण्ठो येन | स राघवों दाशरथिस्तुभ्यं॑ निर्मय॑ ददात्विति ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे ] --'मह्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बत 
यद्यपि सा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते घवलानि जगन्त्यपि | षद्पुदकोर्ि- 
विघट्टितकुड,मलकोटिविनिर्गतसोरभसंपदि न त्वयि को5पि विधास्यति सादरमन्तर- 
मुत्र्नागरपंसदि ||” उद्दवणिका यथा--9॥॥ 5॥, ४॥, 3॥, ६॥, $॥, 5॥, 3), 
२४ 9८४5-६६ ॥ किरीये निशृत्तः ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरात्तनवीनामक॑ छुन्दोड भधीयतै---भूतमुनी 
नैयेतिरिह मतना स्मी मानया श्र यदि मवति तन्वी” 

भोः शिष्या), यत्र भूतैं! पश्ममिः, मुनिभिः सप्तभिः, इनैद्गादशमिययतिविश्रामो 
भवति | अथ च--भतना मगणतगणनगणा+ अथ च स्मी सगणभगणो, अफ 
च भगगनगणयगणा यदि भमवन्ति तदा तन्वीनामक॑ छुन्दो भत्रतीनि ॥ 

यथा--- 

माधव मुस्षेमंधुकरविरुतैंः कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिलेः ज्ञावनतो5प्यधिगततनुदाहा | 
पद्मपलाश विरचितशयने . देहजपंज्वरभरपरिदुनै- 
निश्वसती सा मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी || 

उद्दवणिका यथा--5॥, 55), ॥॥ ॥5, 3॥, $॥, ॥॥ 5६5, २४ »( ४-८ 
६६ || तनवी निदृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारे चतुर्विशत्यक्ष रस्थैक्रा कोटि; सप्तपष्टिल- 
ज्ञाणि सतय्सतिसहस्वाणि षोडशोत्तरं शतद्॒यं ( १६७७७२१६ ) मेदाः | तेघु 
दिल्सात्रमुदाद्ममम ।  शेषमेदाः शाज्नोक्तरीत्या प्रस्ताय सुधीमिददाइतंब्या 
इत्यलमिति ) 

अथ क्मप्राप्तं पद्मविशत्यक्षरप्रस्तारे गन्यान्तराक्ोश्नपदाछुन्दों लक्ष्यते--- 
ओश्वपदात्या क्वो मसमाश्चेदिषुश रवसुमुनियतिरनु लघुगैः” 


परिशिष्ट (२ ) 2५५४ 


भोः शिष्याः, यत्र पूवे भो भगणः, ततों मतभा मगंणसंगणभगणा भवन्ति १ 
अथ च-इषुमिः पद्चमिः, शरैः पश्चमि3, वसुमिरष्टमेन्‍, मुनिमिः सप्तमिश्रे्वतिर्थि- 
आमः किंच भमसभानन्तरमनु रुघुगेगुंवेन्तेंद्रादशलघुमिः संभूय पश्चरविशतिमिवर्णे- 
यंत्र पद तदा सा क्रौद्धपदा तन्नाम्क॑ बृत्त भवतीति |॥ 

यथा--- 

क्रौक्वपदालीचित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकलरूचिरा 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा मघुसुद्तिमघुपरवरमसकरी । 
फेनविलासप्रोज्जलह्याता ललितलहरिभरपुलकितसुतनु। 
पश्य हरेष्सो कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा ॥ 
उद्टवणिका यथा --5॥, 555, ॥5, ३॥, ॥॥॥॥|॥।|॥॥, 5, २५५८४--१०० ॥ 
कचिदन्र नवमाक्तरलघुत्वम्‌ । तत्रोट्टवणिकायां तृतीयों नगण इति बेदितव्यमिति || 
अन्नापि प्रस्तारगत्या पश्चविंशत्यक्षरस्थ कोटित्रयं, पश्चर्तरिशल्लक्षाणि, चतुःपश्चाशत्स- 
हस्ताणि, द्ाजिशदुत्तराणि चतुःशतानि च ( ३३१५५४४३२ ) भेदाः | तेषु दिगुप- 
दर्शनाथमेक वृत्तवुक्तम्‌ | बृत्तान्तराणि च प्रस्ताय दृधीभिरुह्मानीति शिवम ॥ 
* अथ प्रडिवशत्यक्षरप्रस्तारे ग्रन्थान्तरादेव भुजज्गभविजम्मितं छुन्दों५मिधीयतै- 
'वस्त्रीशाश्वच्छेदोपेत॑ ममतननयुगरशलगैर्मुजद्भविजुम्मितम 

भोः शिष्याः, यद्वसुभिरष्टभः ईंशैरेकादशमिः, अश्वेंः सप्तमिश्र छेदोपेत 
विश्रामयुक्तमू, अथ मगणद्वयतगणनगणनयुगलरगणसगणलघुगुरुमिः. षर्डिव 
शत्यक्षरैः पद तत्र तद्भुजड्जविजम्मितं नाम वृत्त भवतीति ॥ 

यथा--- 

हेलोद््वन्ययग्व॒यादप्रकटविकटनटनमरों रणत्करतालक- 
श्चास्प्रेइडन्चूडाबहः श्रुततरलन वकि/ल_य॒स्तरड्वितहारधूक्‌ । 

त्रस्यन्नागस््रीमिमक्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायास्नशिछन्दन्कालिन्दीहृदकृतनिजवसतिबृहद्भुजज्ञविजुम्मिनम्‌ ॥ 

उद्दवगिका यथा-555, 555, 55, ॥|, ॥, ॥॥ ड5, ॥$, |, 5, 
२६०८४७०१०४ ॥ भुजड्जविजग्मितं निवृत्तम्‌॥ तथापि प्रस्तारगत्या रसलोचन 
(२६ ) वर्णस्य कोटिषटकमेकसत्ततिलक्ञाणि वसुसहलाणि चतुःषष्ट धुत्तराष्पष्टौ 
शतानि च ( ६७१०८८६४ ) भेदाः । तैष्वेकी भेदो इमिहितः शेषभेदा विशेषश्ुद्धि 
भिराकराअस्ताररीत्या वा प्रध्ताय स्वेच्छुया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिव्मा 
अमुपदिश्यत इति सवमवदातमिति ॥ 

एबं चैकाक्षरादिषडिंवशलक्षरपयन्तं प्रत्येक प्रस्तारपिण्डतंख्या 'रसलोचन- 

श्र 


५०६ प्राकृपपंगढम्‌ 


सपाश्वचन्द्रह्ग्वेदवह्िभिः । आत्मना योजितैवामगत्या शेया मनीषिभिः ॥* इति 
निर्दिष्टदिशा अयोदश कोटि (१) द्विचत्वारिंशल्लक्ञाणि सतदश सहल्लाणि षर्डिवश- 
शत्युत्तराणि सतत शतानि च ( १३४२१७७२६ ) समस्तप्रस्तारस्थ छुब्बीसा सत्त 
सआ तह सत्तारह सहस्साईं। बाआलीस लक्खं तैरह कोड़ी समग्गाईं ॥ 
इति गाहुच्छुन्दसा पूर्वोक्तपिण्डसंध्या . सिंहावलोकनशालिभिरनुसंघातःयेति 
सर्वभनवद्यम्‌ ॥| 


२१२, श्रथ प्रस्तारोत्तीर्णानि मुक्तकानि कानिचिद्शृत्तानि वर्णनियमसहितान्याह- 
तत्र प्रथम त्रिभज्ञीछुन्दः-- 

हे गजगमने है शशिवदने। सकलपदेषु प्रथमं मण दश सुप्रियगणान्‌ 
लघुद्दयात्मकगणान्‌ भण | तथान्ते मगण$, ततो गुश्युग्म॑ ततों हस्तः सगणः पतति | 
पुनरपि गुरुयुगलम । अथ च लघुयुगलम्‌। ततो वलययुगल॑ गुरुयुगं कुर | एवं 
यत्र चतुस्तिशद्वर्णाः पदे पतन्ति । सुखान्यज्ञानि यस्थ । सज्जनेषु सज्भों यस्‍्ष्य ताहशः, 
सुन्दरकायों र्मणीयशरीरः कविराजो नागः पिड्ञलसलत्तिभड़ीछुन्द इति जल्पति। 
है मुग्धे, पदे पदे एतावदेव कथय | अथ च द्विचत्वारिशम्मात्रा युक्ताः कु । 
एतन्निरक्तं गणयित्वा सर्वपदेषु द्विचत्वारिंशच्चतुर्गुणिताः वसवो5ष्टो रसाः षद एक 
चेति वामगत्याष्टपष्टुत्तरशत (१६८ ) मात्रा: पअपअ चतुः्पदे पअला पतन्ती- 
त्यर्थः । परेश्चतुस्लिश दर्ण चत॒ष्केण प्रटर्जिशदधिक शत ( १३६ ) बर्णा यत्र तत्मोक्तन 
लक्षण त्रिभज्जी नामक॑ छुन्दो मवतीति समुदितो5थः ॥ 


२१३, त्रिभद्गजीमुदाहरति --जहा ( यथा )-- 

प्रथमार्षेन हर॑ स्तोति--जगति हर! शिवों जयति। कीहशः। बलयिता 
विषधराः सर्पा येन | मुजगकड्भूण इत्यथः | पुनः--तिलकितः सुन्दरश्रन्द्रो येन। 
चन्द्रशेखर इत्यर्थ: | पुनः--मुनीनामानन्दः अत एवं सुखकन्दः । पुनः--च्घभग- 
मनः | पुनः--करे जिशूल यस्य स तथा | पुनः--डमरुकधरः । पुनः--नयनेन 
भांलख्तातीयलो चनेन दग्घोडनझ्ो येन स तथा | पुनः--रिपोर्भज्ञो यस्मात्ताइशः । 
पुनः--गौरी पावती अर्धाक्े यस्य स ताहशः || अथ चरमार्थेन हरि स्तौति-- 
जगति इरिविप्णुजेयति च | कीहशः | भुजयुगेन घृतों गोवर्धनो गिरियेंन स तथा | 
पुनः दशमुखकंसबिनाशनः । पीतवासा; पीतास्तरघर इत्यथः | पुनः--सागरबासः 
कतक्षीर्नीरधिशयन इत्यथंः | येन वल्िच्छुलितो महदीतले तादशः | येन चासुराणां 
विलयः कृतः । यश्र मुनिजनानां मानते हंत इवोपास्यमान)। अतएब शुश्रमातः 
श्वेतकान्तिः सात्विकस्वभावत्वाद्वा ताइश इति | उद्धवरणिका यथा-॥, ॥, 
॥, ॥॥ ॥ ॥ ७ ॥ ॥॥ उडी, 55, ॥5, 5, 5, ॥, ॥ 5, $, र३े४ ०४ >> 


*ैँ 


परिशिष्ट (२) क्‍ खह? 


१३६ ॥ ४२०८४८-१६८॥ मात्राप्रस्तारे एकस्य कथनाद्द्वितीय जिभन्नीश्ृष्त 
निवृत्तम ॥ 


२१४, अथ शालूरछन्दः-- 


हे मुग्े, यत्रैक: कर्णों शुदद्यात्मको गणः प्रथम ( पतितः ) द्विजाश्रतु- 
संघुका गणा, सरसपदाः ध्रुव॑ निश्चितं पदेषु पतिताः । ततः स्थापयित्वा कर गुर्व॑न्तं 
सगणं है मनोहरणि हे रजनीप्रभुतददने चन्द्रानने, हे कमलदलनयने, तत्‌ बश्मति- 
सुन्दर शालूरनामक छुन्दः सुतरां मणितम्‌ । छान्दसिकेरित्यर्थ:। तब पदे मात्रा- 
नियममाह--पड परे द्वात्रिशत्‌ (३२) मउ मात्राः हु खलु ठव स्थापय | वर्णा: 
प्रत्यज्ञा एवं। प्रकारन्तरेणोटद्वणिकामाइई--पेअभलिअ इति | तह अ तथा च 
करतलं सगर्ण प्रकटित इति प्राकद्यमव्सानं लक्षयति | तथा च सगणोउन्ते । 
तन्मच्ये द्विजगणाश्वतुलघुकाः | वान्विशिनष्टि--मात्राभिवंणेंश्व सुतरां ललिता 
मनोरमाः | चडकल चतुष्कलाः छुठ घट किअ कृताः कविवरेण पिज्ञलेनेति। यत्र 
च दिणअरभु दिनकरभूः कणों द्विगुबॉत्मको गणः श्रअ आदी पद्म पतितः । 
एजपुक्तं भत्रति-चतुष्कलाः षड्णा मध्ये, आदो कर्ण, अन्ते सगणों यत्र 
तच्छालूरनामक छुन्द इति ॥ वाणीभूषणे तु--'कर्णद्विजवरगणतृ (ज्रि ! ) तयन- 
गणमिह रचय ललितमतिकुसुमगर्ण नारीगणकलितकलितशरक्रुसुमसुकनककुसुम- 
वसक्ृतरसनम्‌ ॥ नागधिपतिगदितमिति च परिमुषिततकलकविनकुलमतिरुचिरं 
शालूरममलमिद कन्षय कमलमुखि मुपितविन्वुधजनहृूदयवरम ॥|* 


२१५, शालूरमुदाइर ति---जहा ( यथा )-- 


कश्चिद्वसन्तलक्षणेन प्रासं सुरमभिसमयमुपवर्णयति---यत्र फुल्लं कमलवनम्‌ , 
पवनः समीरणो लघु मन्दं बहति, भ्रमरकुलं दिक्षु बिदिद्धु भ्रमति | किंच बने 
कार; पतति | यतः कोकिलगणः पिकप्रकरों विरहिगणानां मुखे संमुखेडतिविरसं 
यथा स्थात्तथा रौति। कूजतीत्यरथः। यत्र च आनन्दिता युवजनाः। उल्लसितं 
रमसान्मनो यपस्मिस्नेवेबिध: । सरसनलिनीदलकृतशयनः कुसुमसमय आगतो बने 
शिशिरतुं: फल्‍्लहु प्रत्याइत्तः। अत एवं वसन्तत्मयारम्भाहित्रसा दौर्षा जाता 
इति || यथा वा [ णीभूषणे |--गोवर्धनगिरिधरमुपचितदितिसुतपरमहददयम- 
दशमनकर॑ व्यर्थीकृतजलधरगुरवरस (ध १) णभरगतभयनिजकुलदुरितहरम। 
नन्दालयनिव्तनक्ृतबनविलसन विहितविविधरसर भसपरं धंवीतवतनघरमरुणकर चर ण- 
मनुत्र सरतिजनयनघरम्‌ ॥” उद्दबणिका यथा--55, ॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
4, ॥5, २६>८४--११६ ॥ शालूरो निश्वत्त: ॥ 


५०८ प्राक्ृतपंगढम्‌ 


अथ सवैया छुन्दः-- 
छुद्ह मफ्तह पदटमह्ि दिजर मत्त एअत्तिस पाए पाभ, 
सोलहपश्चद॒हृद्दि जश किजइ अन्तर अश्रन्तर ठाए ठाइ । 
चोबीसा स मत्त मणिजइ पिड्जल जम्पइ छुन्दसु सार 
अन्त अ लट्दूअ लहूअ दिजहु णाम सवैआ छुन्द अपार ॥ 
भोः शिष्याः, घडघिका दश पषोडश मात्राः प्रथम दिजह दीयन्ताम। 
एवैन प्रथम विरतिः षोडशमात्रासु कर्तव्येत्याशयः । पादे पादे प्रतिपादमेकर्त्रि- 
शन्मात्राः | तेन द्वितीया विरतिः पद्चदशमात्रासु विधातव्येति भाव:। अत एच 
घोडशपश्नद्शभ्यां यदि विरतिः क्रियते अन्तरान्तरा स्थापयित्वा विरतिमित्यु- 
परिष्टात्‌ ! समुदितमात्रारंख्यामाइ--चतुर्विशत्युत्तर शतं मात्रा भण्यन्ते यत्र तत्पि- 
ज्जलश्छन्दःस सारं॑ सारभूतमपारं नानाकविसंप्रदायसिद्धमू, अन्‍्ते च रुघुक 
लघुक॑ नियमेन दत्ता सवैशानामकं छुन्दों जल्पतीति ॥ इदमेवोदाहरणम्‌ । नाना- 
कविबन्दिकृतं वा प्रोक्तलक्षणं संवाय (१) समुदाहतंव्यमिति उद्दवणिका बथा-- 
5॥5॥॥॥5॥ १६--७॥५॥५५६। १५५७-३१ >८४--१२४ ॥ सवैआ निषृत्ता | 
अथ प्राकृतसूत्रेण [ व्णइत्त | प्रोक्तानां कृत्तानां नामान्यनुक्रामति-- 
एतानि पश्चाघिकशतरूपाणि स्वांणि स्थानक॑ ऋृत्वा ज्ञातव्यानीति । अन्‍्यान्यपि 
प्रस्तारगत्या स्वबुदथा सुधीमिरुह्मानि छुन्दांसीस्युपरम्यते | 
अथ ग्रन्थान्तराइण्डकलच्षणानि सोदाहरणान्युच्यन्तै--यिदिहनयुगल ततः 
ससरेफास्तदा चण्डबृष्टिप्रपातो मवेदृदएडकः । 
यदि नगणयुगलानन्तर सप्त रेफाः स॒प्त सगणा यदि भवन्ति। तदा चण्ड- 
बृष्टिप्रपातो नाम दण्डकों भवतीति | श्रतएंवं दण्डकों नौरा--? इति पिज्ञलडृत्तो 
भट्ददलायुघेनाग्परधायि (१ )। 
यथा-- 
प्रलयधनघयमहारम्ममेघावली चण्डबृष्टिप्रपाताकुल गोकुलं 
सपदि समवलोक्य सब्येन हस्तैन गोवर्धन नाम शैलं द्घल्लीलया | 
कमलनयन रक्ष रक्ेति गज॑त्वसन्मुग्धगोपास्चनानन्दितो 
गलदभिनवधातुधाराविचित्राज्ञरागो मुरारातिरस्तु प्रमोदाय व ।। 
उद्दवणिका यथा, ॥|, ॥॥, 55, 5/5, डड, 55, ४5, 55, 55, 
२७४८४--१ ०८ | चण्डबृष्टिप्रषातों निवूत्तः ॥ 
अथार्णाद्यः-- 'प्रतिचरणबिबृद्धरेफाः. स्पुर्णाणवच्यालजीमूतलीलाकरोदाम- 
शद्भादयः | 
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यदि नगणद्ययाम्तरमेत्र प्रतिचर्ण विद्वद्धरेफाः क्रमात्‌ समधिकरगणास्तदा 
अए--अर्णब--व्याल--जीमूत--लीलाकर--उद्याम---शद्भादयों दण्डकाः स्यु- 
रिति । एतैन नगणयुगलवसुरेफेणाणः । ततः परे करमाद्रगणवृद्ष्या शेया) | आदि- 
शब्दादन्येडपि रगणबृद्ध्या स्वबुद्धथा नामसमेता दण्डका विधेया इत्युपदिश्यते ॥ 

तत्राणों यथा-- 

जय जय जगदीश विष्णों हरे राम दामोदर श्रीनिवासाब्युतानन्त नारायण 

त्रिदशगणगुरो मुरारे मुहुन्दासुरारे दृघीकेश पीताम्बर भीपते माधव | 

गरुडगमन कृष्ण वैक्ुण्ठ गोविन्द विश्वमरोपेन्द्र चक्रायु धाधोक्षज भीनिषे 

बलिदमन दृर्तिंद शौरे भवाम्मीधिघोराणंसि त्व॑ निमजन्तमम्युद्धरोपेत्य साम्‌ ॥ 


उद्दवणिका यथा, ॥॥ ॥॥ 35, 55, 55, 55, 55, 55, 35, 3)5, 
३००८४-+१२० ॥ अर्गो निवृत्त। एवमन्येडपि क्रमाद्रेफविवृद्धाचरण दण्डका) 
समुन्नेया इति ॥ 


अथ प्रचितकों दण्डकः--प्रचितकसममिधों धीरघीभिः स्मृतों दण्डको नद्व- 
यादुत्ती; सप्मिर्य/ । 
नगगद्यादुत्तरै: सप्तमियेयंगणैर्धीरधीमिः सततविशतिवर्णात्मकचरणः प्रचित- 
काख्यो दश्डकः स्मृतः || 
यथा--- 
मुरहर यदुकुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकीगर्भर्नत्रिलोकैंकनाथ 
प्रचितकपट सुराखिजोद्ामदन्तावलस्तोमविद्रावणे केसरीन्द्र । 
चरणनखरसुधांशुच्छुटोन्मेषनिःशेषितध्यायिचेतो नि विष्टान्धकार 
प्रणतजञननपरितापोग्रदाबानछच्छेदमेघ प्रसीद॒ प्रसोद प्रसीद ॥ 
उद्ववणिका यथा--॥॥, ॥॥, 55, 55, |ड55, ।55, 55, ।४६६, 55, 
२७०८४-+१०८ || प्रचितको निदृत्तः ॥ 
अथाशोकपुष्यमज्लरीदण्डकः--'यत्र दृश्यते गुरोः परो लघुः क्रमात्स उच्यते 
बुधरशोकपुष्यमञ्जरीति! । 
यत्र गरोः परः क्रमाललघुटंश्यते॑रगणजगणक्रमेण रगणान्तं॑ नवगणा लध्वन्ता 
वसुलोचनवर्णाश्ररणे दृश्यन्ते यत्रासावशोकपुष्पमञ्लनराति नाम दण्डकों बुध- 
रुच्यते इति ॥ 
यथा-- 
मूधिन चारुचम्पकलजासलीलवेष्टन॑ लसल्लवज्ज वारुचन्द्रिका कचेषु 
क्णयोरशोकपुष्पमञ़्रीवतंसको. गलेडतिकान्तकेसरोपक्ल सदाम । 


३१० प्राकृतपगछम्‌ 


फुल्लनागकेसरादिपुष्परेणु भूषण तनो विचित्रमित्युपात्वैष एप 
केशवः सदा पुनातु नः सुपुष्पभूषितः स मूर्तिमानिवागतो मधुिहतुमन्न ॥ 
उट्ट वणिका यथा--5|5, ।$॥ $|5, |5॥, $|ड, 5, ड5, 5॥ |, 
रष्घ2८४५०११२ | श्रशोकपुप्पमख्जरी निद्ृत्ता | 
अथ कुसुमस्तवको दण्डक:--'सगणः सकलः खलु यत्र भवेक्षमिह प्रवदरनि 
बुधा। कुसुमस्तब॒कम! | 
यत्र खलु निश्चयेन सकलोपि सगण एवं भवेत्‌ । सगणनवर्क॑ भवेदतश्र 
सप्तविंशतिवर्णात्मकपदं त॑ दण्डकं बुधाः कुसुमस्तबर्व प्रवदन्ति ॥ 
यथा--- 
विरराज यदीयकरः कनकयुतिबन्धुरवामहशां कुचकुडमलगों 
प्लमरप्र करेण यथाहत (तिरशोकलताबिलसत्कुसुमस्तब॒कः । 
स॒नवीनतमालदलप्रतिमच्छुवित्िश्नदतीव विलोचनद्वारिवपु-- 
अपलारुचिरांशुकवल्लिधघरो हरिरस्त मदीयहदम्बुजमध्यगतः ॥| 
उट्टवणिका यथा, ॥5, ॥|$, ॥5, ॥5, 5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5$, २७०८४ 
5८१०८ ॥ कुसुमस्तबको निवृत्त+ ॥ 
मत्तमातज्ञलीलाकरः--'यत्र रेफः परं स्वेच्छुया गुम्फितः सः स्मृतो द्डको 
मत्तमातबज्ललीलाकारः' । 
यत्र रेफो रगणः स्वेच्छुया नव दशैकादश वा पर गुम्फितः स दण्डको 


मत्तमातडुलोलाकर इति नाम्ना स्मृतः | 
यथा--- 


हेमगोरे वसानांउशुके शक्रनोलासिते वर्ष्म॑णि स्पष्टदिध्यानुलेपाहिते 
तारहारांशु वक्ञो नमश्रित्रमाल्याश्वितो भव्यभूषोज्ज्वलाजः सम॑ सीरिणा | 
अज्ञनाभाम्बरेणन्दुकुन्दाभदेहेन लीलापरीहासोमिकोनूहलेः 
कंसरड्वाद्विगः पातु वश्रक्रपाणि/तिक्रीडया मत्तमातड्ज्नीलाकरः |। 
उद्दवणिका यथा-5/|5, 5।६, 55, 55, 35, $।5, 55, ड5, 55, । 
मत्तमातड्जनलीलाकरो निवृत्ता )। 
अथानडु शेखरः -- 'लघ॒गुरुनिजेच्छुया यदा निवेश्यते तदेष दए्डको भवत्यनजञ्ञ- 
शेखरः' 
यत्र प्रथम लघुरनन्तरं गुरुरेवं क्रमेणाशोंकपुष्पमझ्जरीविपयेयेण छेच्छुया 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्तं नव गणा लघच्बन्ता वसुनयनवर्णाश्वरणे यदा निवेश्यन्तै, 
स्वेच्छुयोक्तकमेण दशैकादश वा प्रतिचरणं नियमेन जगणादिजगणान्तं लघ्वबसानं 
गणाः स्थाप्यन्ते यदेव दए्डको5नज्गभशेखराख्यो भवति ॥ 


फ 
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यथा-- 
उदेत्यसौ सुधाकरः पुरो विलोकयाद्य राधिके विजुम्ममाणमौरदीघिती 
रतिस्वहस्तनिर्मितः कलाकुतूहलेन चारचम्पकैरनज्ञशेखरः किमु | 
इति प्रमोदकारिणी प्रियाविनोदलक्षुणां गिर सम्रद्विसन्‍्धुरारिरदूभुतां 
प्रदोषकालसंगमोल्लसन्मना मनोजकेलिकीतुकी करोतु वः कृतार्थताम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा-- ||, $।5, |४) 55, ।$।, 55॥, 5।5, ।5), $|5, २८४८ 
४--११२॥ अ्रत्र चरणत्रये पादान्तगुरोविंकल्पेन लघुत्वं शेयमित्यनद्धशेखरो 
निजृत्तः | इति दण्डका: ॥ 
अयार्ध॑यमबृत्तान्यु दाहियन्ते--तत्र चत॒ष्पदी पद्मम्‌। तद्द्वविधम्‌। बृत्त- 
जातिभेदेन । तदप्यक्षरसंख्यातं इत्तम्‌ | मात्रासंज्याता णातिरिति द्विविधम्‌ | तदबृत्तं 
पु नस््रिविधम्‌ । समार्घलमविषममेदेनेति | तत्र सम॑ समचतुश्चरणम्‌ | अर्धसमं च 
यस्य प्रथर्म तृतीयं च पद॑ समानमथ चतुर्थ द्वितीयं च तुल्यं भवति | मिन्नचिह्न- 
चत॒श्चरणं विधममिति । तदुरक्त छुन्दोमझयोम्‌-- 
पत्च॑ चतुष्पदी तन्च बृत्त जातिरिति द्विद्य। 
बृत्तमुत्षस्संख्थातं जातिमात्राइता भवेत्‌ ॥ 
सममर्धसम बृत्त विबर्भ चेति तल्िधा । 
सम॑ समचतुष्पादं भवत्यधंसम॑ पुनः ॥ 
आदिस्वृतीयवद्यस्थ पादस्तुयों.. द्वितीयवत्‌ । 
मिन्नचिहचतुष्पादं विपम॑ परिकीतिततम्‌ ॥? 
इति। तत्न मात्रावृत्तकमेण सममुक्तवार्धसममुच्यते । तत्न प्रथम पुष्पिता- 
ग्राक्ुन्द।-- 
द्विजवरकररजुकणपूर्णों प्रथमतृतीयपदी यदा भवेतात्‌ । 
द्विजपदगुरुरजकणयुक्तेी यदि चरणावपरी च्‌ पुष्पिताग्रा ॥| 
इृदमप्युदाइरणम्‌ । छुन्दोमझयों तु ॒प्रकारान्तरेण लक्षणमुक्तम्‌ ।। 
“ “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजो जरगाश्व पुष्पिताग्रा! | 
अयुजि विषमे प्रथमे तृतीयें चरणे नयुगलरेफतोीं नगणयुगलरगणतः परो 
यकारो यगणो भवति | युजि सम तु द्वितीये चतुर्थ च चरणे नजो नगणजगणाबथ 
जे जरगाः जगणरगणगुरवश्व यत्र भवन्ति तत्पुष्पिताग्रानामक॑ छुन्दः ॥ 
यथा-- 
करकिसलयशोमभया विभान्ती कुचफलभारविनम्नदेहयष्टिः | 
स्मितरुचिरविलासपु ष्पिताग्रा जजयुवतित्रततिदरेध्रृदेड्भूत्‌ ॥ 
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उद्दत्रृणिका यंथा--वि० ॥॥, ॥ड, ।5), डड, स० ॥॥ 3॥, 5 5), 55. 
प्रसरति पुरत: सरोनमाला तदनु मदान्धमधुव्रतस्य परडिक्ता 
तदनु घृतशरासनो मनोभूस्तव हरिणाक्षि विलोकन तु पश्चात्‌ | 

प्रकारन्तरेणोइवणिका यथा--वि० ॥|, ॥॥, 55, |[55, स० ॥॥ ।$), |, 
।$), 5, इति पुष्पिताग्रा निवृत्ता ।। 

अधोषचित्र छुन्द;--'विषमे यदि सो सलगा दले भो युजि भादगुरुकावु- 
पतचित्रम! । 

यत्र विपमे प्रथमे तृतीये च चरणे एवंविधे दलेडर्घे यदि सो सगणावथ च 
सलगाः सगणलघुगुरवो भवन्ति, कि च युजि समे द्वितीये चतुर्थे व चरणे यदि मौ 
भगणवथ च॑ भात्‌ भगणात्‌ गुरुको भवतस्तदोपचित्राख्यमर्धसम वृत्तमिति। 
द्विरावत्या एलोकः पूरयितव्यः |। 

यथा -- 

मुरवेरिवपुस्तनुतां मर्द हेमनिर्भांशुकचन्दनलिप्तम्‌ । 
गगन चपलामिलितं यथा शारदनीरघरैरुपचित्रम्‌ ।। 

उद्दवणिका यथा-वि० ।'5, ॥5, ॥5, ॥ 5, स० 5॥ $॥, $)॥॥ 5, 5 
उपचित्र निशृत्तम ॥ 

अथ वेगबतीछुन्दः--विषमे प्रथमाक्षरद्दीनं दोषकबत्तमेब वेगवती स्यात्‌? | 

विषमे प्रथमे तृतीये च चरणे प्रथमाक्षरहोनं दोधकबृत्तमेव वेगवती स्थात्‌ । 
समे तु दोधकमेतरेति | अठः प्रथमे तृतीये संगणत्रयानन्तरं गुरु, चतुर्थ द्वितीये च 
भगणत्रयानन्तरं गुरद्वयमिति ।। 

यथा-- 

स्मरवेगवती बजरामा केशववंशरबैरतिमुग्धा । 
रभमसानन गुर गणपन्ती केलिनिकु झगहाय जगाम || 

उद्दवणिका यथा--वि० ||5, ॥5, ॥5, 5, स० 3), 5॥ 35॥, 5, 5, 
वेगवती निबृत्ता ॥ 

अथ हरिणज्लुता छुन्दः--'श्रयुजि प्रथमेन विवजितो हृतविलम्बितो हरिणल्ञुता! । 

अबुजि प्रथमे ठृतीये च चरणे द्वतविलम्बिततः प्रथमेन वर्णन विव्ितै सति 
युजि तु द्रतविलम्बितछुन्दसेव तदा इरिणप्लुता छुन्दः | एतदुक्त मबति- प्रथमे 
तृतीये च चरणे संगणत्रयानन्तर लगी, द्वितीये चतुर्थे च चरणे नग्णानन्तरं 
भगणदयमथ च रगणमिति ॥ 
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यथा 
स्फुटफेनचया हरिणज्ञता बलिमनोशतठा तरणेः सुता | 
कलइंसकुलारवशालिनी विहरतो दरति सम हरेम॑नः ॥ 
डद्यबणिका यथा-वि० ॥६$, ।|5, ||$, ॥ 5, स० ।॥, 5॥, 3॥, डांड, 
हरिणज्ञता निइत्ता || 
अथापरवक्तन्न॑ छुन्दः--'अयुलि ननरलाः गुरः समे यदपरवक्रमिद नजे जरौ? । 
अयुजि विषमे प्रथमे तृतीये च चरणे ननरला नगणद्ववरगणलघवः श्रथ च 
गुरु समे द्वितीये चतुर्थ च चरण नजो नगणजगणावथ च॑ जरो जगणरगणो यत्र 
भवतस्तदिदमपरवकत्र नाम दृत्तम | 
यथा-- 
स्फुटहुमधु खेणु गीतिमिस्तमपरवक्त्रमिवैद्य.. माधवम्‌ | 
मृगयुवतिगणैः सम॑ स्थिता अजवनिता धृतचित्तविश्नमा ॥ 
उद्दवणिका यथा--वि०, ॥|, ॥ 55, |, $, स० ।॥ ।$), ।5॥ 55, 
यथा वा दृषचरितै--- 
तरलयसि दृशां किमुत्सुकमविरतिवामविलासलालसे । 
अप्रतर कलइंसि वाषिकाः पुनरपि याध्यसि पडुजालयम । 
अपरवक्‍त्र निवृत्तम्‌ ॥ 
अथ सुन्दरी छुन्द+--'अयुज्ञोयदि सो लगी पुनः समयोः स्मो रलगाश्र सुन्दरी'। 
यत्र अयुजोर्विषमयोः प्र थमतृतीययोश्वरणशोर्यदि सी सगणद्वयमथ च लगो 
लघुगुरू मबतः पुनरपि तावेब, समयोद्धितीयचतुर्थयोश्वरणयोः सभी संगणमगणावथ 
च रलगा रगणलघुगुरवों मवन्ति, तत्सुन्द्रीछन्दा! ॥ दविराइत्या-छोकः पूरणीयः ॥ 
यथा--- 
यदवो चदवेक्षप सुन्दरी परितः स्नेहमय्रेन चक्तुषा । 
अपि कंसहरस्प दुवंच॑ वचन तद्विदधीत विस्मयम |। 
दृवणिका यथा--वि० ॥६, ॥5, |, 5, ।, ड, स० ॥६, $॥, $॥, |, $ 
यथा वा--“अथ तस्य विवाहकोतुर्क ललितं त्रिश्नत एवं पार्थिव: इत्यादि रघुबंशे । 
सुन्दरी निवृत्ता || 
एउजमुक्तररिपाय्याधंसमबृत्तान्येकाज्ञरादिषद्विशत्यक्षरपर्यन्तप्रस्तारेषु. द्वाभ्यां 
वृत्तारर्या स्वबुद्धधा नामानि घूला सुधीमिरुद्यानि | ग्रन्थविस्तरमीत्या प्रसिद्धान्येव 
कानिचिद्वृत्तान्यश्रोदाहतानीति शिवम्‌ । इत्यघंसमवृत्तानि ॥। 
अथ विषमकृत्तानि--- 
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तत्र विषमम--- 
“स्प पादचतुष्केडपिलक्रम भिन्न॑ं परतल्पम्‌ । 
तदाहुविषमं कृत्त छुन्दःशासत्रविशारदाः ॥' 
इति लक्षणलक्षितम्‌ । 
तत्र प्रथममुद्गताछुन्द/-- 
प्रथमे सजे यदि सरो च नसज्गुरुकाप्यनन्तरे | 
यद्यथ च मनभगाः स्युरथों सजसा जगी मवतीयमुद्गता | 
भोः शिष्या;, यत्र प्रथमे चरणे सजो संगणजगणावथ च सलो सगणलघू 
भवतः, अनन्तरे द्वितीये नगणसगणबगणगुरुकाणि भवन्ति । अथ तृतीये चरणे 
यदि भगणनगणमगगगुरवः स्थुः॥ अथो चतुर्थ सज्सा सगणजगणसगणा३ | अथ 
च जगी जगणगुरू भवतस्तदोद्गतानामकं छुन्दः ॥ 


यथा-- 
विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रभोद्वता । 


कृष्णनयनचको रथुगे दधती सुधांशुकिरणोमिविश्रमम्‌ ॥ 
उद्दवशिका यथा--१ ॥६४, ।$॥ ॥3॥, २ ॥॥, ॥5, ।५), 5, ३ $॥॥ ॥॥, 
3॥, 5, ४ ॥5, ।$), ॥5, ।$।, 5 
अथ च-- 
प्रथमे सजी यदि सलो व नसजगुरुकाप्यनन्तरे | 
यद्रथ भजनलगाः स्युरथो सजसा जगौ प्रभवतीयमुद्गरता ॥ 
यथा प्रथमे चरणे सगणजगणसगणलघवः द्वितीये नसजगुरुकाणि | अथ 
तृतीये चरण यदि मनजलगा भमगणनगणजगणलघुगुरवः स्थुः। चतुर्थे सजसाः 
सगणजगणसगणाः । अथ च नगो जगणगुरू यत्र मवतस्तदा तृतीयचरणमात्रा- 
जात भेदा भारविमाघयो रुपल्म्यमानल्वादियं प्रकारान्तरेणोद्गता प्रभवतीति ॥ 
ततश्र किराते यथा--- 
अथ वासवस्यथ वचनेन रुचिर्वदनस्निलोचनम । 
क्लांतिरहितमभिराधयितुं विधिवत्तपांसि विदधे घनंजयः ॥ 


उद्दबनणिका यथा--१ ।।5, ।$॥, ।5,, ); २, ॥॥ ॥$, ।5, 5, ३ 5॥, ॥॥ 
5, ॥, 5 १.६ 5, डा, ॥5, 5, | ऊ 
यथा वा माधे-- 


तव घमेराज इति नाम संदसि यदपष्ठ पण्यतै । 
भौमदिनममिदघत्यथ वा भशमप्रशस्तमपि मद्धल॑-जना! ॥| 
उद्दवणिका समानैव । उद्गता निवृत्ता ॥ 
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अथ सोरमकच्छुन्द!-- 
अयमुद्रता सहशमेव पदमिदह तृतीयमन्यथा | 
जायते रनभगैग्नंथितं कथयन्ति सोरमकमेतदीदशम! ॥| 
भोः शिष्या3, यन्न त्रय॑ प्रथमद्वितीयचतुर्थमिंति पदन्रयमुद्गवतासदशमेंव । इ् 
सोरभके तृतोयपादमन्यथा | उद्गतापादाद्धिन्‍नमित्यथ:। अन्यथालमेवाइ--जायत 
इति । तृतीयपद॑रनभगैः रगणनगणमगणगुरुमिग्रंथितं यत्रेतदीह्श सौरभकनामक- 
यृत्त भवतीति च्छान्दसीयाः कथयन्तीति ॥ 


यथा-- 
परिभूतफुल्लशतपत्रवनविस्तगन्धविश्वमा । 


कस्य हनन हरतीह इरे पद्मसोरमकला तवादूभुता ॥ 
उद्डवणिका यथा--१ ॥5, ।$, ॥5$, ॥ २ ॥॥ ॥5, ।$॥ 5, ४ 535, ॥|, 
5॥, 5), ४ 35, ।॥, 55, ।, 5, सोरभक निमृसम्‌ |। 
अथ ललितं छुन्द+-- 
'नयुगं सकारयुगल॑ च भवति चरणे तृतीयके। 
तदुदीरितमुस्मतिमिल लितं यदि शेषमस्य सकल॑ यथोद्गता! 
भो शिष्या;, यत्र तृतीयके चरणे नयुगं नगणद्वयं सकारयगल॑ सगणयुर्ग्म च 
भवति तदुरुमतिमिललितमिति नामकमुदीरितमिति | अत्य ललितस्थ यदि शेष 
सकल प्रथमद्वितीयतुयंपद यथोद्गतातुल्यमित्थः | 


यथा-- 
ब्रजसुन्दरीसमुदयेन कलितमनसा रस्म पीयते। 


दिमकरगलितभमिवाम्तर्क ललित मुरारिमुखचन्द्रविच्युतम्‌ ॥ 
उद्दवणिका यथा--१ ॥5, ।5।॥, ॥5, |, २ ॥$ ॥$, |४), 5, ३ ॥, ॥॥, 
॥5, ॥$, ४ ॥5, |5५।, ॥5, !5,, 5, ललित निवृत्तम्‌ || 
भवत्य्धसमं वक्‍त विषमं च कदाचन । 
तयोद्वयोरुपान्तीधु. छुन्दस्तदधुनोच्यते ॥ 
अथ वक्त छुन्द!--'बक्त्रं युग्म्यां मगो स्थातामब्धेयों ब्नुष्टुमि ख्यातम! 
भो$ शिष्या), युग्म्यां दलाभ्यां पदाभ्यां मगो मगणगुरू स्याताम्‌। अथ च-+- 
अन्पेश्वतुर्थाद्‌ वर्णात्‌ परतों यो यगणो<नुष्ठुम्यष्टाक्षरप्रश्तारे यत्र यत्र 'शेप्रेष्वनियमो 
मतः इति वचनाच्चाष्टमो गुरुरेब यत्र तद्कत्न॑मिति बृत्तं ख्यातमिति ॥ 
यथा-- 
वक्‍त्राम्भोज॑ सदा स्मेरं चन्तु्नीलोत्पलं फुल्लम्‌। 
बल्‍लवीनां. मुरारतैश्रेतोरड़॑ जहारोचेः ॥| 
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उद्दवणिका यथा--१ 555६, 5, 55, 5, २ 55६, 5, 55, 5, 5, हे 55, 
5, [5५, 5, ४ 555, 5, ।55, 5, 
अथ च--युणोश्चत॒र्थतो जेन पथ्यावकत्र प्रकीर्तितम! 
युनोद्वितीयचतुर्थयो श्ररणयोदलाभिप्रायेण चत॒र्थतिी बर्णात्‌ नेन जगणेन 
उथ्यावक्‍त्र ( बकत्रमेव ) रूप॑ प्रकीर्तितम्‌ | शेष॑ समानम्‌ । 
यथा--- 
रासकेलिसतृष्णत्य. कृष्ण्य मधुवासरे | 
आसीह्रोपमृगान्षीणां पथ्यावक्‍्त्रमधुस्तुतिः ॥ 
डहवणेका यथा--१ 55, ||, 555, २ 55॥, |, |5।, 5, हे 55६, ॥, 555, 
४ 555, |, 5), 5, 
अपि च-- 
पश्चमम॑ लघु सर्वत्र सप्तम द्विचतुर्थयों: । 
गुरु षष्ठ तु पादानां शेपेष्वनियमों मतः | 
इति । स्त्र. अक्त्रप्रकरशे निगदितैब। . लक्षणमुपलक्षित॑ 
'विचक्ष॒णैश्छान्द्सिकैरिति || 
यथा-- 
वागर्थाविब संपृत्तों वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो बन्दे पावतीपरमेश्वरो || 
कि च-- 
प्रयोगे प्रायिक प्राहुः के5प्येतद्क्त्रलक्षणम्‌ । 
लोकेउनुष्ट॒त्रिति ख्यातिस्तस्याशक्षु पता कृता | 
तथा नानांगणभेदेन विषमवृत्तमेव सकलपुराणादिष्वशक्षरचरणं वक्‍्त्रसंशामेव 
'लमत इति विषमकृत्तानि दिद्य्मात्रतः सबदाह्तानि। शेषाणि भद्दहदल्लायुधनिर्मित- 
पिज्ञलबूत्तो रविकरशंभुपशुपतिविरचितवृत्तकदम्पकपग्रन्थे चावदातमतिमिरूह्मानीत्य- 
बलमतिविस्तरेण || 
अथ गद्यानि-- 
तत्र-- 
गद्य पद्ममिति प्राहुवाडममयं द्विविधं बुधाः | 
प्रागुक्तलक्ष्णं पद्म गद्य संप्रति गद्यते ॥ 
अपादः पदसंतानों गद्य तन्च त्रिधा मतम्‌ । 
चूर्णिकोत्कलिकांग्रायश्वत्तगन्धिप्रभेदतः ॥ 
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तत+-5 
अकठोराक्ष॒रं स्वल्पसमासं चूणक विदुः । 
तद्धि बैदर्भरीतिस्थं गय॑ इद्यतर भवेत्‌ | 
यथा-- 
स॒ हि त्रयाणामेव जगतां पतिः परमपुरुष: पुरुषोत्तमो दृप्तदानवरभरेण 
भड्गुराज्ञीमवनिमवलोक्य करुणाद्रहृदयस्तत्या भारमवतारयितुं रामकृष्णत्वरूपेण 
यहुबंशेब्त्रततार। यः प्रसड्ेनापि स्घृतोज्भ्यचितो वा ग्हौतनामा पुंस+ 
संसारपारमवलो कयति ॥ 
चूणक निदृत्तम्‌ ॥| 
अथोल्कलिकाप्रायम्‌-- 
उत्कलिकाप्राय॑ कल्लोलप्रायमुत्ममासमानमित्यर्थ: ॥ 
यथा-- 
प्रणिपातप्रवणप्रधानाशेषसु रासुर वृन्दसोन्दर्यप्रकटकिरीटको टिनिविष्टस्पष्टमणिमयू- 
खन्‍्छुयछुरितचरणनखचक्रविक्रमो द्यमवामपादाब-गुष्ठनखरशिखरलण्डितब्रह्माण्डवि - 
वरनिःसरत्तरदमृतकरप्रकरभासुरसुरवाहिनी प्रवाइपविश्रीकृतविष्ट पत्रय कैटभारे क्ररतर- 
संसारापारसागर नानाप्रकारावत॑विवतेमानविग्रह॑ मामनुग्रहाण ।॥ 
यथा वा-- 


व्यपगतधनपटलममलजलनिधिसदृशमम्बर्तल॑ विलोक्यते | अन्षनचूणपुझ्ञश्याम॑ 
शाबेरं तमस्यायते | 
उत्कलिकाप्रायं निश्वत्तम्‌ ॥ 
धृत्तेकदेशसंबद्ध बृत्तगन्धि पुन स्मृतम! 
यथा--पातालतालुतलबासिषु दानवेषु' इत्यादि । 'हर इव जितमन्यथों गुह 
इवाप्रतिहतश क्तिः” इत्यादि वा । 
यथा बा-- 
जय जय जय जनाद॑न सुकृतिजनमनस्तडागविकस्वर्चरणपद्ञा पह्मनयन पद्मा- 
पञ्मि नीविनोदराजईंस मास्वर्यश)पटलपूरितभवनकुह्दर कमलासनादिजृन्दारकवर्द- 
नीयपादार विन्दद्वन्द निम्मुक्तयोगीन्द्र हृदय मन्दिराविष्कृतनिरशञ्ञनज्योतिःस्वरूप नौरूफ 
विश्वरूप अना थनाथ जगन्नाथ मामनवधिभवद्दुः्खव्याकुलं रक्ष रक्ष ॥ 
बृत्तगन्धि ग॑निवृत्तम | 
इति गद्यानि ॥ 
इत्यादि गद्यकाव्येत्रु मया किंचित्रदर्शितम्‌ । 
विशेषस्तत्र॒तत्रापि नोक्तो विस्तरशछुया ॥ 


अर्८ प्राकृतपेंगलम्‌ 


भनन्‍्दः कर्थ ज्ञास्यसि सत्पदा्थमित्याकलय्याशुभया प्रदौसम्‌। 
छुन्दःप्रदीप॑कबयो विलोक्य छुन्दाः समध्त स्वयमेव बित्त ॥ 
अब्दे भात्करवाजिपाण्डवरसदृरमा ( १६५७ ) मण्डलोद्धासिते 
भाद्रे मासि सिते दले हरिदिने बारे तमिल्लापतेः । 
श्रीमत्यिद्धलनागनिर्मितवरप्न्थप्रदीप॑ मुद्दे 
लोकानां. निखिलार्थशाधकमिम॑ लक्षमीपतिर्निममे ॥|, 
विशिष्टरनेहभरितं सत्पात्रपरिकल्पितम्‌ । 
स्फुरदवृत्तद्श छुन्दप्रदीप॑ पश्यत स्फुटम्‌ ॥ 
छुन्दःप्रदीपकः सोथ्यमखिला्थप्रकाशकः ॥ 
लक्ष्मीनाथेन रचितस्तिष्ठवाचनद्धतारकम्‌ || 


इत्यालंकारिक चक्रचूडामणिश्री मद्रामभद्टात्म जभी लच्रमी ना थमट्टविरचिते पिज्ञलन 
प्रदीपे बर्णवृत्ताख्यों द्वितीय परिच्छेदः समाप्त: । 
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वंशीधरकृत “पिड्नलप्रकाश' टीका 
प्रथम; परिच्छेद: 
मात्राइत्तम्‌ 


१, अन्थक्ृद्अन्थारम्मे स्वामीश्सिद्धये छन्दःशास्त्रप्रवरत्तकपिंगलनागानुस्मरण- 
रूपमंगलमाचरति । जो विविह मत्तेति'*“"'यो विवि*"*'* “*'ब्रमात्रापदस्य 
मात्राप्रस्तारपरत्वाद्विविधमात्राप्स्तारैरित्यथ। । बिबिमलमइद्देलं---विविमलमतिहेलं, 
थे) पक्षिणो गरुडस्य विमल'*******'परमतिः बुद्धिस्तवा देलाप्यधारणा वंचना 
यसयां क्रियायां तद्था स्थात्‌ तथा स्वबुद्धधा गरुड़स्य वंचनां कृल्वेत्थथ! | साअरपार 
पत्तो--सागर**तरंडो-प्रथमी भाषातरंडः प्रथम आद्यः भाषा अवहद्भाषा 
यया भाषया अय॑ ग्न्थो रचितः सा अवहद्डभाषा तस्या इत्य्थ:त प** प् पार॑ प्राप्नो- 
ति तथा पिंगलप्रणीत॑ छुन्दःशास्त्रं प्राप्यावहटमाषारचिते! तदूप्न्थपार प्राप्नो- 
तीति भावः, सो पिंगलो णाओ जअइ--उत्कषेण वत्तेते । अन्नेयमाख्यायिका 
नुसन्धेया--यथा किल ब्राह्मणवेषधारिणा पिंगलं नागोड्यमिति श्ञात्वा गझडस्तं 
व्यापादयितुं वर्ण॑मात्राप्रस्ताररूपा पूर्वा एका विद्या मया शायते तां ग्रह्मात्विति 
गरुड प्रति उक्‍वा तेन च कथय विद्यामिस्युक्तः प्रस्तारं भूमी विरचयन्‌ ग्ररडं 
बंचितवानिति $ £ ; 

२. प्रश्तारस्प गुरलघुशानाघीनत्वातल्लक्षणमाह, दीहबिति । दीहो दीघः 
आ; ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ एते दीघों?। संजुत्तपरो--पयुक्तपरः, संयुक्त परस्पर- 
मिलित॑'* “ - “““ब्रिन्दुजुओ--विन्दुः अ्रनुस्वारविसर्गों, श्र॑ अः इस्येतो, ताभ्यां 
युतः, यत्तु प्राकृते विसर्गामावात्‌ अन्न विन्दुपदेन अनुस्त्रार एवेति तच न हीदं 
प्राकृतमात्रविषय' * "*** 'पाड़िओ च चरणंते--पातितश्व चरणांते, पादान्तस्थितो 
लघुरपि विवक्षया गुरुशैय इत्यथ:। अतएवोक्त पादान्तस्य विकल्पेनेति | एवंभूतो 
चर्णों गुरु:““***“ ज्ञेव इति शेषः | स॒ च॒ गुरुः वंक--वक्रः प्रस्तारादिषु 
पूवं१ श्लि्ठ कारप्रश्लेषबत्‌ अवजुखवरूपो लेखनीय इत्यर्थ'। दुमत्तो--द्विमात्रः 
7“*«“*'अण्णो--अन्यः भाकारादिसंयुक्तपरानुस्वारविसर्गंतहिताक्षरमिन्न इत्यर्थः, 
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लहु होइ-- लघुर्भवति, लघुसंशकों शेयश, सुद--शुद्धः प्रस'*।** “मे इत्यथ: 
एक्कअलो--एककलः एका कलामात्रा यस्मिन्‌ सः ताहश5, लघोरेका मात्रा ॥ 
१. अयैदुदाइरति माई इति। माई--हे मातः यः "*'**'लृद्ध: अतएब 
जीणेः शीर्णेन्द्रियांगग हेश्ो-हेयः त्यागयोग्यः एवमपि देवः क्रीड़ाप्रसक्तः, त॑ 
शम्भुं कामंती-कामयमाना गौरी गहिलत' * “* "शम्भौ पाय॑त्या ब्रियमाणें विजयादीनां 
सखीनां परस्परसंलापवाक्यमेतत्‌ । अ्रत्र दीर्घादीनि स्पष्टान्येव। कुणइ इतीकारश्र 
चरणान्ते पातिते'** | 


४, अथ संयुक्तपरत्य वर्णस्य क्वचिद्गुरुत्वापवादमाह, कश्थवीति | कत्थवि-- 
कुत्रापि। रकारहकारसंयोगादन्यत्रापीत्यरथः संयुक्तररों वर्गों लघुरभवति दशनेन 
लक्ष्यानुरोधेन, जद्द--यथा उदाहियते, परिहसति चित्तवैयं तरुणीकटाछ्षनित्र तम- 
अन्नल्द इति संयुक्ताक्षरे परेषपि रि इति इकारत्य लघुत्वमेव, अन्यथा मात्राधिक्य- 
प्रसंग: । गाथा छुन्दः | 

५. अथ विन्दुयुक्तत्य वरणस्‍्प॒ एकारोकारयोः संयुक्तरकारहकारपूर्ववर्तिनश्व 
गुरुत्वापवादमाह, इह्श्रारा इति। क्वचित्‌ विकल्प), अशेषमपि लघु भवति ! 

६, यथा उदाहियत इत्यर्थ,, माणिणीति। हे मानिनि मानेन कि फल जै-- 
यतः काणात्‌, कंत--कान्तः, एओश--एवमेब, मान विनैवेत्यर्थ,, चरण पड़ 
चरणयोः पतितः । ए.मेवार्थ द्रढ़यति सहज इति । भुजंगमः सर्प, सहजे-सहजतः 
स्वमावतः, मणिमन्त्राभ्यां विनैवेत्यथें), यदि नमति तदा मणिमन्त्राभ्यां कि कार्य न 
किमपीत्यर्थ/ । अन्र माणणहिं काईं इति इृहिकारों विन्दुयुताबपि लघू भवतः, 
एओ अत्र शुद्धों एकारौकारो, जे अत्र मिलित एकारों लधुर्भवति। दोहा छुल्दः | 

७, रहव्यजनसंयोगस्य यथा, चेठ सहज इति । हे खुल्लणा--अधमचैतः, तुहुं-- 
सहज चंचला--स्वभावचचलं, सुंदरिहृद्हि च"*“*** पअ उण घल्लसिं---पदमपि 
न बहिंदंदाति, किन्तु पुनस्तत्रैव डल्दसंत- उल्लास विनोद॑ कुर्वत्‌ कीलति-- 
क्रीड़ति । अत्र सुन्दरि इति इकारः हद इति रकारहकारव्यजनस्थोगे परे लघुबध्य:, 
अन्यथा दोहासमचरणे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्‌ द्वादशमात्रापत्या छुन्दोमंगः 
स्यात्‌ । उल्ह इत्युकारों पि ल्‍ह इति लकारहकारसंयोगे परे पि लघुबरोध्य;, 
अन्यथात्रापि पूर्ववदेव छन्दोभंगापत्तिः । 

८, अथ दीर्ों गुरुम॑बतीति पूर्वोक्तापवाद निपातान्तर॑ चाह, जह दौहो वीति | 
यदि दौर्धाडपि वणः लघुनिहया पठ्यते, भवति तदा लोपि लघुः | वर्णोनफि 
त्वरितपठितान द्वित्रानपि एक जानीहि | 

६, जहा--यथा, एतदुदाहरतीत्यथः | भरेरे इति | अरेरे--हे हे कह--कऋष्ण, 
डगमग--हृतश्चेतः पाश्वद्रये चल्तीत्यर्यः, छोटि--स्वल्पां, गाव--नावं, बाहहि+- 
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चालय, कुगर्ति--बलम(ग)ति जलमरणजन्य॑ नरक, ण देहि--मा प्रयच्छु । तइ 
एड्टि गई संतार देइ--त्वमस्या नद्याः पारगमनं दत्वा, थद्‌ आलिंगनचुम्बनादि 
बांडसि तदूयहाण। अन्न प्रथमचरणे रेरे इस्यक्षर््य लवरापड्रितम्‌ एक दौघ 
बोध्यम्‌ , अन्यथा दोह्ाप्रथमचरणे त्रयोदशमाज्रोक्त्या द्वितीयरेकारय मात्राहसा- 
घिक्‍यात्‌ छुन्दों भंगापत्तिः एवं द्वितीयचरणे डगमेत्यक्षरत्रयं एक हृस्वरूपं, देद्दीत्य- 
क्षर्वय्ेक दीघरूप बोध्यम, श्रन्यया दोहाद्वितीयचरणे एकादशमान्राणमुक्तत्वात्त 
(डय) मेति मात्राइयाधिक्यात्‌ देहीत्येकमात्राधिक्याश्व छुन्दोभंगः स्यात्‌ | तृतीयचरण 
च एट्टरीति केवलएकारः, देइ इति दकारयुक्तश्च, द्वावपि जिहाालघुपठितौ 
लघू बोच्यी, अन्यथा दोहातृतीपचरण श्रयोदशमात्रोक्या मात्राद्याधिक्यात्‌ 
छुन्दोभंगः प्रसब्येत। जिहया लघुपठनं गुरूपदेशादबोध्यमित्यस्सत्तातचरणोपदेशः 
सुधीमिविमावनीयः । 

१०, अथ छुन्दोप्रन्यस्योपादेयता दर्श यति, जेम णेति । जेम-यथा कणअतुला--- 
कनकस्य तुला परिमाणनिर्णायकं यन्त्र काण्य इति लोके; ठुलिश्रं--ठुलितं निरेय- 
परिमाणं स्वस्मिन्मज्षिप्त सुबर्ण तिलस्य अद्भ अद्भेण-अर्दांदेन चतुर्थोशेनापीति 
यावत्‌ , रक्तिकामाषकादिमापकान्यूनाधिकमिति शेषः, णु सहइ-न सहते न 
निर्णीतपरिमा्ण करोति | तैम--तथा सबणतुला-अवणरूपा तुलेव तुला--काब्य 
शुद्धधशुद्धिशापक यन्त्र, छुंदर्भगेण--हछुन्दर्शां यथोरक्त छुन्दः तध््य गुरलघूनां 'मंगेन 
न्यूनाधिकभावेनेत्यर्थ: | अवछुंद--अपच्छुन्दस्क॑ लक्षणहीनं काव्य न सहते न 
प्रमाणयति । अयमय॑ः: ठुलायां यूत्रबद्ध पात्रद्वयं मवति, तत्रैकपात्रे परिमाणसाधनं 
रततिकामाषकादिद्वब्य॑ प्रक्तिप्य द्वितीयपात्रे प्रक्षिप्तं नि्णयर्परिसाणं सुवर्णादिद्रव्यं 
यदि तिलचठ॒र्थाशेनापि परिमाणसाधनरत्तिकामाषकादिद्वव्यान््यूनाधिक॑ भवति तदा 
तत्र परिमाणशुद्धिर्यथा न भवति, तथा लक्षणोक्तगुरुलघुद्दीनाधिक॑ काब्यं श्वण- 
विषयीभूत॑ शुद्ध न॒प्रतिमातीति काव्यशुद्धभशुद्धिज्ञानाथ छन्दःशाज्मम॒पा- 
देवमिति भाव । 

११, अथ छुन्दःशाज्विदां पुरो लक्षणहदीनकाव्यपठनं वारयन्‌ पुनरपि छुन्दः- 
शाज्जोपादेयतां दशयति अबुह् इति | अबुधः--काव्यलक्षुणानमिश्ञ:, बुद्गार्ण मब्फे- 
बुधानां काव्यलक्षणामिशानां मध्ये, लब्छ (क्ख) णविहूएणं--लक्षणविद्वीनं, कध्यं--- 
काव्यं, पदइ-पठातिं, सः भुअ अग्ग लग्ग खगाहिं-भुजांग्रलग्नखड़्ेन, खुलिअ-- 
स्खलितं, ग्रीबातः पातितं, सीसं--शीर्ष मस्तक, ण ण|णेिइ--न जानाति, स स्वहस्त- 
धृतखड्जेन स्वशिश्छेदक इव विज्षिसतचित्त इति ल्मेके व्यवहियते । अतो5पीतच्छ॒ुन्दः 
शाज्रो लक्षणलक्तितं काव्य पठन्‌ पंडिताख्यां लमते इति छुन्दःशास््रोपादेयता 
दर्शितेति मावः | 

३४ 


प्रर प्राकृतपेंगलम्‌ 


१२. अथ वक्ष्यमाणमात्राच्छुन्दःसूपयुक्तान्‌ गणान्‌ व्यवहाराय संशामिरुदि- 
शति ट्टठेति | ८६ ड ढा णं-ट ठ ड ढ णैं६, छु प च त दा-छ प च त देः 
एवतेः पंच अक्खरश्रो--पंचाक्रैः, जहसंखं-- यथासंख्यं, छ प्पंच चड त्ति दु कलासु- 
घटपंचचतुस्निद्विकलेषु गणमेआ--गणेषु मध्ये भेदा नामानि हौति--भवन्ति। 
अयमथरथः । घटकलगणध्य टगणछुगणेति नामद्यं, पंचकलगणश्य ठगणपगणेति 
नामद्वय, चतुः:कलगणत्य डगण-चगणेति नामद्वयं, त्रिकलगणस्थ दगण-तगणेति 
नामद्वर्य द्विकलगणस्प णगणदगणेति नामद्बयं भत्रतीति बोष्यमिति | 

१३, अथ ट-गणादीनां भेरसंब्यामाह, टगणों तैरह इति | ट-गणः पदकल; 
त्रयोदशभे ३१, ठगणस्प--ठ-गणस्य पंचकलस्येति यावत्‌ अटूठाइ" ** * *** स्त-ड- 
गणध्ष्य चतुःकलध्येति यावत्‌ पंच भेआ--पंच भेदा भबंति, द-गणे त्रिकले तिश्र--- 
त्रयों भेदा भवंतीत्यनुकपः, ण-गणस्थ द्विकलस्‍्य' "| 

१४, टादिगणत्रयोदशादिभेदा उतक्तास्तैषां रचना प्रस्तारस्तत्पकारमाह | पढम 
गुरु हेड्ठ ठाणे--प्रथमगुवंधःस्थाने, ट-गणमेदे यः प्रथमगुरु: स"******* "इवहु लघु 
परिध्थापयत ठदग्रे चेति शेषः:, तस्थ लपोरग्रे चेत्यर्थ: | सरिसा सरिसा पंत्ति सहशी 
सहशी पंक्तिः, कर्त॑व्येति शेषः | यस्यः ****”** "ग्रे येन क्रमेण यावद्गुद लघु भवे- 
त्तेनैत्र क्रोेण तावदू गुरु लघु गुर्वधःस्थलघोरसे स्थाप्यमित्यथ: | उब्वरिआ--उर्बरितां 
मात्रामिति*** * * - 'रूपामितियावत्‌ । देह-दत्त गुब्बंधःस्थलघोरप्रे तथा गुरुल- 
घुस्थाने कृते सति तद्मेदमध्ये उरवरिमा (त्ता) या मात्रा सा यथासर्निवेशं गुरुलमु- 
रूपेण गुवेधःस्थलघोः पश्चात्‌ स्थापनीयेत्यथ: । तत्र यदि सात्रापंचकमवशिष्ट, तदा 
प्रथम गुरुद्रयं, तत एको हरुूघुः स्थाप्यः, अथ मात्राचठुष्टयं, तदा गुरुद्वयं 
स्थाप्यं, यदि मात्रात्रयं, तदा प्रथममेकी गुरुस्ततो लघुः, यदि मात्राद्यं, तदैको 
गुरुयत्रैका मात्रा तदेकस्तावत्कार्य इति गुरूपदेशों, लथुः स्थाप्य इत्यर्थ:। एवं 
अप्बुद्ीपए--आत्मबुद्धया आव्मा गुख्स्तस्थ बुद्धिरुपदेशस्तेनेत्यर्थ:। माज्ाप्रस्तारं 
जानीतैति शेषः। प्रस्तागे भेदरवना। अत्रायं तिधियाँत्रत्सवल्घुभेंदी भवति। 
*"“**“बोध्यम्‌ | अत्रेद्मुक्त भवति, पटकलगणस्य प्रस्तारे चिकीषिते पण्‌- 
मात्राणां सुरुत्रयं स्थाप्यं, सोड्यं पटकलस्प प्रथमो भेद: । अत्र प्रथमगुरोरध एको 
लघुर्देयः लघोरत्रे चोपरितनताहश्यादू-गुरुद्वयं देय॑, पश्चादुवरितैकमात्रारूप-ए कलघुर्देय 
इति प्रथमं लघुद्बय॑ यत्र पतति स॒ घ्रटूकलस्य द्वितीयों भेदः एवं द्वितीयमेदे तृतीयों 
बणः प्रथमगुरुस्तदघों लघु! स्थाप्यो लघोरगत्रे चोपरितनसाहश्यारेकोंगुरः स्थाप्यः, 
उवरितं च मात्रात्रयं गुसलघुरूपं क्रमेण पश्चात्‌ स्थाप्यं, एवं यत्र लघुगुर्लघुगुरवः 
क्रमेण पतंति स तृतीयों मेदः | एवमश्य द्वितीयों वर्णः प्रथमगुरुस्तदघो लघुः स्पाप्यसत- 
दओे चोपरितनसाह्श्यात्लघु गुरक्रमेण स्थाप्यः पश्चाच्ोोरव॑रितं मात्राद्वयं गुरुदेयः रतदधो 


परिशिष्ट (३) ध्र३्‌ 


लघुरदे यत्तस्याग्र उपरितनसादश्याल्लघुद्द योत्तर्मेको गुरुः स्थाप्यः, पश्चादुर्बरितैकमात्रा 
लधुरूपा देया, एवं यत्र लघुचतुश्टयानंतरमेकों गुरः पतति, सोडप्य पंचमभेदः | 
एवमस्थांत्यो बरणं! प्र थमगुरुस्तदधो लघुदेयः, उपरितनसादश्यामावात्‌ उर्वरितमा- 
आपंचक द्विगुर्वेकलघुरूपमंत्यलघोः पूर्वक्रमेण स्थाप्यमेव॑ च यत्र प्रथममेको 
लघुस्ततो गुरद्ययोत्तरमेकी लघुः पतति खोडस्य षष्टो भेदः | ए.वमस्य द्वितीयों वर्ण 
प्रथमगुरुस्तदधघो लथ॒ुः स्थाप्प्स्तस्याओ्रं. डपरितनसाइश्याद्‌.गुरुलघू स्थाप्यौ 
पश्चादुबरितं मात्राद्ययमेकगुरुरूपं स्थाप्यम्‌, एबं यत्र प्रथम गुसलघू ततोडपि 
गुक्लघू एवंभूतोउत्य सतमो भेदः | एवमस्यादो गुरु" "लघोरगे उपरितनसाइश्या- 
रलघुगुरुलघवः क्रमेण स्थाप्याः, उर्वरिता चैका मात्रा लघुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या, 
एवं यत्र प्रथम लघुत्रय॑ **००*०*»] *००००-“्ञग्य चतुर्थो बण३ प्रथमगुरु- 
स्तदधो लघुः स्थाप्यस्तस्याग्र उपरितनसाइश्यादेकी लघुः"''***'गुरुद्वयरूपं 
पश्चात्‌ स्थाप्यम्‌ , एबं यत्र प्रयम्‌ गुरुद्बय॑ ततो लघुद्वयं पतति, एवंभूतोचत्य 
नवबमो भेदः | एवमस्य प्रथमों वर्ण) प्रथमगुरु"*"*“**(उपरि) तनधादश्यादेको- 
गुरुस्ततो लघ॒ुद्गयं देयम्‌, उबरिता चेका मात्रा चेकलघुरूपा पश्चाहेया, एवं च॒ यत्र 
लघुद्योत्तरमेको गुरुस्ततो लघुद्दयं । 

यस्य गुगेरधः, यथोपरि तथा शेष भूयः कुर्यादमुं विधिम्‌ || तावदबद्यादगुरूनेब 
यावत्सवंलघुर्भवेत्‌ । प्रत्तारोडयं समाख्यातः छुंदोविरतिवेदिभिरिति || 

१५, अथ वच्यमाणमात्राच्छुंदःसु व्यवद्वाराथे घटकलत्रयोदशभेदानां क्रमेण 
नामान्याद हर इति । हर। शशी शुरः शक्रः शेष: अहिः कमल बह कलिः 
चन्द्रः श्रुवः धरम: शालिचरः, छुमत्ताणं--षण्मात्रकाां त्रयोदशमेदानाम्‌ एतानि 
तैरद णामं--त्रयोदश नामानि यथापंख्य बोध्यानीत्यथः ॥ 

१६, अथ पंचकलाएटभेदानां प्रत्येक नामान्याह इंदासणेति। इन्द्रासन 
आइ---श्रपरः सूरः चापः हीरश्च शेखरः कुसुम । अहिगणः पदातिगणः 
पंचकलगणे एतानि नामानि कऋ्रमेणेति शेष पिंगलेन कथितानि, पंचकलगशणस्य 
ये अष्टो भेदास्तेषां प्रत्येकमेतान्यशे नामानि पिंगलेन कथितानीत्यर्थः । 

१७, अथ चतुष्कलगणपंचमेदनामान्याह गुविति। गुरुजुअ-ुस्युगं, गुरो: 
युग द्वयं यस्मिन्नेताइशों यो भेदः स इत्यर्थः, कण्णो--कर्णः चतुःकलस्य प्र थमो भेदः 
कर्णो नामेत्यर्थ: | गुवेतः गुरुरंते यस्य ताइशो द्वितीयों भेदः पयोधरनामक इत्यर्थः । 
म्मि पादपूरणे | आदिगुरु) आदो गुरुः यध्य ताइशश्चतुर्था भेदो बसुः चरणः इति 
तस्प नामद्बयं । सर्वे; लघुमिः सर्वलघु। पंचमोभेदः विप्र: विप्रनामेत्4र्थः । 

१८, अथ त्रिकलप्रथमभेदस्य ल्ध्वादेनामान्याइ धअ इति। ध्वजः चिह 


२७ प्राकृतप गछूम्‌ 


चिर॑ चिरालयः तोमर तुंबुरुः पत्र चूतमाला रसः वासः पवनः बलया एतानि 
नामानीति शेषः, लघुकालं बेण लप्वादेखिकलप्रथमभेद हत्यथ:, जाणेहु-नानीतैत्यथ: | 


१६, अथ अिफलद्वितीयमेदस्य गुर्वा ( देना ) मान्याह सुरबंद इति | सुरपति+ 
पटहः ताल; करतालः नंदः छुंद: ण--ननु निश्चयेन निवारण: (  ) समुद्र वृम्‌ 
एह- एतानि नामानि प्पमाणेण- प्रमाणन गुबोरेखिकलस्य जानीतेति शेष), इति 
संप्रदायविद), एचमग्रे । 

२०, लघोजिकलस्य नामान्याह भावेति | भावः रसः तांडवं नारी अह भफ 
कुलभामिनी इति नामानि त्रिलघुगणस्य कविवरः पिंगलः कथयति । 


के हा कं न कै गे 


३०, ०००.-.श्रथ चंतुष्कलस्य सामान्यानि नामान्याह, गअ रहेति। ग्रज+ 
रयः तुरगः पद ( दा ) तिः, एवैनाममिः जानीहि चतुमौत्रिकान्‌। 

३१, अभेकगुरो्नामान्याद तालकेति | ताटंका हारा नूपुर केयूरम्‌ एतानि 
गुरभेद। गुरोनामानीति यावत्‌ , होंति-भवंति। अशैकलधोरनामान्याह, सरेति | 
सरः मेदः दंड: काइलः, एकत्ताइ--एतानि, लहुमेआ-- लघुभेदा लघोनांमानि, 
हाति-म्बंति । 

३२, शंख: पुष्पं॑ काहल रब; कनक॑ लता रूप नाना कुसुम पुष्पजातीनां 
यावंति नामानि तानि सर्वाणीयर्थ। रसः गंधः शब्दः एते अशेषा लघुमेदा 
भवंतीत्यनुक५१ इति प्रमाणं निश्चय: । 

३३. अथ वर्णबृत्तोपयोंगिनो मगणादीनष्टो गणाननामलक्षणाम्यामुहिशति मोति 
इति | तिगुरू--त्रिगुरः गुरूजयस्वदपों यो मगणः 555, तिलहु--जिलघुः 
लघुत्रय स्वरूप इति यावन्‌ णो--नगणः ||, आदिलघुगुरू यभो, तेन आदौ 
बस्प लघु! स यगण: आदी यस्‍स्य गुर: स भगण: हत्यर्थः। सध्यगुर/--यस्य 
मध्ये गुदझः स जगणः । मध्यलघुः--यस्य मध्ये लघुः $|४,स रो-रगणः | अ्रंतगुरुः- 
यश्य झंते गुरः स पुनः सो--सगणः। अंतरूघुना उपलक्तितः तो--तगणः, 
यह्यांते लघुः से तगण इत्यथः । 

३४. मनुष्यकवित्वे कविनायकयोदवताकविल्वे देवतानां दुष्प्रध्षत्वात्कवेरेव 
कविलत्यादी दुष्टगणपाते अनी्फलप्रात्तिस्तच्छांय॑थ शुभगणपाते शुभफलइदये 
च तत्त(दू) गणदेवताः पूज्या इति मग्रणाद्रष्टगणानां क्रमेश ता आह, पुहचीति | 
पुदनी---शभिवी मगणस्यथ त्रिगुरोःः, जल--जलं नगणस्य प्िलधोः २, 
सिहि--शिखी अग्निः यगणस्पादिलघोः ३, कालो भगणध्यादिगुरोंः ४, गगन 
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मध्यगुरोलंगणस्य ५, वृर्वश्च अंत मध्य) लघोः रगणस्य ६, चंठसा मध्यलशोः 
(अंतगुरोः) सगणस्य ७, नागो अंतगुरोः (शघोः) तगणस्य ८, एते गणाहके5९देवाः 
यथयासंख्य पूर्वोद्देश क्रमेण पिंगलेन कथिताः । 
- १५, वक््यमाणशुमाशुमफलोपोद्धातिन गणानां परस्परस्थ  मिन्रादिभाव॑ 
कथयति । भगण-यगणी दो गणो, मित्रे मित्रसंज्ञाविति यावत्‌ भवताः, भगण- 
यगगी द्वौ गणी भत्यों भव्यलंशी भवतः, जतो जगण-तगणौ द्वौ ठदासीनों 
उदासीनसंशै, अवशिष्टी रगण-सगणौ अरी शत्रुतंशे नित्य भंवत इति क्रियापद 
पद्विवचनति सर्वत्र योज्यम | 

३६, अथ मगणाद्यष्टगणानां काव्यादी पतने प्रत्येक फलमाह मगणेति । 
कवित्वस्यादा यदि मगणः पतति, तदा ऋड्धिः कार्य स्थिरं ददातीत्याकर्षः | यदि 
यगणः पतति'"* “ता मरणं प्रयच्छुति। यदि सगणः फतति, तदा सहवा- 
सान्निजदेशादुद्गालयति | यदि तगणः पतति, तदा शूत्यं फल कथयति | यदि 
जगण; पतति, तदा खरकिरणं संतापं विसर्जयति | भगण:ः अनेकानि मंगलानि 
कथयति । य वत्काव्यगाथादोद्दात्ष्तत्न प्रथमाक्षरे प्रथमगणो यदि नगणो भवति, 
त्दा तत्र ऋद्धिबुद्धयः सर्वाः स्फुरंति रणे राजबुले दुस्तरं तरति इति मुणह 
जानीत इति कविपिंगलों भाषते | - 


३७, अत्र मनुष्यकवित्वे तदुक्त फलं, पश्बंतादिवर्णने कविगतं, देवतावर्णने 
न क्वापि | तदुक्तमभिदुक्तैः--वष्यंते मनुजो यत्र फल तद्गतमादिशेत्‌ | अन्यथा 
सु कृते काव्ये कवेदोषावह फल | देवता वर्ण्यते यत्र काव्ये क्‍्वापि कवीश्वरेः। 
मित्रामिन्नविचारों वा न तत्र फलकल्पनेति || उप्य्युक्तमणगुणानपवदन्‌ द्विगण- 
विचारमाह, मित्त भित्तेति। मित्रात्‌ मित्रं यदि पतति तदेति शेषः सर्वत्र यथा- 
यथं योजनीय!, ऋद्धि बुद्धिम आर मंगल ददाति, मिन्नाद्रत्यों यदि पतति तदा 
युद्दे सकन्‍्धस्पैय निर्भय जयं करोति, मित्रादुदासीनो यदि पतति तदा कार्यबं्ध 
कार्यप्रतिबंधं खलु पुनः पुनः करो ति, मित्रात्‌ यदि शत्रु! भवति तदा गोजबान्धवान्‌ 
चीड़यति, अपरं भ्वत्यात्‌ मित्र यदि पतति तदा सर्वारि। क्रार्याणि भवंति, भत्यात्‌ 
ऋत्यो यदि पतात तदा आयतिससरकालो वर्डते, भ्ृत्यात्‌ उदासीनो यदि पतति 
सदा घन नश्यति, भृत्यात्‌ बैरी यदि पतति तदा हाक्रंदः हाहहाकारः पतति । 


३८, उदासीनात्‌ यदि मित्र पतति तदा कार्य किमपि अनिष्ट दर्शयति, 
डदासीनात्‌ यदि भत्यः पतति तदा सर्व्यामायतिं चालयति, उदासीनात्‌ यदि 
डदासीनः पतति तदा असत्फलं किमपि न दृश्यतै, उद्ासीनात्‌ यदि शत्रु! पतति 
सदा गोन्रमपि बैरिकृतं शेयम्‌ , यदि शत्रोमित्रं मवति तदा शूल्य फल भवति किमपि 
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फुल न मवतीत्यर्थ:। यदि शत्रोम॑त्यों भबति तदा ग्रहिणी नश्यति, घुनः शत्रो 
रुदासीनों यदि पतति तंदा धन नश्यति, यदि शत्रोः शत्रु! पतति तदा नायक 
स्खलति नश्यतीत्यथः || 

३६, निदिष्टप्रत्तारक्रमत्थितिनिद्वधारितसंख्याकगुरुलघुयुक्तत्व॑ रूपनिर्णीतत्वरूफे 
भेरे प्रथमलवद्वितीयत्वादिधर्मनिरद्धारण3दिष्टं । तद्द्विविध॑ माज्रावर्णमेदात्‌ । तत्न 
केनाचित्कीत॒कादर्णोदिष्टे ( १) पृष्टे तत्रकारमाह | पुव्ष जुअलेति। पुष्य जुअल सरि 
अंका--पूर्वयुगलसहशांकान्‌ , अत्र पूर्वपदस्य पूर्वाकपरत्वात्‌ पूर्वयगलेत्यर्थः | एवं * 
च पूर्व. यदंकयगलं तत्सदश तत्तुल्यं तदेक्यक्रियया यत्संपद्मते शत यावत्‌ 
तमंकमित्यथः । दिज्जसु--ददस्व, अनिद्भारितप्रथमत्रद्धितीयत्वादिधर्मक्मेदस्वरूप॑ 
लिखित्वा तदक्तरोपरि पूर्वोक्युगलसद॒शांक॑ यथाप्रध्तारसंख्य॑ क्रमेणोत्तरोत्तरं 
स्थापयेत्यर्थ: | अन्न यतः पूवोक एवं नास्ति त ( तः ) प्रथमातिक्रम कारणाभावात्‌ 
प्रथमोंउकः स्थाप्पप, यतश्च पूर्वम्‌ अंकयुगल॑ नास्ति यत्र य एवं पूर्वाकी भवति 
तदिद्वगुणितांकः स्थाप्य इति गुरूपदेशोडनुसंघेयः | दतः गुद सिर अ्ंकन्द--गुरु- 
शिरोकान्‌ गुरोः शिरसि ये अ्रंकास्तानू, सेस--शेषे सर्वोतिमे अ्ंके, मिटिज्जसु-- 
लोपप, गुरुशिरो5कत्नो घितसंख्यां सब्बोतिकांकत्रोधितसंख्यायामूनीकुरु इति भावः । 
एवं सति उब्चरलल अंल--उबरितमंक गुरुशिरोंडकब्रोघितसंलोपे सति सर्वोतिमां- 
कमध्ये उन्रितों योंडकस्तमित्यर्थ,, स्वोतिमांकब्रोधित्ंख्यामध्योंवेरितसंख्यावोंध- 
कर्मंकमिति यावत्‌ | लेक्खिक६--वप्रसंख्याः परिधाय्येंति यावत्‌, आणहु--आनयस्द 
जानीदि इति यावत्‌, तहि पर--तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेपषः, 
उदहिद्वा--उदिष्टम; अनिर्द्धारितप्रथमत्रद्वितीयत्वादिधर्म भेदे प्रथमत्वद्वितीयत्वा- 
दिघर्मनर्दधारणं, ध्रव॑निश्चितं, जाण॒ह-जानीहि । अन्न गुरेशिर इति शिर 
पदोपादानात्‌ गुरोरुपयधश्चांकों देय इति सूच्यते, श्रन्यथा वर्णोदिष्ट लघृपरीतिव 
दत्रापि गुरोरुपरि इत्येव ब्रयात्‌ | लघोत्तु उपयेत्रेति नियमो गुरूपदिष्टोडनुसंधेयः । 
अथमर्थ--अनिद्धारितप्रथमत्वद्वितीयलादिधर्मभेदस्वरूपं विन्यस्थ प्रथमाक्षरोपरि 
एकत्वसंख्याबोधकी 3बकः. स्थाप्यः,  द्वितीयोंडकः स्थाप्यः, तृतीयस्थाने चल 
'तप्यूव॑द्वितीयैकेत्यंकदयेक्यक्रियानिःपत्र: तृतीयोंडकः खाप्यश्चतुर्थथ्याने च तस्यूव॑- 
तृती यद्वि तीयेत्यं कद यैक्यक्रियानिःपन्‍नः पंचर्मोंष्कः स्थाप्यः, । पंचमस्थाने च 
तट्यूवपं बमतृतीयेत्यंकद्येक्यक्रियानिःपन्नोडष्टमोंडकः. स्थाप्यः,. परष्ठसथाने. च॑ 
तत्पूवोष्ट मपंचमततीयैत्यंकद् येक्यक्रियानिःपन्नस्तयोदशांइकः स्थाणः | एवं घट्सु 
स्थानेषु षडंकाः यथाप्रस्तारश्॑ख्यं पटकलगणोदिध्टे स्थाप्या: | एवं पंचकलादावपि 
यथा प्रस्तारसंख्यमंक्रा: स्थाप्या: | 

एवं च त्रिगुदः षटकलस्य कतमो भेद इति पृष्टे, गुस्त्रय॑ लिखित्वा तत्र 
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एकद्वित्रिपंचाध्त्रयोदशेत्ति पडंकान्‌ क्रमेण गुरूणामुपरथुपयंधश्न संस्थाप्य गुरु 
शिरस्थैकतृतीयोष्टमेत्यंकत्रयबो घितद्वादशसं ख्यायाः शेषांकत्रयोदशन्नों घितसंख्यामध्य- 
लोपे उवरिता एकत्वसंख्या, एवं च॒ त्रिगुरः घटकलत्य प्रथमो भेद इति बाच्यम्‌ | 
एवं यत्र लघ॒ुद्बयोत्तरं गुरुद्वय॑ पतति एताहशः घटकलस्य कतमो भेद इति पृष्टे, 
पू्बोक्तरीत्या यथास्थानं घ्रड़कान्‌ संस्थाप्य गुरुशिरःस्थतृतीयाष्टमेत्यंकद्नवैक्यक्रिया- 
निःपन्नैकादशांकब्रोघितसंख्यायात्र योदशसंख्यामध्ये छोपे उबेरिता द्विल्वप॑ख्या, 
तथा चाय द्वितीयो भेद इति वाच्यम्‌ । एवं यत्रादौ लघुगुरू ततोडपि लघुगुरू एवं- 
भूतः षदकलत्य कतमो भेद इति प्रष्ठे, उत्तरीत्या उत्तश््यानेषु तत्‌ षडंकत्यापने 
गुरुशिरःस्यद्वितीयाष्टमेत्यंकद यैक्यक्रिया निः पन्‍न रशांकुबो घि संख्या यास्लयो दशसंख्या - 
मध्ये लोपे अवशिश त्रिखवसंख्या, तथा चाय तृतीयों भेद इति वाध्यम । एवमग्रेडपि 
गुरुशिरौड्कसंख्यायां त्रयोदशरसंख्यामध्ये लुसोवब॑रितसंख्या तत्तद्भेदे वाच्या। 
षदलमुरूपे गुशिरोंकाउमावादाययंसमा जतिद्धस्ताहशस्त्रयोदशो भेदो बोष्च; । 
एवं पंचकलप्रस्तारेषपि अनिर्द्धारितप्रथमत्वादूद्वितीयलादिधर्ममेदं लिखित्वा 
तद्वर्णोपरि एकद्वित्रिपंचाष्टेत्यंकपंचक यथाप्रस्तारसंख्यं यथाक्रममुत्तगेत्तरं स्थाप्यम्‌। 
एवं च यत्रादी लघुस्ततो गुरुद्ययमीदशः पंचकलत्य कतमो भेद इति प्रष्ट, एकद्वि- 
तिपंचाष्टेत्यंकपंचके तथोक्तस्थाने यथाक्रममुत्तरोत्तर संस्थापिते गुरुशिरःस्थद्वितीय- 
पंचमेत्यंकद्यैक्यक्रियानि:पन्‍नसप्तमां कच्नोघितसंख्याया:. सर्बोतिमाष्ट मांकबो घितसंख्या- 
मध्यलोपे उवरिता एकत्वसंख्या, एवं चाय प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌। एवं यत्र 
प्रथम गुरुलघू ततो गुरुरीहशो भेदः पंचकलत्य कतम इति पृष्टे, एकद्वित्रिपंचा- 
शेल्यंकपंचके यथास्थान यथाक्रममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरुशिरःस्थैकपंचमेत्यंकद्यमेव 
लब्धं, लब्धपथ्ठसंख्यायाअ्रष्टमसंख्यामध्यलोपे उबरिता द्विवसंख्या, तथाचाय॑ द्वितीयो 
भेद इति वाच्यम्‌ | एवं यत्र लघुत्नयांते गुरुरीहशों भेदः कतम इति (एृष्टे, पूर्बोक्त- 
5कर्षचके तथेव स्थापिते गुरुशिरःस्थपंचमांकबोधितसंख्याया: सर्वातिमाष्टमांकश्रेधि- 
ताष्टमसंज्यामध्यलोपे उबेरिता तित्वठंख्या, तथाचाय॑ तृतीयों भेर इति वाच्यम्‌। 
एवमग्रे पि गुरुशिरोंडकसंख्यामष्टमसंख्याया लुस्तोबेरितसंख्या तत्तदमेदे वाच्या । 
एबं चतुःकले द्विगुछुः कतमो भेद इति प्रष्टे, एकद्रित्रिपंचेत्यंकचतुष्टये 
यथोक्तस्थाने यथाक्रममुत्तरोत्तरं स्थापिते गुरुशिरःस्थेकतृतोयेत्यंकद्वयत्रोधितचतु्थ- 
संख्यायाः स्वोतिमपंचांकब्रोधितसंख्यामच्यलोपे उघरिता एकलसंख्या, तथाचाय॑ 
प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌ | एवं चतुप्वले आदो लघुद्वयं ततो गुरुशिर/खतृतीयां- 
कबोघितत्रित्वपंख्यायाः सर्वोतिमपंचमांकब्ोधितसंख्यामध्यलोपे डर्वरिता द्वित्वसंख्या, 
तथाचायं द्वितीयो भेद इति वाच्यम्‌ | एवं जिकले एकद्वित्रीति अंकत्रयं, द्विकले 
एकद्रीत्यंकद्रय संस्थाप्य वाच्यम्‌ ॥ 


५्र्८ प्राकृतपंगलम्‌ 


४२, अथ वणपृत्तमेरेषु नष्प्रकारमाइ णट्टेति। अंके समे विषम वेत्यर्थ:, 
भअ-भागं, अद्धाशमिति यावत्‌ यथाप्रस्तारसंख्यामिति शेष), करिज्ज्सु-- 
कुष्ष्य कल्पयेति यावत्‌ , तत्र यः सम भाअहं--सम भागः समत्य भागः अर्दधोश 
इत्यरथः, तह- ततः, लहु - लघु' मूणिज्जसु- जानीहि क(य)येति यावत्‌ , बिसम- 
विधमस्यांक तय एक्‍्क--एकम्‌ एकल्व॑तंख्याबोधकम कमितर्थ:, देई--दत्वा संयोज्येति 
यात्रतू, बंटण--वंटनं भागमरद्धा शभिति यावतू, किज्जसु--कुरुष्च कल्पयेति 
यावत्‌ , वंटनमिति भागकल्पने देशी, ततः गुरु आणिज्जसु--गुरु मानय कल्पयेति 
यावत्‌ । एबंप्रकारेण वर्णाइत्तमेदानामिति शेषः, ण॒ट्टें--नष्ट न्टप्रकारमिति यावत्‌ , 
पिंगल जपह--रपिंगलो जल्पति कथयति॥ समांकभागे कृते योंडकः स लघुकल्पकः, 
विषमांकमागे योंडकः स गुरुकल्पकः | विषमांकेस्य भागस्तु विषमात्मकेन संयोज्य 
कल्यनीय इति निर्गलिताथ:। अत्र यद्यपि एकांकेन योजितो विषम: समभाव॑ 
प्राप्ति तथापि तस्य मागः विषमांकमाग एजेति, ततो लघुकल्यनश्नान्तिर्न 
कर्तव्येजि ध्येयम्‌ | अपमर्थ+--- 

एकाक्षुखृत्तस्प प्रथमो मेरः कौहश इति प्रृष्टे, एकांके विषमे एकॉकयोंननेन 
कृतभागे एको गुर कल्प्यः । अनंतरं चाक्षराभावान्‍न्न कल्नना | एवं च 
एकाक्षखृत्तस्प प्रथमो भेद एकगुरुरिति वाच्यम्‌। एवमेकाक्षखृत्तस्य द्वितीयों भेदः 
कीहश इति पृष्टे कल्पनीयः, अनंतरं चाक्षरामावान्न कल्पना, एऋलघुद्वितीयो 

द इति वाच्यम्‌ । 

एवं इधर तसय प्रथमों भेद! कीहश इति पृष्टे, पृष्टटय एकांकस्य विषमध्य 
एकांकयोजनेन भागे एको गुरु: कल्यनीयः, पुनरपि भागलब्धस्थैकांकस्य विषमस्य 
भागे द्वितीयों गुरु: कल्प्यः॥ अनंतर चाक्षराभावान्न कल्पना, एबं द्विगुरुद्वर्थक्षर- 
स्तस्थ प्रथमो भेद इति वाच्यः। एबं द्वितीयों भेदः कीहश इति पृथ्टे पृष्टस्य 
द्वितीयांकध्य समस्य भागे एको लघुः कल्पनीयस्ततो भागलब्धस्थैकांकस्थ विषमत्वा- 
देकेन योजितस्थ भागे एको गुरु: कल्प्यप, अन॑तरं चाक्षराभावान्‍्न कल्पना, एवं 
च प्रथममेकी लघुस्तत एकोगुरुरीदशों द्वितीयों भेदः | एवं दथक्तसब्ृत्तस्प तृतीयों 
मेदः कीटश इति पृष्टे, पृष्ठांकस्य तृतीयस्थ विषमत्यादेकौकयोजनेन भागे प्रथममेको 
गुर; कल्पनीयस्ततो भागलब्धत्य द्वितीयांऊत्य समत्वादूभागे एको लबुः कल्प्यः, 
अनंतर चाक्षरामावान्न कल्पना, एवं च यत्र क्रमेण गुदलधू भवत ईहशो 
इच दरबृत्तस्य तृतीयों भेद इति वाच्यम्‌ | एवं चतुर्थों भेश कीहश इति धृष्टे, 
पृष्ठांसस्य चतुथरय समल्वात्तदूमागे प्रथम एको लघुः कल्प्यः, ततोभागलब्धस्य 
द्वितीयांकस्‍्यापि समत्वात्तद्भागेडपि पुनरप्येको लघुः कल्प्ः, अनंतर चाक्षरामावान्न 
कल्पना, एवं च यत्र लघुद॒यं स द्रथच्षरकत्तस्य चतुर्थो भेर इति वाच्यमू॥ 


परिकश्िष्ट (३ ) श्श्र्‌ 


रावय॑ ज्यक्षरस्थ प्रथमो भेदः कीहश इति पृष्टे प्ृष्टांकल्य एकत्य विषमत्वादेकॉके: 
योजितस्य भागे एको गुरु प्रथमः कल्प्यः, ततो भागलब्धस्थैकांकल्य विषमत्वदि- 
'फांकयोजनादारद्रर्य भागे गुरुदयकल्यनम, अनंतर चाक्षुसभावषान्न कल्पना, 
एबं व यत्र गुरुत्रयमीदशरूयक्षरइतस्य प्रथमों भेद इति वाच्यम्‌ | एवं ज्यक्षरस्व 
'द्वितीयों भेद: कीहश इति पृष्टे, पृष्टांकस्य द्वितीयस्य समलाद्धागे प्रथममेक्ी लघुः 
कल्प्यस्ततो भागलब्धस्पैकांकस्य विषमत्वादेकांकयोजनाद्वाग्द्रय भागे गुरुद्वयं कल्प- 
सीयमनंतर चाक्षरामावान्न कल्पना, एव यत्र प्रथममेकों लघुस्ततों गुरद्यमी- 
हशल््यक्षरस्य द्वितीयों भेद इति बाच्यम्‌। एवं अ्यक्षरस्थ तृतीयों भेदः कौहश 
इति ( पृष्टे ), प्रष्टांक्‍स्य तृतीयत्य विषमत्वादेकाकयोगेन भागकल्पने एकगुरः 
'कल्प्यस्ततों भागलब्धध्य द्वितीयांकस्य समत्वात्तद्भागें लघु; १ल्‍्यरलतो भागलब्घस्य 
शएकांकस्य विष्रमत्वादेकांकथोगेन तद्भागे रुरू कल्प्यः, अनंतर चाक्षराभावान्न 
कल्पना, एवं च यत्र प्रथममेकों गुरुस्ततो लघुगुरू ईहशस्तयक्ष॒सस्थ तृतीयों भेद 
इति बाच्यम्‌ | एवं ज्यक्षरवृत्तस्य चतुर्थो भेदः कीदश इति पृष्टे, पृष्टस्य चतुर्थॉकस्य 
समत्वात्तद्धागेडपि लघु: कल्पनीयः, ततो भागलब्धस्वैकांकस्यापि समतात्तद्भागेपि 
लघु: कल्पनीग:, ततो भागलब्धस्यैकांकस्य विषमत्वादेकांकयोगेन तद्भ/)गे गुरुः 
कल्पनीयस्तश्राक्षराभावान्‍न्न बल्‍पना, एवं च यत्र प्रथम लघुद॒यं तत एको 
गुररीहशस्त्पक्षरकृत्तस्य चतुर्थों मेदः इति वाच्यम्‌ | एवमग्रेडप्यूह्मम्‌ । 

एवं चतुरक्षरश्य प्रथमो भेद; कीहश इति पृष्टे, प्रष्टांकल्यैकल्य विषमत्वादेक 
इत्वा तद्भागे एको गुरः कल्पनीयः, ततो भागलब्धत्वैकांरुध्य वारत्रयमेकाकयों ननेन 
भागे गुद्चयं कल्पयित्वा चतुगुरुअतुरक्षर (स्य) प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌ | 
एवं चतुरक्ष॒र्त्य द्वितीयों भेदः कीदहश इति पृष्ठे, पृष्टत्य द्वितीयांकस्य समत्वात्तद्धागे 
एको लघुः कल्पनीयस्ततो भागलब्धस्मैकस्य विषमत्वादेकांक॑ दत्वा वारजञ्रयं 
भागकल्पने गुरुकल्पने गुरुत्रयं कल्पनीयम्‌, एबं च यत्रादी एको लघुस्ततो गुरु- 
जयमीदशश्रतुरक्षरस्प द्विती-ी भेद इति वाच्यम्‌। एवमग्रेष्प्यून्मम्‌ ॥ 

४३, अमुकवर्णवृत्तमात्रागण प्रस्तारयोरेतावद्गुरुलघुकी भेद; कतिसंख्याक 
इति श्निर्दिष्टक्ममस्थितिनिरद्धा रितसंख्याकगुरुलघुयुक्तत्वरूपप्स्तारे... निर्णातस्वरूपा- 
निर्दारितर्तल्याभेदनिष्ठायाः एको द्वार्विशत्यदिपिंडीभूतैकल्द्वित्वादिकाया: निसिजल- 
चर्णवृत्तमात्रागण भेदनिष्ठायाश्व॒पिंडीभूतद्ि चतुरष्ट पोड़शेत्यादिकायाः संख्याया- 
निद्धांरककोइस्थांकसमूहो वा मे6ः । अन्न निखिलमेदनिष्ठपिंडी भूतद्वित्व- 
चतुष्टवादिसंख्यानिद्धांरणं तत्तन्मेर्पंक्तिनिखिलको४्ठ क्‍त्येकयो जननिष्पन्नांकेन बोध्य- 
मिति गुरूपदेशो:नुसंघेयः । पूबंबदद्विविधे, तत्र वर्णमेरप्रकारमाह। अक्खर- 
संखेति। अक्खर संखे--संख्याताक्षरणाम्‌ । अन्राव्वरपस्थ चरणाक्रपा- 


४३० प्राकृतपेंगलम्‌ 


 दत्वासंख्यातच (णाक्षराशामित्यथं: ।  संख्यातानि एकादिषडिबंशतिपयेत- 
संख्यायुक्तानि चरणाक्षराणि येषां तेषां वृत्तानामिति निर्गलिताथ:। को६-- 
फोष्ठानि गुरूपदेशादिति शेष'; करू--कुर । एकाक्षरचरणवृत्तस्थ कोष्ठदय॑, 
इचक्रचरणवृत्तत्य कोहत्रयं, व्यक्तरचरणबृत्तस्य कोष्ट ( चतुष्टय॑ |, चतुरक्षर- 
चरणवृत्तत्य को४पंचकमित्येव॑ गुरुपदेशादुत्तरोत्तरेकेकशृद्ध्या एकाज्षस्मारम्य 
घडिवंशत्यक्षरपयंत कोष्ठानि कल्पयेति निर्गलितार्थ' । तथु आई श्रंत-- 
आदंतयोः कोष्ठयों), पढ़मंक--प्रथममंकमेकत्वसंख्यात्रो धकर्मकमिति यावत्‌ , देहदीति 
शेष; । अवर--अपरं आशद्य॑ंतांतरालस्थितमिति यावत्‌ कोष्ठक॑, सिर दुद अंके-- 
शिरोंडकह्येन, अवदृद्भाषायां पून्वेनिपातानियमात्‌ , भद--पूरय पूरणीयकोष्ठशिरः 
स्थांकद्रययो जननिष्पन्नांकेनाधंतांतरालस्थितं कोष्ठ॑ पूरणीयमित्यर्थ: । एवम्प्रका- 
रेणेति शेषप, मेर--मेद, णिप्ंक--निश्शंक॑ निश्चयेनेति यावत्‌ , सूई--सूच्यते 
निर्मीयते इति योजना । 

अथैतन्निर्माणप्रकारो लिख्यते। प्रथम॑ बामदक्षिणयोरेकांगुल मायतमूदर्ध्बा- 
धोरेखादयं विनिर्माय तत्पाश्वयोः ऋजुरेखया मेलनीयमेवमेक्क दीघ कोष 
विधाय तत्र उद्ध्वरेखामध्यदेशमारम्याधोरेखामध्यदेशपर्यतमेकामजुरेखां. दत्वा 
कोए्ठद्वय॑ कल्पनीयं, तत्र तत्र प्रस्येकमेकैकोड्कों देयः, तंत्र प्रथममिदं मेरु- 
स्वरूपं प्रथमकोष्टस्थैकांकेम एकवर्णवृत्त एकगुरुरेबों भेद।, द्वितीयकोष्ठैकांकेन 
च एकलघुरेको भेरः इति निद्धारितैकत्वतंख्याकगुरुलघुयुक्तत्वस्वरूपनिर्णीतस्वरू- 
पैकबरणभेदनिष्टेकत्वसंख्या प्रतीयते । कोष्ठद्यस्थैकांकद्वयपरस्पस्योजननि:पन्नद्वितीयां- 
केन चैकवणदृत्तभेदस्य द्वित्वरूपा समस्ता संख्या प्रतीयते, इतीयं कोहद्वयात्मिका 
प्रथमा एकबर्णमेरुपंक्तिः | 

एबमेतत्पंक्त्थधोरेखां पाश्बयोम॑नाग्वर्द्धयित्वा अंगुष्ठमात्र॑मध्यदेश त्यकतवा 
अधस्तादेका रेखा उपरितनरेखासमाना कार्यो, पाश्वेयोश्व ऋजुरेखया मेलनं 
कार्यमेबमेकमायतं कोड विधाय तत्र॒ उपरितनप्रथमको४स्थाधोरेखामध्यदे शमा- 
रम्याधस्तनरेखापयतमेका ऋजुरेखा देया, ततः द्वितीयकोशाधोरेखामध्यमारम्या- 
घस्तनरेखापयतमेका ऋजुरेला देया, एवं कोष्ठन्रयं संपाद्य प्रथमान्‍्त्यक्रोष्ठयोः 
प्रत्येकमेकैक5को देय, अंतरालवत्ती च॒ द्वितीयः कोष्ठ: शिरःस्थैक झांक- 
इययोजननिःपत्नद्वितीयांकेन पूरणीयः, तत्र इसचक्षखत्तमेरेषु द्विगुरुरेकों भेद 
इति नि्द्धारितद्वित्वतंख्याकगुस्युक्तदबच्षखृत्तमेदनिष्टे कत्वरूपसंख्या प्रथमकोष्ठश्यै- 
कांकेन प्रतीयते। ततोद्वितीयकोइस्थद्धि तीयांकेन द्थक्षरस्यैकगुवंकलघुयुक्तौ द्वौ 
मेदाविति निद्धारितैकत्वसंख्याकगुस्लघुयुक्तद बक्षरभेदनिष्ठद्वित्वरूपसंख्या प्रतौयते | 
ततस्तृतीयको४स्थेकांकेन दथक्षरस्य दिलघुरेको भेद इति निद्धारितद्वि्वस्पतंख्या 


परिशिष्ट (३ ) श्३१ 


प्रतीयते। ततस्तृतीयकोष्ठश्वैकांकेन दचच्षर्स्य द्विल्थुरेकी भेद इति निर्द्धारित- 
दित्वसंख्याकलघु॒युक्तदथक्तर भेदनिष्ठे कत्वरूपसंख्या प्रतीयते । कोष्ठत्रयस्थलसमस्तां- 
कयोजननिःपन्नचतुर्थोकेन च चतुष्टवरूपा समस्तमेदसंख्या निश्चीयते, सेयं कोषत्यय- 
युक्ता इयद्धरमेस्पडिस्तद्वितीया ।। 

एवमेतत्पंक्त्यघोरेखां पाश्वयोम॑नाग्वरद्धयिववैकांगुलमात्रमध्यदेशं त्यक्तबोप- 
रितनरेखासमानाधस्तद्रेखा का्यों, पाश्वंयोश्व ऋणजुरेखया मेलने कायमेवमेक 
दीप कोष्ठ निर्भाय तत्र उपरितनप्रथमकोष्टाधोरेखामध्यमारम्याघोरेखापर्यतमेका 
ऋजुरेखा देया, एवं कोष्ठचतुष्टय॑ संपाद्य तत्राद्यंतकोष्ठयोः प्रत्येकमेकैकोंडको 
देयस्‍्तदतरालस्य द्वितीयकोषस्य च तब्छिरःस्थैकद्वितीयेप्यंकद्ययों जन निःपतन्न तृतीयां- 
केन पूरणं काये, तृतीयकोष्ठश्य च तब्छिरःस्थेकद्विती यैकेत्य कद्वययों नननिःपन्‍्नतृती यां- 
केन पूरणं काये, तत्र प्रथमकोइटस्थैकांकेन अ्यक्षरस्थ त्रिगुरुरेकी भेद इति निद्धारित- 
त्रित्वसंख्याकगुर्युक्तत्यक्षरशत्तभेदनिष्टेकत्वरूपसंल्याप्रतीयते । द्वितीयक्रोष्ठस्थ- 
तृतीयांकेन च व्यक्तरस्य द्विगुरवेकलघुयुक्त भेद्रयमिति निद्धारितिद्वित्वेकल्संख्या- 
कगुरुलघुयुक्तत्यक्षरभेदनिष्ठजित्वगुरुरूपसंख्या निश्चीयते । एवं तृतीयशोष्ठस्थतृतीयांकेन 
(जय) क्षरस्थैकगुरद्विलशु युक्त भेदज्रयमिति निद्धारितैकलद्विलसंख्याकगुरुलघुथुक्त 
व्यक्षरमेदनिष्ठक जित्व। रूपसंख्या निश्चीयते। एवं चतुर्थको्ठस्थेकांकेन ज्यक्तरस्प 
त्रिलघुयुक्त एको भेद इति निद्भारितत्रित्वतंस्थाकलघुयुक्तत्यक्षस्भेदनिष्टेकलरूप 
संख्या प्रतीयते । कोष्ठचतुष्टयस्थसरबॉकयोजननिष्पन्नाष्टमांकेन च ज्यक्षरस्याष्टो भेदा: 
इति समस्ता ध्यक्षुरृत्तभेद्सख्या निश्चीयते, सेये॑ तृतीया बोषचचतुश्ययुक्ता 
तृतीयाक्षसमेस्पंक्ति: । 

एवं पूर्वोक्तरीत्येक॑ दीध कोष्ठ निर्माय तत्र कोष्ठपंचर विधाय प्रथमांत्ययो: 
कोष्ठयोरेकैकी देय, अंतरालस्थस्य द्वितीयकरोष्ठस्थ शिरःस्थेकतृतीयेत्यंकद्ययो ज- 
ननिःपन्नचतुर्थंकेन पूरणं विधेयं, तृतीये कोहस्य च शिरःस्थतृतीयांकद्य- 
योज(न)निःपन्नप्ष्ठांकेन पूर्ण विधेयं, चतुर्थकोष्टस्थ च शिरः्थतृतीयैकेत्यंकद- 
ययोजननिःपन्नचतुर्थाकेन पूर्ण विधेयं, तत्र प्रथमकोश्स्थेकांर्रेन चत॒रक्ष(२)वृत्तस्थ 
चतुर्गुररेकी भेद इति निर्द्धारितचतुष्टवर्सख्याकगुस्युक्तचतुरक्षरवृत्तमेदनिष्टैक- - 
त्वसंख्या प्रतीयते | द्वितीयकोष्ठस्थचतुर्थॉकेन च चतुरक्तरस्य त्रिगुर्वेका(ल)घुयुक्त 
भेदचतुष्टयमिति निद्भारितत्रित्वैकत्वसंस्यावगुसलघुयुक्तचतुरच्षरभेदनिष्ठ चतुष्ट्वरूप- 
संख्या प्रतीयते। ततः चतु॒र्थकोश्स्थचतु्थोकेनैजरगुरुत्रिल्थु युक्त चतुरक्तरस्प भे३- 
चतुष्य्यभिति. निद्धारितेकल्त्रित्वसंस्याकगुसलघु युक्तचतुरक्षरमेदनिष् चतुष्टूबत्र- 
(रू)पसंख्या निश्चीयते । ततः पंचमकोष्ठस्थैकांकेन चतुल॑मु युक्तअत॒ुरक्तरस्पेको 
भेद इति निर्डारितचत॒ुष्टब्संख्याकलघुयुक्तचतुरक्षरभेदनिष्ठे कत्वरूपसंख्या निश्री- 


श्र प्राकृतरपेंगढम्‌ 


यते । कोष्टपंचकनिष्ठसवोकयोंजननिःपत्नपोडशांकेन च पोड़शरूपा समसता 
अतुरक्षरभेदसंख्या प्रतीयते, सेब पंचकोष्ठयुक्ता चतुर्था चतुरक्षरमेब्पंक्तिः । 

एवं पूर्वोक्तरीत्या एक दौर्घः कोष्ठं विधाय तत्र कोइ्ठपटक निर्माय प्रथमांत्य- 
कोष्ठयोरेकैकोको देयः, अंतरालस्थद्वितीयकोष्ठस्य शिरःश्यैकचतुर्थेत्यंकद्दबयोजननिः 
पन्‍नपंचमांकेन पूरणं विधेयं । ततस्तृतीयकोष्ठस्य शिरःस्थचतुर्थषष्ठेत्यंकद् ययोज- 
नसनिःपन्नदशमांकेन पूरणं विधेयं | ततः पंचमकोश्स्य शिरः्स्यचतुर्थेकेत्यंकद्दययों- 
जननिश्यत्न-पंचमांकेन पूरणं विधेयं | तत्र प्रथमकोष्टस्यैक्केन पंचात्तरजृत्तस्व 
'पंचगुरुरेको भेद इति' निद्धारितपंचत्वसंख्याकगुर्युक्तपंचाक्षरभेदनिष्ठै कत्वसंख्या 
ततः द्वितीयक्रीष्टस्थपंचरमांकेन च पंचाक्रवृत्तत्य चतुगुवंकलघुयुक्त भेदपंचकमिति 
'निद्धांरितचतुष्य वैत्वसंख्याकगुरुलघुयुक्तपं चाक्तर भेदनिष्ठ पं चत्वसंख्या. निश्चीयते । 
ततरतृतीयकोष्ट स्थदशम केनपंचात्षरवृत्तस्य त्रिगुरद्विलधुयुक्त.. भेददशकमिति 
निर्दारितित्रित्वद्वित्वअंलस्याकगुसलघुयुक्तपंचाक्षरभेदनिष्ठद्शत्वसंख्या. निश्चीयते । 
ततश्रतुर्थकोष्ठस्थदशमांकेन पंचाक्षखृत्तत्य द्विगुरुत्रिलघुयुक्त भेददशकमिति 
निद्वारितद्वित्वभरित्वसंख्याकगुरुलघुयुक्तपंचाक्षरभेदनिष्ठ दशत्वसंख्या. निश्वीयते । 
ततः पंचमकोष्ठ खपंचमांकेन पंचाक्षरवृत्तत्य एकशुरुचतुलंघुयुक्त भेदपंचकमिति 
'निंद्धार्तिकत्वचतुप्टबसंख्याकगुरुलघुयुक्तपंचाक्षरभेदनिष्ट पं चल्लसं्या. निश्चीयते । 
ततः षष्टकोष्ठस्थैकां फ्रेन पंचाक्षरवृत्तत्य पंचलघुयुक्त एको भेद इति निद्धारितपंच- 
'स्संख्याकलघुयुक्तमेदनिष्ठे कत्वसंज्या निश्चीयते । कोष्ठपट्कनिष्ठसर्वोकयोजननिः 
'पन्नद्वात्रिशत्तमांकेन च॒ द्वार्निशद्रपा समस्ता पंचाक्षरइत्तमेदसंख्या प्रतीयते। 
एबमग्रेडपि सुधोभिः स्वयमूहं, ग्रन्थविस्तरमयात्न लिख्यते ॥ 

४४, अमुकपणमात्राप्रस्तारयोरेतावद्गुरुलघुयुक्तो भेद एतावत्संख्यक इति मेरू- 
'पंक्तिव्ितत्तस्कोष्ठ स्यांकनिद्धारितस्वरूपसंख्याकानां. भेंदानां प्रथमद्वितीयादिप्रा- 
तिध्वकरूपस्थ निर्धारण तनब्निद्धांरकॉंक्समूहों वा पताका, सा द्विविधा बण- 
'पताका चेति | 

वर्णपताकानिर्माणप्रकारमाह उद्दिठ्ठा सरि अ्रंकेति | उद्दिदुहा सरि--उद्दिष्ट- 
सहशान्‌. डद्िष्टपदस्योदिशंकपरत्वादुदिष्टांकसहशानित्यर्थ',. झंक--अंकान , 
"दिज्नवु--देहि, पूवमेकर्क दत्वा उत्तरोत्तरं द्विगुणितान्‌ द्विचतुरष्टादिकानंकान्‌ 
यथाप्रस्तारसंख्यं ख्थापयेदित्यर्थः, ततः पुव्च अंक--पूर्वोकश्य, पर--परस्मिन्ननुत्तरव- 
भसिनीति यावत्‌ अंके इति शेष, पत्थरसंख--प्रस्तारसंख्य॑ प्रत्तारस्य संख्या यप्यां 
क्रियायां तथथा स्थात्तथेस्यथथंड, मरणयोजन करिज्जसु--कुरु | यस्य पूर्वोकश्य यत्यरांक 
योजने प्रस्तारपंख्याकोंडको निष्यथते, तस्प पूर्वाकस्प तत्र परांके योजन न कार्येमि- 
"त्येको नियम हत्यथे;। एवं कृते पाइल अंक पदम--अवहटठ भाषायां पूवैनिपात्ता- 
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नियमात्‌ प्रथमप्राप्तमंकमित्यर्थ:, परितेज सु--परित्यण । यस्प पूर्वोकस्य यतपरांकयो बने 
घू्॑प्रातोंडको निष्पय्यते तस्य तत्र योजनं न कार्यमिति द्वितीयों नियम इत्यर्थः $ 
एवं प्रकारेण बर्णानामिति शेषः, पताका किजसु--पताकां कुर इति योजना | 

अत्र॒ यः पूर्वाकः यत्र परांके प्रथमं बोज्यते तथ्ोजननिःपन्‍ना अका+ 
तत्परांकादधोडघः स्थाप्या इति नियमों गुरूपदेशादवधारणीयः | पृर्तोकस्य सबप- 
रांकयो नने बेंडका निःपय॑ते तैः कोष्ठपंक्तित्रोष्या । 

अयैतदनुसारेण चतुर्व॑णपताकालिखनप्रकार उच्यते | चतुर्बरगपताकायामादौी" 
एक॑ कोष्ठ कर्तव्य॑, तत ऊद्र्ध्याघः कोष्टचतुष्टयं कल्पनोयं, तत ऊद्धूर्धाधः कोहषटकं, 
ततः ऊद्र्ध्वाघः कोष्चतुष्टयं, ततएकः कोष्ठ: | एवं परस्परसंश्ल्ष्टरेखं को.्टान-- 
पंचक विधाय, यत्रोपरितनप्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थपंचमकोष्ठेषु एकद्वि चतुरष्ट 
षोडशेति पंचांका यथाक्रम॑ स्थाप्याः, तत्र प्रथमकोष्ठ खानमेकांकयुक्तमिति 
सब्बपिज्षया पूर्व एकॉडक, स च उत्तरवर्ततिवु द्वितीयचतुर्थाध्मांकेधु 
योज्यमानः प्रथम द्वितीयांके योज्यतै इति तदथ्ोजननिःपन्‍्ना अंका द्वितीयांकादघो- 
घः स्थ,प्या इति एकॉकद्वितीयांकयों जननिःपन्नस्तृतीयांगो द्वितीयांकादधः स्थाप्य', 
तत एकांकचतुर्थाक्योजननिःपन्नः पंचमांकस्तृतीयांकादधः स्थाप्य+, ततः एकाप्ट- 
मांकयो जननिःपन्‍नी नवमोडकः पंचमांकादथः स्थाप्यक्तत एकांकस्य घोड़शांक- 
योगने सप्तदर्शोइकः प्रस्तारसंख्यातो5घिकसंख्याको निः्पद्मते इति तस्य तक 
योजन॑ न कार्यमेव॑ प्रथमांकश्य द्वितीयचतुर्थाष्टमांकेषु योजनं कृत्वा निश्पन्नद्वितीय- 
तृतीयपंचमनवमैश्चतुर्मिर कैद्विती वस्थानको ४ पंक्ति: कल्पनीया । एतत्कोष्ठपंक्तिस्था 
द्वितीयादयश्रत्वायो 5प्यंकाश्रतुर्धाष्टमांकपूववत्तित इति क्रमेण तयोयोज्यमानाः प्रथ्ं 
चतुर्थोके योज्यंते तततब्योजननिःपन्‍ना अंकाश्रतुर्थाकादघो5घः स्थाप्या इति, 
द्वितीयचतुर्था कयोजननिःपन्न संप्तमोडकः षष्टांकादघः स्थाप्य), ततः पंचमचतुर्थ-- 
योजने नवमांकः प्रथमप्राप्तों निःपद्यते इति तस्य तत्र योजन न कार्यमिति, 
पंचमाष्टमांकयो जननि :पन्‍नस्रयो दशांकः सप्तमांकादधः स्थाप्य।, एवं द्वितीया- 
दिचतुणामं कानां चतुर्थोके योजनं इत्वा द्वितीयाष्टमांकपोजननि।पन्नो दशमांकस्न-- 
योदशांकादघः  स्थाप्यस्ततः तृत्तीयाष्टमयो जननिःपन्‍न . एकादर्शाको. दश- 
मांकादघः स्थाप्प,, ततः पंचमाष्टमयोजननि धन्नख्रयोदशांकः प्रथम- 
प्रात्तो निःपद्मते इति तयोयोंजनं न कारये, नवमाष्टमयोजननिःपन्‍नः सप्तदशो 
नवमषोडशयोजननिःपन्न:ः पंचविंशतितमश्चांकः प्रस्तारसंख्यातोडघिकसंख्याको 
निःपश्चते इति तदथ्योजनं न कार्यम्‌। एवं द्वितीयाथ॑ंकानां चतुर्थाष्टमांकयोयोनिन॑ 
ऋृत्वा चंतुर्थधष्ठत्तमत्रयोदशदशमेकादशेति घडंकैः तृतीयस्थानकोष्ठपंक्तिः कल्प-. 
नीया, ततश्चतुथोदयः घड़ंकाअष्ट मांकपूव (व ) त्तिन इति तैषां तत्र योजने: 


५३४ प्राकृतपेंगलम्‌ 


अतु थष्टमयोजननिःपन्‍्नो द्वादशाकोष्टमांकादघ: स्थाप्यस्ततः पन्‍्ठाष्टमांकयोजननिः 
पत्रश्चतुदशोडकफी. द्वादशांकादधघ।. स्थाप्यस्ततः. सप्तमाष्टभयोजननिःपन्नपंच- 
दर्शों इकश्चतु्दशांकादघः स्थाप्यस्ततत्यो दशदशैकादशांकानामश्मांकयो जने, अष्टमा- 
दडीनां च षोडशंकयोजने प्रस्तारतंख्यातोइघिकसंख्याका अंका निःपयंते अतस्तेषां 
ततन्न योजन न कार्यमेवं चतु्थोष्टमांकयोर्योजन॑ ऋृत्वाष्टमद्वादश चतुद शपं चद्शेति 
चतुभिरकैश्चतुर्थध्यानकोष्ठटपंक्तिः कल्पनीया। पंचमत्यानकोष्ठक॑ पोडशांकयुक्त 
'कल्पनीयम्‌ । एवं चतुर्वृण॑बृत्तपताकायां कोहस्थानपंचर्क फल्पनीयं, तत्स्वरूप॑ 
लिखिला प्रदश्येते । एवं च चतुरबंणमेरुप॑क्तितत्तिप्रथमको४श्यैकांकनिधोरितचतु- 
गुस्युक्तत्वरूपैकत्वसंख्याकस्य भेद! प्रथम इति प्रातिस्थिक रूप॑ पताकाप्रथम 
कोष्ल्यैकांकेन निर्डाय्यते चत॒र्गुस्युक्त एको भेद: प्रथम इति। एवं चतुवेण- 
मेथ्पंक्तिबर्तिद्विती यकोइस्यचतुर्था कनिर्द्धारिलैकलघुत्रिगुरुयुक्तत्वस्वरूपचतुष्ठु सं ख्याका है 
नां भेदानां द्वितीयतृतीयपं चमनवमेति प्रातिस्विक॑ रूप॑ चतुवणपताकाद्वितीयस्थान- 
कोष्ठपंक्तिवत्तिमिश्व तु्मिरंकैनिद्धाय्यते एकलघुत्रिगुरुयुक्ताश्वत्वारों भेदा द्वितीय- 
तृतीयपंचमनवमरूपा इति । एवं चतुबंणमेरुपंक्तिव्सितृतीयकोष्टस्यषष्टांकनिद्धारित- 
द्विगुरद्विलधुयुक्तस्वरूपपट संख्याकानां भेदानां. चतुर्थष्ठांकनिद्धारितद्विशर 
'द्विलघुयुक्तत्वस्वरूपषगसंख्याकानां भेदानां. चतुर्थपष्ठतप्तमत्रयोदशदशमैकादशेति 
प्रातिस्विक रूप॑ पताकातृतीयस्थानकोष्ठपंक्तिवर््तिसिः षड्मिरंकैनिद्धाय्येते द्विगुरु 
दिलवुयुक्ता। पडभेदाः चतुर्थपष्ठत्तमत्रयोदशद्शमैंकादशरूपा इति । एबं 
चतुवंणमेरुपंक्तिवत्तिचतुर्थकोधस्थचतुर्थाकनिद्धा रितैकगुरुजिलघुयुक्त त्वस्वरूपचतुष्ठ॒- 
संख्याकानां भेदानामष्टमद्रादशचतुर्दशपंचदशेति प्रातिस्विक॑ रूप॑. पताकाचतु- 
थस्थानकोष्ठपंक्तिवर्तिमिश्चतुमिरंकैरवधाय्यते एकलघुजिगुरुयुक्ताश्च्वारों भेदा 
मश्मद्वादशचतु्दशपंचदश रूपा इति । एवं चतुवणमेरुपंक्तिवर्लिपंचमकोष्ठस्थैका- 
ऋनिर्दधारितचतुलघुयुक्तत्वस्वरूपैकत्वसंख्याकस्‍्य भेदस्‍्य षोड़श इति प्रातिस्विक 
रूपं पताकापंचमको8स्‍्यषोडशांकेन निद्धाय्येते लतुलघुरेको भेदः षोडशेति। 
शएबमन्यत्रापि पताका बोध्याः। ग्रंथविस्तरभयान्न लिख्यते । 

४५-४९. अथ मात्रामेश्प्रकारमाह दुइ दुई कोटठेति | दुइ दुइ--द्यो- 
ऋंगो। कलयोरिति शेष, कोद्या--कोष्ठकानि, सरि--सहशानि समसंख्याकानीति 
यावत्‌, लिहहु--लिखत । एककलप्रस्ताराभावात्‌ द्विकलमारम्य मेरूपपत्ति;, 
एवं च द्वितीयतृतीयेति दुयोः कलयोः प्रत्येक कोष्ठद्यम्‌ ऊद्ध्याघः सिित्या 
परस्परसंश्लिष्न, चतुर्थपंचमेति द्यो! कलयोः प्रस्पेक॑ को धत्रयमृद्ध्वाधः 
खत्म परस्परसंश्लि्ट, पष्टमप्मेति दयोः कलयोरूद्ध्याधःखित्या परस्परसंसक्त 
'अत्येक - कोष्टचत॒ष्टयमित्यादिरीत्या दयोइयो कलयोः समसंख्याकान्यूदुर्बाघःरिथित्या 
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यथरस्परसंसक्तानि कोष्ठकानि उत्तरोत्तर वद्धितानि गुरूपदेशात्‌ कल्पनी- 
यानीति निरगगलिताथः | श्रत्र कोष्टसाहृश्यं समसंख्याकत्वमेब । तसु--तैषु कोषठेबु, 
अंत--अंतिमे कोष्ठे इत्यथंः, पदम अंक--प्रथमोंडकः स्थाप्य इति शेषः:, 
तसु आइद्दि--तैष्वायेबु कोष्ठेषु मध्ये ( पुनः ) विषमे प्रथमतृतीयपंचमससमादि- 
कोष्ठेषु, एक्‍्क--एकः अंकः स्थप्य इत्ननुषंगः | क्रचिद्विषमे इत्यस्य स्थाने 
'पटम इति पाठ, तन्न सम्तादित्यध्याहत्य योज्यम्‌, एवं च समात्प्रथमे पूर्वव्तिनि 
विधम इति, स एवार्ड,, यतः समात्पूर्ववत्ती विषम एवेति, सउ--समेषु 
पद्वितीयचतुर्थषष्ठा्टमादिषु कोष्ठेषु, बेबि मिलंत--द्रों मिलितो पूर्बाकाविति शेषः, 
स्थापयेल्नुघंग: । आया ये विषमाः कोष्टास्तेष्वेकांकों देयः, ये समास्तैषु पूर्ववरत्ये- 
कद्ययोजननिःपन्नोडको देय इत्यर्थथ । ततः उबरल को5--उर्वरितानि 
आदतांतरालस्थितानि कोष्ठकानीत्यर्थ: | छपिर अंके तसु सिर पर अ्रेके-- 
शिरेकाः तब्छिरउपयेकाम्यां, णीपंक €( के )-निःशंक॑ यथा स्थात्‌ 
यूरह--पूरय, एवं अंक संचारिश्रंकान्‌ संचार छंत्थाप्प, जण दुइ चारि-- 
जना द्विचलवारः, मत्ता मेद--मांत्रामेद जाणह--( बुभभहु ) बुध्यध्वम्‌ 
इति योजना । 


श्रथेतन्निर्माणप्रकारो लिख्यते । एककलप्रस्ताराभावात्‌ द्विकलमारभ्य 
मेरुप्रवृत्तिः | एवं च्व॒ प्रथमं वामदक्षिणयों रेखांगुलमात्रदीर्ध मध्ये रेखाभूत- 
मूद्ध्वमधश्र दधंगुलमात्रमंतरं विसृज्योद्ध्वांधो रेखात्रयं काये, ततस्तत्पाश्वद्ययमे लनम्‌ 
आजुरेखया कार्यम्‌ , एवं दीघंकोष्ठद्वयं विधाय तत्र प्रथमरेखामध्यदेश मारभ्याघधरतन- 
तृतीयरेखामध्यदेशपयतम्‌ एकाम्‌ ऋजुरेखां दल्वा प्रथमस्थाने ऊद्ध्वाषःरसित्या 
परस्परसंसक्त॑ कोष्ठकचः चतुष्टयं कार्य, तत्रांतिमकोष्ठयो: प्रत्येकमंकों देयः, आये 
उपरितने प्रथमे च विषमत्वादेको देयः, तदधस्तने च॒ द्वितीयत्वात्‌ समे उपरितनको- 
अद्वयस्थेकांकद यरूपपूव्यो कदययो जननिः पन्नद्वितीयांकेन पूरणं॑ विधेयम्‌ | ए॑ 
चोपरितनको४द्यं द्विकलमेरुपंक्तिः, तत्न प्रथमकोष्ठस्थेकांकेन द्विकलस्यैक गुरुरूप 
एको भेद इति, द्वितीयकोष्ठस्थेकांकेन च द्विलघुरेको भेद इति प्रतीयते | कोष्ठदय- 
स्थेकांकद्रययो जननिःपन्न ट्वितीयांकेन च ह्विकलत्य भेदद्वयमिति द्विकलगणभेद- 
पिंडीभूता समस्ता द्वित्वसंख्या प्रतीयते। एवमघस्तनकोष्ठद्य॑ त्रिमात्रमेरुपंक्ति!, 
तत्र प्रथमकोष्ठस्थद्वितीयांकेन जिकलप्रस्तारे एकगुरुयुक्त भेदद्वयं, द्वितीयकोष्ठस्थैंकां- 
कैन च त्रिलघुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते । कोष्टदयस्थद्वितीयैकेत्यंकद्ठ ययो जननिः 
अतृतीययांकेन च त्रिकलस्य समस्तास्रयों भेदा इति पिंडीभूता समस्ता जित्वरूपा 
त्रिकलगणमभेदसं ख्या प्रतीयते । ततोड्धस्तर्नीं तृतीयां रेखामादंतपाश्व॑यी मंनाग्वड्- 
यित्वाउधोध एकैकमंगुलमंतर विखृज्य तत्परिमार्ण रेखाद्यं कार्यम्‌, ऋजुरेखया 


४३६ प्राकृतपंगछम्‌ 
तत्पाश्वद्यमेलन॑ च कार्यम| एवं जिकलमेरुपंक्तिसंसृष्ट तदधःशथं दीध कोष्टद्ये 
काये, तत्रोपरितनत्रिकलमेरुप॑ क्त प्रथमकोष्ठाधोरेखामध्यदेश मारम्याघस्तनांतिम- 
रेखापयेतम्‌ एका ऋजुरेला कार्यो, एवं तत्पंक्तिद्वितीयकोह्ठ/धोरेखामध्यदेशमार- 
म्याघस्तनांतिमरेखापयेतमेका ऋणुरेखा कार्या, एवं द्वितीयस्थमेरूद्ध्वापिक्षया 
अधघःख्ित्या परस्परस्ंसक्त कोष्टघटक काये, तन्नोपरितनकोष्टमयात्मिका स्वापेक्षया 
तृतीया चतुःकल्मेरुपंक्ति:, ततन्र सर्वापेज्ञया तृतीयर्वाद्विषमे प्रथमकोष्ठे सर्वातिमे 
च तृतीये एकोडको देयः, द्वितीये च शिरोडकतब्छिगेंकद्वितीयैकेत्यंकद्ययोजननि+ - 
पन्न टतीयांकेन पूरणं विधेयम्‌, एतदघस्तनी च कोष्ठत्रयाप्मिका चतुर्थी 
पंचकलमेरुपंक्तिः, तत्र प्रथमकोष्ठे सदपिक्षया चतुर्थत्वात्समे एकद्दयेतिपूर्वाकद्द ययो- 
जननिःपन्नतृती यैकेत्यंकद्व ययो जननिःपन्‍्न चतुर्थाकेन  पूरणं कार्यम्‌ । तदग्रिमे के 
उृतीयकोष्ठे सर्वोतिमे एरकॉडको देयः, तत्नोपरितनको&रूपात्मकचतुःकल मेरुप॑क्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थैकांकेन चतुःकलप्रस्तारे द्विगुरुरेकी भेद इति प्रतीयते | तदप्रिम- 
द्वितीयको४स्थतृतीयांग्रेन _तत्र प्रस्तारे एकगुस्युक्त भेदत्रयमिति प्रतीयते | 
अंतिमतृतीयकोएस्थेकांकेन च तत्र प्रस्तारे त्रिचतुः लघुयुक्त एको भेद इति, 
प्रतीयती । एकतृतीयेक्रेतिकोष्ठत्रयस्थसमस्तांकयों जननिःपत्रपंचमांबेन तिचतुः- 
ऋलस्य पंच भेदा इति समस्ता पिंडीभूता प्रस्तारसंख्या प्रतीयते । एबमेतदघ- 
स्तनकोष्ठजयात्मकपंचकल प्रस्तारे द्विगुरुयुक्त भेदत्रयमिति प्रतीयते | तदभ्रिमद्वितीय- 
कौष्ठस्यचतुर्थॉकेन च तत्र प्रस्तारे एकगुम्युक्त॑ भेदचतुष्टयमिति प्रतीयते | 
तदगिमतृतीयकोष्ठत्रयश्थत्रि चतुरेकेत्यंकत्रयथ्ों नननिःपन्नाष्टमांकेन च. पंचकलस्याशे 
भेदा इति समस्ता पिंडीभूताष्टत्वरूपा पंचकल प्रस्तारसंख्या प्रतीयते | 

एवं पूर्वमेतत्कोष्ठद्ययादधस्तादी् कोष्ठद्वय॑ निर्माय उपरितनपंचकलमेरुपंक्ति- 
प्रथमकोष्ठाघो रेखामध्यदेशमा स्म्थाधस्तनद्विती यको शो रेखापयेतमजुरेखा देया, . तत 
उपरितनद्वितीयकोशधोरेखामध्यदेशमा रम्याघस्तनको छाथो रेखा पर्य तमृजु॒रेखा. देया, 
तत उपरितनतुतीयकोष्टाघोरेलामध्य ( देश ) मारम्याघस्तनकोष्ठाघोरेखाप- 
यंतमृश्ुुरेखा देया, एवं तृतीयस्थाने उद्ध्वाधःस्थित्या परस्परसंसक्त कोष्टाप्टकं कारय', 
तत्रोपरितन॑ कोष्चचतुष्टयं पटकल्मेरुपंक्त: | तत्र प्रथमकोष्ठे स्वापेक्षया 
पंचमत्वाद्धिषमसर्वा तिमे चतुर्थे च एरकॉड्को देयः । द्वितीयकोष्ठे न 
शिरोंकतब्छिरोंडकतृतीयांकद्वययोजन नि:पन्‍नघष्ठांकेन पूरणं कार्यम्‌ । तदगिमे 
व तृतीयकोष्ठे. शिर्शक्तच्छिरों कचतुथकेत्यंकद्दययो जननिःपन्नपंचमांकेन पूरणं: 
विधेयम्‌ | सर्वोतिमे च चतुर्थे कोष्ठे एकांकेन पूरणं विधेयम्‌ । एवं चात्र 
प्रथमकोष्टस्थेकांकेन षटकलप्रस्तारे त्रिगुर्युक्त एको भेद इति प्रतीयते ॥ 
तदम्रिमद्वितीयकोएश्यषष्ठांकेन च तत्र प्रस्तारे द्विगुस्युक्ताः घडभेदा इति प्रतीयते ; 
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तद अ्रिमतृर्तीयकोएस्थपंचमांकेन च तत्र प्रद्तारे एकगुस्युक्ताः पंच भेदा हत प्रती- 
यते | तदभ्रिमचतु्थकोष्ठस्थैकांबेन च घडलघुयुक्त एको भेर इति प्रतीयते। 
कोष्ठ चतुष्यस्थांकचतुष्टययोजननिःपन्नत्रयोदशांकेन च समस्ता पिंडीमूता 
घटकलप्रस्तारे संख्या त्रयोदशरूपा प्रतीयते। तत्र प्रथमकोष्ठे च सर्वापेक्षया 
पष्ठत्वाससमे एकतृतीयेतिपूर्वोकद्दययोजननिःपन्नचतुर्थाकेन पूरणं कार्यम। तद- 
ग्रिमे द्वितीयकोष्ठे शिरोकतब्छिरोंकप्ठचतुर्थेत्यंकद्यययोजननिःपन्नदश्मांकेन पूर्ण 
कार्यम्‌। तदझिमतृतीयकोष्ठे च शिर्रोष्कतब्छिरोंड्कपंचमैकेत्यंकद्ययोजननिः- 
पत्नषष्ठोकेन पूरणं कार्यम्‌ | अधस्तनं कोष्ठचतुष्टयं च तपकलचतुर्था केन सघकल- 
प्रस्तारें त्रिगुस्युक्त भेदचतुष्ट्यमिति प्रतीयते। तदप्रिमद्वितीयकोप्ठस्थदशमांकेन 
चतत्र प्रस्तारे द्विगुस्युक्ता दश भेदा इति प्रतीयते । तदग्रिमतृतीयकोष्ठस्थषष्ठांकेन 
च तत्र प्रस्तारे एकगख्युक्ताः पडभेदा इति प्रतीयते | तदब्रिमचतुथकोष्ठस्थैकांकेन 
चतत्र प्रस्तारे सतलघुयुक्त एकों भेद इति प्रतीयते | कोषठचतुष्टयस्थांकचतुष्टययो- 
जननिःपर्नैकबिंशतितमांकेन च समस्ता पिंडीभूता एकर्विशतिरूपा सतकलमे 
रूपक्तिः । एउमग्रेडपि मेस्कल्पना यथेच्छु विधेया । अध्माभिस्तु ग्न्थविस्तर- 
भयाय्रयोजना भावाच्च न लिखिता। 

४७, ४प्--अयथ मात्रापताकानिर्माणप्रकार्माह, उद्दिद्धा सरि अ्रंका इति | 
लहि हा सरि अंका-अन्न उद्दिष्टपदस्यों दिष्टांकपरत्वादुदिष्टांकसहशानंकानेकद्विजिपं चाए 
ब्योदशादिरूपानित्यर्थ: थप्पइ--क्रमेणेत्तरोत्तर स्थापयत तान्‌ इति शेषः | 
बामावते--वामावर्तेन प्रतिलोमविधिना सर्वातिमांकाव्यवहितपूर्वाक्मारम्पेति यावत्‌ | 
लेइ--णहीत्वा, पर-परत्मिन्‌, सर्वातिमांके, लुप्पह--लोपयत न्‍्यूनतां नयत 
सर्वातिमैंडके तदव्यवद्दितपूर्वाकमारम्य पूवपूर्वाका: क्रमेण लोप्या3, तत्र एक लोपे-- 
एकलोपे, अन्न एकपदस्थैकांकपग्ल्वादेकांकलोपे इत्यर्थ:, एक्क गुरु जाणहु--एकरुररु 
जानीत । दुत्तिणिलोपे--द्वित्राणामंक्रानां लोपे, दुत्तिणि--द्वित्रानु गुरून, 
जाणहु--जानीत | एकैकपूर्बॉकलोपे येंडका अवशिष्यंते ते एकगुरुयुक्तमेदश।पकाः, 
पूःबाकद्वयलोपे येडका अवशिषप्यंते ते गुरुत्रययुक्तमेदशापकाः, पूर्वाकत्रयलोपे येव- 
शिष्यंते गुरुत्रययुक्तमेदजश्ञापका इति निर्गलितार्थ: | एवं प्रसारेण पिंगल णाग-- 
पिंगलो नाग: मत्त पताका--मात्रापताकां गाबइ- गायति कथयदीत्यर्थ:। 
जो पावइ--यः प्राप्नोति गु८परदेशाज्जानाति, सो परहि बुम्तावह-- स. परं बोधयति 
इति योजना। अत्र (१ ) एकल्वसंख्याविशिष्टो द्वित्वसंख्याविशिष्टो च पूर्थाड्ूः 
प्रथमं सर्जात्तिमांके लुप्यते तदध्यवहितपूर्बाइ्ुमारम्यतेडबशिष्ठांकाः कऋ्रमेशाधाचः 
स्थाप्या इति, यदंकद्वयलोपे अन्योड्वशिष्यते पूर्वप्राप्तो बांईकः प्राप्यते तदंकद्व- 
यत्येपी न काये इति नियमन्रय॑ गुरूपदेशादध्यवस्तेयम्‌ । 
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अथ  षटबलपताकास्वरू(प)लिखनप्रकारती वामदक्षिणयोरंगुलपंचकपरि- 
माणमूद्र्ध्याध ऋजुरेखादूबयमर्दांगुलमधिक वा मध्यदेशेंडतरं विसज्य क्तव्यं, ततो 
ऋजुरेखया तत्पाश्वमेलन विधेयमेवमेक दीर्घ' कोष्ठं विधाय तत्रैकांगुल्परिमितमंतरं 
त्यक्वोर्ड रेखामारम्याघोरेखापयेन्त॑ पंच ऋजुरेखाः क्रमेण दत्वा कोष्ठपटकमुत्तरो- 
त्तरं परस्परसंश्लिष्ट विधेयं, तजोदिष्टांकसटशा एकदिवत्रिपंचाश्न्रयोदशेति 
घडंकाः क्रमेण स्थाप्याः॥ ततो द्वितीयांककोष्टादधोद्धागुलसितानि परस्परसंश्ल- 
घ्टानि पंच कोष्ठकानि कार्योणि, ततः पंचमांककोष्ठादघो5धस्ताइशमेव कोष्ठ-' 
चतुष्टयं काये, ततः सर्वान्तिमत्रयोदशांकमध्ये तदब्य(व) हिताश्टांकलोपे उवैरितं 
पंचमांक तत्र चतुर्थकोध्ठे विन्यस्तमेवास्तीति तदन्यत्र लेख्यमिति संप्रदायः | ततः 
सर्वान्तिमत्रयोदशांकमध्ये क्रमप्राप्तपश्चमांकलोपे. उर्वरितमष्टमांक॑ पश्चमांकवों 
(को) ष्ठादधस्तनको प्ठे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्रामतृतीयांकलोपे उबरितं दशमांक- 
मष्टमांकक्रेष्ठादबस्तन कोष्ठे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्राप्तद्वतीयांकलोपे डबेरितिमेका- 
दशांक दशमांककोष्ठद्घस्तनकोप्ठे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्राप्तैकांकलोपे 3र्वरित 
द्वादशांकमेकादशांककोष्टादघस्तनकोष्ठे स्थाप्यं, सेयमेकांकलोपनिःपन्नपश्चकोष्ठा- 
त्मिका षटकलमेरुपंक्तितृतीयकोप्ठस्थपश्चमांकनिर्दा रितैकगुरुयुक्तत्वस्वरूपप अ्स्व- 
संख्याकानां घटकलगणमभेदानां पद्चमाष्टमदशमैकादशद्वादशेतिप्रातिस्विकरूपज्ञापिका 
घयकलपताकापंक्तिः । ततो द्वर्यकलोपेड्टमपश्चमांकयोस्त्रयोदशांकमध्ये लोपः 
शश्यशेषत्वान्न कार्य इति, सर्वान्तिमत्रयोदशांकमध्ये अष्टमतृतीयेत्यंकद्बयलोपे डर्े- 
रितं द्वितीयमंक्र तदिितीयकोष्ठेडस्येब ततल्नयोदशमध्ये अष्य्मद्वितीयेत्यंकद्बयलापे 
उर्भरितं तृतीयांक॑ द्वितीयांककोप्ठादधस्तनको प्ठे स्थाप्यं ततस्योंदशमध्ये अ्रष्टमे- 
केत्यंकद्वयलो पे उबरितं चतुर्थमंक तृतीयांककोप्ठादघस्तनकोष्ठे स्थाप्यं, ततश्त्रयों- 
दशमध्ये पश्चमतृतीयेत्यंकद्वयलोपे प्रथमप्रातः पग्चमांकोड्बशिष्यते इति पद्चम- 
टदूतीयांअयोलेपि त्यक्वा पदञ्चमद्वितीययोलोपे अवशिष्ट: पष्ठांकश्चठ॒र्थोककोष्ठादघ- 
स्तनकोष्ठे स्थाप्यः, ततस्तत्र पश्चमैकेत्यंकद्वयलोपे अवशिष्ट। सत्तमोंडकः पष्ठांक- 
कोष्ठादधस्तनकोष्टे स्थाप्यः, ततस्तत्र पश्चमैकेत्यंकलोपे श्रवशिष्ट: ससमों 5कः पषष्ठां- 
ककोधादधध्तनकोध्टे स्थाप्पप, ततस्तत्र तृतीयद्वितीयेत्यंकद्बलोपे अवशिष्टोडशमों 
डक; प्रथमप्राततोबशिष्यते इति तयोस्तत्र लोप॑ त्यक्त्वा तृतीयैकेत्यंकद्वयलोपे अब- 
शिष्टो नवर्मोंडकऋः सत्मांकक्रेष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्यः, सेयमंकद्वयलोपनिःपन्‍्ना 
घट्कलमेदपंक्तिद्वितीयकोष्टस्थपष्ठांकनिद्धा ( रि )तद्रिगुरुयुक्तत्वस्वरूपपट्स झ्या काना 
धटकलमेदानां द्वितीयतृतीय च(तु)थघष्ठसप्तमनवमेतिप्रातिस्विकरूपज्ञापिका घट 
कोष्ठात्मिका घटकलपताकापंक्तिः । एवं तत्र प्रथमतृतीयाष्टेश्यंकत्रयलोपे उर्बरित 
एबॉड्कः, स च पदकलमेरुप्रथमकोष्टस्थेकांकनिद्धारितत्रिगुरुयुक्तत्वस्वरूपेकत्वतं सुया- 
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कस्प गदकलभेदस्थ अिगुरु्युक्तो भेदः प्रथम इति प्रातिस्विकरूपशापकः प्रकेष्डे 
उस्त्येबेति सब्बे ममवद्यम | 


४९, श्रयेतावत्संख्याककलाविशिष्टैतावत्संख्याकाक्रचरण बसे कति गुरबः 
कति लघव इति कोतुकात्केनचित्ृष्टे उत्तरप्रकारमाह, पुछुलेति | पुछल छंद कला 
पृष्टच्छं द!ःकलायाम्‌ , अन्न कलापदस्य कलासंख्यापरत्वाटू (४) 5छन्दःकलासंख्या- 
यामित्यर्थ: । यधस्य गुबलघुजिजशञासा तदूृष्ट छुंदस्तस्य या मात्रासंख्या तन्मध्ये 
इत्यथ: | पुछुल ( श्रंक ) छुंद--(५प८ छुंदः, अ्रत्रापि छुंदःपदस्य छुंदो5च्तुरसंख्या- 
परत्वायूश्छु दोउक्ष रसंख्यामित्यर्थः | मेटाब--हीनां कुर। एवं करि-( एज ) 
कृत्वा एवं कृते सतीत्यर्थः। अवसिट्ठउ--भवशिष्टा संख्येति शेषः, कलासंख्या 
मध्यो॑रिता संख्येत्यर्थ,, गुरु जाणिअहु--गुरोर्श्ञतव्या, उत]ब--उबरिता गुरुसंख्या- 
पतिरिक्ता दृत्ताक्षस्संस्येति यावत्‌ | लघु जाणिअ--लघोर्जातव्या । यथा अष्ठादश - 
ऋलाजिशिष्टैकादशा क्ष रचरणे ब॒त्ते गुरवो लघवश्चेति पृष्टे, अष्टादशरूपकलासंख्या- 
मध्य एकादशरूप/क्षरसंख्यालोपे उ्बरिता सप्तसंख्या, सा गुरुसंख्या शेया। एका- 
दशाक्षरमध्ये यदि सप्त गुरवस्तदोबरिता चतुष्टय्॑ख्या, लघोशोतव्या, एवं चैता- 
दशचरणे वृत्ते सप्त गुरवश्चबारों लघव हृत्युत्तर देवमिदं च वृत्तमिद्रवज्नाख्य- 
मेवमन्यत्राप्यूद्मम्‌ । 

५०. अयैकाक्षरमारभ्य. षड़िवशत्यद्धरपर्यतसमस्तव्णबृत्तपिंडीभूतसंख्यामाह 
छुब्बीसेति । पड्‌्विशति; सप्तशतानि तथा सप्तदशसहस्लाणि द्विचत्वारिंशल्लत्ञाणि 
त्रयोदशकोट्यः, एवं समग्राणि एकाक्षरादिषड्‌ विशस्यक्षुसययन्तानीत्यथः वणबृत्तानि 
भवन्तीति शेष: । मान्रावृत्तानामसंख्यातत्वात्तसंस्या नोक्ता, वर्श॑वृत्तानां प्रप्येक- 
संज्या गंथविस्तरभयादनतिप्रयोजनध्वाच्चास्माभिरत्र नाक्ता । 


५१, अथ पुरस्ताइद्पमाणानां गाहूपभतिसप्त पात्राच्छुन्दसां सामान्यतश्ररणचतु- 
इयसमुचितां संख्यां रडडावृत्तेनो दिशति, होश गाहू इति। गाहूनामके छुंदसीत्यर्थः 
मत्त चोअण--मात्राश्चतुःपंचाशत्‌ , शेइ--भवंति, तह गाह्याइ सक्तावणइ--तथा 
गायायां सप्तपंचाशत्‌ मात्रा: भवंतीति पूर्वानुषंगः, तेहि---तां गाथी पलल्‍लट्टि--परा- 
वत्ये, गाथायाः पूर्वार्ड म्‌ उत्तरार्द कृत्रा उत्तराद (च पू्बोर्ड) ऊृलेत्यर्थः, विग्गाह- 
विगाथा, किजिअइ--क्रियते । अ्रत्र तेहि इत्येकासे हध्वो बोध: एओ सुद्धा अ 
बण्ण मिलिआ त्रि लहू इत्युक्तत्वात्‌। उग्गाहड--उदगाथा छुट्ठिकला पष्टि- 
कला षष्टिः कला मात्रा यप्याः सेत्यर्थ,, गाहिणिअ--गाहिन्यों, बासबह्वि-- 
दिपष्टि,, मत्तह--मात्राः करू- कुछ, तह वि पल्रट्टिअ--तद्विपरीतायां तस्‍्यां 
गाहिनया; विपरीतायामित्यर्थ: तिंदिणी-सिंदिन्यां, बे अग्गल-द्वघधिका, सह्दि--घष्टि३ 


च्द 
५४० प्राकृतपगलम्‌ 


मात्रा इत्नुपंग+, होइ--भवन्ति, अच हो इत्योकारः पूर्वोक्तदिशा हस्वों बोध्यः । 
अत्र क्‍्वचित्‌ तह गादाइ सत्रा(त्ता)बणी इति, तह विग्गाह पलट्टि किजह 
इति च पाठ, स रडडालक्षणविरद्धत्वादुपेज्यः। खंघ--स्कंधके, मत्त चो 
( चठ ) सह्ि--मात्राः चतुःषष्टिमबंतीत्यनुषंग! । एतानि सत्तरूअ--सप्तरूप- 
काणि छुन्दांसि, अण्णोण्णगुण- अन्योन्यगुणानि, अन्योन्य गुणा: परष्ठजगण- 
नलब्वेकलघु पादांत॑गुवादयो येषां ताइशानीत्यथ$, भवन्तीत्यनुपंगः, इति योजना | 


५२, अथ गाहूप्रभतिसप्तच्छु दःसु सामान्यतो मात्रा उद्दिश्य विशेषतस्तानि 
लिलक्षयिषुः प्रथमं गाहूं लक्षयति पुब्बद्धे इति । यत्र पुब्बद्धे उत्तद्वें पूर्वार्दो 
उत्तगर्दे, पअममकमे-पादयोम॑ध्ये पूर्वार्ड प्रथमद्वितीयपादयोमंध्ये, उत्तरा््े 
तृतीयचत॒र्थयोः पादयोभ॑ध्ये इत्वर्थ: | सत्तगाल--सप्ताधिका), मत्त बीसाई--माताः 
विशति:, सप्तविशतिममात्रा इत्यथ: पतंतीति शेषः छुद्ठमगण--पश्ले गणः, मेरुव्य 
जुअलाई-मेरोः युगल, मेर्ल्वु स्थयुगलमित्यर्थ: | पूर्वाद्धा उत्तराद च प्रत्येक 
गुवन्ताः सप्तगणा स्थाप्यास्तत्र पष्खाने एको लघध्वात्मको गणः ख्थाप्पः, अन्यत्र 
चतुर्माजिक इत्यर्थ,, एवं च प्रण्णां चतुर्मात्रिकगणानां चतुर्विशतिर्मात्रा एका च॑ 
मात्रा पष्ठस्थानस्थलघोर्मान्रादय॑ चांतस्थगुरोरेबमत्र सप्तविंशतिमात्राः पूर्वार्द 
उत्तराद्ध च प्रत्येक पतंति, तद्गाहूनामक छुंद इति निर्गेलितार्थ: । 

घ३, गाहृुदाह॒ति, चंदो इत्ति। चंद्र: चंदनं दरों मुक्तादाम, एते तावत्‌ रूप॑ 
स्वकांति प्रकाशयंति। चंडेश्वरवरकीत्तिः जाव-न्यावत्‌ , अपं--आत्मान स्वं, न 
(ण) णिंझ्रंसेइ--न निदर्शति प्रकट्यति | 


ध४, अथ गाथा लक्षयति पटममिति । अत्र पदमं--प्रथममादचरण इत्यथ: 
बारह मत्ता--द्वादशमात्राः पतंतीति शेषप, या च बीए--द्वितीये चरणे इत्मथः, 
अटठारह॒दि--अध्टदशमिः मात्राभिरिति शेष, संजुत्ता--संयुक्ता । यस्याश्च जह 
पदम तह तीञं -यथा प्रथमस्तथा तृतीयः चरण इति शेषः, द्वादशमात्रायुक्त 
इत्यर्थ: या च चतुर्थ चरणे इति शेपः दहपंचबिहसिआ--पंचदशमिर्मानश्नाभि- 
रिति शैषः विभूषिता सा गाह्य गायानामक छुंद इत्यथः | 

पू५---गाथापुदाहरति जेणेति । येन ( जेण ) विणा ण जिविज्जई--प्रेन 
बिना न जीव्यते सः कआवराद्योवि--झृतापराधोषि, अशुणिब्नइ-- अनुनीयते । 
एनमेवार्थमर्थातरन्यासेन द्रदयति पत्ते बीति। पत्ते वि--प्राप्तेषपि णअरडाहै-- 
नगरदाहै, अग्गी--अग्निय, कस्स ण बललहो--कस्य न बल्‍लभ इति भण-- 
चद, अपि तु सर्वस्यापि वहल्‍लभ इत्यर्थ:। मानवर्ती कांचिग्नायिकां प्रति सखी- 
वाक्यमेतत्‌ | अब च वच्चयमाणमेदेषु चूर्णानामकी दशमों भेद हृति बोध्यम्‌। 


परिशिष्ट (३ ) श्ह 


६-- अथ गाथायां मात्रानियममुक्ता गणनियममाह सत्तेति | गाहे--गाथायां, 
सत्तगणा दीहंता--सप्तगणाः दीघीाताः दीघ्घों गुरुस्तदंताः भवबंति | श्रत्र विशेषपरो- 
पि दीघेशब्दः सामान्यगुरुपरो जषेयः, एवं च पूर्वार्द उत्तराद्ध च गुध्व॑ताश्चतुर्मा 
त्रिकाः सतगणाः कत्तंव्या इत्यर्थः, इह इत्यग्रेतनस्यानुकघ:, इह गाथायों छ-- 
भष्ठ: गणः, जो ण लहु---जो जगणः गुरुमध्यः, नलघु लघुयुक्तो नगणो वा भवति, 

तंब्येषु गुब्ब॑तसप्तगणेषु प्ष्ठो जगणश्चतुप्कलः (१) नगणों वा देय इत्यथः । 
रेह जो विसमे--इह गाथायां विपमे ( प्रथमे ) तृतीये पंचमे सप्तमे च स्थान 
इत्यर्थः यों ( जो ) जगणों गुरुमध्यो न पततीत्यथः, तइ--तथा, बिअ अद्वे-८ 
द्वितीयाड़ें छुद्टा! लहुअं बिआरेहु--पढ्ठं गणं लघुकम्‌ एकलघुरयं विजानीत, एवं च 
पूथः नलघु जगणयोरन्यतरदान पूर्वाद्धाभिप्रायेणेति प्रतीयती, तथा च॑ मध्यलघु 

गुरुः ) गणः लघुसयुक्तो नगणस्निलध्वात्मकों वा लगणः पूर्वार्दे घष्ठे विधेयः, 
उत्तगद्धें च एकल्ध्वात्मक एब पश्ेगणो विधेय इति भावः | 

५१७--अथ गाथायां वर््तमानषडविंशतिविधायां समुदितमात्रानियममाइ, 
सच्बाए इति | पुश्वद्धम्मि अ तीसा--पूर्वार्ड त्रिशत्‌ पराडे उत्तराढ, इतथः 
सत्ताईसा--सप्तबिंशतिः । एवं प्रकारेण सब्वाए गाहाए--सबस्यां गाथायां सत्ता- 
बएगाइ--समपंचाशत्‌ मत्ताई--मात्राः होंति भवंतीत्य्थः । पूर्वाद्वें षष्ठे चतुर्मा 
त्रिक्‍श्य जगणस्यथ लघुयुक्तनगणस्य॒ वा दानालिंशन्मात्राः पतंति, उत्तरार्द्र च 
च पर्ठस्थाने एकलघ्वात्मकस्पैव गणस्‍््य दानात्तदपेज्षाया मात्रात्रयं न्‍्यूनं भबंतीति 
सम्रतिशतिमात्राः पतंतीत्यथः । 

५८--अथानुपदमेव वच्यमाणेषु प्रथम भेद॑ रचृरमीनामक॑ लक्षयति सत्ताइ- 
सेति । जस्सम्मि-यक्यां, सल्‍्ला-श्लाध्याः सत्ताइसा हाराः-सप्तर्वि- 
श्िदीर्घा: गुरव इत्यथ, तिण्णि रेहाई--तिखनों रेखा लघवश्चेत्यर्थः, पतंतीति 
शेषः, सा गाह्मणं--गाथानां मध्ये, आआ--आश्ा प्रथमेति यावत्‌ , तीसक्खरा- 
त्रिशदत्तरा, लच्छी--लच्ठमीः, गाहय--गाया, सा लक्षमीनाम्नी गायेत्यथः ॥ अय- 
मर्थ:--पूर्व' गाथायाः प्रथमचरणे द्वादशमात्रादानमुक्त, तसां च षड्गुरबों भबंति 
द्वितीयचरणे अष्टादशमात्रादानपुक्तं, तत्र पष्ठस्थानपतितजगणायंतस्थलघुद्बबवज- 
नात्तासामश्टो गुरवों भवंतीति पूर्वाद चतुदंश गुरबः, एवं दृतीयेषपि चरणे 
द्वादशमात्रादानस्थोक्तत्वातासां षदगुरबः चतुर्थ च पंचदशमात्रा दानस्योक्त- 
स्वात्तत प्रष्स्थानपतितैकलष्वात्मकगणवर्नात्तासां सप्त गुरबः, इति उत्तराद्धे 
शत्रयोदश गुरबः, एवं पूर्वाद्धोत्तराद्धयोस्थंकलने सत्तविशतिगुंरवः पूर्वार्द- 
जगणायंतसथी द्वौ लघू, उत्तराधे च पषष्ठस्थेकलघुरेव॑ त्रयो लघवश्चेति 
जिंशदक्तराणि यत्र पतंति सा लक्ष्मीनाम्नों गाथेत्यथः । 


४२ प्राकृतपेंगछ्म्‌ 


पृ, अथ लक्ष्मीनाम्नीं गायां स्तौति तौसेति। विज्लाआ--विख्याता, 
हासइ---हसति, वंकं--वक्र, गुरुरित्य4ः। एकैकस्य गुरोहासेन लघुद्वयबृद्धिम्रो- 
डब्या, अन्यथा ( संत) पंचाशन्मात्रार्णा नैयत्यं न स्थात्‌ | तासां करोति नामानि 
एकैकगुरोहांसे ल्घुद्बय( यु )क्तस्थ च बृद्धी ये भेदास्तेषां नामानि करोतीत्यर्थ: | 


६०, ६१. लब्छीति | क्रमानुरोधात्पुनरपात' | खमआ--चक्षमा, देही--देबी, 
राई--रात्रिउ, चुण्णा-चूर्णा, मद्यमारी । मनो रमा विश्वासिता । शोभा । तेनन 
घडविंशतिनामानि, भेदानामपि तावन्माजत्वात्‌ू | तथाहि, सप्तविंशतिरेब गाहययां 
गुरबों न ्वधिका), तत्रांतिमी नियती एवं चावशिष्टपश्चदिंशतिगुरूणां मिय्मानानां 
पश्चविशति भेदाः, एकश्चसवंगुरुक इति परडविशतिरेव भेदाः | एतेन पादांत्यस्य 
मात्रापूरणनिरवाहाय गुरुत्वापादनेडपि बस्तुगत्या लघुत्वादश्शविशतिमंदाः इत्यनुरुधाय 
मानिनी रमा विश्वा वसितेति अष्टाविशतिनामानि बदन्तः परात्ता: । 


अथ प्रथमो भेरो ज्गणमेवाबल्ब्य ततो द्वितीयादयश्चतुरविशनिर्भेंदा। पप्टे 
जगणनलबघ्वात्मकगणान्यतरदानमवलंब्य बोध्याः, अंतस्तु प्रप्टे नलघुभेदावलंब्येति 
हृदयम्‌ | यत्तु माणी रामेति नामदवर्य विधाय एकगुरुपद्धपंचाशल्लध्वात्मकः 
ससविशतितमोीं भेदः कैश्चित्स्वीकृतस्तदनवधानात्‌ | तथाहि यदि पष्ठे जगणों 
दौयते तदा जगणमध्यस्थ एको गुरुईलदवयांतस्य च गुरुदवयमावश्यकमिति एबो 
गुरुने संभवत्येव, यदि चर षष्ठे नल्थ्वात्मकगणों दीयते तदापि दलदवब्यांतस्थगुरु- 
दूवयस्यावश्यकत्वादेकी गुरुने संभवस्येत्रेति । पडविशतिरेव भेदा न सप्तविशति- 
रिति सुधीमिरविभावनीयम्‌ | यदपि माणी रामेति एक नाम बिधाय गाहिनीति नाम 
लेखकप्रमादायतितमिति, लक््म्यायास्त्रिसुव(क) पंचाशल्लध्वात्मकांत्याः पत्नविशति- 
रेब भेदा नाम न च तु षडर्विशतिमिति, तदप्यूनवधाननिरन्धनं यतः पष्ठट नलघुरू - 
पगणदानेनांप्ये चावश्यकगुरुदवयदानेन निराबराघ॑ सम्मवती टिंगुरुतजिपश्चाशल्ल- 
ध्वात्मकस्य षडविशतितमस्य भेदस्य त्यागो नोचित्यमावइतीयलमितिविस्तरेणेत्य 
स्मत्तातवरणोपदिष्टः पंथाः सुघीमिविमाबनीय: । 

६२, अथ गाथापठनप्रकारमाह पदममिति। अन्र चीौश(ब्द)स्थर्थ,, तथाच 
पटम॑ ची“-प्रथर्म तु, गाह्य-गाथा, ( हंसपञ्न॑ )--हंसपर्द, जाआ“-यथा 
मंथरमित्र्थ; तथा मंथर इति शेप: सर्वत्र योज्यः, धीए--द्वितीये चरणे, सिद्टस्य 
बिक्करसं-- सिंहस्य विक्रमो यथा, तीए--तृतीये चरणें, गअभ्रलुलिआं गजबर- 
लुलिअं गजेख गमनमित्मथः यथा, चउत्थए--चतुर्थ चरणे, अहिलुलिभं--अहि- 
लुलितं सपंगतिविशेष इति यावत्‌ यथा | 

५३, अथ समख्वानेडपि जगणदाने गायायां गुणदोषाबाइ--एक्के जे हृति । 
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एक्के जे कुलबंती--एकस्मिन्‌ जगणे सति कुलबती होइ--भवति गाथेति शेषः । 
यथोक्तपष्ठस्थानस्थजअगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीति, तदतिरिक्तो जगणः 
समस्थानेडपि न कर्तव्य इति भावः । वे णाअक्केण--द्वि नायकाम्यां द्वाम्यां जगणास्या- 
मिति यावत्‌, संगहणी--संणहिणी भवतीति पूर्वेणान्वयः, द्वाभ्यां नायकाभ्यां परस्पर 
गहीता कामिनी न सतां संमता तथेयमपीति, जगणद्वयमत्र न देयमी (मि) ति भाव: । 
णाअकद्दीना (णा) रंडा-नायकेन जगणेन हीना रहिता, पष्ठे स्थाने नलघुयुक्तें- 
व्यर्थ: रंडेब रंडेत्यथंग, तथा च यथा नायबन हीना कामिनी न शोभते 
तथेयमपीति, बहुधा पष्ठो जगण एवं देय इति भावः | वहुणाश्रका(का)--बहुना- 
यका बहवो नायका जगणा यत्याः सा तादशीत्यथ, वेश्या होइ--भवति । तथाच 
यथा वेश्या सतामनादरणीया तथेयं, बहवी जंगणा न देया इति भावः | 


६४. श्रथ वर्णभेदेन गाथाया जातिभेदमाह तैरहेति । तेरह लहुआ- 
तयोदशलघुकाक्षगख्या गायेत्यथः सबंत्र योज्यं, ब्रिप्पी--विप्रा मवतीति शेषः, 
एआइसेहिं-- एकचत्वारिंशद्वि रेकविं श द्धिर्वेत्यथ: लघुभिरिति शेप: खत्तिणी-- 
क्षत्रिया मणिता । सत्ताईसे--सप्तर्विशतिमिलंघुमिबंती--वैश्या मणितेति पृबंणा- 
न्वयः, सेसा--शेषा, अनुक्तलघुसं झ्याका सुदिणी होइ--शूद्वा भत्रतीत्यथ: । 

६५, अथ विपमस्थानस्थजगणदोपमाह, जा इति। जा पढठम तीअ पंचम 
सत्तम ठाणे--या प्रथमे तृतीये पंचमे सप्तमे चर सथाने, ग-ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌ , गुरुमज्का--गुरुमध्यो जगणस्तद्रक्‍्तेति यावत्‌ , होइ--मवति, सा गाहा--- 
गाथा गुणरहिता, गुग्बिणिए---गुर्विणोव दोष॑ प्रकाशयति | तथाच विषमे गाथायां 
जगणो न देय इति भावः । 

६६. अथ विगार्था लक्षयति विग्गाह्देति। बिग्गाह्या पटम दले--बिगाथा- 
प्रथमदले पूर्वा्द इति यावत्‌, सत्ताईताई मत्ताई--सप्रविशतिमाँत्राः भषंतीति 
शेपः, पच्छिमदले--पश्चिमदले उत्तराद्धें इत्य्था, णग--ननु निश्चयेनेत्यर्थः, ती- 
सा--त्रिशन्मात्रा भवंतीति पूर्वणान्वयभ् इअ--एवं पिंगलेन नागेन ज॑पिश्न-- 
जल्पितम्‌ | श्रयं भावः | पूर्व विपरीतगाथा विगाथा भवतीत्युक्ते, तथाच गाथा(या) 
उत्तरार्द्यम्‌ एव पूर्वा््धम्‌ अग्रे देयमित्युक्तं भवति, अतएब पूर्बार्ड सप्तविंशतिर्मात्रा 
उत्तराद्ध जिशन्मात्रा उक्ताः एवं चान्नापि पूर्वारद्ध ष्टो गण एकलष्वास्मकों देय 
उत्तराड़ं च पष्ठो गणो जगणो नलघ्त्ात्मको वा देयः, विषमे च जगणो न देय 
एवेति सुधीभिन्रेध्यम्‌ । 

६७४--विग्राथामुदाहरति परिहरेति | णीबअस्य--नीपस्य कंदम्बत्थ कुसुमानि 
पेरेखहि-प्रेज्ञस्व | कि तावतेत्यत आइ तुब्क कए इति। खरदिआओ--कठिन- 
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हृदयों निर्दूय इति यावत्‌ कामो--कामः, धरुहि--धनुषि सुड़िआ गुटिकां, यद्वा- 
गुडिआधराईि हत्येक॑ पं, तस्य बटिकाधनुः गुटिकायुक्तां (क्त॑ ) धनुरित्ययः । 
गुलेल इति लोके; गेग्दइ---ग्रह्माति, ऋतो मान परिहरेत्य4: | 

६८--उद्गाथां लक्षयति पुत्बद्धे इति। यत्र पु (ब्य ) द्वे उत्तद्ें--पूवा्दयोँं 
मत्ता तिसक्ति--मात्राः त्रिंशत्‌ू संभणिआ--संभणिता+, हे तु (सु )भग शिष्य । 
सो--तत्‌ पिंगल कइ दिच ( ६ )- पिंगलकविना दृष्, सद्ठि मत्तंगो- पष्टिमात्रांगृ 
घष्टिमात्रात्मकशरीरमित्यर्थ;, उग्गाहो वुत्तो--गुग्दा ( उद्बा ) थाइत्तम्‌। गाथा- 
पूर्वाद्ध दलद्व येडपि देवभिति भावः । 

६६-उद्गागाथामुद।हरति सोऊणेति । हे सुम॒हि--सुमुखि | जस्स णामं--- 
यस्य नाम सोऊण- थ्रल्वा अ्रंसू--कर्त भूतानि णअणाईं--नयने कर्मणी रंधेइ-- 
रंचति, अतस्तस्थ चेइपइणो--चेटिपतेः मुहं--मुखं जहिच्छु--यथेच्छू कहँ-- 
कथं, पेलखामि--पश्यामि इति त्व॑ं मण--कथय | 

७०--श्रथ गादिनीं सिंश्टिनीं लक्षयति पुव्त्र इति। मृद्धिणि--हे मुग्धे यत्र 
पुष्बद्धे तीस मत्ता-पूर्वाद्ध त्रिशन्मात्रा भवंतीति शेषः, उत्तद्धो बत्तीसा-- 
उत्तराद्ध द्वात्रिंशन्मात्रा मबंतीति पूर्वणा( नव )य), सा गाहिणि--गाहिणी 
(नी )ति पिंगल पभणेइ--पिंगलः प्रमणति त्व॑ मुणेहि--जानीहि, अन्न 
तामिति शेषः | तथा च तां गाहिनीं तिब्ररीभ्र--परावर्त्य विपरीतां इृत्वेति यावद्‌ 
सिंहिणी--सिंहिनीं तत्यं निस्संशयं मण--कथय | अय॑ भावः, पर्व! सामान्यतो 
गाहिनयां द्विषष्टिमात्रा ऊक्तास्तत्र पूर्वाद्ध क्यित्य उत्तराद्धों कियत्य इति शिष्य- 
जिज्ञासायां पूरब पूर्वाद्द त्रिशन्मात्रा उत्तराद्रं द्वार्जिशन्मात्रा इत्युक्तमेव॑ च पूर्वाद्ध 
गाथाया इवाध्या अपि कर्तंव्या उत्तराद्दों द्वार्निशन्मात्राया उक्तत्वात्तत्र पष्ठं 
जगणं कृत्वा चतुर्मजिका अष्टो गणा वक्त्यमाणस्कंघकवत्कत्तव्या इति गाहिनी- 
व्यवस्था | घिंहिन्यां च धष्ठ॑ जगणं दत्वाशे चतुर्मातिका गणाः पृर्वाद्नं देया 
उत्तराददं च गाथाप्रथमदलवदियेयमिति निर्णय इति सुधीमिध्ययम । 


७९१--तत्र गाहिनीमुदाहरति मुंचहीति। है सुंदरि पाश्न॑--५दद सुंचहि-- 
सुंच हे सुमुखि हसिकण--दर्सिल्ा मे--मह्य॑ मम वा खग्गं--खड़ अप्यहि-- 
अ्पव, मेच्छुसरीरं-म्लेच्छुशरीरं, कप्पिअ--कत्तंगरित्वा हम्मीरों--हम्मीरः 
तुदइ---तव वअणाइ--वदन पेक्लइ-प्रेक्षते | युद्धार्थ' संनद्धस्य हम्मीरस्थ खड़ा- 
नयनार्थमागतवतः प्रतिरोध कुर्बाणां कांतां प्रत्येतदाक्यम , एवं च ग्लेच्छान्निजित्य 
मया अक्षतैनैव भटित्यागत्य मवत्या दर्शनं विधेयम्‌, ग्लेच्छुतो वंदीभीतिम॑म 
वा उंग्रामे मरणशंका न विधेयेति भावः | 
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७२--अथ सिंहिनीमुदाहरति बरिसईति। णीसंक--निश्शंकः जग्गंतो--- 
जाम्रतू महाज्ञागरूक इत्यथः, साइसंको--साहसांको विक्रमादित्य, कण 
(अ) ह बिट्चि--कनकतस्य वृष्टि बरिसइ--वर्षति, अथच दिआणिसं-- 
अहोरात्र, भुबने जगति तप्पइ--तपति, अतः इंदूं--इंड्रं च सूरबत्रिब्रं-- सूरय्षिबं च, 
णिंदइ--निंदति | हंद्रो जल॑ वर्षति महातापसेम्यः साशंकश्च, सूर्यश्ब दिवेव तप- 
स्यजागरुकश्र, अयय ठु कनक॑ बर्षति निश्शंकश्च, सवंदा च तपति जागरुकश्चेति 
सो निंदतीति भावः । 


७३--अथ स्कंघक लक्षयति चौमत्तेति | पुच्बद्धे उत्तद्वे ब्रि--पूर्वाद्धो 
उत्तराद्ध 5पि, समझआ--समरूपाः सम॑ घष्ठजगर्ण तद्र्पं येषरां ताइशा इत्यर्थः। 
यत्तु सम॑ पषष्ठजगणनलध्वन्यतरत्कमिति तन्‍न, श्रत्र नलघुदानासंभवात्‌ । इदं 
चानुपदमेब व्यक्तीमविष्यात । चौमत्ता अट्ट गणा-चतुर्मानिका अष्टी गणाः 
होति--भवंति, तत्‌ बहुसंभेआ--बहुसंभेदक बहवो वचृंबमाणाः सप्तविशतिविधभेदा 
यध्य तत्तारश खंघद्ा (आरा )--स्कंघकं विश्राणहु--विजानीत इति पिंगल 
पमणेइ--पिंगलः प्रभगति, मुद्धि-हे मुग्धे | अन्न उत्तद्ध इति तकार। धंयुक्त- 
परोडपि लघुबेध्यः, कर्त्याब संजुत्तपरो इत्युक्तेः अन्यथात्र पप्ठे पंचमात्रापत्या 
जगगासंभवाल्लच्कषण न संगच्छुते, एतत्तत्व॑ पुनरभेंदप्रकारावसरेडनुपदमेव 
'विवेचयिष्यामः । 


७४--स्कंघक्मुदाहरति ज॑ जमिति । दृगुआ--हनु मान्‌ , रचिरहचक्कपरि घ- 
साणसहं--रविरथचक्रारिधर्षणसहं जं जं--य॑ ये गिरिं पबतं, आणेइ--आनयति, 
त॑ त॑ं गलो--नलः वामकरत्थंमिअं-- वामकरोत्तंमितं, लीलाइ--लीलया अना- 
यासेन, समुदे--समुद्रे, रएइ--रचयति ॥ 


७प, अथ पुरः सप्तर्विशतिभेदानयनप्रकारं विवज्चुः रड्डावृत्तेन प्रथर्म ताब- 
न्‍नामानि संख्यां चाह | नंद इति | नंद; १--भद्र; २-शेप्र; ३--सरंग--सार गः 
४--शिवः ४--ब्रह्मा ६-- वारणः ७--वरुणः ८--णीलइ-- नील: ६--मण- 
णतलंक--मदनताडंकः १०--शेखरः ११--शर। १२--गगन १३--शरभः 
१४--बत्रिमतिः १५--क्षोरं १६--नगर १७--नरः १८७-स्निग्ध४ १६-- 
स्नेहलः २०--मदकलः २१--लोल; २२-शुद्ध। २३--सरिः २४--कुम्मः 
२५--कलशः २६--शशी २७--इति हि. शरभशेषशशधघराः प्राकृतबयः 
खंधाणु---स्कन्धके, सत्ताइस--सप्तर्विशतिः णाम--नामानि, मुणह--जानीत ॥ 
क्वचित्त णाम इत्यत्र जाण इति पाठस्तत्र विजेयद्वत्यथत्तदा नामद्रैविध्यं परिहार्यम्‌। 
'अन्न क्वचिदद्दाइस खंघाण इत्ति पाठ), स तु लेखकप्रमादाज्जातः, एतदनु रोघेन 


| ५ 
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जे मनंद ( मदन ) स्ताटंक दृति नामद्बयं विधाय त्िगुवेष्टपंचाशल्लध्वात्मकमश- 
विंशतिमेदं बदंति, तद्पि भ्रमविलसितं, क(त)स्थ गाथामभेदत्वादत्नापि षष्ठो जगणो 
दल्द्ये देयः, अन्ते च शुरुरेव स्थाप्य इति एकैकों गुरः (ज)गणस्य एकैकश्चांत्य 
इति मिलित्वा प्रतिमेद॑ दलद्ये गुरुचतुष्टयमावश्यकम्‌ , एवं च॒ त्रिशद्गुरब- 
श्चत्वारे लघवश्च यत्र पतंति स आद्यो भेदः, चत्वारों गुरवः ष्रयपंचाशल्ल- 
घत्रश्च यत्र पतंति स चरमो भेद इति त्रिगुरूणामसंमवात्‌ सप्तविशतिरेव भेदा न 
त्वशर्विशतिरिति, तांश्च भेदाननुपदमेव स्पष्टीकरिष्यामः | चैतस्थ गायाभेदत्वे 
उत्तराध षष्ठो गण एकलघ्वात्मक एव स्यादिति वाच्यम्‌ , उद्गाथावदत्रापि घष्ठे 
जगणस्थापने बाधकामावात्‌ | ननु तथापि तद्बदत्रापि पष्ठो गणो नलध्वात्मक एव 
स्यादिति पादांतस्थगुरुयुगस्यैवा(ब)श्यकत्व॑ न॒तु जगणांतगंतस्थेति प्रतिभेद॑ कर 
गुरुचतुश्यस्थावश्यकल्यमिति चेत्तन्न, द्विगुरुषष्टिलध्वात्मकैकोन त्रिंशत्तमभेदापत्ते-- 
नलघुदानस्थ सर्वथा निषेधात्‌। अतएव गाथामध्योदितसप्तगणदाननियमादत्र 
तद्मंगेडपि यथा नापी (पि) विशेषलह्ानिस्तथांतिमगुरुद्व यस्पैवावश्यक्रत्व॑ न पादा- 
तस्थस्य, तथा च जिगुरुसत्वेडपि तथाविधगुरुदवयवक्त्वस्थाब्राधान्न बिगुल्ष्पंद्माश- 
ल्लथ्वात्मके भेंदे किंचिदूब्राध(क) मस्तीत्यपास्तं द्विगुरुषष्टि (ल)ध्वात्मकर्मेदापत्त+ 
उवरि(त)लात्‌ | कि च गाहिनीसिंहिन्योरुत्तराइंपूर्वार्धयोरिवात्रापि सुर्बनन्‍्तससतगण- 
नियममंगेनाएने)यं विशेषत्वहानिर्भवति भवति चर दलद्यांतस्यगुरुदूवबनियममगे 
सत्र उद्गाथादी दलद्वयांतस्यगुरुद् यनियमदर्शनात्‌ , एवं चेतस्थावश्यकल्बे त्रिगुर्- 
एपञ्चाशल्लध्वात्मकोी भेदः खपुष्पकल्प एवंति, न च तथापि, दलद्ठयेपि 
षष्ठो जगण एव. न देयाः किन्तु एकत्र जगणः परत्र नत्घुः एवं जग- 
णस्थ एको गुरुः पादान्तस्थं गुरुद्रयरमिति प्रतिमेद गुब्तेयमावश्यकमितं अर 
यत्र पघदलघवः एकोनर्निशद्गुरवश्च पतंति स आद्यो भेदः, यत्र च त्रयो गुरवो- 
ष्रपंचाशल्लघवश्व पतंति सोडतिमश्चेदिति तथाविधे भेटे न कि(चि) दधाघकमस्तयस्ति 
च तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌ , चौलहु कत्यत्रीत विरोधात्‌, उदाहरणे च दलद्ये- 
पि जगणस्पैव दर्शनात्‌ , पूर्व. समरूपाश्चतुर्मात्रिका अ्रष्टो गणा देया इति लक्षणोक्त- 
विरोधश्र, यतः समरूपत्व॑ ठेषां तदैव निवेद्दति यदि पूर्वाद्दें यो गणः पष्ठः उत्तराद्- 
पि स एव स्यादिति, पूर्वोक्तमेदापय्या चैकत्र तदावश्यकत्मे परत्राति तस्वैवोचितत्वात्‌ 
दीयतां वा षष्ठे जगणः अपरतन्र चतुलब॒ुः ( लघव ) क्रियंतां चानेनैन प्रकारेण 
मेदास्तथापि मवदुक्तरीत्या प्रस्तारक्रियया तियुवष्टपंचाशल्लध्बात्मको भेदः सप्तवि- 
शतितम एबायाति न ल्वष्टाविंशतितम इत्यस्मत्तातचरणेरुपदिष्ट:. पंथास्सुधी- 


मिर्विभावनीयः । 
७६. श्थ सप्विंशतिमेदानदा(य)नप्रकारं दोशाइत्तेनाह। चो लहु कत्थ्रीति | 
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सहि--सलि, जहि--यत्र, चठ ल्हु--चलारः लेघवः, कत्थवि--कुत्रापि, 
घसर--प्रसरंति सो णंदठ जाण--तं नंद जानीहि, यदि गुरु ठुटूटइ गुरुस्त्रुटति 
हसतीत्यर्थ:, बित्रि लद्दु बदइ--द्वौ लघू वृद्धि प्राप्नुत इत्यर्थ,, तदा त॑ त॑ णाम 
बिआण--तत्तत्‌ भद्रादिक नाम जानीहि। अयमर्थः--पूर्वोक्तप्रकारेण दलद्ये 
घएं जगणमेव दत्वा चतुर्मातिका अश्टो गणाः प्रतिदर्न विधेया,, एवं च गाथावद- 
प्रापि प्रथमचरणे द्वादशमात्राः स्थाप्यास्तातां ५डगुरवः, द्वितीयचरणे पंचचतु- 
मात्रिकाणां सलात्तेषां विंशतिर्मात्रास्तासां च षष्ठजंगणाग्रंतगेतलघधुद्य॑ विद्ाय नव- 
गुरबो भवन्ति, तदेवं प्रथमदले पंचद्शगुरवों द्वो लघू, एवं द्वितीयदलेडपि, तथाच 
इयोदलयोमिलित्वा यत्र त्रिंशदूयुरुः पष्ठजग(ण) द्वयांतगंताश्रत्वारों लघबः पतंति, 
स नंदः प्रथमभेदः, यदि च॒ त्रिंशद्युरुपु एकेकगुरुहयसेन तत्समानमान्राक॑ लघुद्दयय॑ 
बद्धते तदा भद्गादयों भेदा मवन्ति, ते च प्रदर्श्यते लिखित्वा । 


७७, अ्रथ नंदाख्यं स्कन्धकमेदमुदाइरति चंदेति। चंदा--चढद्रः, कुंदा-- 
कुन्दः, कासा-- कासः, हारा--द्वारों मुक्तादाम, द्वीरा--द्वी रकं, तिलोअशा--तिलो- 
चनः कपूरगौर इति यावत्‌, केलासा--केलासः पवब॑तः हत्याटीनीति शेषः जेत्ता 
जेता सेत्ता--याबति (याव॑ति) श्वेतानि, तेत्ता--तादति, दे कासीस--काशौपते 
दिवोदास, ते तब कित्ती--कीर्तया जिण्णिआ जिजा(ता) नि, एतेम्योषि लदीया 
कीतिरतिघवलेति भाषः । 


७८, अथ द्विपथां लक्षयति तेरहेति ) पटमपादे, तेरह मत्ता--त्रयोदश मात्रा, 
देह--देहि, इदं च क्रियापदं स्वन्नास्वेति, पुनः द्वितीयचरणे इत्यथ), तेरह--तरयो- 
दश मात्रा देहीति पूर्वणान्वयः, चतुर्थ चरणे इति शेषः एश्रारइ-- एकादश मात्रा 
देद्दीति तैमैवान्चयभ, एडइ--एतद्‌ दोहा लक्खण-द्विपथालक्षणम्‌ | 


७६. द्विपथामुदाहरति सुरभरु इति | सुरतर8 कल्पवृत्त इसथ३, सुरही--सुरकिः 
कामभेनुरित्यत्त), परसमणि--स्पर्श मणिः, एसे इति शेषः बीरेस समाण--बीरे- 
शसहशा नहि | तन्न हेतुमाह ओ वक्‍क्ल इति। ओ-सः सुरतररित्यर्थ: वक्‍कल 
ओ कठिणतरणु--बल्कलः वल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कठिनतनुः ओ पसु «- 
सा सुरभिः पशुशः विवेकरहिता। ओ पासाण--स स्पशमणि। पाषाण: जड़ 
इति भाव वोरेश्वरस्तु मदुचित्तः विवेकी मह्याबुद्धिरिति तेभ्यों विलक्षण 
इति भाव: । 

८०, अयैतद्भेदान्‌ रड्डाबूत्तेनाह ममर इतिः--अ्रमरः १--भ्र.मरः २-- 
शरभः ३--सरबाण--श्येनः ४--मंडुक/ ५-मर्कटः ६--करमः ७--नरः+ 
८--मराल: 8--मदकलः १०--पयोधरः ११-बलः १२--वानरः ९३--- 


५्छ्द प्राकृतपंगलम्‌ 


जिकलः १४--कच्छुपः १४- मत्त्यः १६---सवुल--शादूलः १७---अ्रद्दीब२-- 
अद्िवरः १८--व्याव: १६- विरालः २०--शुनकः २१--तह--तथा डंदुरः 
२२--सर्पः २३--इृति, यदा गुरु टुद्वइ--गुरुस्त्रुटत हसतीत्यर्थ', बे लहु--दौ 
चदइ--बद्?ेंते, तदा त॑ तं--तत्तत्‌ श्रभरादिकं णाम--नाम, बिजाण--विज्ञा- 
नौहि पमाण--प्रमाणं निश्चितमित्यर्थ । 

८१, अयैनमेव प्रस्तारप्रकार दोहाइत्तेन विशदीकरोति छुब्बीस इति। बाइत 
(स)-द्वाविशतिः, गुरु-गुरवः, चारि--चत्वारम, लहु--लघब$, एवं छब्बी- 
सक्खर--षड्विंशत्यक्षगणि, भनर हो--भ्रमरे भर्बति, बे लहु बढइ--दो लघू 
चद्धें ते, तदा तद्भ्रामरादिक॑ नाम न्िआरि--विचारय जानीहीत्यथः क्षथमर्थ:-- 
पूव्व॑ द्विपथाया: प्रथमचरणे त्रयोदशमात्राणामुक्तत्वाद्‌ तासां च प्रथमं घदकल 
पुनश्चतुष्कलः पुनस्रिकलः स्थाप्य इति उद्यवनिकाप्रकारस्य वक्तव्यत्वादेकलघुः 
अथमचरणे जिकलांतर्गत आवश्यकः, अन्यथा त्रयोदशमात्राणामसंभवाप्तेः, एवं 
प्वितीयच-णे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्तासां च॒ प्रथर्म षघटकलस्ततश्चतुष्कलस्तत 
एककलः स्थाप्य इति उद्यवनिकाप्रकारस्थ वच्यमाणत्वात्तत्राप्पको लघुराब- 
श्यकः, एवं तृती(य) चतुर्थयोरप्येकेकी लघुरावश्यक इति लघुचतुष्टय प्रतिभेदमा- 
अश्यकमेब च प्रथमचरणे द्वादशमात्रा्णा धड्गु रवस्त्रमोदशमात्रात्मकश्चैको लघु- 
रेब द्वितीयचरणे दशमात्राणं पश्च गुरव एकादशतममात्राकश्चेको लघुरेव॑ 
भूरव॑दले एकाइश गुरवो द्वो लघू , एवं त्रयोदशाक्षराणिण पतंति, एवं परदले<पि 
इति द्वाविशतिगुरवश्र्॒वारश्च लघवो यत्र पतंति(तत्र) श्रमरः। अत्र पड विंश- 
त्यक्षरात्मके भ्रमरे च यद्रेकों गुरुन्यूंनो भवति पूर्वभेदस्प लघुचतुष्टयेनेक्रीकृत्य 
'तत्समानमात्रासंस्याक॑ च लघुदूबय' बर्डते, एवमेकबिंशतिगुरवः पदलघव३ यत्र 
पतंति, स श्रामरः | एबं पूर्वभेदापेज्षया उत्तरत्र भेदे एक गुरु न्यूनं कृत्वा लघु- 
चदूबयमधिक इत्वा ते ते भेदा वाच्या), ते लिखित्वा प्रदश्यते | 


८२, अभैतेषु भेदेषु आद्य अ्रमरनामक भेदमुदाहरति जा अडधज्ञ इति | जा 
-अदल्ले पव्वई-- यस्यार्दधाज्ष पाबंती, सीसे गंगा जासु-शीर्षे गंगा (यस्य) जो-- 
यो, देवानां बल्‍लभः, तासु पाआं--तस्य पादौ, बंदे--नमस्करोमि । 


८१, अथ बर्णमेंदेन द्विपयाया जातिभेदमाह, (बारह) लहुआ--द्वादश लघुका 
'प्विपथेति शेप, विष्पी--विप्रा भवतीति शेश्रः, तह बाईसेहिं--तथा द्वाविशति- 
मिलंघुभिरिति शेषोंग्रेडपि योजनीयः खत्तिणी भमणिआ--क्षत्रिय भणिता, 
बत्ौस--इातिशद्विलंघुमिः वेसी--वैश्या होइ---भवति । जा इअरा--या इतरा 
अनुक्तलधु पंख्याका सा सुद्रिणी होइ--शूद्वा भवति ॥ 
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८४, अथ द्विपयाया गणविशेषपुरत्कारेण दोषमाह जस्सेति | जस्ता--यस्पा+ 
द्विपयाया), पदमहि--अ्रथमे, पाश्मन--पादे, तथा तीए--तृतीये, पाए--याटे, 
णु--ननु, निश्चितं, जगणा--मध्यगुरका गणाः दीसंति--हृश्य॑तै, सा चंडालह 
घर रहिआ--चण्डालशहर्थिता, दोह्ाा--द्विपया दोष पंआसेइ-प्रकाशयति ॥ 
तथा च दोह्यप्रथमतृतीयचरणयोज॑गणो न देय इति भावः | 

८थू, अथ द्विपथाया उद्दवनिकामाह चक्‍्कलु इति | आदौ छुक्कलु--घट- 
कलः, ततः चक्‍कलु ---चतुष्कलः, ततश्र त्रिकलः, एमपरि--अनया परिपाट्या 
बिसम--विषमे चरणे गण इति शेष, पलंति--पतंति, सम पाअहि-- समे पादे 
द्वितीये चतुर्ये चेत्यथः। अन्‍्ते घटकल चतुष्कलयोरंते इत्यर्थ: एकक्‍्ककलु--एककलः 
पततीति शेष, इममंति--एवं प्रकारेण, दोहय--दोहां, ठेबि--स्थापय | एक्क- 
बलु अतन्र एको हस्वः। अयमर्थ१-- विधमचरणयोस््रयोदशमात्राणं सत्वाग्थ्म 
घटकलमान्रास्ततः चतुष्कलस्ततनत्रिकल एवं त्रयोदश मात्रा) स्थाप्या,, समचरणयोश्र: 
प्रथमं षटकल्स्ततश्रतुप्कलक्तत एककल एमेकादश मात्राः स्थाप्या इति | 


८६. अथ रतिकानामक बृत्त लक्षयति। दिअनरगणेति। हे मिभगअणि--सृग- 
नयने, गग्नगमणि---गजगमने, दिअबरगण घरि जुअल--ट्विजवरगणस्य चतुलं॑घु - 
युक्तगणस्‍्य युगले स्थापय, पुणबिअ--पुनरपि च द्विजवरयुगलानंतरं चेत्यर्थ, 
तिश्रलहु पअल--्रीन्‌ लघूनू प्रकयय, इम बिहि--एवं विधिना छुठ पअणि-- 
पटपदेधु प्रत्येक्रमिति भावश, एअ(ह)दह कल--एकादश कला३, ब्रिहु--विधेषटि 
विस्चयेत्यथंः, एह(अ) रसिका, जिम--यथा, रअणि--रजन्यां, सुससि--पूछ्ण- 
श्रंद्रः, तथा सुहइ--शो भते । यत्र एकादशमात्रा एवं घट्चरणानि यस्याः सा रसि- 
केति फलिताथ: । 

८७---रसिकामुदाइरति भिमुद्देति | अचलः कश्चिद्राना हअ गअ बल--हय- 
गजबलानि, परिहरिअ--परिदृत्य, रण--रणे विमुखः सनू, चलिअ---चलितः 
पलायित इत्वथ;, किंच जल जसु तिहुअण पिआइ--यस्य यशः त्रिभुवनं पिबति 
सोडपीति शेषम्, मलअणिवद--मलयनृ॒पतिः, हलहलिअ--हलहलितः, किंच 
बरणसि णरबइ--वाराणसीनरपतिः दिवोदास इत्य4ः,  लुलिअ--लुलितः 
पराडजुखीभूत इति यावत्‌ । श्रतः तस्य राज सकलोपरि यशः स्कुरितम्‌ | 

८८- अयथैतस्या नामान्तरकथनपूर्बक भेदानयनप्रकारमाह आईति । उकछछ 
मह--उकछुछामध्ये उक्कछुछापरपयोगरसिकामध्ये इति यावत्‌, सारु--सार- 
भूता, लोइंगिणि--लोहांगिनी, आइकव्ब---आदिकाव्य प्रथममेदः किउ--कतं 
गुरुवंद्ध ते दो लघू हसतः, तदा त॑ तं--तत्तद्‌ वक्ष्यमार्ण नाम बिआद--विचारय |॥ 


५५० प्राकृतपगछम्‌ 


अन्र उकछुछेति रसिकायाः पर्यायः, रसिकात्य॑ च सवभेदादूत्ति। तथा च ल्धमीला- 
(दिबत्‌ लोहंगिनीत्ादि ब्याप्य, रसिकात्य॑ गाथात्वमिव व्यापक बोध्यम्‌ | 


८६--अथ नामान्याह लोहेगिणीति। लोहंगिणि--लोहांगिनी, इंतोआ-- 
इंधिका, रेखा, ताडं किनो, कंपिनी, गंभीरा, काली, कालरुद्राणी इति उकच्छाया 
अऐप्टो भेदा इत्यथः ॥ 

९०--अयथ प्रस्‍्तारक्रममाइ लोहंगिणीति | सब्बलहु--सवलघुः सव॑ षटपादस्थाँ 
अ<परष्टअपि वर्णा लघवो यस्यां सा इत्यर्थः, लोहांगिनी मवतीति शेषः छत्थ--यत्र, 
एक्क--एकः, गुर--गुरः, होइ--भवति सा हंसी। एवं यथा यथा वद्ध ते 
दवारः गुरुल तथा तथा यत्र यत्‌ नाम, तत्र तत्‌ नाम शेयमित्यर्थ | अं 
भावः--यत्र षयप्रष्टिलंघवः सा लोहांगिनी, यत्रेको गुरुश्चतुःघष्टिल धवः सा हंसी, 
यन्न द्वो गुरु द्विपश्टिलंघवः सा रेखा, एवं यूव॑भेदापेज्ञया यथा उत्ततत्र भेदे एको 
गुरुबंद्ध ते, लघुद्वय॑ च य( अ ,वहीयते, तथा भेदा बोध्याः, ते च लिखित्वा 
अदश्यंते । 

अत्र यद्यपि नवमादयोड्णन्ये अयोरविशतिभंदाश संभवति वाधकाभावात्तथापि 
ते ग्रंथकृता नोक्ताः, वस्तुतरतु तैडपि सुधीभिरूदनीयाः तन्न चर जिंशदगुरवः षट्‌ 
लगयो यत्र भवंति सेंड्तिमो भेदः, प्रतिच ( रण ) मेकादशमात्राणामुक्तत्वादेकाद- 
शतम एको लघुरबब्यं प्रतिचरणमंतैब्पेज्षित इति बोध्यम | अत्र कचित्‌ जत्थ 
गुरु चारि होह सा हंसीति पाटश्च--यत्र गुरुचतुष्ट्य भवति सा हंसी, एकगुरु- 
मारम्य यावत्‌ गुरुचतुष्टयं वद्धते तावत्पययेत॑ भेदचतुष्टयं हंसीतंश्कमित्यर्थः | 
अत्रायमाशयः । यत्र चरणषटके षद्प्रष्टिलंघवः पतति सा लोहांगिनी, यत्रेकी 
गुरुश्चतुःपष्टिलं घव /#आऋ | 

यत्र च पड सुरबश्चतुःपंचाशल्लघवः यत्र सप्त गुखः $पंचाशल्लघव:;ं *ैं मै 
एते चल्वारों भेदा रेखासंशकाः २। यत्र च नव गुरवः अष्टचत्वारिशल्लघबः, 
यत्र दश गुरवः घट चत्वारिशल्लघवः, यत्र चैकादश शुरवः चतुश्चत्वारिंशल्लघवः, 
यत्र च द्वादश गुरवः द्विचत्वारिंशल्लघवः एपां च चतुर्णा ताइंकिनी संज्ञा ३। 
यत्र त्रयोदश गुरवः चत्वारिंशल्लघवः, यत्र च चतुदंश गुरवः अष्टनिशल्लघबः, 
यत्र च पंचदश गुरवः धटतिंशल्लघव:, यत्र च पोडश गुरवः चतुस्चिशल्लघवः, 
'एपां चतर्णा' कंपिनी संशा ४। यत्र सतदश गुरवः द्वा्िशल्लघय:, यत्र चाष्या- 
दशगुरवर्ं शल्लघव३, यत्रे कोनविशतिगुरवः अष्टाविशतिरूंघवः, यत्र विंशतिगुरबः 
अदइविंशतिगुरवः ( लंघव ), एपां चतुर्णा' गंभीरा संशा ५ । यत्रैकविंशतिगुंरबः 
चअनुविंशतिलेंघवः, यत्र द्वार्विशतिगुरयों लघवश्च, यत्र त्रयोगिशतिगुंरवः विश- 


परिशिष्ट (३ ) प्ध्रै 


तिल्लै॑ंघवः, यत्र च चतुविशतिर्गुरवः अष्टादइश रूथबः्, एवा चतुणों काली संशा 
६ | यत्र पंचविशतिगुरवः षोडश लूघवः, यत्र घड्विंशतिगुंरवः चतुदंश लघबवः, 
यत्र सप्तविंशतिर्गुरवः द्वादश लघवः, यत्र षड़बि ( अष्टाविं ) शतिगुरवः दश 
लघघः, एथां चतु्णों' कालरुद्राणी संशा। अन्नैंकगुरुवृद्धि मारभ्यागुरुचतुष्टयत्ृद्धि 
प्रथमभेदकरणादुत्तरोत्तमेदानामपि तथैव बिधानमुचितमित्यष्टो भेदा बोध्या:। 
अन्नैकोनरजिंशद्गुवष्टलघुयुक्त:' . त्िशद्गुरुषड लघुयुक्तश्चैतद्भेददयम्‌. भन्यदपि 
संभर्वात बाधकामावाव, ग्रन्थकृता तन्‍्नोक्तं, वस्तुतस्तु तदपि बोध्यम्‌ । अथवा 
एतदपि भेदद्वयं कालरुद्राणीमध्ये पातनीयम्‌ , एवं व कालरुद्राण्याः, पडभेदा 
बोध्याः । अथवा यत्र चत्वारो गुरवः अष्टपंचाशल्लघवः सा हंसी, यत्राष्टीं गुरवः 
पंचाशल्लघवः सा रेखा, यत्र द्वादश गुरवः द्विचलवारिंशल्लघवः सा ताडंकिनी, 
यत्र पोडश गुरवः चतुस्तशिशति लघबः सा कालदूुद्राणी, अन्न प्रथर्म गुरु- 
चतुष्य5द्ध नादुत्तरत्रापि_ तस्यैव (व )द नमुचितमिति लोहांगिनीसहिता अष्टो 
भेदा बे) ध्या इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्टः पंथा निर्मतसरैः सुधीमिविभावनीयः ॥ 

६१, अथ रोलावृत्तं लक्षयति पदम इति। यत्र पदम--प्रथमे चरणे, इृदं 
च द्वितीयादीनामप्युपलक्षुकं, गुरु अंतर जुत्ते--अंतरा गुरुयुक्ता मध्ये गुरुसंयुक्ता 
इत्यथ: चउब्नीस मत्त--चतुर्विशतिर्मात्रा), होहिं--भवंति, सेस नाग--शेषनागः, 
पिपंगलो5भूत्‌ , तेन्द रोल उत्ते--तैन रोला उक्ता, एग्गाराहा हारा--एकादश हारा 
द्विलघ॒ुयुक्ता इति शेष, त्रयोदशाक्षरगणम (स्या) ग्रे बक्ष्यमाणल्वात्‌ , रोला छुंदो- 
रोलाच्छुदसि प्रतिचरणमित्य4:, जुज्जइ--युक्ता भवतीत्यथ, एक्के एक्के--ए कैकः 
गुरुरिति शेषः, ठुदंदइ--ब्रुटति हसतीत्यथें, अए्णो अण्णो--अन्या अन्यः लघु- 
रिव्यर्थः, बदंट३-वर्द्धते, तथाचात्र प्रतिचरणमेकादश गुरवो लघुद्यययुक्ताः पतंति, 
तत्र चेंकैकगुरुहासेन लघु यब्दृध्या द्वादशभेदा मवन्तीत्यर्थ :। एतल्लच्षणनिष्कर्पः | 
यथैतस्योदाहरणे संगतिस्तथानुपदमेब विभेचयिष्यामः | 

६२. रोलामुदाहरति पञअमरेति। यदा गअजूह्‌ संजुत्ते--गजयू थसंयुक्तः हंमीर- 
बोर, फोहे चलिअ--क्रोघेन चलितः, तदा घरणि--घरणिः, पअभर दरमरि--- 
पादभरेण दलिता वेगधावद्ध स्तिहयपत्तिप्रभतिसेनासमूहचरणघातैन दलितैत्यर्थ+, 
तराणि रह घुल्लिहि भांपिश्न--तरणिरथः घूलिभिः प्रयाणोत्थरेशुमिश्छादितः, 
फेमटपिरठ टरपरिआअ--क(म) ठप्ृष्ठमघस्तात्‌ गतं, मेर मंदर सिर कंपिअ-मेछ- 
मंद्रशिरः कंपितं, मेछहके पुत्ते-- म्लेच्छानामपि पुत्रेग, कदठ--कष्टं यथा स्यात्तथा, 
हाकंद--हाक्रंः, किएउ--कतः मुछि-मुछितं च। अन्र किएड इत्येकारः 
एओ सुद्गा श्रि इत्युक्तत्वाल्ट्घुर्वोध्यः, अन्यथा पंचर्बिश तिमात्रापत्तिः || 

६२, अपेतद्भेदानयनप्रकारं तेषां च नामानि रडडाइत्तेनाह, कुन्द कर- 


मी 
ण्हर्‌ प्राकृपपगछम्‌ 


अलेति | जेहि--येषु, एग्गारह गुदु--एकादश गुरवः, एवंभूतानि, तेरह अक्ख. 
(र)--अयोदशाक्षरांणि | ज॑--यनत्न, पल३--पतंति, त्रयोदशाक्षरमध्ये एकादश चेत्‌ 
गुरबस्तदोवरितमक्तरद्य॑ तल्‍्लघुरूपमित्यर्थाक्षिसं, तथाच द्विलघुयुक्ता एकादश- 
गुरबः एवं प्रतिचरणं यत्र तरयोदशाक्षुराणि पतंतीत्य4ः, तेषु यदि अक्खर अक्खर 
अल्षुरमक्षरमेकैकी गुरुरित्यथः, ज॑ चलइ--यत्र चलति हसतीत्यथ), तश कुंदं, 
१--करतलं २--मेघः ३, ताइंकः २, कालरुद्र।, ५, कोकिल: ६, कमल ७, 
इंदुः ८, शंभुः ६, चामरं १०, गणेश्वरः ११, सहलाक्षः १२, इति, त॑ तं-- 
तसत्‌ नाम, कुशेहि--कुरु इति नागराजः फभौश्वरः शेषः पिंगल), जंपइ--जल्पति 
इति, भणिअ--भणितं पूर्वाचायेरिति शेष: | इदमन्र तत्वम--रोलायां 
चतुर्विशतिर्मात्राः प्रतिचरणं देया इत्यावश्यकं, तत्र प्रकारद्ययेन संभवति, लघु- 
दययुक्तेकादशगुरुदानेन, यथेच्छुं गुरुलबुदानेन वा | एवं च॒ पूर्व लक्षण द्व्य कृत- 
मिति बोष्यं, तथाहि पठमेति पू्ाद्धें नैक॑, एग्गाराह्म दाग इत्युत्तराद्वेन च द्वितीय । 
तत्र यदि यथाकथंचिच्रठुविशतिमात्रा अंतरा अंतरा शुसुयुक्ता: क्रियंते, तदा रोला- 
बृत्त भवतीति प्रथमलक्षणाथः | यदि च लघुद्द ययुक्तैकादशगुरुमिश्चतुर्विशतिर्मात्रा- 
क्रियन्ते, तदापि रोलाबइतत, मवतीति द्वितीयलक्षुणार्थ: | तत्र पअभर हत्युदा- 
हर॒णं प्रथमलक्षणामिप्रायेण, भेदानयनग्रकारश्व द्वितीयलक्षणाभिप्रायेण प्रदर्शिन- 
मित्यवधेयम । 

एवं च यत्रेकादश गुरवः अंते च् दो लघू, एवं त्रयोदशाक्षराणि चतुर्वि- 
शतिमांत्राश्र॒ प्रतिचरणं पतंति स; कुंदः, यत्र दश गुरवः एवं चतुदद शाक्षुराणि 
चतुर्विशतिमांत्राश्व प्रतिचरणं पतंति सः करतलम्‌ , एबं पूर्वभेदापेज्नया उत्तरत्र 
भेदे एकंगुरुन्यूनक्रियः लघुद्यमेक्राज्ञर च बद्ध ते तदा ते ते भेदा ज्ञेबा), ते 
लिखित्वा प्रदर्श्यते । 

यद्दवा पूर्वोक्तमेकमेव लक्षण, तत्र च कथमंतरांतगगुरुयोगः कत्तव्य इत्पपेज्ञाया- 
माह एग्गाराह्म द्वरेति, तथा च द्विलघुयुक्तेकादशगुरुषु एकेकगुरुहास्न लघुद्दय- 
चृद्ध्या अंतरांतरा गुरुयोगश्व करत्तेबष्य इति मावः। न चैवं सत्युदाहरणासंगति- 
रिति वाच्यमव्यवहितपूर्वोक्ते रसिकानामके जत्ते इवात्रापि भेदकरणात्‌ | 

तथाहि यत्र चरणचतुष्टयपिंडीभूताश्रतुश्चलवारिंश द्गुरवः अ्टी लघबः, यत्र च 
अयश्रत्वारिंशद्गुरवों ( दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिंशदगुरवों द्वाटश लघबः, 
यत्र च एकचल्वारिंशद्गुरवश्रतुईश लघवः, एपां चत्॒णों कुंदर्सज्ञा | एबं चत्वा- 
रिंशद्गुरुपोड शलघुकमारम्य सप्तर्तिशद्युरुद्वाविशतिलघुकपयंत॑ चतुर्णा' करतलसंज्ञा 
२। एवं पट्‌विंशदूगुरुचतुरविश तिलघुकमारम्य त्रयश्रिशद्गुरु जिशल्लघु पय्ते 
घतुर्णा' मेघसंशा ३। एवं द्वात्रिंशद्गुरद्वार्त्िंशल्लघुकमारभ्य एकोनर्तिशद्गुरू-- 
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अष्टब्रिंशल्लघु कपरयत॑ चतुर्णा' ताडंकसंशा ४ | ए.वमष्टाविशतिगुरुचल्वारिशल्लथु- 
कमारम्य पंचर्विशतिगुरुषटु चत्वारिंशल्लघुपरयंतं चठ्॒णा' कालरुद्रसंशा ५। एवं चतु- 
विशतिगु रअष्ट चत्वारिंशलघुकमारग्य एकविंशतिगुरुचतु)पं चा शल्लघुकपयेत॑ 
चठुर्णा कोकिलपंशा ६ । एवं विंशतिगुरुषटपंचाशल्लघुकमारम्य सप्तदशगुरु- 
द्विप्रष्टिलथुकयर्यतं चतुणोी' कमलसंजश्ञा ७ ) एवं षोडशगुरुचतुःघष्टिलघुकमारभ्य 
त्रयोदशगुरुससतिलशधुकपर्यत॑ चतुर्णा इंदुसंशा ८। एबं द्वादशगुरुद्विसततिल- 
घुकमारभ्य नत्रगुरुअष्टससतिलघुकपयेत॑ चतुर्णा' शम्भुसंश ६ । एकमष्गुद- 
अशीतिलघुकमारभ्य पंचगुरुषडशीतिलघुकपरयंतं चतुर्णा' चामरप॑ंज्ञा १०। एवं 
चतुगुरुअष्टाशीतिल्धुकमारभ्य एकगुरुचतुर्णवतिलघुकपथत॑ चतुर्णा' गशेश्वरसंज्ञा 
११। एवं सर्दलघुः सहसाक्षः ११। इध्यं च भेदानयनप्रकारः । 

जेहि--येषु एग्गारहगुरु-- एकादशगुरुकः हो लघू, एबं--भूतानि जं-- 
यनत्न तेरह अक्खर--अ्रयोदज्ाक्तराणि पलइ--पतंति, इत्थं यत्र चरणचतुष्टये 
द्विपंचाशदक्तराणि स्थापयिलेति शेषः, अक्षरमक्वरं एकेको गुरुः यावद्गुरुचतुष्टयं 
हसति तदा कुंदादि तत्तन्नाम कुद इति व्याख्येयम्‌ । एवं दवा ( एक ) विशति- 
गुस्युक्त पअभरेत्युदाहरणं कोकिलास्यबरष्टठभेदामिप्रायमिति रर्थ' सुस्थमित्यस्मत्तात- 
चरणोपदिष्ट: पंथाः सुधीभिविभावनीयः । 

कश्चित्ु+#मत्रयोदशगुरु १ ल(१) कालरुद्र), यथाशे गुरवो5शीतिलघवः स 
कोकिलः, यत्र संत गुरबों दरथशीतिलंघवस्तत्कमलं, यत्र पड गुरवश्चतुरशीतिलंघवः 
स इंदु), यत्र पंच गुरवः पडशीतिलेघवस्तच्चामर॑ यत्र शो गुरबों नवतिलंघवः 
स गरोश्वर,, यत्र गुरुद्ययं (द्वि) नवतिलंघवः स सहस्ताक्षः, यशत्रैकों गुरुश्नतुर्णवति- 
लघबः स शेषनामा त्रयोदशतमो भेंदः, इत्यं भेदानयनस्य अन्यादनुपलब्धे), यतः 
प्रतिचरणंं लघुद्बययुक्तैकादशगुरुषु चरणचतुष्टयसमुदितचतुश्चत्वारिशद्गुरुषु वा 
एकैकगुरुहसेन लघु दयबूद्धथा भेदानयन ग्रन्थस्वारस्थेन प्रतिपते:, न तु '्रयोदश- 
गुरुषु स्वेच्छुया । इत्यं यथाकथंचित्‌ षण्णवतिमात्रामवलंब्य भेदकरणे विंशतिग्ुरवः 
घरपंचाशल्ल्घवस्तेषु एकेकगुरुहसेन विंशतिमेंदा आयांति । एवं त्रिशद्‌गुरवः (रुघु) 
पटूजिशद्गुरुषु वा एकेकगुरुह्मसेन लघुदयबृद्धा भेदानयनं ग्रन्थस्तारस्थेन प्रतिपत्ते: 
न तु तयोदशगुरुनजिशद्भेदा (१) भवंति | एवं यथाकर्थंच्ित्तावन्साशञ्नामातरपूरकता- 
वत्तावद्गुरुलध्वापादनेन यथारुचि तावत्तावद्मेदापत्तेदुर्वासवात्‌ , त्वदुक्तरीत्या 
चतुदंशतममेदापत्तिरपि दुर्वारा, तहान्रेको गुरशवश्यकोी येन गुरुशहित्येन गराथाया 
मिवात्रप्यनिष्टमापज्षेत उदाहरणासंगतिश्र स्पष्टेवेति विभावनीयं वच्यमाणकाव्यच्छ॒ु- 
न्दसश्चास्यायमेव मेदः यत्काव्ये लघुद्य॑ जगणाध॑ंतर्गत॑ मध्ये पतति, अन्र हु 
यथेच्छुमिति ॥ 

१६ 
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६४. अथ गंघाननामकं बृत्त लक्षयति दहसत बए्णेति | हे सुअगा--मुजना$ 
पटमपश्न--प्रथमपादे दहूुसत--सप्तदश बएणु--वर्णान्‌ मगह--भणत, तह--तथा 
बीअमि--द्वितीयेषपि, जमअजुश्नचरणा--यमकयुते चरणे, अठारहइ--अष्टाद- 
शैव पर्णान्‌, भणतैति पूर्वेणान्चयः । एरिसिआ बीअ दल कुणहु--एताहशमेव 
बीअ दल--द्वितीय॑ दलम्‌ उत्तराद्ध मिति यावत्‌ कुणहु--कुरत, तृतीयचरणण 
सप्तदशवणयुक्तं चत॒र्थ चाष्टादशवर्णयुक्तमिति यावत्‌। इअ--हृदं, परिडअजण 
चित्तरो--पंडितजनचित्तहरं, गंधाण णाम -गंधाननामक बृत्तः होइई--भवति 
इति पिंगलो--पिंगलः भणइ--मणति ॥ 

६५. अथ गंधानकमेव दोहयबृत्ते न स्पष्टयति दहसत्तक्खरेति | पठमचरण-- 
प्रथमचरणे, गंधाण--गंघानस्थ, दहसत्तक्खर--सपततदशाक्षराणि संठबहु--संस्था- 
पयत, भिअ--द्विंतीये चरणे, अक्खर--अक्ष्राणि पुनः, अठ्ठारहइ--अष्टादशैव, 
जमअ देइ--यमकं दत्वा, विश्ाण--विजानीहि । 

अग्न च वर्णनियम एवं न तु मात्रानियम इति बोध्यम्‌ ॥ 


९६, अथ गंघानमुदाहरति कएण चलन्ते इति। चक्‍्कबह--चक्रवर्तिनि 
कणष्ण--कर्ण चलन्तै--चलति सति, कुम्म चलइ--कृर्मश्र॒लति, कुम्म चलम्तै-- 
कर्म चलत सति, असरणा--अशरणा कूर्मचलनादघिष्ठानरहितेति भावः, भुअण 
भअ कारणा--शुवनभयकत्रीं पुणबि--पुनर्रप महि चलइ-मही चलति, 
मदहदिअ चलन्ते--मद्यां चलन्त्यां, ( महिहरु )-महीधरः मेर चलतीति पूर्व॑णा- 
न्यवः । सामान्यवचनमपि मद्दीघरपद विशेषपर बोध्यम्‌॥ तेहि---यस्मिन्‌ मही- 
घरे चलति सति, सुरअगा--सुरगणश्रलति, मेवंधिष्ठानत्वात्‌ सुरगणस्थेति भावः 
एब जेह चकक्‍क-यथा चक्र॑ तथा तिहुअणा--त्रिभुवनं चलति। अन्न जेह इति 


एकारो लघुबाच्यः (१) ॥ 


६७, अथ चतुःपादिकां लक्षयठि चडपइ्आ इति। पाएहि--पादे एकेक- 
चरणे इत्यर्थः, चउमत्ता-चतुर्मातरिकान्‌ , (गणसत्ता)--गणान्‌ सप्त, सगुर करि- 
सगुरून्‌ इंत्ा, गुख्युक्तान्‌ सतचतुर्मात्रिकान्‌ गणान्‌ विधायेत्थ:, एवं तीस 
मत्ता धरि--तजिंशन्माजा घूत्वा, चउपइआ छुन्दा--चतुःपादिकाछुन्दस, फर्शिदा- 
फर्णीद्रः विंगल; मगइ--भणति | तत्र विशेषमाह च उछुन्देति इर्द दत्त चतुश्छ- 
न्दांसि ले किज्ज३--णदीता क्रियते, एक्क--एक॑ छुन्दः गहीत्वा ० किज्जइ--- 
न क्रियते, वृत्तचतुष्ट्येनेक पद्म विधेयं, न लवेकेनैत दत्तेन | तथाच थोडशचरणैरिद 
क॒तव्यं, न तु चतु्िश्चररितिं भावः । .एवं चात्रेति शेष, चडसभ अतिअ-- 
चतुश्शतमशीतिश्च मात्रा इति शेषः, णिरुत्ता--निरुक्ताः कथिता इलथः, 
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सिअणश्नणि--हे मृगनयने, एहु भेअ--एतं भेद, को जागइ--कः पिंगलातिरिक्तः 
जानाति, एअ ( 5 )--ण्तच्छुंद! ( अमिथ )--अमृततुल्यमिलर्थग, पआसइ--- 
प्रकाशते इति कई-- ( कवि; ) पिंगलो भाषते | अन्न चतुर्माजिकतादंससग- 
शात्मकचरणं चतु्गुणीक ( त्वे )त्यथः एकश्चरणो विधेयः, एवं चत्मारश्चरणा 
विधेया इति फलिता्: ॥ 

६८, चतुःपादिकामु दाहरति जसु सीसहि इति। छजघ्तु सीसहि गंगा--यस्य 
शी गंगा शोमितैति शेष, यश्च गोरि अर्धगा--गोौय॑द्धांगः गौरी अर्धांगे यरय 
साहश  इत्यथेड, गिव पहिरिअ फणिदहारा-ग्रीवापरिधृतफशिहारः प्रीवायां 
परिध्ृता। फणिदारा येन ताहश इत्यथ, कंठट्ठिआ बीसा--कंठस्थितविषः, 
पिधणदीसा--दिकपिंधनः दिक्‌ पिंघनमाच्छादन यत्य स इत्यथ३, संतारिभ संसारा-- 
सतारितः संसारः येन च, किरणावलिकंदा--किरणावलिकंदः, बंदिअ--चंदितः 
चंद्ा--चंद्रः भाले धृत इत्यथ;, यस्य च णगअणहि--नथने तृतीये नेत्रे श्रणल 
फुरता--अनलः स्फुरनस्तोति शेष:, सो--सः भबाणीकंता--मवानीकांतः 
शिव), तुझा--युष्मभ्यं संपअ दिज्जउ--संपदं दण्यात्‌ , बहु सुह किज्जउ--बहु 
सुग्च कुरुतातू | श्त्र एक एवं चरण उदाद्वतः, एताइशा अन्‍्ये त्रयश्चरणाः 
सुधरीमिः स्वयमुदाहरणीयाः ॥ 


६६. अथ घत्तानामक॑ तृत्तं लक्षयति पिंगल कई हति। बेबि पाश्र--- 
इंपोरपि पादयो?, तिण्णि तिण्णि लहु--त्री( न्‌ श्रीन्‌ ) लछघून्‌ , श्रंव धरि-अ्रंते 
पदांत इति यावत्‌ धरि--धृत्वा, चउमत्त सत्त गण--चतुर्माजिकान्‌ सप्त गणान्‌ 
भण--कथय, एवं ब[सट्टि मत्त--द्विषष्टि मात्राः करि--छृत्वा, छुंद उकिट्टउ-- 
छुंदस्सूल्कूषं, पिंगल कइ दिद्वउड--( पिंगलकवि ) दृष्टां, घत्त-घत्तां जानीहीति 
शेप: | अयमथ:--घत्ता «पदी, तत्र च्तुर्मात्रिकसप्तगणानंतरं लघुत्रयं प्रत्येक 
पिधेयमिति । 

१००, अथ घत्तायां यतिनियममाह पटममिति। ( पठमे )--प्रथमं, दह 
धीसामो--दशसु मात्रासु विश्राम।, बीए---द्वितीये खाने अठठाइ मत्ताइ--अष्टसु 
मात्रासु विश्राम इति पूर्वेणान्यः तीए--तृतीये तेरह--त्रयोदशसु मात्रासु, 
पिरई--विरतिः, एवं घत्ता--घत्तायां मत्ताइ बासठिठ--मात्राः द्विषष्टिः भवृंत्तीति 
शेष:। यतिकथ( न ) क्रमेणैकर्त्रिशन्मात्रा लभ्यंते, ताश्च दृयोदलयोंः प्रत्येक 
देया इसे संभूय द्विषष्टिमातिका घता मवतीति भावः | 


१०१, अथ घत्ताथदाहरति रणदक्खेति । येन रणदकख--रणदक्ष) संग्राम- 
कुशल इति यावत्‌ , दक्ख--दक्तः, इनु ( णु ) --इतः, येन च कुसुमघशु-- 
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कुसुमधन्वा कंदपः जिएशु--जितः, यश्च अंधअ गंध बिगसकर--अधगंध- 
विनाशकरः, गिरिणाओरि अद्धंग घरं--गिरिनागर्यद्धोंगधरः गिरिनागर्री पाव॑ती 
अद्वोंगे घरति यस्ताहश इत्यथ, अतुरमश्रंकर---असु रभयंकरः, स शंकर; रक्खउ--+ 
रक्ततु मामिति शेपः । 

१०२, अथ घत्तानंदं लक्षयति सो घत्तद कुलेति। यत्र प्रथमं एआरह-- 
बीसाम--एकादशसु मात्राष्यिति शेष), अ्रग्रेषपि योजनीयः, बीसाम--विश्रामः, 
पुणत्रि--पुनरपि द्वितीये तृतीये च खाने हत्यथः, सत्त तेह--सप्तसु मात्रासु 
अयोदशसु मात्रासु च।; बिरइ--विरतिमवतीति शेषः, ( सो--) तत्‌ घत्तहकुलसार 
(र )--घत्तानामक यदूजत्त तज्जातिभ्रेष्ठमित्यर्थभ, णंदड णाम--नंदनामक दुक्तं 
विद्धि इति शेषः | इति कित्ति अपार--अपार कीत्तिनागराज: पिंगलः कह३--- 
कृथयति | 

१०३, अथ घत्तानंदगणनियममाह छुक्करलु इति | आइहि--आदी छुक्कलु- 
घयकलं गणं, संठबरहु--संस्थापयत, ततश्च तिण्णि चठक्कल--त्रीन्‌ चतुष्कलान्‌ 
देहु--ददत , ततश्च पंचक्‍कल---पंचकलं, चउकल॑ जुअत्--चतुष्कलयुगलं च 
ददतेति पूर्वेगान्वयः, एवं घत्तानंदं मुणइ--जानीध्वं । घत्ताधत्तानंदयोश्च विभाम- 
मात्रकृत एवं भेद इति अन्रापि लघुत्रयमंते देयमिति बोध्यम || 

१०४, अथ घत्ानंदमुदाहरति, यो ,बंदिआ इति। जो--यः, धिरगंग--- 
शिरोगंगया शिरःस्थितया गंगया इत्य५३, बंदिअ--अ्ंदितः नमस्कृत इत्यर्थ: | 
अथवा येन शिरसि गंगा बंदितैति। बेन अंग--कामः हणिश्न--हतः, यश्व 
अडंगहि--अद्भांगे परिकर घररु--परिकरं कलत्रं धृतवान्‌, सो--सः, जोईजण 
मित्त-योगिक्षममित्रं, संकाहरु--शंकाहरः, संकर चरणु शंकरचरणः, यो 
(दुरिच---) डुरितं हदरठ--हखु ॥ 

१०५. अथ षटपदनामकब्त्त लक्षयति | छुप्पअ छुंद इति। हे छुइल्ल--- 
छुद्टल्‍लाः विदग्चाः, अक्खरसंजुत्तऊ--अक्चरपंयुक्त बच््यमाणप्रकारेण दृष्रशीत्यादि- 
बर्णयुक्तमिति यावत्‌ , छुप्पअ छुंद--घदपदं छंद: सुगअ--श्य्युत | तत्र यतिनि- 
यमपूर्वक॑ गणनियममाह, एआरहेत्यादिना | तंत्र बिरइ--विरतिः, एआरह--- 
एकादशस्‌ मात्रासु भबतीति शेषः, त पुणु--ततः पुनः णिम्मंतड--निश्रोतं यथा 
स्यात्तया तैरहइ--त्रयोदशसु मात्रासु बिरतिभंबतीति पूव॑णान्वयः, तथा च चरणे 
चतुर्विशतिमात्राः मवन्‍्तीति मावः, पठम--प्रथमे च चरणे हद चोपलक्षणं, द्वितीये 
ततीये चतुर्थंडपि बोध्यं, बे मचा धरि--द्३ मात्रें घृत्वा संस्थाप्येययर्थ,, मममहिआ-- 
मध्येस्थिता मध्ये प्रथमस्थमात्राद्ययांतस्थद्विलध्वोरंतराले स्थिता इत्यर्थः, पंच चड 
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पउकल--चतुश्रतुःकलाश्चतलः चतस्रः कला मात्रा येषु ताहशाश्चतुर्मात्रिका 
इति यावत्‌ गण--गणाः किब्जई--क्रियंते, त पुणु--ततः पुनः देह-अधघस्तात्पादांते 
इति यावत्‌ , जिश्णवि लहु--लघुद्बयं दिज्जई--दीयतै, ततः पादचतुष्टयानंतरम्‌ , 
उल्लाल--उल्लालः वच्यमाणलक्षणं उलल्‍लालनामक्क॑ बृूर्त  दीयते इति 
पृर्वेशान्वयः। तत्र च उल्लाल बे त्रिरइ--द्वे विरती यतिस्थानद्वयमित्यथंः, प्रथर्म 
पण+#ममलघुद्वयं स्थाप्यमेवमेकैक्चरणे चतुरविशतिमात्रा विधाय चरणचटतुष्टयं 
विधेयमनंतरं च उल्लालपादद्वय॑ देयमिति षदपद छुंदो भमवतीति। अंतो लघु- 
इयमेव देयमिति न नियमः काज्यपादेघु तथा:दर्शनादिति बोध्यम्‌। 

१०६, अथ परदपदम॒ुदाइरति पिंघिभ दि सश्णाइ--हृदर्सनाहं पिंघिअ-- 
पिधाय, बाह उप्पर-बाहोपरि पकखर देइ--वाणवारणं दत्वा, बंधु समदि-- 
अन्यून्संमाव्य, साहि हम्मीर बअण लेइ शाहहमी (२ ) वचन गणद्दील्ा, रण 
धसिअ--रणे प्रविश्य, पक ( २) पक्खर--वाणवारणेन वाणवारणं, स्वकवचेन 
प्रतिपज्ञाणां कवचमित्य्थ:, ठेल्लि--ज्रोटयित्वा, पेल्लि--नोदयित्वा, उदुड-- 
उड़ीयमानः तन, गहपह--नभःपथे भमउ--भश्रमासि, अरि सीसहि--अ्ररि- 
शिरति, खग्ग--खड॒गं डारड--पातयामि, पव्चह अप्फालड--पवतानहं स्फाल- 
यामि (क्रीधानलमध्ये जलड--ज्वलामि, हम्मीरकज्ज यामि (१) उल्लंधयामीति 
यावत्‌ | कि च सुरताणसीस करवाल देइ--खड गेन तस्य शिरश्छित्वेति यावत्‌ , 
मह--अहं, कोह्णल मह--क्रोधानलमध्ये जलउ--ज्वलामि, हम्मीरकज्जं--- 
(६ )मीरका(ययाँ )रथाय, कलेबर तैज्जि--कलेवरं शरीर त्यक्ता, दिआ चलड--- 
दिवं गच्छामि इति जज्जलः। अध्महमीर गम 


१०७. अथ षटपदमेव प्रकारांतरेण लक्षयति | प्र पञअ तलह इति | यत्र 
आइइि छुक्‍्कलु होइ--आदौ पटकल्ओे भवति, ततः चारि चउकल(उ )-- 
चत्वारश्चतुःकला. णिवुत्तत--निरक्ता,. अंत--पादांते, दुक्‍्कलु--द्वि कलः 
निन्रद्ध), एवं यत्र पञअ पअञ तलह णिन्रद्ध--पदपदतले प्रतिचरणतलमित्यर्थ: 
निन्रद्धा: मत्त चउचीसहि--मात्राश् चतुर्विशतिः किज्जइ--क्रियंते, तत उल्लालहि 
सहिअ--उल्लालेन सहितम्‌ अंते उल्लालपादद्वययुक्तमित्य्थ, सेस कह बत्थु 
णिरुत्तउ---शेषकविना वस्तु निरुक्तम्‌। एतदेव वस्तु इति नामांतरेणोक्तमित्यर्थ: | 
इति गुणहु--शुगयत जानीतेत्यथं:। इश्च छुंद--ह॒दं छुदः, अक्खर डंबर-- 
सरित--अज्षराडंत्रसह॒शं सुश्राव्यवर्णसमुल्लसितगोडीरीतिमदित्यथ, चेद्मवत्तीति 
शेषः, तदा छु (स) द्ध भरिज्जइ--शुद्ध' मण्यते। अञ्न च बाचण सउबि 
मत्तह--द्विपंचाशत्शतमपि मात्रा$ काव्यपदचतुष्टयस्थ घए्णवतिरल्लालपादद्वयस्य 
'त घटपंचाशदेवमुभयोमिलित्वा द्विपंचाशदधिक॑ शर्त मात्रा इत्ययः, मुणहु--जानीत, 
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छुप्पम छुंद--पटपदच्छुंदः, एरिति वि होइ--एताहशमपि मवति, काइ 
गंथ गंथि--किमर्थ प्रंथग्रंथि बिमरह--विमृशत । इद च पूर्वोक्तलक्षणेनैक 
गतार्थववाद्‌ क्षेपकमिवामातीति बोध्यम्‌ ॥ 


२०८, अयैतदुदाहरति जहा सरञ्र ससि बिंभेति | यथा शरत्‌--शशिक्रिंबं, 
यथा दरहारहंसस्थितिः, हरः--कपूरगौरः, हारो--मौक्तिकदासम, हंसा;-- 
पत्तिविशेषास्तैषां स्थि(ति) रित्यर्थः, जहा फुल्ल सिआ कमल-यथा फुल्लप्तित-* 
कमल पुण्डरीकमिति यादत्‌, जहा खंड किअ--खंडीकृतः, सिरि खंड--- 
ओरीखंड श्ंदनमित्यर्थः, जहा गंग कललोल--यथा गंगाकल्‍लोला महोमम॑य इत्यथ:, 
जहा रोसाणिअ रुप्पप--यथोज्ज्वलितं रूप्यं, जहा दुद्ध बर सुद्ध फेण फंफाइ तलप्पइ 
--यथा दुग्घसाम्यं कीत्तें: कविसंप्रदायविरुद्ध शीतल्वेनिव कीर्तिबर्णनस्थोचितत्वात्‌ 
तथापि श्वैत्यमात्रे तात्पय्य न तदंशेडपीति माव:, तप्तीभूय भांडादुद्गतः, दुग्धफेन- 
श्वातिश्वेती भवतीति तथोक्तिः | पुणः ( न ) यथा पिअ पाअ पसाए दिट्वि-- 
प्रियप्राप्तप्रताद्ृष्टिः प्रियस्य प्राप्ता प्रसाददृष्टियेन स तादवश इत्यथ), तरुणिजण--- 
तसणिजनः णिहुअ हृसइई--निरतं हसति, तत्य--तथा तब कित्ति--कीरत्ति देक्खि 
--प्रेक्ग, वरमत्ति--बस्मते चंदेश्वर महाराज, हरित्रह्म भणति। ब्रह्गेति 
बंदिनामुपनाम जातिविशेषो वा, तथा च बह्मजातीयस्तदुपनामकी वा हरिनामा 
भवतीत्य्थः । 


१०८क, अथ पूर्वोक्तमेव दोह्ाबृत्तेनोपसंहरति चारि पाअ इति। चारि पाश्चु-- 
चत्वारः पादाः, कव्वके भण--काव्यस्थ मण, बेबि पाअ उल्लाल--द्वावषि पादाः, 
उल्लालस्य भणणेति पूर्वणान्वयः, इम--एवं, जिहु लक्खण--हैं लक्षण एक्क 
कद --एकं कृला पद, एप छुप्पआ पत्थर--षटपदप्रस्तारः ॥ 


१०६, अथ षट्पदोपयोगिकान्यलक्षणमाह आई अंत इति। यत्र थदो अंते, 
दु् छुक्‍्कलड--द्वों घटकलो भवतः इति शेषः, एक आदी एकः अंते इत्यर्थः, 
मरूक-मध्ये आयद्यंतस्थयोः घटकलयोरंतराले इत्यथ;, तिण्णि तुरंगम--त्रयस्तुरंग- 
मात ( य ) श्रतुःकलाः भव॑तीति शेष, तत्र तीए--तृतीये स्थाने द्वितीय-- 
चतुःकल इत्यथः जगणो मध्यगुरुगंणः किंवा विप्रगणश्रतुर्लघुकोगणः कतंव्यः, तत्‌ 
कव्वदह लक्खण--काव्यस्यथ लक्षण, बुमक--बुध्यतां | अयमर्थ',, प्रथम 
प्रदकलस्ततज्नयश्रतुष्कलासतश्र षटकलः एवं प्रतिपादं पंच गणाः कर्तव्यास्तैष्वेष 
चर प्रथमपटकला““****“*'त्रये तृतीयों गणो जगणो विप्रो वा विधेयः, एवं च तृतीये 
विप्रश्नेद्यीयते तदा स्वलध्वात्मकोडपि काब्यभेदों भवति, यदि च जगणों दीयते तदा 
तुन तृतीयस्थजगण्णांतर्गंतस्थ एकैकगुरोः प्रतिचरणमावश्यकत्वात्तंगुर्वामकस्तु न 
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भवति च, जगणपत्ते तृतीयस्य गणायंतस्थस्य लघुद्॒ध्ष्य प्रतिचरणमावश्यकत्वादिति, 
विप्रपत्ते व चतुलूघुनां प्रतिचरणमावश्यकत्वादिति सुद्रीभिविभावनीयम्‌ । 

११०, अथ वच्यमाणेषु काव्यभेरेषु शक्रनामकं भेद॑ लक्षयन्‌ भेदान( यन )- 
प्रकारमाह चड अग्गलेति | चठड अग्गल चालीस गुद-- चतुरधिकचत्वारिंशद्गुरु 
काव्यपादचतुष्टयं॑ चत॒श्र त्वारिशद्गुर इति यावत्‌ , एक्कक्क्रे गुर लेईइ-- 
एकैक॑गुर्द गहाण न्यूनं कुर, एवं कृते च जो गुरुहीणड--यो गुरुद्दीनः 
एकैकगुरहासेन द्विलवुद्नद्ध्या क्रियमाणेषु मेदेषु यः सर्वलघुरित्यर्थः भबतीति 
शेष), सो स ( क्‍क--स ) शक्रः | तत्र च एकैकगुरुवृद्ध्या लघु दयहासेनेति शेषः, 
णाम ग्गहण कुणेहु--नामग्रहणण शंम्व्रादिभंगांतमिति भावः कुरुष्च | अथ॑ मावा 
--तृतीये जगणदानपत्ते प्रथमपटकलस्य गुरुत्रय॑ द्वितीयचतुष्कलस्य गुरुद्वयं, 
तृतीयचतुष्कलध््य जगणस्वरूपत्वात्तस्थैको गुरु) चतुर्थचतुप्कलस्य गुरुद्वयं पंचमस्य 
पदुकल्स्य गुरुत्यमेकाद्श गुरव5, जगणार्द्यतःस्थलघुद्ययं च प्रतिचरणं काब्ये 
आवश्यक, चरणचतुष्टये च मिलिला चत॒श्रत्वारिंशद्गुरवोडटो लघब आवश्यकाः, 
अतएव काव्ये सब्बेदपि चरणा गुरुूूपा एवेति न संभवति जगणपक्षे अश्लघूनां 
विप्रपक्षे षोडशलघूनामावश्यकत्वात्‌ , तेषु च ( चतुः )चत्वारिंशद्गुरुषु ; क्रमेण 
एकैकगुरुह्ासेन लघुद्यबृद्या भेदेषु क्रियमाणेपु यः सर्वलघुभवति सः शक्रः, 
घण्णवतिलषध्वात्मके शक्रे च क्रमेण एकैकगुरुवृद्यया लधु दयहासेन यावच्चतुश्रत्वारिं 
शद्गुरबोडष्टी च लघवो मृत, तावंति नामानि भवंति | तांश्व मेदाननुपदमेव 
विवेचयिष्यामः | अत्र च प्रथम गुरूनादायैकगुरुहासलघुद्यशद्धिकमेण 
शक्रनिरुक्तिस्ततश्र लघूनादाय लघुद्दयह।सैकगुरुवर्ड नक्रमेणान्येषां निरक्तिस्मयथापि 
मेदानयन संभवतीति प्रदर्शनायेति ध्येयम्‌ ।। 

१११, अथ शक्रमुदाहरति जसु करेति | जसु कर-यक्ष्य करे, फणिन्नह 
बलअ--फर्िपतिवलयं, तर मह--तनुमध्ये तरुणिबर--तरुणिवरा युवतीश्रेष्ठा पाती 
बिलसइ---विलसति, यस्य णअण-नयने भालखतृतीयनेत्रे झ्णल--अनलः, 
गल गरल--गले कंठे गरलं विषं, त्रिमल ससि जसु तिर-- विमलः एककलाव्म- 
कतया कलंकशूत्यः शशी ( यस्य शिरति ) णिवसइ--निवसति | इदं च॒ क्रियापद 
नगने--शत्यादिप्रत्येकान्बयि | यध्य सिरमहशिरोमध्ये, सुरसरि ( सुरसरित्‌ ) 
रहइ--तिष्ठति, यश्वच सअज् जण दुरित दमण कर--सकलजनदुरितदमनकरः, 
सो--सः, ससहर--शशिधरों महादेवः, हसि--हसित्वा, तुअ दुरिअ--तब 
डुरितं हरड--हरतु, बितरडु अभअबर--वितरतु अमयवरम्‌॥ अत्र चरणस्थाः 
चतुर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपाः स्पष्टाः | अन्न सो इत्योकारो लघुवोध्यः । 

११२, अय स्पष्टतया संख्यानियतकाब्यमेदानयनप्रकारमाह जद्देति । यथा यथा 
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बलआ बटिदह॒इ--वलयं गुरुवद्वते, तह तह--तथा तथा गाम कुणेहु--( ना )म 
कुरुष्व, संभुहि सठ--शंभुना साहू भिंगगण--#ंगगर्ण भशणि--भणित््वा, श॑भु- 
मारम्य भंगगणपरयतमित्यथः, चो( चड )आलीस--चतुश्चत्वारिंशत्‌ , भेदानिति 
शेषः, मुणेहु--जानीहि | अय॑ भावः--षण्णवतिलध्यात्मक एको भुरुव््धते, एवं यः 
शक्रः उक्तः तत्र च यदि लघुद्दयमूनीकृत्य तन्मात्राक एको गुरुव॑र्द्धते एबमेको- 
गुरुश्वतु्णबतिलेघवश्च यत्र पतंति, संशु ( शंभु ) नामा द्वितीयो भेदः | एवमग्रेड- 
पि बोध्यम्‌ ) ते लिखित्वा प्रदश्येते, तथा । 


११३, गुश ल ९४ शम्मुः, गु २ल ९२ सूर्य, गुरेल ६० गंड), 
गु्लटदट्दस्कंघ', गु५ल८६ विजयः, गु६ल दढदरपः, गु ७ लथर 
तालांक, गु ८ ल ८० समर, गु ९ ल ७८ सिह, गु १० ल ७६ शीष, गु ११ 
ल ७४ उत्तेजाः, गु १२ ल ७२ प्रतिपक्ष, गु १३ ल ७० परिघर्मः, गु १४ ल 
दट मराजः, गु १५ल ६६ मृगेन्द्र, गु १६ ल ६४ दंड, गु १७ल ६२ 
मर्कट, गु श्यल ६० कालः, (१), गु १६ ल ५४८ महाराष्ट्र, गु २० ल 
प६ वसंतः, गु २१ ले ४४ कंठं। गु २२ ल ५२ मयूरः, गु २३े ले ३० बंध), 
गु २४ ल ४८ भ्रमरः, गु २५ ल ४६ भिण ( न्‍न ) महाराष्ट्र: || 

११४, गु २६७८ ४४ बज भद्रः, गु २७ ले ४२ राजा, यु रघ्ल ४० 
बलितः, गु २६९ तल ३८ मोक्षः, गु ३२० ल ३६ मंथानः, गु २१ ल ३४ बलिः, 
गु ३१ल ३२ मेघः, गु १३ ल ३० सहस्ाक्ष), गु २४ ल २८ बालः, गु ३५ 
ल २६ दरिद्रः, भु २६ ल २४ सरभः, गु ३०७ ल २२ दंमभः, गु शेद ल २० 
उद्दभ:, गु २६ ल श्द अहः, गु ४० ल १६ पल्ितांकः, गु ४१ ल १४ तुरंगः, 
गु४२ ल १२ हरिणः, यु ४३ल १० अ्रंघः, गु ४४ ले ८ भंगः | एवं 
पूर्वभेदापेज्ञया लघुद्दयन्यूनक्रियया तत्समानमात्राक्रैकगुरुबर्द्धनेन च शक्रमारम्य 
भृंगपयन्तं पंचचत्वारिशद्भेदा बोध्याः ॥ 

अथ शक्रात्‌ क्रममारम्य चत्वारों भेदास्तृतीये विप्रदानपत्ष एब संमबन्ति | 
पंचममारभ्य एकचत्वारिंशत्पर्यन्तं च तृतीये जगणदानपक्तेडपि विप्रपक्षेडपि संभवंति । 
दिचत्वारिंशतममारभ्य पंचचत्वारिशसयन्त च चत्वारों भेदास्तुतीये जगणमव- 
लम्न्येय संमव्न्ति | विप्रपत्ते पदचतुष्टये मिलित्वा प्रोडशलघूनां जगणपत्षे 
चाष्टगुरुणा ( लघूना )मावश्यकत्वादिति बोध्यम्‌ || 

श्रथ प्राकृतसत्रेण शंन्‍्त्रादिमंगांतानां पूर्वोक्तचतुश्रत्वारिशद्भेदानां नामान्याइ, 
ता संभो इति। शम्मुः १, सूडः २, गंडः ३; स्कंघः ४, विजयः 9७, दर्प: ६, 
तालांकः ७, समरः ८, सिंह! ६, शीर्षः १०, उस्तेजाः ११, प्रतिपक्षा १२, 
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परिधर्म: १३, मसलः १४, मगेन्द्र! १५, दंडः १६, मर्कदटः १७, कालः श८॥ 
महाराष्ट्र: १६, वसंत; २०, फंठ २१, मयूरः २२, बंधः, १३, भ्रमर। २४, 
भिन्‍नमहाराष्ट्रः २५, बलभद्रः २६, राजा २७, बलितः २८, मोच्चः २६, मंथाना 
३०) बलि! ३१, मेष! ३२, सहसताक्तः ३३, बालः ३३, दरिद्रः ३४५, सरमः ३६, 
दंभः ३७, हहुंभमः इंठ, अ३ः ३६, वलितांकः ४०, तुरंगः ४१, हरिण; ४२, 
अंधः ४३, तह--तथा, भृंगः ४४ | है मुद्धि--मुग्पे, ता एतानि चतुश्चलारिं- 
शदिति शेषः, बत्थुआ णाम--वस्तुकनामान्येतानि बास्‍्तु+ता संभो सूरे गंडो 
खंधो भिजश्रों दप्पो तालांकी समरो सीदो सेसो उत्तेखों पड्डिव**“*'वोकापरनाम- 
काव्यच्छुंदसः नामानीति यावत्‌ , छुंदपबंधो--छुंदःप्रबन्धः छुंदसा प्रकृष्टो बंधो 
यस्‍्मात्‌ स ताइश इत्यथः, पिंगलगाओ--पिंगलनागः जंपइ--जल्पति ॥ 

११५. अप शक्रमादाग्र संख्यान्तरं दोह्ावृत्तेनाह पंचतालीसद् इति | बत्युआ 
कुंरे--वःस्तुकच्छुंदसि वास्तुकापरनाम्नि काव्यच्छुंडसीति यावत्‌ , पंचतालीसह--- 
पंचचत्वारिंशत्‌ छंद--छुदांसि भेदा इति यावत्‌, बरिअंभ--विजु भते इति 
अद्वाकइ--साज्ञात्कृत्य, पिंगल कहइ--पिंगलः कथयति, अन्न हरिहरअक्षणोडपि 
न चलंति, तेडप्येनमन्यथा न कुबतीति भावः ॥ 

११६, अथ काब्ये वजनीयदोषानाह पअह इति। पश्नह असुद्धउ--पादेः 
अशुद्धः न्यून इत्यथः पंगुः इत्युच्यते, पादचतुष्टयमध्ये एकेनापि चरणेन हीनश्चे- 
त्दा पंगुरित्यथः | यत्त पदे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्ट इत्यथ इति तन्‍न, तथा 
सति संस्कृतरचितकाव्यस्य दुष्त्वात्‌ । हीनः पूर्वोकेंन केनापि गणेन हीनश्चेदित्यर्थः 
तदा स खोडउ--खंजः पमणिज्जइ प्रभण्यते | यत्तु मात्रया हीनइत्यथ इति तन्‍्न, 
शूत्यकलेल्नेन पोनरुक्‍्यापतेः । मत्तग्गल--मात्रयाघिकः लक्षणोंक्तमात्रापेज्ञया 
एकया एकयापि मात्रया अधिक इत्यर्थ,, बाउल--व्याकुलः। सुषण्णक्ष-- 
शुस्यकलः एकयापि मात्रया न्‍्यून इत्य्थः कण्ण सुशिज्ज३--काणः अयते | तथा 
मलबण्जिभ--भकारलकाराभ्यां वर्जित इत्यथः बहिर--बघिरः | अलंकारैः रहितः 
अंधः | छुंद॒उदृब्रण भिरु--छुंदसः यत्‌ उद्धवनिका तां विनेत्यर्थ:, उद्दवनिकायां 
क्रियमाणायां यदि आय्यंतपटकलस्थाने सप्कलः पंचकलो वा पतति, एप 
मध्यस्थचतुष्कलेषु यदि कश्चित्पंचकलस्िकलो वा भबति, तृतीये व जगण- 
विग्राभ्यामन्य एवं गणः पततीत्यथं& बूलउ--मूकः कथितः | अत्थ बिरु-- 
अर्थेन विना, दुष्बल कहिअठ--दुब्बेल; कथितः | हृद्क्खरहि--हठाक्षरैहठा- 
कृष्टेरक्वराः परस्परमैत्रोरहितैरित्यथं: ( डेरड )--डेरः केकरः होइ--भवति। 
गुण सब्बहि--सब्बंगुणगैः प्रसादपरशतिमिः रहितः काणा--काणः भवति। एते 
कब्बह दोस--काव्यस्थ दोषा3, सब्वंगसुद्ध समरूअगुण--सर्वोगशुद्धसमरूपगुणः 
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सबवोगे शुद्धः, वमो रूपगुणो यस्व्र सः समरूपशुणः, सर्वागशुद्धश्नासों समरूप- 
गुणश्च ताहशेन पिंगलेन कथिताः | अत्र हिअ दत्यक्षरद्र॒यमेक बोध्य॑ “बण्णो कि 
वुरिश्रपदिओ' इत्युक्तेः अन्यथा मात्राधिक्यापत्तिः ॥ 

११७, अथ वर्णलघुभेदेन काव्यस्य जातिमेकैकचरणस्थां चरणचतुष्टयसमुदितां 
नव मात्रां कथयन्‌ भूयो5पि भेदधंख्यामनुवदन्‌ उल्लालगुरु संख्यामुपदिशन्‌ काव्योज्ला- 
लाम्यां घटपद इूचं भवति तसल्य चेकसप्ततिर्मेंदा मबन्तीति घटपदेनैवाह त्िप्पेति | 
विष्प--विप्रे विप्रजातीये काब्ये बत्तीस--द्वार्तिशत्‌ लहु--लघवः होइ--भरवंति, 
खत्ति--क्षत्रिये क्षत्रियणातीये काव्य बेआल--द्वि चत्वारिंशत्‌ लघबः करिज्जसु-- 
क्रियंतां, बेत--वैश्ःः अठतालिस--अश्चत्वारिंशत्‌ लघवः क्रियंतामिति पूर्वेण- 
वान्वय३, सेस--शेषा उर्वरिता इति यावत्‌ लघवः सुदृहि ( उ )--शूद्वजाती ये 
काव्ये सलहिज्जसु--श्लाध्यंतां, पश्र--पाद एकैकचरण इत्यथः काव्यस्येति भावः 
चडअग्गल--चतुरधिकाः बीस---विंशतिः चरणचतुष्टये च इति शेषः, छाशबइ- 
षण्णवतति: मत्त--पात्रा; ठबिज्जसु--स्थाप्यंतां, कब्बलक्खणहि ( ह )--काव्यलक्षणो 
पंचतालीसह णाम--पंचचत्वारिंशन्नामानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि अंगांतनीति 
भावः करिज्जसु--क्रियंतां, 3ल्‍्लालहि--उल्लले छुदबित--षरड्विशर्ति गुरून्‌ 
जानीद्ीति शेष), विण्णि पागअ--द्वयोः पादान्‌ काव्योल्लालयोश्वरणान्‌ एक्कइ--- 
एकीकृत्य, समबएश---समा वर्णा; काव्योल्लालसमाना: वर्णा गुरुलघुरूपा यस्मिन्त- 
शाइशमित्यर्थ: सरिसत्तमदोसगुण--सहशसर्वदोषगुणं सहशाः काव्यसमानाः सत्बें 
दोषा गुणाश्च यस्य॒तत्तादशमिलथथः छुप्पअ--बदपढ इच मुणहु--जानीत, तस्य 
चेति शेषः एडत्तरि णाम--एकतप्ततिनामानि परिमुणहु--परिजानीतेति योजना । 
एहत्तरीत्येकरों लघुबेंध्यः। अबमर्थ:--काव्यचरणचतुष्टयस्थाश्चतु श्चत्वारिशत्‌ 
गुरवस्तृतीयजगणदानपक्ते चाष्टो लघवः, उल्लालचरणद्वयस्थाश्च पड्विंशतिगुंरवः, 
पादद्वयस्थत्रिकलचतुष्टयांतगंताश्व॒ चत्वायोे लघ( व) एबं मिलित्वा सप्तति- 
गुरवों द्वादश लघबश्च पठपदे पतंति, तत्र चैकैकगुरह्सेन क्रमेण तत्समान- 
संख्याकलघुद्यबृद्ध्या एकससतिमेंदा भवंति | तांश्व भेदाननुपदमेव प्रपंचयिष्यास 
इति सुधीमिष्येयम ॥ 

११८, अथ षदपदोपोद्वातेनोल्लालं लक्षयति तिण्णि तुरंगमेति | प्रथम तिण्णि 
(--त्रयः) वुरंगमाश्चतुष्कला गणाझ, तह--तततः, तिअल--त्रिकलः गण, तेहि 
अंत--तस्य जिकलत्यांते छुद्द चठउ तिअषदय्‌ चतस्रः तिख्रः मात्रा इति शेषः 
प्रत्येक योजनीयः, एम-एवं, बिहु दल छुप्पण मत्त--द्विदलघटपंचाशन्मात्राक 
इयोदज्योमिलित्वा षटपंचाशन्मात्रा यस्‍्य तत्ताइशमिलर्थ:--उल्लाल--उल्लालं 
उल्लालनामक दूं, उच्बहु---उद्दवयत उद्दवनिकाविषयं कुरुतैति यावत्‌ | अथवा 
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घटपंचाशन्मात्राकमल्लाल॑ बिहु दल--दयोदलयोरुट्वयत, एम--( ए.) वे 
दलद्येषपि गणान्‌ विभजत | इदमत्रावधेयम्‌। त्रिचतुष्कलानां षद गुरबस्तदनंतर- 
पतितस्य॒त्रिकलस्य च एको गुरुस्तदनंतरपतितस्य षटकलस्य च ब्रयोगुरवस्तद- 
नंतरपतितस्य चतुष्कलस्थ च गुरुद्वय॑ तदनंतरपतितस्थ त्रिक्लस्य चेको गुरुरेवं 
प्रतिचरणं त्रयोदशगुरवों लघुद्॒यं॑ चैवमष्टाविंशतिर्मात्राः एके दले पतंति, दलद्ये 
च भिलित्वा पड्विंशतिमांत्राः एके दले पतंति, दलद्ये च मिलित्वा पड 
विंशतिगुरवश्चत्वारश्च लघवः एवं षटपंचाशन्मात्राः पतंति। एवं च काव्यव- 
दुल्लालेडपि सर्वे वर्णा गुरूूपा न संभवंति | तथा हि यदि त़िकलो गुर्वादिस्त- 
दंतो वा दीयते, तदा एकैकपादे त्रिकलद्गयांतर्गतं लघुद्दयमावश्यकं, द्रयोदलयोश्च 
लघु चतुष्टयं, यदि च त्रिकलस्य मात्रात्यमपि लघुरूपमेत्र क्रियते, तदा तु त्रिकल- 
दयस्य घट लघ( व ) एकैकचरणे, दयोदल्योश्च द्वादश लघवः आवश्यका 
इति कथमपि उल्लाले सर्वे वर्णा गुरुूपा न संभवंत्येब, जिकलानामपि सर्वलघु- 
रूपाणां संभवादत एवं क्वचित्सतगुर्वात्मफवणसमय (? ) मुदाहरणमपि दृश्यते 
तललेखकप्रमादात्पतितमिति बोध्यम्‌ । अन्राप्येकेकगुरुहासेन क्रेण लथुद्दयवृद्धया 
सवलघ्चन्ताः सप्तविंशतिमेंदाः पंभवंति, ते च॒ अंथकृता न प्रदर्शिता$, 
अप्रदर्शिता अपि स्वयमूहनीयाः, मया तु म्रंथविस्तरमयान्न प्रदर्शिता इति 
सुधीमिरविभावनीयम्‌ ॥ 

११६. अथ काबव्योल्लालयोः सर्वगुर्वात्मककाव्यमेदमुदाइरति जाआ जा 
अद्वंगेति। जा अद्वंग-यदरद्धंगे जाश्रा--जाया पार्बतीति यावत्‌ शोभते इति 
शेषः अग्रेडप योजनीयः, सीस- शीर्ष सत्वासा पूरंति--सर्वाशाः पूरयंती 
सत्बदुक्ता तोलंती--सब्बंदुश्खानि त्रोव्यंती एताहशी गंगा लोलंता--लोलाय- 
माना | अत्र गंगाविशेषणद्य पावत्या अपि योजनीयम्‌ । यश्र णाआ राआ 
हार-- नागराजहारः नागराजस्य वासुकेहारों यस्य ताहश दृत्यथंः यश्र दीसबासा 
बासंता--दिग्वासों बसानः। जा संग--यत्मंगे गद्य णासंता--नश्दुष्टान्‌ नाशयंतः, 
श्त्न नष्टशब्दो धूत्तवाची, तथाच धूर्त्ता ये दुष्टा वैरिणस्तान्‌ नाशयंत इत्यर्थः, 
उछुछुबे--उत्सवे कांता--बथा स्यात्तथा णाचंता--हृत्यंतः, तले भूमी कंपले-- 
तालकंपितभूमयः, अथवा येषां तालेन भूमिः कंपिता, ताहशा बेआला--बेताला- 
स्तिष्ठेतीति शेष: । जा दिठठे--यस्मिन्दष्टे मोक्खा पाबिज्जे--मोक्षः प्राप्यते, सो 
तुम्दाणं--स युधष्मभ्यं सुक्ख॒ दो--सुख॑ ददातु | श्रत्र जाआ जा अडगेत्यारमभ्य 
णट्ट उद्य णासंता एताबत्पयेत पादचतुष्टयं काव्यत्योदाहरणमेतदग्रे थ चरणदयमुल्ला- 
स्पेति बोध्यम ॥ 

१२०, अथ षट्‌ ( पद ) भेदानयनप्रकारमाह चउआलिसेति | चउश्नालिस 
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शुरू कब्बके--( चतुः ) चत्वारिशद्गुरवः काव्यस्य, छुदब्ीसहइ--षडविंशतिर्गुरवः 
इत्यनुषंग:, उल्लाल--उल्लालस्य | ज॑ गुरु दुद्ृदद--यः गुरुस्त्रुटति, लहु बढइ-+- 
खथुवेद्धते, अतः एड्रत्तरि--एकससतिः पत्थार--( प्रस्तार ) भेदेषणा मवतीति 
शेषः | भावस्त पूर्वमेवोक्तः 

१२१, अयैनमेवाय प्रकारांतरेणाह, अजअ इति | गरुसत्तरि--गुरवः सप्ततिः, 
रत्रि रेहद--रविरेखाः रविसंख्याका रेखाः द्वाइश लघग इति यावतू, - 
एवं बयासो (बेआसी ) अक्खरहि--दैथशौत्यक्षरः अजश्र---अजयनामा 
चटपदस्य प्रथमों भेद इत्यरथ:। तत्र गुर घटइ--एकैकगृरुहैसति, दुद्दुइ 
लहुआ लेहई (ह)--द्वो द्वौ लघुको ग्राह्मौ वर्ड़नीयाविति यावत्‌ । 
एवं सति एक्कक्‍्खर वढ--एकैकमक्षर वर्दते। "*४*“*'अयमर्थः । तृतीय- 
जगणपत्षे काब्यध्य ( चतुः ) चल्वारिशद्गुरवः अप्टो लघब उल्लालध्य षडविं- 
शतिर्गुरबश्चत्वारो लघब एवमुमयोमिलित्वा सप्ततिगुंरवों द्वादश लघवों यत्र पतंति 
स झजयः, तत्र च यदि एकैकों गुरुहंसति तत्समानसंख्याकमात्राकं च लघुद्यय॑ 
उद्ध ते, एवं च पूर्वपूर्वभेदापेज्ञयोत्तर ( रोत्तर ) भेद एकेकमक्षर॑ बद्धते तदा ते ते 
भेदा भवंति । एतस्थैव प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसंज्ञा | 

११२, अवैकसप्ततिमेदानां नामान्याह अजअ इत्यादिना । अज्यः १, विज्ञयः 
२, बलिः हे, कः ४, बीरः ५, वेतालः ६, बृहन्नटः ७, मर्कटः ८, हरिः ९, 
हर १०, अ्रह्मा ११, इंहु; १२, चंदन १३; सुशुभंकर। १४, श्वा १५, सिंह: 
१६, शार्दूलः १७; कूम; १८, कोकिलः १९, खरः २०, कुंजरः २१, मदनः २२, 
मस्यः २३, ताडंकः २४, शेष: २५, सारंगः २६, पयोधरः २७, कुंदः २८, 
कमल २६, वारणः ३०, शरमः ३१, मसलो---भ्रमरः भाखरश्च ३२, जांगल३ 
३३, शरः ३४, सुसरः २५, समर ३२६, सारस; ३७, सरसः ३८, इअ--इति 
सुप्पआ गाम--बट्पदनासानि ठबि--सख्थापयित्वा लेहइ--लब्यंत इति पिंगल 
कहइ---पिंगलः कथयति ॥ 

१२३, मेरं; ३९, मकरः ४०, मदः ४१, सिद्धि; ४२, बुद्धि! ४३, करतलं 
४४, केमलाकरः ४५, घवल; ४६, मदनः ४७, ध्रवः ४८, कंनक ३९, कृष्ण 
धू ०, रंजन: ११, मेघाकरः ५२, औष्मः ५१, गरुडः ५४, शशी ५५, शूरः ४६, 
शल्य ५७, नवरंगः पथ, मनोहरः ५६, गगन ६०, रन ६१, नरः ६२, हीरः 
६३, भ्रमरः ६४, सेखरः ६५, कुसुमाकरः ६६, ८द्विप: ६७, शंखः ६८, वसुः 
<६, शब्दः ७०, मुनिः ७१, इति एहत्तरिह--एकसप्ततिः षदपदनामानि 
छुंदआर---छुंदकारकः पत्थरि--अस्ताय्ये लेदइ--लभते, इति पिंगलः कहृइ--- 
चकथयति ॥ 
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१२४. अयथैतेषां प्रकारांतरेण संख्यामाह जत्ते इति। यावंतः सब्बें लघवों 
भवंति अर््धेविरुज्यतां तनन्‍्मध्ये। तत्रापि विसुज एक शरं पंचकं, शर इति पंच 
संज्ञा, एतत्पमागोन नामानि विद्धीति शेषः | 'अयमथर्थः, द्विपंचाशदुत्तरं शतं लघवः 
अंतिममेदे ये, तन्मध्ये अर्द्धत्यागे पटससतिर्वशिष्यते, तत्र पंचत्यागे एकसप्ततिर- 
वशिष्यते, तव्प्रमाणेन एकसप्ततिप्रमाणानि नामानि भवंतीत्यरथः ॥ 

अयैते भेदाः स्वरूपतो लिखित्वा प्रदर्शते | गुद ७०, लघु १२ अजयः, गुरू 
६६ लघु १४ विजयः, गु दल १६ बलिः, गु ६७ ल १८ कणंः, गु ६६ लू 
२० वीर गु ६४ ल २२ वेतालः, गु ६४ल २४ बृहन्‍त|, गु ६३ ल २६ 
मकंटः, गु ६९ छ रं८ इरिः, गु ६१ ल ३० हरः, गु ६० ल १3२ ब्रह्मा, गु 
५६ ल ३४ इंदु), गु ८ ल ४२ सिंह, गु ४६४ ल ४४ शारदूलः, गु $शल 
४६ कूमः, गु ५२ ल ४८ कोकिलः, गु ५९ ल ५० खरः, गु ५० ल ४२ कुंजरः, 
गु ४६ ल ५४ मदनः, भु ४८ ल ५१६ मत्त्यग, गु ४७ ले ५८ ताडंकाः, गु ४६ 
ल ६० शेषः, गु ४५ ल ६२ सारंगः, गु ४४ ल ६४ पयोधरः ग ४३ ले ६६ 
कुंद, ग॒ ४२ ल ६त कमलं, गु॒ ४१ ल ७० वारण), गु ४० ल ७२ शरमः, 
गु ३९ ल ७४ मसलः, गृ रे८/ल ७६ जांगलः, गु २७ ल ७८ शर, ग॒ २६ ल 
८० सुसरः, गु रे५ ले ८र समर, गु ३४ ल ८४ सारसः, गु १३ ले ८६ सरसः, 
गु १२ ल प्८ मेदः्, गु २१ ल ६० मकरः, गु ३० ल ६२ मदः, गु र९्ल 
६४ सिद्धि, गु रद ल ६६ बुद्धि गु २७ल ९८ करतलं, गु २६ ल १०० 
ककलाकरः, गु ( २५ ल ) १०२ घवलः, गु २४ ल १०४ मदनः, शु रे३्ल 
१०६ भ्रुवः, गु २२ ल १०८ कव ( न ) कं, गु११ल ११० कृष्ः, गु १० ल 
११२ रंजनः, गु १६९६ ल ११४ मेघाकरः, गु श्८ ११६ ग्रीष्मः, गु १७ ल शृश्८ 
गरुड़, गु १६ ल १२० शशी, गु १४५ ल १२१२ शूर।, यु १४ ख १२४ शल्य, 
गु१३ल १२६ नवरंगः ( गु १२ ल ) ११५८ मनोहरः, गु ११ ल १३० गगन, 
गुश१०ल १३२ रलं, गु ६ ल १३४ नरः, गुल १३६ हीरः, गु ७ ल ११८ 
भ्रमरः, ग्ु६ल १४० शेखरः, गु५ल १४२ कुसमाकरः, गु४ल १४४ 
हिप,, गु ३ल १४५ शंखः, गुर ल श्ड८ वसुः गु १ ल १४० शब्दः, 
ल १५२ मुनिः | 

१२५. अथ पज्भटिकाइत्त लक्षयति चउमत्तेति। श्ंत--अ्रंते, पओहर-- 
पयोधरं मध्यगुरं जगणमिति यावत्‌ ठइ--स्थापयित्वा, अंतस््यं चतुर्मात्रिकं 
जगणस्वरुपमेव विधायेत्यथंस, पाइ पाइ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ चारि 
ठाइ--चतुःसंख्यान्‌ू चउमत्त--चतुर्माजिकान्‌ गणान्‌ करहि--कुरुष्व | एम--- 
एवं, चारि पाअ--चतुषपदे चउठसदित मत्त--चतुःषष्टिमात्राक॑ पज्लटिय : 


५६६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


छुंइद-- पज्कटिकाच्छंदः मवति, एततू भ्रवेति शेषः इंदुः पज्करइ--प्रलचति ॥ 
अथमं त्रयश्नतुष्कलासतदनंतरमेकोजगण एवं षोडश मांत्राः प्रतिचरणं यत्र पतंति, 
सतज्भाटिकाइसमिति फलितार्थः | 


१२६, अथ(प )०मटिकामुदाहरति जे इति। येन पराक्रमेण गोलाहिबइ- 
गौडाधिपति; राड--राजा गंजिअ--गंजितः, हत इति यावत्‌ , जसु भश्न--यत्य 
पराक्रमस्प भयेन उद्दंड--समरदुर््धघ: ओड--उत्तलदेशाधिपत्ति: पलाउ--' 
पलायितः। येन च जुज्क--युद्धे, इद सर्वत्र चेति, ग़ुरुलक्क्रम - शुरुविक्रमः 
शुरुख्यैरनतिक्रमणीयः विक्रमः पराक्रमो यस्य स ताहश इत्यथ॥, वभिककम--- 
विक्रम: विक्रमनामा कश्चित्‌ प्रसिद्ध राजा, जिणिअ--जितः, ताकण परक्कम-- 
तत्कर्णपराक्रम॑ कोडपि बुज्क--बानाति, अपि तु न को पीत्यरथ: ॥ 


१२७, अथ अलिल्लहबृत्त लक्षयति सोलह मत्तेति | जहा, सोलह मत्ता-- 
घोडशमात्रिकाः षोडश मात्रा यस्यां सा ताहइशीत्यथंः, पाउअलि--पादाबली, 
लह-- लम्यते, वेबि--दयोरिति शेषः, जमक्का--ज ( य ) मकी भमइ--भवत 
इति, अलिल्लह कथयत्य4: । किंपि कुत्रापि चरणे इत्यथः, अलीहलह (१ ) 
अप्रयोजक--इत्यथः | अर्य चर देशीशब्दः। पओहर--पयोधरः मध्यगुरुजंगण 
'इति यावत्‌ , श॒ हो-- न भवति, अन्र जगणों न देय इति भावः, अंते पादांते 
सुपिश्न--सुप्रियः द्विलघुर्गंग इत्यर्थः पततीति शेपः | क्रियमाणासु पोडशमात्रासु 
अंतिम (मा ) त्राद्यय यत्र लधुरूपमेत्र पतति, न तु षोडशमात्रातिरिक्तः सुप्रियो 
देय इति भाव, तत्‌ अलिल्लद छुंदु--अलिल्लहनामक छुंदः भण--- 
कथय इत्यथः ॥ 

१२८, अथ अलिल्लहइ॒भुद्ाहरति जिहि इति | जिहि--बरेन आसाबरिनामको 
देश), दिणहड--दत्तः, सुत्यिर--सुस्थिरं, वेरिकृतास्कंदनाभावादव्याकुलजनमिति 
भाव), डाहर रूज्जा--डहारराज्य डहारः पर्वतविशेषस्तस्य राज्यमित्यर्थ', लिहृठ-- 
गद्दीतं | कालिनरे येन कीतिंः खापिता, धरु आवब्जि--घनम्‌ आवबज्य दशदिः्म्य 
'एकीकृस्येत्पर्थः, धम्मके--धर्माय अप्पिअ--अ्रर्पितम्‌ | अन्न दिल्ठठ लिहठ, थप्पिश्न 
अषिअ इति दलद्ये यमकवर्त्व॑ स्फुथ्मेव | अन्न जिह्लीति संयुक्तपरोष्प जकारः 
ल्घुब्ेध्यः; 'कत्थत्रि संजुत्तपरों बष्णो लहु द्वोइ', इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ । धम्मके इति 
एकारोडपि लघुबध्यग, ऐओ शु (सु ) द्वाअ बण मिलिआ चेति पूब॑मुक्तलातू। 

अन्यथा ततच्चरणे मात्राधिक्यं स्थादिति बोध्यम || 

११६, अथ पादाकुलकं वृत्त लक्षयति लहु गुर, एक्क णि ( श्र )--भेति। 
- जेहायत्र, लह गुरु एक्क णि ( णे ) म्म--लघु गुरवैंकनियम: गहि-- नास्ति, यत्र 


परिशिष्ट ( ३ ) ' ४३६७ 


भोडशापि मात्रा अष्टगुरुूूपेणैव पतंति, अथवा षोडशलघुरूपेणेव पतंतीति नियमों 
नास्तीत्यर्थग, किंतु पप॥ पअ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ उत्तम रेहा-- 
उत्तमा रेखा मात्रा लघुगुबंतरिता इति भावः लेक्खिए--लिख्यंते स्थाप्यंते इत्यथः | 
सुकविफर्णीद्रकटबलय( मि )ति पिंगलकंठाभरणतुल्यमित्ययंग,.. कंठाभरण यथा 
सस्नेहं कंठे स्थाप्पते, तथैदमपि सललेह पिंगलेन कंठे धृतमित्यर्थ, सोलहमत्तं--- 
पोडशमात्राकं, प्रतिचरणं षोडश मात्रा यरिमंस्तत्तादशमित्यर्थ,, पादाकुलकनामर्क 
बृत्त भवतीति शेष; । पादे मात्रा: लिख्यतै इत्युक्त, तत्र कियंत्यों मात्रा इत्यपेक्षायां 
पोडशमात्राकमिति देतुगर्भ विशेषणम्‌ || 

१३०, अथ पादाकुलमुदाइरति सेर एक्केति | सेर एक्क जो ( जड़ ) पाबउ 
घित्ता--सेरकैक॑ यदि प्राप्नुया (द्‌ ) छत, मंडा बीस पकाबठ णित्ता--तदा 
विशति मंडकान्‌ पचामि नित्य | तत्र च जइ--यदि टंकु एक्क सेघठ पाआ++ 
टंक एकः सेंघवः प्रातः, तदा णो हउ रंक सोइ हउठ राभ--योऊह रंकः स एवं 
अहं राजा ॥ 

१३१, चो( चडठ )बोलां लक्षयति सोलह मत्तेिति । सोलह मत्तह--- 
पोडशमात्रामिः बेति--द्वावषि द्वितीयचतुर्थयोरत्रे उपादानात्मरथमतृतीयाबित्यर्थः 
चरणाविति शेपः ( पमाणद ) प्रमाणयत, बीअ चउत्थह--द्वितीयचतुर्थयो- 
अरणयोः चारिदद्ा-चतुर्दश मात्रा इति शेषः प्रमाणयतैति पूर्वेणान्वयः, 
मत्तद सठिठि--पष्टिमात्रा! समग्गल जाणह--समग्राः जानीत, घवारि पआ--- 
चतुष्पादं चो( चड )भोल कदा--चोब्रोल॑ कथय || तत्र प्रथमचरणे षोडश, 
द्वितीये चतुदश, तृतीयेषपि पोडश, चतुर्थे च चतुर्दश मात्राः पतंति, ततः 
चोब्रोलानामकऊ वृत्तमिति फलितार्थः ॥ 

१३१२, अथ चोन्रोछामुदाहरति रे धणीति। रे धणि-धन्ये, मत्त मअंगज 
गामिणि--मत्तमतंगजगमने खंजनलोचने चंद्रमुखि चंचल गच्छुद्रोवनं ण 
जाणहि---न जा( ना )सि, अतः तत्‌ छुइल्म्यः विदग्घेश्यः काइ श॒ही--कुतो न 
सम्रप्पहि--समपेयसि । अथवा यतः चचल॑ अतएव गच्छुयोवन छुइल्लेभ्योन 
समपंयप्ति, अतः त्व॑ काइ णद्दी--किमपि न जानासि, यदि तु समर्पयसि तदा 
अभिज्ञा भवसीति भाव; ॥ 

१३३१, अथ रघ्डां लक्षयत्ति 'पठमेति | भो शिष्या: पठम-प्रथम- 
चरण इत्यथः दहपंच मत्त-पंचदशसु मात्रासु बिश्मइ--विस्मति विश 
समात्ति प्राप्नोतीत्य4:, प्रथमचरणे पंचदश मात्रा; कर्व्या इति भावः। बीअ- 
द्वितीये पअ--पदे बारइ--द्वादश मात्रा इति शेष, सर्वत्र यथा यथा योजनीय, 
उब्हु--स्‍्यापपत | तीअ ठाइ--तृतीये स्थाने तृतीयचरणे इत्यथ: दहपंच मात्रा३ 


णद्८ प्राकृतपंगछम्‌ 


जागहु--जानीत । चारिम--चठ॒थं चरंणे इति शेषः, इद च यथापेत्षमन्य- 
श्रापि योज्यं, एग्गारहद्ि--एकादश मात्रा: जानीतेति पूर्वेणान्वयः । पंचमे ड--- 
पंचमेषपि चरणे दहपंच--पंचदश मात्रा: आणहु--आनयबत । एवंप्रकारेण 
अठ्ठासट्ठी--अष्टषष्टिमात्राः: पूरबहु--पूरयत, अग्रे अष्टपष्टिमात्नाते दोहा-- 
द्विपदिकां तेरद मत्तेत्यादिना पूयमुक्तां देहु--ददत। एंह--एपा रहा, ( इअ ) 
इये सुपसिद्ध--सुप्रसिद्ध यथा स्थाचथा राअसेण--राजसेना इृतद्यपि मणिब्जइ-- 
भण्यते ॥ एतप््या राजसेना इति नामांतरमपि कथ्यत इत्यर्थ: ॥ 

१३४. अथ रंडायां तावचावन्मात्रा तत्तच्चरणे देया इत्यक्त, तत्र विप्रा- 
( नया )सप्रकारमाह विसमेति | ब्िधम--विषप्रमे पादे प्रथमे तृतीये पंचमे 
चेत्यथ:, आदौ तिकल संठबहु--त्रिक्ल स्थापय, ततश्च तिकलानंतरमित्यर्थ 
तिण्णि पाइक--त्रीन्‌ पदातीन्‌ चतुष्कलानित्यथः करहु--कुरुत, पदम - प्रथमे 
पाद श्रंत--अत प्रथमपादांत इत्यर्थः णरिंद कि विष्प-नरेन्द्र मध्यगुरं जगणं 
किंबा विप्र॑ चतुलं॑ध्वात्मक॑गणं कुरुतेति पूर्वेणान्वयः, तथाच प्रथमे चरणे 
त्रिकलानंतर कत्तेव्येपु तिषु चतुष्कलेषु तृतीयश्चतुष्कलो जगरणस्वरूपो विप्ररूपो 
वबति कत्तव्य: न तु एथगिति द्वदयं। अबर पश्च--अपरपादे विपमचरणगण- 
विचा री व प्रक्रांतत्वात्रथमादपरस्मिन्‌ विषमे ठृतीये पंचमे च पादे इत्यर्थ: वे 
मत्त-े मात्रे द्वो लघू इत्यः, उदाहरणानुरोधादन्न मात्राशब्दो लघुवाची, 
झअंते देये इत्य4;, तथाच तृतीयपंचमकानंतरदेयेषु चतुष्कलेषु तृतोयो गणः भगणो 
देय इति भावः वस्यैब द्विलघ्वंतवात्‌ । 

अथ विषमचरणन्यवस्थां विधाय समचरणव्यचस्थामाह सम प्र इति। 
सम पश्मन-समे पादे द्वितीये चतुर्थ चेथ्र्थ: आदो ब्रिज पाइक्द्दौ पदाती 
चतुष्कलावित्य५;, अंत--श्रंते चतुष्कलद्ब यांते पादांते चेत्यर्थ: सब्बलहु--सर्वलघु 
बिसज्जहु--विस्जत, चौ ( चड ) त्था चरण--चत॒र्थचरणे अंते इति पूर्वतन- 
मनुषंजनीयं, विचाये सावंधनतया एकलहु--एक लघुं कट्टिअ लिज्ज--निष्कास्य 
गह्मतां द्वितीयचरणांतिमगणापेक्षया चतुर्थ--चरणांतिमगणे एको लघुन्यूनः 
कर्तव्यः तत्र एका मात्रा न देग्ेति छृदय ॥ तथा च समे पदे चतुष्कलद्बयांते 
सर्व लघ्वात्मकगणदानमुक्तं, तत्र चठु५चरणे चतुष्कलद्व यानंतरं स्वेल्घु), त्रिकलो 
देयः, द्वितीये च स्वेलघुश्चतुष्कलो देय इति व्यवस्था । 

इम पंच पाअ उद्यग्रण कइ--एवं पंचपादोद्ववनं कृत्वा, उद्दबनं विन्यासः), 
तथाच एवं पंचपादविन्यातं कृल्वेत्य4, दोसहीण दोहाचरण--दोषहीनदोहाचर- 
णान्‌ जस्सत्यादिना पूर्वोक्तप्रथमतृतीयजगणवत्त्वरूपदोषरहितान दोह्ाचतुश्चरणा- 
नितल्यर्थ, ठवि--ख्थापयित्ा पूर्वोक्तचरणपंचकानंतरं दोहां दल्वेत्थ५:, पिंगलः 


परिशिष्ट (8 ) श्ई६ 


बत्युणाम--वस्तुनामक वृत्तं कहेइ--कथयति, एतदेव राअठेण रहु ड--राजसेनरडा 
एतस्थैव राजसेना रंडेति च नामांतरं भणइ--मणति || 

१३५, रड्डाधदाहरति भमईति | महुश्रर--मघुकरा: भमइ--अ्रमंति, फुल्लु 
अरबिंद--पुष्पितान्यरविंदानि, काणण--काननानि ( णप्केसु-- ) नव्बिशुकैः 
जुलिअ--ज्वलितानीवभांती (ति) शेषः सब्बदेस--सर्वदेशः पिकराब 
चुहल्लिअ--पिकरावैश्चु लुकितः निपीत इति यावत्‌ , कोकिलालापानाकण्य संज[त- 
कंदर्पघ्ाधया सर्वोडपि देणि (शो ) निः्पीत इच मातीति मावः, मलअ कुदहर 
णव वल्लि पेलिअ--मलयजु हरनववल्लीः प्रेषयित्वा ता कंपयिलेत्यर्थ,, सिअल 
पव४--शीतलः पवनः लहु--लबु मंद यथा ख्ात्तथा वह॒ुइ--वहुति। चित्त 
मणोभव सर हणइ--चित्तं मनोभवः शरैद्ेति, कंत--कांतः दूरे दिगन्तरे एब, दुरंतः 
दुए। अंतो यस्‍्य (से) ताहश। समय इतिति शेषः परिपलिअ--परिपतितः, 
अप्पड--आउत्मानं किम परि--कंया परिपास्या वारिहंउ--रक्षिष्यामि ॥ 

१३६, अभैतस्थैव भेदानां ससंख्य नामान्याह करहीति। अपि-हे प्रिये 
करभी नदा मोदिनी चारुसेना तथा भद्गरः राजसेनः तालंकिनी इति सत्त- सप्त 
वत्थु णिप्फंद- वस्तुनि/पंदा:--वस्तुनामकस्य पूर्वोक्तत्नत्तस्थ नित्पंदा भेदा इत्मर्थः ॥ 
रड्डाया एवं वस्तु राजसेन इति च नामांतरम्‌ | 

१३७, तेपु प्रथम करमीं लक्षयति । पटमेति | जासु--यस्याः प्रथमतृतीय- 
पंचमपारेएु तेरह मच्त--त्रयोदश मात्रा:। बीअ चउत्थ--द्वितीयचतुर्थयों श्र रणयो- 
रिति शेपः, एथश्रारहहि--एकादशैव मात्रा भवंतीत्यर्थ, तासु--तस्या। करहि-- 
करभीति नामेति शेष: मणिज्णइ--मण्यते || अबममिप्रायः, पूर्ववत्तुच्छुंद्सि 
प्रथमे चरणे पंचदशमात्रा: द्वितीये द्वादश तृतीये पंचदश चतुर्थ एकादश 
पंचमे पंचदश देया इति फलितं, तत्रेंव प्रथमतृतीयपंचमचरणेषु प्रथमोपात्तत्रिकल 
मात्राद्दयं दूरीकृत्य द्वितीयचरणे चांतोपात्तसवलघुचतुर्मात्रिके एकां मात्रां वृरीकृत्य 
चतुर्थ चर पू्ब(ब )देव संखाप्याओ दोहां दत्वा करभी वाच्या, न तु(?) 
विषमपादेपु प्रथमोपात्तजिकले मात्राद्वर्य न्यूनं कर्तब्यम्‌ ॥ अंतोपात्तनगणभगरणोषु 
चेत्यन्न कि विनिगमकमिति चेत्‌, सरुत्यं, सामान्यानालि( मि )तविशेषाभावात्‌ 
पूर्वोक्त ड्रानियमानामुत्तरत्राप्यावश्यकतया करम्यामपि प्रथमचरणते जगणविप्र,न्य- 
त्ततत्म, तृतीयपंचमयोश्र भगणस्यथावश्य स्थापनीयलात्रथमपरित्यागे मानाभावश्र 
प्रथमोपात्त त्रिकलमच्यत एज मात्राद्वय॑ न्‍यून॑ं विचेयं, द्वितीवे व समचरणे 
अंते सर्बलघुर्देव इति नियमस्य पूव॑मुक्तत्वांत्‌ अंते सर्वलधुस्थापनमावश्यक्रमिति 
चतुर्थ चरणसाम्यतया द्वितीयचरणस्थापने बाघकाभावादंतिमसर्बलष्वात्मकगणमध्यत 
एज ह( ए )का मात्रा न्‍्यूना विधेयेति न कश्रिदोष इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्ट 
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पंथा। सुधीमिविभावनीयः | यत्त विपम आद्यपात्तत्रिकलमध्ये मात्राद्र्य न 
त्याज्यमेककल «णाभावादिति, तत्र आर्यायामुत्तराद्ध पहष्ठस्ैवात्रापि प्रथमस्यैककलस्य 
स्थापने बाधकाभावात्‌ ॥ 

१३८, अथ नंदां लक्षयति पदमेति | यत्र प्रथमतृतीयपंचमपादेषु दहचारि-- 
चवुर्दश मत्त होइ--मात्रा भवंति | बीअ चउत्थ एश्रारह॒हि--द्वितीयचतुर्थश्रो रेका- 
दशैव मात्रा भवंतीति पूर्वतनानुर्घंगः, त॑ं विआरि--विचाये णंद भणिज्ज--नंदां 
भण | अत्रापि पूर्शेक्तरीत्या विषमपादेधु प्रथमोपात्तत्रिकलमध्यत एवं एकां मात्रां 
दूरीकृत्य द्वितीयपादे चांतस्थचतुलंध्वात्मकगणमध्यत एकां मात्रा त्यक्या चतुर्थ 
पूर्वबदेव स्थापवित्वाओे दोहां दर्था नंद्रा वाच्या इति निष्कर्ष: ॥ 

१३६. अथ मोहिनीं लक्षयति पढ़मेति । यस्‍्यां प्रथमतृतीयपंचमपादेधु 
गवदह मत्ता--एकोनविंशतिमांत्रा:। बीघअ चउत्थ एआरहहि--द्वितीयचतुथ- 
योरेकादशेव मात्रा भवंति, तं-तां आसु-एनां मोहिणी-मोहिनी 
सणि--जानीहि ॥ अन्न विषमेषु जिकलानंतरं चत्वारश्वतुर्मात्रिका विधेयास्तेष्वेष 
प्रथमपादाति जाणों विप्रो वा विधेयस्तृतीयपंचमयोश्रांति( म )भगण एव विधेयों 
द्वितीये चांतिममध्यत एवं एकां मात्रा निष्कास्य चतुर्थ च पू्वबदेव संस्थाप्याग्रे 
दोहां दत्वा मोहिनी वाब्येति व्यवस्था ॥ 

१४०, अथ चारुसेनां लक्षयति । जासु-यस्या; प्रथमतृतीयपंचमपादेपु 
परएणरह--पंचदश मत्त--मात्रा:। बीअ चउत्थ--द्वि तीयचतुर्थयोः पादयो: एका- 
दशेब मात्रा भवंतीति शेषाः, आसु--एनां चाससेनां भग--कथय || अन्न विपम- 
चरणान्‌ वह्तुन इव संस्थाप्य द्वितीयचतुर्था चरणौ करभ्या इब विधायाग्र दोहा 
दत्वा चारसेना वाच्येति निष्कर्ष: । 

१४१, अथ भद्रं लक्षयति पदमेति | प्रथमतृतीयपंचमपादेषु मात्रा; पंचदश, 
द्वितीयचत॒र्थयोद्दादश मात्राः मबंति, आइ--एतस्य भद्रेति नाम कथितम्‌ । 
अन्न चठु॒थ अयश्रतुर्माजिका अन्ये वस्तुन इवेति निष्कर्ष: | 

१४२, अथ पूर्व विसम तिकलेत्यनेन लक्षितमपि राजसेनापरनामक वस्तु 
क्षत्त करही नंदेत्यन्न॒ तदन्‍्य एवं राजसेनः कथित इति भ्रमनिरासार्थ पुनस्तमेव 
लक्षपति पदमे त। प्रथकतृतीय॑चमपादेषु मात्राः पंचदश यत्र | समे चरण 
द्वादश अ६--श्रथव एक्कदह--एकादश राजसेन॑ मणत च || एतन्निष्कर्पश्र 
पूबमेष कृतः ॥ 

१४३, अथ ताडं(ल॑ )किनीं लक्षयति पढमेति। यध्याः प्रथमतृतीयपंचम- 
पादेषु सोलह--षोडश मात्रा भवंतीति शेष), समे द्वितीये चतुर्थ च द्वादश अथच 
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एक्कदह-- एकादश मात्रा भवंतीति शेषः, यथायथं योजनीयः। द्वितीये द्वादश 
मात्रा भवंतीत्यथं! । तास ताड(लं )किनीं भण ।| अत्र विषमपादेधु 
( ज॑ )गणांता विप्रांता वा चत्वासश्रतुष्कलाः कार्य्य;, समौ च पूर्वबत्‌, अग्रे 
दोहा दत्वा ताडं(ल )किनि( नौ ) वाच्येति निष्कर्षः। इति श्रीपिंगलप्रकाशे 
संडाप्रकरणम्‌ ॥ 


१४४, अथ पद्मावती लक्षयति भणु पोमावत्तीति | यत्र कणेः गुरुद्यात्मको 
गण इत्यरथः, कस्मअल- करतलं॑ गुर्बतः सगण इत्यर्थः, विप्पो--विप्रश्चतुल॑घुकों 
गण इत्यर्थ,, चरणः गुर्बादिभगण एव एवेति शेषः चठमच--चतुर्मानिकाः अछाआ 
--अप्टों गणा; पाए पाअ--(पादे पादे ) देयाः प्रतिचरणमिलयः 
ठाग॑। ठाएं-खले खले, डकिद्टाआ--उत्कृष्टा। अधिका बहुश इति 
यावत्‌ पतंति। यन्न प्रतिचरण स्थापनीया अशे गणाः कर्णसगणविप्रभगशस्वरूपा 
एज पतंति नान्‍्या व्रत एव पीर्वाप*ण पुनःपुनः्वाराष्टक॑ पतंतीति यावदित्यर्थः, तां 
घोमावत्ती--पमवती भण पद्मावतीनामकं तदबृतं कथयेत्यर्थः। अत्र जइ यदि पओ- 
हर+पयोधरः मध्यगुरुजंगण इत्यथ: पलइ--पतति, तह--तदा किसपि मनोहर 
सम्पक् न भवतीति शेषः, किंतु चंडालचरित्र: इझ्--अये जगणाख्यो गणः गाभक्क- 
गुणो--नायकंगुणं पीडयति, पिअरहि--पितर॑ संप्रासयति, अतएवं कइ उब्बासइ--- 
कविमुद्वासपति ॥ अन्न जगणे पतिते यस्य कविल्मेतच्छुंदसा भत्रेत्स राजा नश्येत्‌ , 
नर च तस्मिन्नेताहश रुवित्वनि माँणकर्न्रा कविनापि बंधनताडनादिव्यथा प्रासब्येति, 
अत्र जगणः सबेधा न देय इति भाव: || 


१४५, अथ पद्मावतीमुदाहरति भअ भज्जिअ इति | यदा कासीसर राणा--- 
चाशीश्वरेण दिवोदासेन राशा, पआणा-प्रयाणं किएउ--कतं, तदा बंगा--- 
चंगदेशीया राजानः भश्न भज्जिश्व--भयेन भग्नाः कृता।, भग्ग कलिंगा-- 
पलायिताः कलिंगः, तैलंगा रण मुक्क्रि चले-तैलंगाः रणं मुक्वा चलिता:, 
विटठा--ध्ृष्टा रणनिर्भीका हत्यथ: मरह8-महाराष्ट्राः कट्ठा--काष्ठासु दिक्ञु 
लगिअ--लग्नाः पलाय्य दिगंतं गता इत्यर्थः, सोशष्टा भयेन पादपतिताः, 
परव्यश्न ऋंपा--पर्वतझंपा: कंपा--कंपाः कंपनशीला इत्यर्थ: चंपारणा ओोत्या 
ओत्यी उत्पायोत्यायेत्यर्थ: जीव हरे--जीव॑ स्वप्राणान्‌ हरंति त्यजंति इति, 
जिद्ाघरः मंत्रिश्र्ठो भणति ॥ अत्र प्रथमचरणे तृतीयः पंचमः षष्ठो गण: 
कर्स्वरूपः, प्रथमों द्वितीयश्चठर्थः सप्तमोडष्टमश्च संगणध्वरूपट, द्वितीयचरणे 
च  द्वितीयतृतीयपंचमषष्टकत्तमगणाः कर्शश्वरूपा अन्ये च सभणरूपा), चतुर्थे 
च्‌ प्रथमपंचमी गणो कर्णरूपो पष्ठतृतीयो भगणरूपी अ्रन्ये च संगणरूपा$, 
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इत्यं गणा; पतिताः, विप्रग्तु न क्वचिदषि पतितस्तथापषि सोडपि यदि पतति 
तदातरि बाधर्क नास्तीति ॥ 

१४६, अथ कुंडलिकां लक्षयति दोहा लक्खणेति। बुहअण--बुधजना+ 
यस्या: पटम--प्रथमम्‌ अद्ध-श्रदर्थ, तथा च पूर्वाद््धमित्यथः, दोहा लक्खण- 
द्विपदिकालक्षणं पढ़ि--पठित्वा, णिरत्त--निरक्त, द्विपदिकास्वरूपमेव यध्यार 
पूर्वाद्धमित्यर्थ, द्वितीय॑ चेति शेषः श्रद्घमिति पूर्वातुषंगग, तथाच 
द्वितीयम्‌ श्रदर्धम्‌ उत्तराद््धमित्यथं: कच्वह--काब्येन निरुक्त--काव्यस्वरूपं 
यस्या उत्तराद्रमित्यरथः उल्लाले उंजुत्त--उल्लालेन संयुक्तामू । उल्ललनम्‌ 
उललालः कतिपयवर्णानां परावृत्य पठनमित्यर्थ: कब्व--( काव्येन ) तैन 
सहितामित्यरथ,, तां कुंडलिआ-- कुण्डलिकां मुणहु--जानीत,  इये चर 
उल्लालेन संयुक्तानि यमकानि सौसादश्यवंत्यक्षराणणि यस्‍्यां ताहशीत्य4:, 
सुद्ड--शुद्धा, सलहिज्जइ--श्लाप्यते, तथा च न केवलमुल्लालयुक्ते बेय॑ 
विधेया क्ति यमकान्यपि देयानीति भावः | चौ(चड )आलदह 
संठ॒ मत्त सुकिअ दि बंधु--चतुश्चत्वारिंशद्धिकशतमात्रासुकृतहटबंधा 
चतुश्चत्वारिंशद्धिकशतमात्रामिः. झ॒ुतरां कृतः हट बंधो योजन॑ 
यस्यां सा ताहशीत्यर्थ: कहिज्जई--कथ्यते | क्यचित मुकइ दिढ़ अंबु इति 
पाठस्तत्र सुकविरटंघु नाम--कविपरममित्रेण पिंगलेनेति यावत्‌॥। चतुश्चल्वारिं- 
शदचिक शत मात्रा: अन्न कध्यंत इति मिन्‍्नें मिन्‍नमेव योजनीयं, चउआलह 
सड मत्त--चत॒श्च॒त्वारिंशद्धिक शत मात्राः जासु-यस्यां, तु भूसण सोहा--- 
तनुभूषणानां शोभा इत्यर्थः, जनयंतीति शेपः। एम कुंडलिआ मुशहु--एवं 
कु'डलिकां जानीत, पढम पढ़ि जह दोहा--प्रथमं पज्यतै यत्र दोहा इति योजना |) 
भावार्थस्तु--पूर्वाद्ध पूर्वोक्तदोह् इृच् न विधेयमुत्तराद्द/ च पूर्वोक्तकाव्यवृट्ेन विधेय- 
मित्युक्त | तन्न यद्यपि दोहायां काव्ये व उल्लालकयोनियमो नोकस्तथाप्यत्र 
उल्लालो यम चेति दयमवश्यं विधेवमिति विशेषः | एवं च दोहाचरणचतुष्टयस्था 
अष्टचलवारिंशन्मान्राः कात्यच रणचतुष्टयस्थाश॒ पण्णवतिमात्रा एकीकृत्य चतुश्रत्वारिं- 
शदधिकशतं मात्राश्वरणाष्टकखा इहावसेया इति विभावनीयम्‌ || 


१४७, अथ कुंडलिकामुदादरति ठोल्लेति | पुर जज्जला मंतिवर--पुरोजज्ज- 
ल्‍लमंत्रिवरः पुरीडग्रे जन्जल्लनामा मंत्रिवरों बस्य स ताहश इत्यथः वीरहंमीरः 
चलित इति यद्य दिल्‍ली मह-- डिल्लीमध्ये दोल्‍्ला--आनकः डिंडीरवार्थमिति 
मावः मारिअ--मारितस्ताडित इत्यथेः, तदा मेच्छ सरीर--म्लेच्छुशरीराणि 
मुच्छिअ--मूर्च्छितानि । अग्रेसरजण्जल्लाख्यमंत्रिवरो हंमीरनामा खननगराण्वलित 
इति फुत्कृत्मय समजनानां सावधानतासंपादनाय डिल्लीमच्ये यदा डिंडीराये 
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परहस्ताडितः तदा तच्छुत्वा हंमीरागमनत्रस्ता म्लैच्छा मूच्छिता शति भावः ॥ 
चलिभ बीर हंमीर पाभ्रभर--* * #पादमरेण मेदिनी प्रथ्वी कंपइ---कंपते, धघूलि--- 
घूलिभिः सैन्यपादाधातोत्यरजोमिरित्यर्थः सूरज-चूर्यस्य ( रह-- ) रथः भपई-- 
भाच्छायते, ततश्च शिगि मय णह--दिह्नमोमार्गे अंघार--अंधकारः जात 
इति शेषः । दिग मग णइ--दिडनभो मार्गे श्रंधार--अ्रंधकारे सति खुरधाणक-- 
खुरासानस्य देशस्य ओल्ला--दंडप्रतिनिधिभूताः पुरुषा आण--आनीता इति 
यद्यपि, तथापि है वीर सुरत्राणेति संबोधनमच्याहत्त॑व्यं, त्व॑ दरमरि---चरणतलेविंमग्न 
विपक्ख--विपक्षानू, ( दमसि-- ) दमयति, अतः दिल्‍ली मह--दिल्या मध्ये 
दोल्ला--पटहं मार--ताडव । यद्यपि हंमीरश्चलित इति श्रुत्वा अन्ये म्लेच्छा 
मूज्छिता: खुरासानदेशीयैश्च दंडप्रतिनिषिभूता मनुष्याः समर्पिता,, तथापि त्वया 
न मेतव्यं किन्तु योदृणां रणसज्जीभावाय पुनद्वितीयों डिंडीरबः त्वया कारणीय 
इति किंचिदायस्तभैय्य सुरत्राएं प्रति कध्यचिन्मंत्रिण उक्तिः ॥ 

१४८, अथ दोहावत्तेन पुनः स्पष्टोकृत्य कुंडलिकालक्षणमाह पदमदहि इति। 
पदमहि--प्रथमे अद्वे इति मावः दोहा चारि पअ--दोहायाश्वत्वारि पदानि 
ततो द्वितीयाड कश्बह--काव्यस्थ. चडपअ--चल्वारि पदानि देहि, एवं 
कऋुंडलिका अषप्टरदी, तत्र पादे पादे यमकानि क्रियन्तां ॥ यमकानिति उल्लालाना- 
मप्युपलक्षकम्‌ । इंदं चोदाहरणानंतरं लक्षगकथनमनौचित्यमाबहतीति क्षेपकमिवा- 
आति इति बोध्यम्‌ | 

१४९, अथ गगनांगनामकब्ृत्त लक्षयति पञअ पञअ इति। हे पिश्न--प्रिया३ 
शिष्याः यत्र पदमहि--प्रथमपादादाविति यात्रत्‌ चारि मत्त गण--चतुर्माआ्ाकः 
गणः किज्जइ-क्रियते, ततो यथेच्छ चतुष्कले वेत्यध्याहारः, गणइ--गणेः, यत्‌ 
प्मासिओ--प्रकाशितं, यशत्र च गुर अंत पआसिओ--अ्रंतप्रकाशितगुरूणि 
अते समामौ प्रकाशितो गुरुयेंघु ताइशानित्यथ,, तथाच कर्ततव्येत्रु विंशतितममक्तरं 
गुरुरूपमेव कार्यमेति सात्र, बीसक्खर--र्विशत्यक्षरणि, सम पअह--सर्वेश्ु 
पादेषु प्रत्येके पतन्तीति शेषः, तत्‌ पद्म पअ--यादे पादे प्रतिचरणमित्यर्थः, 
मत्त विहृसिणा--मात्राविभूषितं गश्नणंगउ--गगनांग गगनांगनामर्क बूत्तं जाणि--- 
ज्ञात्वा ठवहु--स्थापयत । कियतीमिमात्रामिन्रिभू षितमित्यपेनज्ञा ( या )माह भावड 
इति | अब लहु गुरु तेसिणा--लघ॒गुरुशेषिता लघुगुरुम्यां समातिं नीतो इत्यथ, 
सर अग्ग--शराधिकाः शरा: पंच तथाच पंचाधिका हत्थे, बीसइ कल-- 
विशतिरेव कलाः भावउ--भावयत, तथाच पंचर्विशतिमात्रा श्रत्र प्रतिचरणं 
पतंति, तास्वेब चांतिम॑ मात्नान्नयं लघुगुरुरूपं कार्यमित्यर्थः | श्रत्र च चतुष्बंपि 
चरणेषु पादादों चतुष्कल एवं गणः कार्यः, अ्रनंतरं च चनुष्क्ल पंचकलै बा, 
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यथा चरणे विंशत्यक्ञराणि पंचर्विशतिमांत्राश्व पतंति, पादान्ते चावश्यं क्रमेण 
लघुगुंर्ध्वाथाति तथैव गणा देया इति तात्पर्शर्यः ॥| 


१५०, अथैनमेवार्थ' द्विपदिकया स्पष्टीकृत्याह पदम इति। यत्र पठमहि। प्रथम 
पादादी चक्‍कलु गण--चतुष्कलो गणः दोइ--भवति, अंतहि--अ्ंते पादात॑ 
दिज्जद हार--दीयते हार; गुरु, तत्‌ गअणंग--गगनांगं भण--कथय, अन्र न 
बीसक्खर--विंशत्यक्षराणि, पचास मत्त--पंशविंशतिमात्राड, विआरु--विचारय || 


१५१, अथ गगनांगमुदाहरति भंज्जि इति | अहिअ लंघिअ साम्ररा-- 
लंघित--साग'हिते लंघितः सागरे यैस्ताहशा अहिता यस्थ ताइशे इंयथः 
हंमार चशिश्र--हंमीरे चलिते सति, मलअ चोलवइ--मलयाघिपश्वोलदेशा- 
घिपश्चेति द्वाववित्यर्थ: भंजिअ--भग्नी, गुज्जरा--गुजेराः गुजरदेशीयाः राजान+ 
शिवलिश्र--निबलीकृत गंज्िअ-गंजिता), मालवराअ--मालवराजः परिदृरि 
कुंजरा--परिहृत्य कुंजरानू मलअगिरिमलयमिरी लुक्किअ--निलीनः, खुर्साण -- 
खुरसानः-- खुरसानदेशीय/ राजा रण मुद्दि-एणे मुस्धीभूव खुहदिअ--क्तुभितः, 
काअरा--कातरे पलायितुमप्यसमर्थ तस्मिन्नित्यर्थ: रिउगण--रिपुगणे हास्वः 
पतितः ॥ 

१५२-१४३, अथ (द्विव ) पदीनामक॑ बृत्त लक्षयति आइगेति। हे 
बुहअणा-ब्ुजजना;, जत्थ- यंत्र... पठम( हि )--( प्रथमे ) चरणे, इंद 
चोपलब्षणं द्वितीयेषपि ब्ोष्यमू, आ्रइग--आदिगः आदिस्थः पादाद्र इति यावत्‌ 
इंदुः--पटकलो भर्वात, ततश्र बेवि धरुहरं--द्वो धनुद्ध॑रा चतुप्कलाबिति बादतू 
दिज्जश- दीयेते, तथा पाइक्‍क्र जुअल--परदातियुगल॑ पुगपि चतुप्कलयुगल- 
मेवेत्यर्ं: परिसंठवहु--परिस्थापयत, अंत--श्रंते पादांते महुशरचरण--मंथुकर - 
चरणः पटकल इत्यथः दिज्नई--दीयते, एवं दोबइ--द्विपर्दी भगत, तहि-- 
तथा है कश्अगा--कविजनाः, सरसइ ले( लु )३ पसाअ( ड )-सरस्वत्या: 
सकाशादूणदीला प्रसाद पुदविहि--प्रथिव्यां विविद चित्त सुंदरं--विविधचित्तसुंदर 
विविधानि अनेकप्रकाराणि यानि चिंतानि तेपां स्मणीयं सबलोकमनोहरमित्यर्थः 
फ्श्त--कथि( वि;)त्व॑ं श्रनेन चर बृत्तेनेति शेपः करहु--कुरत, श्रनेन छुदसा 
निर्मितं कवित्वं सवेजनमनोहर मवरतीति माव इति योजना । 


अन्न यद्यपि इंदुशब्दः लघुदयोत्तरगुरद्वयात्मक पटकलवाची, तथाप्यत्र 
घटकलसामान्यपरोइबसेयः, उदाहरण तथेब दशनात्‌ । मधुकरचरणशब्दश्र 
यद्रपि धटकलनामसु पूर्व॑ नोपात्तस्तथापि मधुकरचरणानां पट॒त्वत॑ख्यासत्त्वादत्ापि 
तत्पुरस्कारेणैेव पटकलपरो बोध्यः | क्वचित्त दिज्जइ तिण्णि धसुदररमिति पाठ, 
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सः प्रामादिकः, एवं सति पादांति घटकलगणालामेन महुअर चरण अंत लेइ दिज्ञसु 
इत्यग्रेतनेन विरोधात्‌ । एतत्याठानुसारेगैव कैश्विद्ग्रों महुर चरणेति पारठं प्रकत्प्य 
तस्य च मुग्धशब्दस्थ गुरुनामसूपात्तत्वात्तसयांयत्वान्मघुरोगुरुस्तथाच वधुरो गुरु 
अंत--चरणांते दीयतामित्यर्थः कृतस्तद्पि श्रमविलसितं, लक्षणस्यापि लक्ष्यतायां 
महुर चरणेति पाठे कल्प्यमाने एकमात्रान्यूनतया लक्षेणासंगतेः | 

शपू४, अथ उटटबनिकांतरं मनसि विधाय दोहाबृत्तेन पुनद्विपर्दी लक्षयति 
छुक्कलु इति | छुक्‍कलु-- धटकल॑ मुह संठाविक+--मुखे आदी संस्थाप्य, पंच 
चक्‍्क लु--चतुष्कलान्‌ करेह--कुरुत, अंतहि-पादांते एक्कहि--एकमेव हारं 
गुरं देह-दस्वा, दोवइ छुंद कहेहु--ह्विपदीच्छुंद! कथयत | पूर्व पटकलानंतरं 
चत्वारश्रतुष्कलास्तदनंतरं च पुनः षटकल इययुक्तम, इदानीं तु पादांतस्थपटकर्ला+ 
तंगंत॑ चतुष्कल॑ चित्ते कृल्ा षदकलानंतरं पंच चतुष्कला उक्तास्तदनंतरं च 
पदकलांतर्गतस्थ मात्रायुगस्पोर्वरित्वात्तस्थैवेकी गुरुदेय इत्युकमित्युद्बनिकाइतः 
एवं पूर्वापरयोमेंद; | इद च ब्त्त द्विपादमेत, न ( च )वृष्पाद, उद्ाहरणानुरो- 
घादिति केचित्‌। अन्ये तु यदीद॑ ढिपादमेत्र, तह लक्षण पादचतुष्टयेन कथ्थं 
कतमिति इंद चतुष्पादमेच, न चोदाहरणविरोघस्तस्य चरणद्वगेनाप संभवात्‌ , न 
चैताहशमन्यत्र न दृष्टभति वाच्यं, षोडशचरणायाश्रतुःपादिकाया एकस्थ्रेव 
चरणस्पोदाहतत्वादित्याहः । परे तु लक्षण बृत्तदयेन कृतमितीदमुदाहरणानुरोंधा- 
द्विपाइमित्याहु: ॥ 

१५५, अथ द्विपदीमुदाहरति दाम | 

१५६, अथ झुल्लणानामक बृत्त लक्षयति पदम दहेति | जह--यत्र, विर३- 
विरतिः पदम--प्रथमम्‌ आदी दह--दशझु मात्रास्विति शेषोंष्त्रापि योजनीय), 
दिज्जिआ--दत्वा पुणवि-पुनरपि तह-तथा तेनेत्र प्रकरेण दशस्वेत्र 
मात्रास्वित्य्थ: किज्जिश्रा--कृता, पुणवि--पुनरपि दद्सत्त--सप्तदशसु मात्रासु 
जाआ--जाता, एम परि-एवं परिपादया विविह दल--दयोदलयोः प्रत्येकमिति 
शेप, सततीस--स्तत्रिशत्‌ मत्त--मात्रा: पल--पतंति, एह--एजां ( णाअ- 
राआः--नागराजः भ्कुल्लणां कह--कथयति | 

१५७, अथ भ्ुल्लणामुदाहरति सहसेति। सहस मअमत्त गअ-सहझ 
मदोन्मस्गजञान्‌ लक्ख लक्क-लक्षं लक्षम्‌ अश्वांश्वेति शेपः पक्खरिअ--- 
वारवाणेनावगुंस्य साज्ि--तज्जोभूय. साहि. दुई--सावमोमद्वय गिंदू--कंदुकं 
खेलंत--क्रीडतः, हे प्रिय, तहि--तत्र कोप्पि-प्रकुप्प जाहि-गच्छु, विमलं 
जसु-यश३ मदि-मग्नां (हां) यथप्पु--स्यापप। तुअ-त्वां कोइ- को 
पि तुलुक--तुरुष्कः हिंदू-- ( हिन्दु ) को वा णहि जिणइ--नहि जेध्यति | 
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१५८, अ्रथ खंजानाम्क बृत्त लक्षयति घुअ घरिअ इति | है कमलणअगि-- 
है कमलनयने, यत्र बिहु पअ--पादद्वये प्रत्येकमिति शेष! दिअवर णबंगण-- 
दिजवरनवगणान्‌ घटजिशल्लघूनितलर्थ: घरिश्र--ध्ृवा अबलंब्येति यावत्‌ 
ब्रिर्‌इ--विरतिमंबतीति शेष:, पुणविअ-पुनरपि च तदनन्तरं चेल्यर्थः रञ्णु-- 
रगणः मध्यलतुर्गंग इत्यथः बुहअण मोहए--बु धजनं मोहयतीति भाव, जु-- 
यत; बुहअण मण सुदइृ--बुधजनमनः सुखयति, यथा रजन्यों शशी सोहए-- 
शोभते, तत्‌ खंजाबत्तमिति शेप, हे गजबरगमने त्व॑ सुमर-स्मर पौन;- 
पुन्पेन मावयेत्यर्थ, इति बर फणिव॒इ--बरः फर्णिपति; पिंगलः मशइ--भणति 
इति योजना ॥ यत्र पदत्रिशल्लघ्वनन्तर रगणः प्रतिचरणं पतति। वत्‌ 
खंजानामक वृत्तमिति फलितोर्थ: | इवं च द्विपदमेवेति ध्येयम्‌ | 


१५६, अथ दोहाबृत्तेन स्पष्टीकृत्य खंजां लक्षत्रति विहु दलेति । विहु-- 
द्योदलयों! प्रत्येकमिति शेपः णत्र विप्पगण--( नव ) विप्रगणान्‌ पल- 
प्रकटयत, अंत--पादांते जोहलु--योद्धारं मध्यलघुं रगणमित्यर्थ: ठवेहु--त्थापयत, 
एवं खंज पअ--खंजापादे खंजानामकस्य वृत्तस्य चरणे इत्यर्थ: एआलिस 
मतत--एकचत्वारिंशन्मात्रा,, दहगण- दश गणान्‌ तत्थ--तत्र मुणेहि-- 
जानीत ।। 


१६०, अथ खंजामुदाहरति अदेति। अदहि ललइ--अहिः शेप: लल 
(य )ति खानच्युतों भवत्रीत्यथ:, योदबृणां पादाब्रतिनेति मावः। अतएब 
महि-मद्ठी पृथ्वी चलइ--चलति, अतएब मह्याश्रितः गिरिः कैलास; खसह- 
पतति, ततश्च तदाश्रितों हर खलइ--स्खलति, ततश्च तद्भालत्या 
शशी घुमइ-छू( घ्‌ )णते, अतएव अभिभ वमइ--अमृतं॑ वमति, 
ततश्चामृतसंपर्कत्‌ मुअल--मृताः जिन्रिभ--जीविला उद्धएं--उत्तिष्ठतिः ततश्र 
जीवितातान्तेपां चरणाघातेन पुणु धतइ--पुनरघे गच्छुति महा, पुृणु खसइ--- 
पुनः रुूबलित केलास;, पुरु ललइ--पुनर्लल (य ) ति स्थानच्युतो मबति 
शिवः, ततश्च पुण घुमइ--पुनवूणते शशी, पुण वमइ- पुनर्वमत्यमृतं, 
पुनश्व जिविअ--जीवित्वा डउत्यिता मृत इति समरे विविधकोतु्क 
परिदिष्ए--परिदृश्यते । 


१६१. अथ शिखा लक्षयति ससिबअणीति | हे शशिवदने गजगमने पअ 
पञ--परे परे प्रतिचरणमित्यर्थं: पअहरह समतिक्व--सपयोधरशिखान्‌ पयोधरों 
यच्यगुरुजंगणस्तथा च सपयोधरा सजगणा शिखा अग्रभागों येपषां ताधशान्‌ 
अंतस्थितजगणानित्यर्थ: दिअगण छु-द्विजगणान्‌ चतुल॑ध्वात्मकंगणान्‌ घट पढ-- 
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पठ द्वयोरपि दलयोः षडद्विजगणानंतर जगयणं स्थापयेत्यर्थ: | परन्तु जुअह 
दज्ल-द्वितीयदल पदम--प्रथमम्‌ आ्रादौ विवि लहु--दो द्विलघू दो छ्विलप्वात्मक- 
गणावित्यर्थ: पद्नलि--प्रकंटोकृत्य अपरमेकं द्विजगर्ण प्रकटीकृत्येत्थथ:, दिश्वगण 
सहिश्र--जगणसहितं द्विजगणेः पूर्वोक्तप्रकारेणाग्रस्थितणगणैः पडमियुक्तमिति 
भावः, यठ हत्यनुपंग: । प्रथम लघुद्वयात्मकगणद्यं संल्‍्याप्य श्रनंतरमंतस्थितजगगैः 
षदइद्विजगणै; सद्दितं द्वितीय पठेतल्यर्थ, तथा चर प्रथमदले अंतस्थजगणाः घडेव 
द्विनगणाः पतंति, द्वितीयदले तु अंत्यजंगणाः सत्त द्विजगणा; पतंतीति भाव:, 
पिक्‍्ल- शिखां विद्धि इति शेष, इति स प्रसिद्ध! पिंगलः भमणइ--भणति | 

१६२, श्रथ गाहृच्छुंद्सा प्रकटीकृत्य पुनः शिखां लक्षयति मत्त अ्रठाइसेति । 
यत्र पद्म (हि )--प्रथमे पअ--परे मत्त श्रठाइस--मात्रा श्रष्ठाविंशति+ 
पतंतीति शेष;, बीए--द्वितीये पश्चन--पदे बत्तीस--द्वात्रिशत्‌ मत्ताइ-मात्रा३ 
पताति, अ्रते--पादांते लहुआ- लघुः जगणस्येति भावः नियमेन पतति, तां 
शुद्धां शिखां विजानीत । अत्र अंते लहुआ इति दल्लदरयेष्प्पंते जगणो5बर्श्य 
देय इति सूचनीयं, षडद्विजगणानां चतुर्विशतिमात्रा अ्रंत्यजगणध्य च मात्राचतुष्ट- 
यमेत्रमशर्विशतिमांत्राः प्रथम चरणे, सप्तद्विजगगणनाम्शविशतिर्मात्रा अंत्यजगणस्य 
चमात्रा चतप्मेव द्वात्रिशन्मात्रा द्वितीयवरणे पतंति यत्र, ततू शिक्वानाम्क 
बृत्तमिति फलिता्थ; । 


१६३, अथ शिखामुदाहरति फुलिआ इति। भमरु बहु--बहुश्नमराः मह- 
मधूका मधूकबृन्षाः फुलिअ--पृष्पित/, रअणिपहु--रणनीप्रभुश्रंद्रः किरण 
लहु--लबुकिरण', वर्तटः अत्रअर--अउतीर्ण. | मलयगिब्गिहर धृत्वा सष्टवेति 
यावत्‌ पवरण बह-- ( पवनः ) वहति, सह कद्ट-सहिष्ये कथं सु सखि निकटे 
नात्ति कांतः ॥ 


१६४, अथ मालाबृत्तं लक्षयति पदमेति । हे शशिवदने मृगनयने यत्र पढम 
चरगप्रथमचरणे शव  दिअगण--नवद्विजगणाः ना चतुलेंछाए ध्या )व्मका 
गणाः पअन्ल--पतंति, पुणवि--पुनरवि नवद्विजगणानंतरमित्यथः तह तथा रअण 
ठब--रगणं मध्यलघुगणु स्थायय, श्रंतए---अंते रगगाते पादांतै वा कण्णे-कऊर्णो 
गुरुद्याव्मको गणः पतति इति शेषः, ततः गाहस्त--गाथाया। सेसम्मि--शेषः 
उत्तराद्यमिति यात्रत्‌ पततीत्यनुषंगः, सा माला हि--तन्मालानामर्क बृत्तमिति 
पिंगल णाअ --पिंगलनागः भणंता मंणति ॥ 

१६५, अथ दोहाबतेन स्पष्टीकृत्य पुनर्मालां लक्षयति पढमेति | पदम--प्रथमे 
चरणे पत्र जिप्गण--नव विप्रगणाश्रतुल घात्मककगणाः होइ--भबंति, ततश् 


] 
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जोहलु कण्ण--योद्धूकर्णों रगणगुरुद्दयात्मकगणौ ठबेहु--स्थापयत ॥ ततः गाहय--- 
गाथायाः श्रंत--अ्रंत्यम्‌ अद्धा--अद्भम्‌ उत्तराद्धमित्यथः देइ--दत्वा, मालाच्छुंदः 
कहेहु--कथयत ॥| श्रत्र देह इस्येकारों हस्थो ज्ञेयः | यत्र प्रथमचरणे नवचतुल॑- 
घ्वात्यकंगण--रगण--यगुरुद्ययात्मकगणाः पतंति द्वितीयदल॑ च गाथोत्तराद्ध॑स्वरूप॑ 
भवति, तन्मालानामक वृत्तमिति फलितार्थः ॥ ॥॒ 

१६६. मालामुदाहरति वरिसेति | घण--घनः मेत्र; गअण--गगने ममइ-- 
अश्रमति, जल--जल॑ वरिस--वर्षति, मणहरण--मनोहरः सिअल--शीतलः 
पत्रण --पवनः वातः बातीति शेष। कण पिश्नरि-- कनकपीता विज्ञरि--विद्युत्‌ 
णचइ--हत्यति, णीवा--नीपाः कदम्बाः फुल्लिआ--पुष्पिता;। पत्थर वित्थर 
हिअणा--प्रस्तरविस्तीरणहद्बः पिअणा--प्रियः णिअलं--निकटे ण आवइ-- 
नायाति ॥ 


१६७, अथ चुलिआलानामक वृत्तं लक्षयति, चुलिआलेति | दोहा उप्पर- 
दोहोपरि दोहायामिति यावत्‌ मत्तहि पंचइई--मात्रा: पंच यदि देइ--दीयते, तदा 
चुलिआला कह (१) चुलिआलां कथय। नच(नु ) दोह्ायां कि प्रतिचरणे 
उत प्रतिदले वा देयाः पंचमात्रा इत्यत आह पञ पञ उप्परेति, पदपदोपरि, 
श्रत्र पदशब्दो दलबाची उदाहरणानुरोधात्‌ तथा च एकैकदले इत्य4:, 
संठवहु--संस्थापयत पंचमान्ना इत्युनुधंगः || ननु सवलघुरूपा उत गुसलघुरूपा 
चेति कीदश्य एकेकदलेंडते आदो वा स्थाप्या इत्यत आह, सुद्धेति---शुद्धः 
कुसमगण आदौ एको लघु॒स्तत एको गुरुसतों लघुद्दयमेताह्शों गण इत्यर्थः । 
अंतहइ--अंते दिज्जइ-दीयते || एवं च दोहाया एकदलांते यदि पंचमात्राः 
कुसुमगणश्वरूपा दीयंते, तदा चुलिश्रालानामक बृत्त भवतीति फलिताथ; ॥ 


१६८, अ्येनमेवार्थ दोहबत्तेन पुनराह, दोहालक्खणेति। आदौ दोहा- 
लक्खण--दोहालक्षुणम्‌ उप्परि--उपरि तदनंतरमित्यर्थ: पंच मत्त--पंचैंच मात्रा $ 
संठवहु--( ठं ) स्थापयत एवं अटठदहुप्परि वीसदुइ--अष्टादशोपरि विंशति- 
दइयेन मात्राणामिति शेष;, अष्टपंचाशन्मात्राभिरित्य4:, चुलिश्राला उक्खित-- 
उक्ता। क्यचिद्योह|संखा संठवहु इति .पाठस्तत्र आदौ दोदह्यासंखा-दोहासंख्या 
दोद्ामात्रातंख्याकमात्रामिति यावत्‌ इति व्याख्येबम्‌ |। 

१६६, चुलिश्रालामुदाहरति राआ्ना लुद्धेति। राजा लुब्ध), समाजः खलः, 
बधू; कलहकारिणी, सेवकों धूर्च; । अतः जइ--यदि बहुगुणजुत्तड--बहुगुणयुक्तमपि 
बहुमिः कीत्तिप्रतिष्ठाप्रमुखैगुणः सद्दितमपीत्यर्थः जीवंतः( बन ) श्रथ व सुख 
चाहसि--वांछुसि, तइ--तदा घर--गहं परिहरू-त्यजेत्यर्थः ॥ 
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१७०, श्रथ सीराष्ट्रनामक॑ वृत्त लक्षयति सो सोरह्ठड इति। जं-यत्‌ 
दोह्य विवरीक्ष ठिअ--दोह्मविपरीतस्थितिः दोह्यतो विपरीता स्थितिश्चरणानां 
स्थापर्न यस्य ताहइशमित्र्थ, सो--दत्‌ सोग्द्ठइ--सौराष्ट्रं सौराष्ट्रनामक ढृत्त 
जाणु-जानीहि, तत्र च प्न पञअ-पादे पादे प्रतिचरणमित्यथ्थं; जमक 
वखाण--यमक्क॑ श्लाघघम इति णाअराभ पिंगल--नागराजपिंगल: भंणुइ--- 
मणुतति । अब॑ भाव+--दोहायाः प्रथमतृतीयचरणयोम्रयोदशमात्रा: द्वितीयचत॒र्थ- 
चरणयोस््रयोदशमात्रा: प्रथम [तीययोश्वैकादशमात्रा देया इति | 

१७१, अथ सीराष्ट्रमुदाइरति सो माणिआ इति। स मान्‍्यः पुएयः गुण- 
वंत--गुणवान्‌ यस्‍्य भक्तः पंडित(सत )नय:, यस्य ग्रहिंणी गुणवती, से 
वि--अत्यापि पुहवि- पृथ्वी सगह णिलअ- स्वर्ग निलयः स्वर्गंबास हत्यर्थ: || 

१७२, अथ हाकलीनामकं बृत्तं लक्षयत्रि सगणेति। जहा--यत्र सगणा--- 
सगणो गुर्वेतश्चतष्कत्ल इत्यर्थ,, भगणा--भगणो गुवादिश्रतुष्कल इत्यथः, 
दिश्वगण--द्विजगणश्रवुर्लध्बात्मफो गण इत्यर्थल, ई--एते गणा इल्य्थः, श्रथ 
च मत्त चडहृह--मात्राश्तुद्श पत्र पलई--पादे पतंति पादंंते चेति शेपः, 
बंको--बक्रमेक॑_ गुरु संठइ--संस्थाप्य, वि३-- विरतिभंवतति, अंतिमशुगेः प्रागेत्र 
विरतिरित्यथं: । एहु--एतत्‌ हाकलिरूअह-हाकलीरूप हाकलिमामकबृत्तस्य. 
स्वरूपमित्यरथं: कद्दा--कथितम्‌ | अन्न सगणु--भगण--द्विजगणातिरिक्तो गणो 
(न ) भवतीति, एते एवं च स(म)स्ता च्यस्ता वा पतंतीति नियमस्त- 
थाच यदि सगणनत्रयानंतरं भगणन्रयानंतर द्विजगणत्रयानंतर वा एको गुरु+ 
स्थाणते प्रतिचरणं, तथापि द्वाकलीवृत्त॑ भवति। अथ एकरिमंश्वरण रगणत्रया- 
नंतरमेक गुरु (सं )स्ाप्य तदितरचरणेपु भगणत्रयानंतरं द्विजगणत्रयानंतर 
परस्परसंसतदढ यानंतर द्विजगणनत्रयानंतरं वा एक गुरु संस्थाप्य तदितरेपु परस्पर- 
संसृष्ट तत्वयानंतर गुरुः स्थाप्यते तत्राप्येतद्इतं मबतीति न विभावनीयम्‌ || 

१७३. अथ नियमांतरमंगीकृत्य पुनहकलीबृत्त लक्षुयति, मत्त चउद॒द्ेति | 
पढम दल-प्रथमदले पूर्वार्द् इति यावत्‌ प्रतिच(णमिति शेपः, क्वचित्त 
पश्रद पञअ इति पाठस्तत्र पादे पादे अर्थासूर्वाइस्य, उत्तरदले इत्य्रे उक्तत्वादिति 
बोध्यम्‌ , एग्गारह व्णेहि-- एकादशवर्णः कृत्या मत चडद॒हइ--मात्राश्यतुदश, 
उत्तर दलहि--उत्तरदले उत्तरार्द इत्यथ: प्रतिचरणम्‌ इत्म्नुपंग४$, दाह 
अक्खर-- दशाक्षरैश्वतुदशमात्राः इत्यनुप्ंगः यत्र पतंतीति शेषः, तत्‌ हाकजिः 
छुंद कहेहि--हाकलीनामक छुंदः कथय || अन्न च प्रथमद्वितीयचरणयोदििल- 
गणेदेय एव, अन्यथा एकादशाक्षरोकत्यसंभवापतिः । तृतीयचतुर्थयोश्च द्विजगणे- 
नैव देय: अन्यथा दशाक्तरोक्स्यसंभवापत्तिः, इति नियमे तात्पर्यमुन्नीयते | तथादि. 


ध५ु८घ० प्राकृतपंगलम 


ऋ्रमेण विप्येंग वा सगणभगणों अथवा सगणद्वयमेव मगणद्वयमेव वा (सं ) 
स्थाप्य यदि द्विगगणो दीयते झंते च गुरुदीयते, तदैवाक्षस्पट्क॑ सगणभगण- 
योरक्षरचतुष्य॑ व ह्विजग( ण )स्थ एकमक्तर च गुरोरेबमेकादशाक्षराणि पूर्वाद्धे 
प्रतिचरणं पतंति, उत्तराद्धेंडपि चेदेव॑ द्विजगणः स्थाप्वते तत्राप्येकादशाक्षराणि 
स्थुः, तस्मादुत्तराड़े सगणत्रयोत्तर भगणत्रयानंतर वा परस्परसंसष्टेतलयानंतर 
वा गुरु: प्रतिचरणं स्थाप्पते तदैवोत्तराद दशाक्षराणि पतंति, एवं च प्रथम- 
द्वितीयचरणपोद्धि जगणदानमं गीकृतपूव. लक्षणइता,**## तदनंगीकारेण चेंत- 
ल्लक्षणमित्स्मत्तातचरणोपदिष्टः पंथाः सुधीमिविभाव्यः ॥ 

१७४, अथोत्तरलक्षणामिप्रायेण हाकलीमुदाहरति डब्चेति | यत्य उत्तमाब्छा- 
दित॑ विमल॑ यह, तरुणी विनयपरा गणहिणी कांता, वित्तपूर्ण मुद्रागह के( को ) 
शभांडमिलर्थ;, तस्य वर्षासमयः सुखकरः || 

१७५, अथ मधुभारनामकं बृत्त लक्षयति जसु पलईति। जसु--यस्य चरणे 
इति शेप: चउमत्त बरेब्रि--चतुर्मात्रिको द्वो पतताल, सेख-शेपे पादांते हत्य्थः 
एक्क--एकः चतुर्मात्रिकह्यर्थ' (पल)इ--पतति, कर्त॑व्ययोद्वयोश्रतुर्मात्रिकयों- 
श्वांतिमश्रतुर्मा जिको जगणस्वरूप एवं पततीत्यथ।, एपि--एतत्‌ , मधुभाग्नामक- 
मेतदूवत्तमित्यथ: ॥ 

१७६, मधुमारमुदाहरति | जस्तिति | बस्य शीर्ष चंद्रः पिंधनं दिकू | स देवः 
शब्भु मह्यं सु ददातु ॥ 

१७७, अथाभीर्नामक बृत्त लक्षय्रत गारदेति। यत्र मौरह मत्त--एकांदश- 
मात्राः क्रियंते, पयोधरः दीयते कत्तेव्यास्तेकादशमात्रासु श्रंतिममात्राचतृष्टयं जगण- 
स्वरूपमेत्र खापते इत्यथ:, ( एड )--एतत्‌ आभीर सुछंदु--आमीरः सुच्छु दा 
इति पिंगलघीरः जल्पति ॥| 

१७८, आमभीर्मुदाहरति | यस्याः पीनपयोधरभारे मोक्तिकः हारः लोटइ-- 
छुठति, दीघंविशाललोचना सा सुदरी गुज(री) नारी ॥ 

१७६, अथ दंडकलं लक्षयति कुंतद्धर इति। कुंतघरः धनुघरः हयवरः 
गजवबरः एतच्चतुष्कलचतुष्टयं, ततः छुक्‍्कलु--पटुकलः, ततश्र गुरुसजुत्तड-- गुरु- 
संयुक्तम्‌ अंतस्थिवेकगुरुकमित्यथः, जिब्रि पाइक्क-पदातिद्वय॑ चतुष्कल द्वयमित्यथ3, 
एवं दले-पूर्वाद उत्तरा्ड चेत्थर्थ:, बत्तीस मत्तह-द्वार्तिशन्मात्राः पश्च--पादे 
पतंति प्रत्येकमिति शेषः, संपुरण (3) चरणचतुश्टयस्य इत्यर्ः, बीसश्रठग्गलु (ल)-- 
अष्टाविशत्याधिकाः सडउ कल--शतं कला भवति, तत्‌ सुपधद्धउ--सुप्रसिद्ध' फरि 
भासिअ रूमइउ--फरशणिमाषितरूपं, भुअणु--भुवने दंडकल खिरुत्त+--दंडकलछ: 


परिशिष्ट (३ ) | शष्र 


निरक्तः इति पैंगलिका मनसि जल्पंति दे बुधजनाः यूयं हिअमतले-- ढृदयतले 
जाणहु--जानीत । यत्र प्रथम चत॒ुष्कलचतुष्टयं तत एकः षटकलः ततश्च 
पुनश्चतुष्कलद्यं॑ तत एको गुरुः प्रतिचरणं पतति, तदंडकलनामकं वृत्तमिति 
फलितार्थः ॥| 


१८०. दंडकलमुदाइरति राअह इति। इञ्म गअ घर घरिणी--हयगज[गढ) 
गृहिणी। परिहरि--परित्यज्य भग्गंता--पलायमानाः केचन राअह--राजानः दिआ 
लग्गंता-- दिल्छु लग्नाः दिगन्त गता इत्यर्थग, तैषां चेति शेषः लोरहि--अभ्ुभि+ 
भर सरवरु--भताः सरोवराभ, कश्चिच्च पञ् परु परिकद--पादपतितनिगड+ 
घरणी--घरण्पां लोहइ--विचेष्टते, तनु शरीर च पिट्टर--ताडयति, कर दंतंगुलि-- 
कृतदतांगुलिः सन्‌ पुण उदड्ृह_ संभलि--पुनरुत्तिइते सावधानीभूय, बाल तणअ कर 
जमलकरे-- बालतनयकरेण नमस्कारं कारयति | हृदं च जातिवर्णनं | तथावस्य॑ 
च हदृष्ठा त॑ णेहलु काआ--स्नेहकायः कासीसर राआ--काशौरश्वरराज+ 
माझ्रा--मार्या दयां करि--कृत्वा पुन थप्पि घरे--स्स्थाप्य धृतवान्‌ र्वराज्ये 
रक्षितवानित्य्थः | 


श्य१, अथ दीपकनामक बृत्तं लक्षयति सिर देशेति | सिर--शिरत्ति आदा- 
वित्यथः चड॒ मत्त--चतुर्मात्रिक॑ गणं देइ--स्थापय, अंत--अ्रंत पादांते लहु 
एक- लघुमेक॑ कर-- कुरु, तसु- तयोः चतुर्मात्रिकेकलघुकगणयोरित्थः मज्फ 
“-मधथ्ये कुतेक्क--कुंतमेक पंचकलमेकमित्यर्थः कुर इति पश्चात्तनेनानवयः, दीपक 
सोउ बुडक्त--दीपकनामर्क ( तत्‌ ) दूत्त जानीहीत्यथः | यत्र प्रथमं चतुष्कलस्ततः 
पंचकलस्तत एको लघुः प्रतिचरणं पतति, तद्दीपकनाम्क वृत्तमिति फलिताथः । 
क्वचित्‌ कु तात्ति तसु मज्मेति पाठस्तत्र अंते दलते एक लघुं कुद, कु तति-- 
कुंतत्रय॑तसु--तयोश्रवुर्माजिकैकलघुकगणयोः मज्क-मध्ये कुद इत्यर्थ:। इदं 
ये एकैकदलाभिप्रायेण, अश्रन्यथेकैकपादे चतुष्कलत्रयस्याभाबादसंभवापत्तिरिति 
दृष्टव्य | प्रथम यत्र चतर्मान्िकस्ततः पंचकलत्रयं ततो लघु: प्रतिदल॑ पतंति, तदा 
( दी )पक वांछ इति द्वितीयपाठे निर्गलिता्ः ॥ 


श्टर, श्रथ दीपकमुदाहरति जसु दृत्य इति। विपक्ख कुलकाल--विपक्ष- 
कुलकालः करवालः खज्ज जसु हृत्थ-यप्य हत्ते, सोह--शोमते, यस्य तिर-- 
(शिर ) मि वर छुत्त--वरच्छत्नं, संपूर्शशशिवत्‌, अथवा संपूर्णशशिमारत्र 
पोणिमचंद्रमंडलप्रमाण मित्यर्थः शोभते इति पूर्वंणेवान्चय) || 

१८३, अ्रथ सिंद्दावलोकनामर्क प्त्त लक्षयति गण विप्पेति | पश्चद्द पश्चं-- 
पादे पादे गण विप्प सगण--विप्रगणसगणोी घरि--घुत्वा, छुंदवरं--छुंदः श्रेष्ठ 


प्र प्राकृपपगछम्‌ 


सिहग्म लोअरइ--तिदावलोक॑मभण, तसु-्तत्मिन;, न जगणः न भगणः न 
कर्णणः । जगणों मध्यगुरुगंणः, भगणों गुर्वादि्गंणः, बर्णों गुरुद्यात्मको 
गण;, एसे तत्र न पतंतीत्यथ:, इति शाअ भणा-नागः भणति | है गुणि अग+- 
गुणिज्ञनाः यूयमिति ( शेषः ) भण बुभकह--मनप्ति बुध्यस्वम्‌ ॥ अन्र विप्रस- 
गणयो; क्रमिकत्रों: समुदितयोवीा ख्थांपने न नियमः, किंतु एताम्यामेत्र ब्यस्ततम- 
स्ताम्यां पादे षोडशकलाः पूरणीयाः, एताभ्यामतिरिक्तश्न गणो न देयः। अ्र्तैए- 
बोदाहरणे प्रथमपादे न (स )गणचत॒श्येनेव घोडशमात्राः पूरिता।, द्वितीयचररो 
च प्रथमविप्रद्ययमनंतरं खूगणद्वयमित्युभाग्यामेव पोडशकलाः पूरिताः, तृतीये च 
पुनः सगणद्ववचतुष्ट यनेव पूरिताः, # # # ने तन्‍्यो गणों दत्तई, न लेतावेव 
क्रमिकसमुदिताविति द्रष्टव्यम्‌ | 


१८४, अधैनमेवार्थ विशदीकृत्य द्विपदिकयाह विप्प सगणैति | विप्प सगण 
पञ बेब्रि गग-विप्रसगणी पादे द्वावेब गणो अ्रंत-श्ंत पादति हार-हारं गुरु 
'विसज्जहि--वितजेय, पादांत सगणान्तः पतित॑ गुरु विसजेबय न लन्‍्यमित्यर्थः, तथा 
च पादांते समण एवं देय इति नियमी लमभ्यते इति। हेरि--निरीक्ष्य विभाष्य, 
पच्छा--पश्चात्‌ सोलह कल पत्थार पोडशकल्प्रस्तार पोडशकलाः प्रस्ताय्येते 
अस्मिन्‍्नेताइशमितलथः कइत्त--कवित्वं कुर, एतल्‍्लक्षुणं विभाव्य पश्चादेतच्छुंदसा 
कवित्य कुरु इत्यथः || 


१८४, अथ थहावलोकमुदादरति हु इति । इतोज्ज्बलगुजरराजदलः, 
दरदलितचालितमहाराष्ट्रबलः, बलमोटितमालवराजकुलः, एताहइशः 
कुल उज्जल--उज्ज्वलकुलः, करचुलि ( कण )--करचु लिवंशोद्मवः कणः 
फुरा--स्फुरति ॥ 


श्यू६., अथ सबंगमना( मे )क बृत्त लक्षतति जत्थेति। जत्य--यत्र पद्म 
-प्रथम पादादावित्यथ: छुआ सत्त -पण्सात्राकः पम्पन्न--पादे पा(दे) 
दिउनए- दीयतै, ततश्र चडमत्त गणा--चतुर्मात्राका गणा दिज्जए--दौय॑ते 
श्ति पूर्वे गैवान्चय३, पंचमत्त-पंचमात्राक्गण: णहि किज्जए--न क्रियते। 
पटकलनंतर चतुर्मात्राकगणेनैत्र पादपूरणं कर्तव्य न तु पंचमात्राकगरोनेत्यर्थः । 
अते--पादांत इत्यथ्थः संमलि--संस्मृय्य एक्क््र--एकैक: लहु गुर--लघुर्गुरुः 
चाहए--अ्रपेच्यते पादांते लघुगुरू अवश्यक्रमेण खापनीयात्रित्वर्थ:, हे मुद्धि-- 
मुग्ये, तत्‌ ब्वंगमच्छुंदो विलक्षणं शोभते॥ अन्र पटकलोत्तर यथासंभव 
पतिवैश्वतुर्मात्राकैः न तु पंचमात्राकः पादांते अवश्यापेक्षर्णयाभ्यां च लघुगुरुम्यां 
प्रतिचरणमेकर्विशतिः कल्ला। पूरणीया इति संप्ररायः॥ तथाच प्रथममेकाः 


परिशिष्ट (३ ) | प्दरे 


पटकलस्ततश्रतुष्कलत्रय॑ ततो लष्वादिस्त्रिकलः यत्र प्रतिचरणं पतति, तत्‌ ज्बंग 
( मे )नामकं इृत्तमिति फलितार्थः || 

श्टछ, मै मै ऋ# मे मे मे मे 

श्यण, अथ ज्वंगममुदाहरति, है सहि--सखि, यत्‌ चंचल विज्जुलिश्रा-- 
चंचला विद्यत्‌ णच्चइ- दत्यति, एत (अतो) मम्मह--भनन्‍्मथः जलइर साणए-- 
जलघरशाणके मेत्रस्वरूपशस्त्रोल्लेखने यंत्रे इत्यथंः खग्ग किणीस३--ष ( ख 9) 
ड्रं तीज्ञायति इति जाणए--शायते । फुल्ल कदंत्रश्न---पुष्यिताः कदम्बकाः, 
अंबराडंबरः हृश्यते, घनाधनः वरीसए--वर्षति, अतः है सुधुखि पाठस पाठ-- 
प्राव्रट प्राप्ता न तु कांत इति भावः ॥ 

१८६, अथ लीलावतीनामक॑ बृत्त लक्षयति गुरु लहु इति। जहि--यत्र 
गुरु लह्ु णहि णिम्म--गुरोल॑घोर्नास्ति नियमः एताबंतों गुरव एताबंतो 
लघवश्च॒ यत्र पतंतीति नियमों नास्तीत्य4:, श्रक्‍्॒र--अक्चरेषपि णिम्म 
शुहि--निय्रमो नास्ति, एतावंत्यक्षराणि पतंतीत्यपि यत्र न नियम इत्यथः, 
विसम्‌ समं--विपमें ( समे ) पयोधघर/ः जगणः पलइ--पतति इंत्यपि कहु णह्ि 
णिम्म--कुत्रापि चरणे नात्ति नियमः, किन्तु गण पंच चठक्‍कल“-गणाः 
पंच चतुष्कलाः चतुष्कलभेदात्मकाः पंचगणा इत्यर्थ:, प्रस्तारक्रियया चतुप्कलस्य 
पंच भेदाः ये भवंती ते सर्वेडपि व्यस्ताः समस्ता विपयैस्ता इति हृदर्य । ते कियंतः 
पतंति इत्यत्न देतुः कल बत्तीसेति,तथा च द्वात्रिंशन्मात्राः पूरका अष्टो चतुष्कलभेदा 
इति भावः, निरंतरमितरगणांतराव्यवहितमित्र्था पलइ पतंति, अंत--अंते 
पादांते इत्यर्थ,, कंत गण कांतगण सगण इत्यथ भ्रुवं निश्चितं पत( ती )ति 
पृवंणान्य॒यः, यच्च छुंदः जेम यथा तरल तुरश्र--तरलतुरगश, तथा विदिशि दिशि 
अगम गपं--अगम्ये गम्ये पसरइ--प्रसरति सुपरि--पादे (? ) परिलील-- 
परितः लीलया, परिचलइ--परिचलति, सा लीलावती तत्‌ लीलावतीनामर्क क्षृत्तं, 
कल बत्तीस--कलासु द्वार्तिशत्सु विसाम करे--विश्वार्स करोति इति योजना ॥ 
यत्र सप्तचतुष्कलानंतरं सगणः प्रतिचरणं पतति, सा लौलावतीति फलितार्थ: ॥ 

१६०. अथ लीलावतीमुदाहरति, सब अरि घरेति। जखण बौर हमीर 
चले--यस्मिन्‌ ज्णे वीरहम्मीस्थ्रलितः, तस्मिन्‌ क्षणे इति शेषः स्ब( व) 
अरि घर--सर्वोरियहेषु अग्गि--अ्रग्निः धह धहेत्यज(नु)करणं ( कइ- ) कृन्वा 
जलइ-ज्वलति, दिग मग ण॒ह पह--दिझमागेः नम;पथः अगलभरें--श्रनलखझतः 
अग्निना परिपूर्ण इत्यर्थ: जात इति शेषः, घण थण हर जघग देश्राव करै-- 
धनिस्तनभरजघनदत्तकरः घनिनीनाम्‌ अरिविबद्धानां स्तनभरे जघणे च दत्तः करो 
येन स ताहश इत्यर्थ: पाइक्‍्कर--पदातिः सब दीस पसरि--सर्वदिक्तु प्रसृत्य 


श्दछ प्राकृतपेंगलम्‌_ 


लुरइ---चलति, भेरब भेरिश्र सद पले-मैसर्वमेरीशब्दः पतति, मअ लुक्किश- 
भमयनिलीनस्थगितः वेरि तरुणि अण--वैरितरुणीननः महि लुद्दृ-मझ्ां विचेष्टते, 
पिट्टूर--ताडयति खेदयतीति भाव, रिउ सिर टुष्टिअ--रिपृशिरांसि ब्रुट॒ुति ॥ 


१६१, अथ हरिगीतनामर्क बृत्त लक्षयति, गण चारि (री ) ति। पअ 
पञअहि (ह )--पादे पादे प्रतिचरणमित्यर्थ: प्रथमं॑ गण चारि--गर्णाश्चतुरः 
पंचकलान्‌ ठविज्जसु--स्थापयत, बीअ ठामहि- द्वितीये खाने प्रथमपंचकलगणा- 
नंतरमिति यावत्‌ छक्‍्कलो--पटकलान्‌ खापयतेति पूर्वणान्वयः, तथाच कत्तेब्येपु 
चतुःपंचकलेपु प्रथमपंचकलानंतरमेक॑षटकल॑. संस्थाप्यं अनंतरमुर्वरितास्रयः 
पंचकला गणाः कार्या इति पर्यवसितोथः । अ्ंतहि अंते पदांते इत्थे: गुर करिज्जमु- 
गुरुमेक॑ कुरुत, दह चारि दुइ दह दुइ--दश चतल्लरः द्वें दश दें एवं मत्त 
अरट्ा|इसओ--मात्रा अष्टाविंशतिः परमाणइ--प्रमाणयत पिंगलेन पआतिओ-- 
पिंगलेन प्रकाशितं, वण्णणेण सुसब्ब्रज्ञो-- वर्णनेन सुसब॒लं सुतरां सबल॑ समीचीन- 
मित्यर्थ: पतिद्ध--प्रसिद्ध हरिगीअ छंद-हरिगीत॑ छुंदः जाणहु--जानीत । 
प्रथममेकः पंचकलसखत एकः पटकलस्ततत्नयः पंचकलासतत एको गुर यत्र 
पतंति, तदष्टाविंशतिमात्राकचरणं दरिगीतनामक वृत्तमिति फलिताथः | 


१६२, अयैनमेवाभ दोद्याबृत्तेनाह, बीए. छुक्कलु इति। अ्रत्र हरिगीतच्छु- 
दसीत्यध्याहरणीयं, चारि पंचकल--चतुरः पंचकलान देह--दत्त | बीए--- 
द्वितीये खाने प्रथमपंचकलानंतरमियथः छुक्कलु एक्क कहु--पटकलमेक॑ 
कथयत, अंते--पादाते माणत--मानसमेऊं गुरुमित्यथः टवेहु--त्थापयत, बारह 
उत्तर--द्वादशोत्तराः मत्त सठउ--मात्राः शत चतुश्चरणत्तमुदिता णानातेति शेषः || 


१६३, अथ दरिगीतमुदाइरति गअ गश्नद्दीति । गजा गजें: सह ढुविकअ--- 
टोकिता युद्धार्थ मिलिता इच्यथ;, तुरभ तुरअह्िि--तुरगास्तुर्गे: सह जुभिरश्रा--- 
अयुध्यन( न्‍त ), रह रृद्दि--रथा रथेः सह मीलिआ्र--संयुक्ताः युद्धाय मिलिता 
इत्थे; धरणि पीलिअ--घरणिः पीडिता, तरणि--तरणिः सर्व! लुकिअ-- 
आच्छुन्नः हयगजपादोद्धतघूलिमिरिति भावः, अ्तएव अप्य पर--आत्मीयाः 
परकीया इति न वि( बे )क आसीदित्ययः,  बल--अलानि सेन्‍्यानि 
मिलिश्र--एकी भूय आएउ---आगतानि, पत्ति--पव( य ) घाएउ--घाविता$, 
गिरिवर सीहरो गिरिवरशिखराणि कंप--कंपितानि, साश्रर--सागराः उच्छुलिअ-- 
उच्छुलिता,, काअर--कातराः रणभीरदों वा इत्यथ: दीण--दीना जाता इति 
शेषः, देन्यमाशिता इत्य4ः, दीहरा--दीर् बेर वड्िअ--बैर वर्धितं, कर्ण 
युध्यमाने सती! ति ) शेषः ॥ 


परिशिष्ट (३) | जटड 


१९४, अथ जिभंगीनामक बूुत्त लक्षयति पठममिति। पदमं--प्रथममादी 
दद--दशसु मात्रास्वितिशेष;, अग्रेडपि यथायोग्यं योजनोये, रहणं--विश्रामः, 
ततः श्रद्धह---अष्टयु मात्रास्वित्यथः विश्वाम,, ततः रखरइणं--रसेबु घटसु तथान् 
रससंख्योपलक्षितासु षट्सु मात्रासु इत्यथं: रहणं--विश्रामः, एवं द्वार्निशन्मात्राः 
प्रतिचरण पतंती( ति ) शेप, अंते--पदांते शुझः सोहइ--शोभते, कत्तेव्यासु 
द्वात्रिशन्मात्रास अंतिममात्रादयमेकगुरुत्वरूप॑ कायमित्यथः, तत्‌ तिम्म॑ 
गीलुंदं- जिभंगीच्छुंदः तिहुवण. मोहइ-जिभुव्न॑ मोहयति, . मध्श्रिल 
इति पाठे मदौतलमित्था, अ्रस्मै सिद्ध वरतरुणं--तदणवरः ल्येकश्चेत्यथः 
सराहइ--श्लाघते | श्रत्र यदि प्नोदरू--परयोधरः मध्यगुरुजंगणइत्यर्थः पलइ-- 
पतति, तदा किमइ मणोहरु--किमपि मनोहर न भवतीति शेष), किंतु य्रेन 
तच्छुंदसा कवित्व॑ क्रियते तासु कई-ततप्ष्य कवे। कलेवरं शरीर॑हणइ-- 
हंति, इति विमलमई--विमलमतिः, जणिश्राणंदं--जनितानंदः, क्वचित्सुक्लाणंदं 
इति पाठः सुखी आनंदीत्यर्थ,, फर्णिदो--फर्णीदः पिंगलः भणइ--भणति। 
अत्र चतुर्मात्रका अ्रष्टो गणाः प्रतिचरणं देयाः, तेष्वेब्रांतिमो गणों गुवंतः कर्वब्यः, | 
पूर्वोक्तमात्रासु विश्रामः कर्तव्य इति फलितार्थः । 


१९५, अथ त्रिभंगीमुदाहरति सिर किज्जिश्न इति। शिरःकृतगंगं 
गोय॑द्धांग हतानंगं जि( ! )पुर) द ।हन॑ कृतफणिपतिद्वारं॑ त्रिभुवनसार बदित- 
मस्मानं रिपुप्र(! )मथन । सुरसेवितचरर्ण मुनिगणशरणं भवभयहरं तिभु 
( शू )लघरं, सानंदितवदनं सुंदरनभमं॑ गिरिवरशयनं नमत हरम ॥ 


१६६, अथ दुर्मिलां लक्षयति, तीस दुर मत्त इति। हे नराः एतत्‌ 
तीस दुई मत्ते-द्वात्रिंशन्मात्रामिः परिछ॑जुतै-परित्त॑युक्ते यत्र च एरिस 
भाश्नहि-- एताइशभागैः एवाहशेः अनुपदमे( व ) बच्यमाणः भागे! कलांशैरि- 
त्यर्थ,, तिन्न ठामहि--त्रिषु स्थानेषु विधमं--विश्राम$ दीसइ-- दृश्यते, यत्र च पञअ 
पञ--पादे पादे कण्ण घरा-कण्णगरह कर्णों द्विगुर्कों गणस्तस्थ गृह स्थापन- 
मित्यथा,, दृश्यते इति पूर्वेणान्ययः । कुत्र स्थानत्रये विभामों दृश्यते इत्यत 
आह पदममिति। यत्र चर पटम॑--प्रथम॑ दह-दशसु मात्रास्वित्यथ 
णिलश्ो--निलयः विश्राम इति यावत्‌ किआ->-कुकत दइदं 
चाग्रेडप योज्यं, बे--द्वितीयः अद्द ट्ठाश्रं--अश्मस्थाने अष्टसु मात्रास्वित्यर्थः 
निलयः कृत इति पूर्बानुषंगः, तीअं--तृतीयः चउ दहइ--चतुदशसु मात्नास्वित्थ 
निलय कृतः, जो एरिपं छुंदे-- यत्‌ एताहशं छुंदस्लिभुवनवंद्चं तत्‌ न जनाः 
जा(नी)त दुर्ग्मिलकम्‌ इति बुधजनराजः पिंगलः भणंति--भणति ॥ 

बट 


५८६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


१६७, अधैनमेवार्थ दोहाबूत्तेन स्पष्टवति दहेति | दशसु बसु--अष्टसु चतु4शसु 
मात्रात्विति शेष; विरह कझ--विरतिं कर विसम--विषमे स्थाने कण्ण गण देहु-- 
कर्ंगयण देदि । पदमध्ये विषमे स्थान यथाशक्यं द्विगुरुक॑ गण देहीत्यर्थ: | अ्ंतर-- 
मध्ये विष्प पश्कक--विप्र चतुलघुक॑ गणं पदाति सामान्यचतुष्कलं॑ भण दुर्मि- 
लाच्छुंदः कथय ॥ अत्र प्रतिचरणं विषमस्थाने यथाशक्यं प्राचुयैण कर्णों देयः समे 
चेत्तत्वतति तदा न बाघकमिति द्रष्टव्यम ॥ 


१६८. अथ दुमिलामुदाहरति जे किज्जिअ इति। येन कृता घाटी पाविअ 
कित्ती-प्राप्ता कीत्तिः स काशीश्व एराअः ज खण-यस्मिन्‌ क्षणे, जितः नेपालः 
भोथंताः स्वदेहं ताडयन्तश्चलिताः दर्पहीनाः चीनाः भग्नीकृताः लोहावलेहाश्चक्रन्दुः 
पतिताः | ओडडावितः श्रंतरिक्षं प्रापितः श्रोडुग, मोटितं॑ मालबराजऊुल तैलंगाः 
पलायिताः परावृत्य नागताः | 

१६६, अथ हीरनामकब्॒त्त लक्षयति, णाड पभरोति । हे सुप्रिय शिष्य आदो 
तिष्णि छगण--त्रीन्‌ छुगणात्‌ घटकलगणानित्यर्थः जंपु-छजल्य कथयेत्यथ:, 
अते--पटकलत्रयांते जोइलं--योद्धार' गणमिति यात्रत्‌ करहि-कुरुष्व, तिण्णि 
धरहि बे ब्रि करहि--त्ीन्‌ स्थापय द्वो कुरुष्ष, एवं पञअद्वि- पादेपु मत्त-मात्राः 
लेक्बए--लेखय, अंकानां वामतों गच्या त्रीन्‌ द्वौ मिलित्वा चयोविंशतिमांत्रा+ 
प्रति चरणं स्थापयेत्यथंः, । एत: (१) हार ठविअ विप्प ग(णौहि सब्बल-- 
हार शुरु संस्थाप्य विप्रगगेश्चतुर्लधुकगणै: सबल॑ प्रचुरं॑ हीर--हीर पेरखए-- 
प्रेन्नस्ब, एबं तत्‌ सुकविः दर्पण (भण) ति, एततू कमण जणइ--कः जानाति न 
कोउपीत्यर्थः, इति नागः प्रभणति | अत्र न्रीन्‌ पटकलान देह्दीव्युक्या षटकलध्य 
तयोदशापि भेदाः प्रात्ता, तत्र द्वादशतम एवं भेदों वारत्रयं देशों (यो) नानन्‍्य 
इति ज्ञापयितुं दारं संस्थाप्य, विप्रगणेंः सबलमिति छुंदोविशेषणमिति द्व्टव्यम्‌ । 
उक्तविधघटकलानंतर च यत्र रगणः प्रतिचरणं पतति तत्‌ हीरनामर्क इृत्तमिति 
फलितार्थ: । 


२००. अयैनमेवार्थ दोह्याबृत्तेन प्रकय्यति द्वारेति। हे सुप्रिय शिष्य पूर्ब 
हार गुरुं ततः विप्पगण --विप्रगर्णं चतुलधुर्क गणं भण कथय, एवं तिअ विध-- 
बासत्रयविधानेनेत्यर्थ: भिण्ण सरीर-- मिन्‍नशरीर भिन्‍नम्‌ श्रन्यच्छुन्दोभ्यो विलक्ष् 
शरीर यत्य तदित्ययंः अंते पादाते जोहलं--रगणं संठवहु--स्थापय एबं तैइस 
मत्त--बयोविशतिमान्नाकं हीर हीरनामक बृत्त भवतीति शेष) ॥ 

२०१, श्रथ हीरमुदाहरति घिक्‍क दलणेति। हृदं चतुरंगगतिविशेषानु- 
करण, तथा च घिक्‍क दलण थोंग दलणेत्यनुकय रंग-रंगे संग्रामे चलंति, 


परिशिष्ट (३ ) शक 


रिंगओ-खुरलीं कुबतः, तुरंगाः। धूलि घवलाः तबलशब्दाः प्रचलाः पत्तयः 
प्रेद्यंते, यदा क्गश्चलित तदा कूरम लल (य)ति भूमिर्भरति कीर््या ॥ 

२०२, श्रथ जलहरणनामक बृत्त लक्षपति किआ पटमेत। जहि--यत्र 
सव पश्च--सर्वपादेषु पदम--प्रथमादी किअ--कृताः मुणि दिअगण--सुनिद्धि- 
जगणाः मुनयः सत्त तत्॑ब्याताः चतुलंघुकगणा इत्यथ! पलइ--पतंति, परहि-- 
अनंतरं सम्रद्विजगणोत्त रमिति यावत्‌ दिआ सगण--देहि सगणं, एवं दह वसु 
पुणु रस--दशसु मात्रासु वसुषु अश्सु मात्रासु पुनः रसेघषु घदसु मात्रासु इत्यथः 
पुनर्वसुषु इति शेषः, अन्यथा द्वार्तिशन्मात्रानुपलब्धिः, विर्‌द करे--विरति कुछ । 
दह तिगुण--दश त्रिगुणिताः त्रिंशदित्यथ: कछ--कलाः करह्वि--कुरुष्व, 
पुणवि-पुनरपि ठत्र जुअल--ध्यापय युगल कलाया इति शेषः तथाच द्वार्नि- 
शम्मात्राः स्थापयेत्यर्थ: | एम परि--एवं परि एवं परिपाटथा ठवहु चड चरणा-८ 
स्यापय चतुश्चरणान्‌ , अत्र च जइ-+यदि, पलइ कबत्रहु गुरु-पतति कदापि 
गुरु: यदि सगणांतगंतगुबंतिरिक्तोडपि गुरुः पतति, सगणाति(रि)क्तोडपि ग्रुर्वादि- 
मं-यगुरुर्षा गणः पततोति याबत्‌ , त (दा) कब्रहु ण परिददृदर--कदाचिदपि मा 
परिहर, तदा तमपि दत्वा द्वाजिश न्मात्राः प्रतिचरणं देयाइत्यर्थ: । एवं च द्विजगण- 
पटका( टकस्‍्या )दो मध्ये श्रंते वा गुर्वादिं सध्यगुरुं वा एक गशर्ण दत्वा अंते च 
सगणं दत्वा द्वार्तरिंशन्मात्राः प्रतिचर्ण देया इत्यथः। इतीदानीमुक्त॑ भवति पूर्व 
च सप्तद्वि जगयानंतरं सगणमिति लक्षण॒द्वयं बोध्यं । हे कमलभुखि (वि)बुधजन- 
मनोहरणं मुणहि---जानीहि इृति श्रीफणिपति। सुकविवरः भण॒ति इति योजना । 
स्ाद्वजगणानंतरं सगणः यत्र प्रतिचरणं पतति, अथवा षद द्विजगणाः एकः 
कश्चित्‌ मध्यगुरुगुवांदिवों गणुः पतति अ्रंते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनो 
(जल) हरणभिति फलितायथः ॥ 

२०३. अथैनमेत्रार्थ गाहूच्छुं दसा स्पष्टटति बत्तीसिति। मनो(जल)हरणच्छुं- 
दसात्ध्याहार: । बत्ती होइ मत्ता--द्वार्तिशद्‌भवंति मात्रा), अंते सगणइ ठाबेइ 
(हि)--अ्रंते सगणं स्थापय्, कर्तंव्यासु द्वात्रिंशन्‍्मात्रास अंतिम मात्राचतुष्टय॑ 
सगणस्वरूपं कार्यमित्यर्थ, पाएहि--पारेषु आदौ सब्व लहु--सर्वे लबबो भवंति 
यदि चेदेकः गुरु वेवि-द्रीं वा गुरू भवतस्तदा न दोष इत्यथेंग, तथाच सप्त 
द्विजगणानंतरं यगणः कार्यग, अथवा घट द्विजगणा), तैषामादों श्रंते मध्ये वा एकः 
गुवादिमेध्यगुरुवा गणः कार्यः, सर्वधामंते च सगणो देय इति फलिता्थः 
अतएव उदाहरण चतुथचरणे रवीरेति षष्ठो जगणो दत्त इति द्रष्टव्यम्‌। 

२०४, अथ मनो (जल)हरणमुदाइरति खुर इति। खुर--खुरैः महि-- 
महीं खुदि--छ्यो मवित्वा, खुलुकि गण ण ण॒ णदि इत्यनुकृ, घधरु रव कलहि--- 


ष्ष८ प्राकृतपंगछूम्‌ 


घर्धरेति रब झत्या हेषां विधायेत्य्थं: रणहि--रणे संग्रामे तुरभ चले+-तुरंगाश्च- 
लिताः, ठठगणदीदनुकृत्य टधु--टापः अश्वपादाघाता दित्यथ: पलइ-- पत॒ति, 
तैन च धरणिषपु घरणीधसु(वपु)-प्ृथ्वीशरीर॑ घसइ--अ्चलति, बहू 
दिसि--चतुर्दिक्चु चमले--चामराणि चकमक करू--कुर्वेति चाकशिक्यशोभा- 
मुत्पादयंतीत्यरथः | दलु--दलं सेन्यं दमकि दमकि--अहमहमिकया चलु--चलितं, 
चलति पदातित्र॒लं, घुलु( की )प्यनुकृत्य करिवराश्रलिताः, वर मनुसवर-- 
सत्पुरुष बरः करइ विपख हिअअ सल-- करोति विपक्षदहददयेषु शल्य, हमिरवीर-- 
हम्मीरवीरः यदा च रणे चलितः ॥ 

२०५, अथ मदनणइनामक बृत्तं लक्षयति पिअ भणईति | हे सुहभ सुद्ाव-- 
सुभगसर्॒भाव पिअ--प्रिय शिष्य, जह--यदि राअ--रागः पठितुं वा इच्छा 
विवत्तिउ--विव्तते विशेषेण बत्तत इत्य4, तथा खत्तिअ-क्षत्रियं प्रस्तारम 
अभणशु्सारे--अनुसत्य, क्षत्रिय इति प्रस्तारशंसी पूर्वांचार्याणां, पओहरू--पयोधरं 
मध्यगुरं जगणं पेल्लि--प्रेरयित्वा प्रस्तारानुतरेण जगणमेतच्छुदसो दूरीकृत्पेत्य, 
अत्र जगणो न देय इति भावः। छुंद-इद छुंटः कट्टिकए. बहि-- 
निष्काशयित्वा बहिः अर्थात्‌ प्रस्तारादिदं छुंदः प्रथककृत्वेटयर्थ, खणद्ध खणो-- 
च्षणमद॑क्षणं वा मणो मनः स्थिर कुद, जइ--यदा त्रि वि सल्‍ल--दहौ शल्यों द्व 
मात्रे ते च लघुद्ववरूपे एकगुरुरूपे वात्र नाग्रह:, यद्यपि शल्यशब्दः लघुवाची 
तथाप्यत्र सामान्यमात्रापरो बोध्य: उदाहरणे प्रथमद्वितीयचरणयोलंघोस्तृतीय- 
चतुर्थयोश्र गुरोदशनात्‌ , अनुपदं दोहाकृते लक्षण बे वि मत्तेति वच््यमाणत्वाचेति 
च्येयं, पहिल्लिअ-- प्रथम॑ णद्दीत्वा पादादी द्वो लघू स्थापयिल्रेत्यर्थ: सब्जिकरा-- 
सज्जौकृत॑ गुद--गु्ं बहिल्लिअ--बदिय हीत्वा बहिः पादाते, तथा चरणांते गुरू 
स्थापयिलेत्यथ) तुरगः गज! रथ) एते दह गण--दश गणाः पअ--पादे धरा--- 
घृता; पसरंत--प्रेर( ये )ति। . तुरगादयश्चतुष्कलद्शगणदानबोधनार्थमुपनि- 
बद्धाः। एवं च दीयमानेषु दशचतुष्कलेषु आदो मात्राद्र्य॑ लघुद्॒यरूपमेक- 
ग़ुरुरूप वा, अंते चैकगुरुरूप॑ देय, न वु दशगणातिरिक्तमिति भावः | एवं च 
चालिस--चलारिंशन्मात्रा इति शेप: धरा--घटिता; वुत्तेड-डच्यंते, दशचतु- 
ध्कत्ार्ना प्रतिचरणं चत्वारिशस्मात्राः पतंतीत्यथे), तइ---तदा जग्गि णिरुत्तअ--- 
जागरण कृत्वा निरुक्तं, जागरणमत्र सावधनतोपलक्षणाथं, तथा व सावधानतया 
पिंगलेन निरुक्तमित्यर्थ:, मश्नणहरा- मदनण्हनामक बृत्त मणु--पठ एवमेतलल 
जेम-- यथा खलिअ रिणो--स्खल्इण तथा मणोहरु--मनोइर मुणो--जानीहि, 
यथोपचितमण( मु )दरी मवच्चित्ताहादक॑ मवति तथा अश्रयमाणमेतच्छुंद 
इत्यथर, इति मणइ--भणति, भर्थात्‌ पिंगल इति मावयोजना ॥ 


परिशिष्ट (३ ) ह हट 


२०६, अयैनमेवार्थ निःकृष्य दोहाबृत्तेनाह बेनि मत्तेति। दे अपि मात्रे 
शिरसि आदौ ठावि कइ--स्थापयित्वा, अंते बलआ--वलय॑ गुरु कुरुत। 
मभरू-मध्ये द्विमात्रागुवोरंतराले इत्यर्थ: नव चतुष्कलगणान्‌ घरि स्थापयित्वा 
मदनगहं कथयत ॥| 

२०७, अथ मदनगदमुदाहरति, जिणीत । येन कंसो विनाशितः कीक्तिः 
प्रकाशिता रिष्टकमुष्टिकयों: दैत्ययोः विनाश! कृत: गिरिगोवद्धनो हस्ते घृतः 
यमल्यजुनौ इत्तौ( क्षी ) मग्नी पादभरगंजितकालियकुलस्यथ संहारः कृतः, यह्ष्य 
यशसा भुवनं ऋूतं | चाणूरों नाम देत्यः विपादितः, निजकुलं मंडेतं, राधामुख- 
मधुवाने कृत यथा भ्रमरवरः। श्रमरों यथा कमलमकरंदपानं करोतीत्यर्थः ॥ 
स नारायणः विप्रपरायगः भवभीतिहरः चित्तचिंतितं वरं॑ ददातु ॥ 

२०८, अथ महाराष्ट्रनामकं बृत्त लक्षयति, एहु छुंदेति | यत्र अदौ दह 
अक्खरदशाक्तरेषु, अत्राक्षरशब्देन मात्रा डच्यते, तथाच दशसु मात्रास्वित्यथः 
विसमइ--विश्ला म्यति यर्ति प्राप्नोतीत्यथः, पुझु अद्वक्खर--पुनः अष्टाक्तरेषु 
अध्यु मात्रास्वित्य, पुछुवि एआरइ ठाउ--पुनरषि एकादशखस्थाने एकादशसु 
सात्रात्वित्यथ: विश्राम्यतीति पूर्वणान्वयः | यत्र च सोलह अग्गल--षोडशाघिकाः 
सउठ--शतं मत्त-मात्रा), समात्रा; (१! ) समगल--स( म )ग्राश्वरणचत॒ष्टयरथा 
इत्यथं3, यत्र च आइहि--आदी छुक्कलु--घटुकलं गणं, ततः पंच चतुष्कलान , 
अंतै--पादांते गुब्लहु-गुरुलघुक्रमेणेयर्थः देहु--ददत एडु छुंद--एतत्‌ 
छंदः सुलक्खण--सुलक्षणं सर्वेपु वृत्तेधु समीचीनमित्यथेः मरहद्ठा--महाराष्टूँ 
भणहि--कथय, एहु--एतत्‌ विचक्षण; पिंगलनागः जल्‍्पति ॥ 

२०६, अथ भद्दाराष्ट्रभुदाइरति जईति । यद्यपि मित्र धनेश्वरः श्वशुरों 
गिरीशः, तथापि यस्य खलु पिंघनं दिशः, यद्यपि अमृतकंदः निकटे चंद्रः, 
तथापि यस्य भाजन विष | यत्रपि कनकसुरंगा गोरी अद्बंगे, तथापि यधघ्त्य 
डाकिन्यः संगे, यः यशः दापयति यश्व देवस्व्मावस्तस्थ भंगः कदापि न 
भवत्ति ॥ 

इति लि( ली )लावति[ ती ) प्रकरणम्‌ ॥ 
अत्ति श्रीलेखसीति त्रिभुवनवलयख्यातनाम्नी पुरी या 
तस्थाश्चंद्राकराख्यः समभवदधिपः ज्षोणिदेवाग्रगण्यः । 
तदंशे कृष्देवः समजनि तनयस्तस्थ बंशीधराख्यो 
जातत्तन्निमितेयं जगति सुविमला टिप्पनी पिंगलस्य || 
इति अ्र.पिंगलप्रकाशे मात्राबृत्तप्रकरणम्‌ ॥ 


द्वितीयः परिच्छेदः 


अभ्यन्तवंत्तिनीलद्ुतिमणिनिकरप्रस्फुरद्रश्मिजाला - 
भिव्यातक्षो रसिंघुदातिसद शमद्दाकान्तकायप्रमोरम्मि । 
नित्येच्छाज्ञानयत्नत्रिभुवनजनक निविकारस्वरूपं 
नित्यानंदं भजेडहं निजह्नदयगतं ब्रह्म रामासिघानम्‌ ॥१॥। 
वंशीधरेण कविना रघुवीरमंत 
ध्योत्वादरात्‌ पवनजांप्रियुगं च नया । 
व्याख्यायतै गणपति बहुशः प्रणम्य 
श्रीशेषपिंगलविनिरग्मितवर्ण बृत्तम ॥२॥ 

१-२, अयैकाक्षुर्चरणवृत्तमार्य पडिवंशत्नज्षरपयंत यथाशक्‍यं लक्षुणीयेषु 
वृत्तेषु: प्रस्तारक्रियाप्रासमेदद् यस्यैकाज्ञस्वरणबृत्तत्य प्रथममेद भीनामक बृत्त ल(क्ष) 
यति सी सविति। जं-त्र एकाक्षरपादे बृत्ते गो-गुरुः प्रतिचरणं भक्‍तीति 
शेषः, एवमग्रेडपि अध्याहारों बोध्यम, सा श्रीः--तत्‌ भीनामक वृत्तमित्यथ: |॥ 
अियमुदाइरति । जहा--यथा डदाहियते इत्यर्थः, ए5 मग्रेडपि बोध्यम । गोरीति । 
गौरी पाव॑ती, रक्‍्खो--रक्षत मामिति शेषः | श्राद्योष्यं भेदः उक्तः। द्वितीयरतु 
शिव जयेति द्रष्टव्यः | श्रीनिवृत्ता | 

३-४. अथ दषक्षर चरणर्य वृत्तस्य चारो भेदाः प्रस्तारक्रियया भवंति, तताय॑े 
भेदं कामाख्य॑ बृत्त लक्षयति, दीदेति | बीहा--द्वो दौद्द--दीर्घों यत्र इ घक्षरर रणे 
बृत्ते भवतः स रामः सुन्दर (कामः) कामाख्य॑ वृत्तमित्य्थ: ।। श्रत्र रामप्द पाद- 
पूरणार्थमेवेति मन्तव्यम्‌ काममुदाहरति जुमके इति। जुममे---युद्धे तुभ्य॑ शुभ 
देखऊ--ददतु ॥ भ्रीरामचन्द्र इति शेषः ॥। 

५-६, दथच्षरचरणस्य बृत्तस्यान्तिमं भेद॑ मधुनामकं वृत्त लक्षयति, लहिति | 
लहु जुअ--लघुयुगं यत्र द्वबक्षरचरणे बृत्ते पतति। तत्‌ महु--मधु हुअ--- 
भवति | मधुनामक तदूबृत्तमित्यथं/। मधूदाइरति, हरेति | है हर मम मलु-- 
मल॑ पाप॑ं हर क्षपय । मधु निवृत्तम ॥ ; 

७--८, द्वषक्तरपादस्य इत्तस्य द्वितीय मेदं महौनामकं बृत्त लक्षयति, लगा- 
विति। कद्दी--यत्र इचछरचरणे बृते लगो (गो)-लघुगुरू क्रेण मवतः। सा 
मही कद्दी--कथिता॥। तन्महीनामकं दृत्तमित्य4:। हा ( यथा ) सईति॥ 
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सई--सती पतित्रतेति यावत्‌ उमा पार्वती। तुमा--त्यां सखो-रक्नतु ॥ 
मही निषृता ।। 

६-१०. दथज्षरपादबृत्तस्थ तृतीय भेद॑ सासनामक वृत्त लक्षयति, सार्विति | 
यत्र द्रथक्षरचरणे कृत्ते पूर्व गो--गुरुस्तदनन्तरं रेह--रेखा लघुरित्यर्थः पतति, 
एह--एतत्सारु सास्नामकं बृत्तमित्यर्थः | विशब्दोड्प्यर्थकोइत्र पादपूरणार्थमेव । 
अथवा गो--गुरः रेह--रेखा एवं “प्रकारेण यत्र ब्रि--अश्रक्षरद्यात्मक पर 
भवति इृह--एतत्सास्नामकं जृत्तमिति व्याब्येयर। सारूदाहरति, संम्विति। 
एउ--देवः संभु--शंमुः शिवः। सुम्म--शुभं देड--ददातु इति शेषः || 
सार निवृत्तम | हथक्षरवृत्त गतम्‌ ॥ 

११-१२, अथ उ्यक्षरचरणत्य वृत्तत्थ प्रस्तारक्रियया अष्टो भेदा भवंति, 
तबराद्य भेद तालीनामक बृत्तं लक्षयति, तालीति। यत्र तयक्षरपादे वृत्ते पूर्व 
गो-गुरुस्तदनन्तर कश्णो--कर्णः गुरुद्यात्मकी गणो भवति, सा ए--हय॑ 
ताली जाणीए -जशायते, तत्तालीनामकं कृत्तमित्य4:। कौदहशो ती वष्णो-- जिवर्ण॑- 
तर: | यद्दा गो--गुद/ कण्णो--सगुरद्यात्मको गण एवं प्रकारेण यत्र प्रति- 
चरणं ती वश्णो--त्रयो वर्णा भवन्ति, ए--इयं ताली जाणीए--ज्ञायते ॥ अथरर 
ती बण्णो--त्रिवर्णें: गो कण्णो-- गुरुकणरूपैः तालीए--तालीयं जाणीए-- ज्ञायत 
इति व्याख्येयम । तालोमुदाहरति, लिति। सो--सः चंडेसो--चंडीशः तुम्हाणं- 
युस्मान्‌ अम्दाणं--अ्रश्मान्‌ू खखे--रच्षत्ित्य्थ: || ताली निबृता ॥ 

१३-१४, अथ व्यक्षुरपादस्य जृत्तस्थ तृतीयं भेद प्रियानामक् बृत्त लक्षयति, 
है पिए इति | तिण्णि--त्रीणि रे--राणि मध्यलघुरगणात्मकानि अक्खरे--श्रक्ष- 
राणि यत्र अ्क्षरचरणे बृत्ते लेक्खिए--लिख्यंते, हे--इ पिए--प्रिया 
प्रियानामैतद्‌इत्तमित्यर्थ: ॥ केचित्त, हे पिए इति प्रियासंत्रोधन१रतया व्याकुव्वंते । 
प्रियामुदाइरति, संकरविति॥। पराउणो--पावन। संकरो--शिवकरः संकरो--- 
मदादेवः णो--नः अस्मानिति यावत्‌ पाउ--पातु रक्षल्ित्यर्थ: ॥ प्रिया निद्ृनत्ता ॥ 

१५-१६, श्रथ व्यक्षरवरणवृत्तस्थ द्वितीयं भेदं शशिनामक बृत्त लक्षयति, 
ससीति । यत्र ज्यक्षपपादे बृतते च य--आदिलघुयंगणः जणीश्रो--जनितः कृत 
इति यावत्‌ सः कणिंदे--फर्णीस्रेण शेपेण--शशी भ( णी )ओ--मणितस्तत्‌ 
शशिनामकं इत्तमित्यथ:॥ अथवा भवतीत्यध्याहत्य शशी जगीओ-- शातभ्यमि 
(३ )ल्थः इति योजनीयं । शशिनप्रुदाहरति, भवाणीति । दुरित्तं--दुरत॑ 
हरनती हसंती--हसमाना ( £ ) भवानी मां पाजिति शेषः | शशी निषृत्तः | 

१७-१८. अथ न्यक्षरप्रस्तारस्थ चतुर्थभेद॑ रमणनामक बृत्त लक्षुय॒ति, 
सगणेति । रुगणः गुर्वतगणो यत्र ध्यक्वस्थस्णे बसे सहिओ--साधथितः निदिष्ट 
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इति बावतू, स रमणः कहिओ--कथितस्तद्रमणनामर्क जता कथितमित्यथः | 
बेचित्त, संगण इत्यनन्तरं भवतीत्यध्याहत्य सहिओ इदं सख्रीसंत्रोधनपरतया 
व्याकुबते | परे तु सगणेन सहिओ--सहितः रमणा कथित इत्याहुः। रमण- 
मुदाहरति, सेति। शशिना चन्द्रेण रअगी--रजनी | पश्णा--पत्या भरत भूतैनेति 
यात्रत्‌ तब्णी शोभाव्येत्यर्थं:॥ केचितचु शोभत इलध्याहत्य शशिना फ्रत्पा 
तरुणीति प्रथर््याकुबते | र(म)णो निवृत्तः ॥| 

१६-३०, अथ अ्यक्षरचरणस्य बृत्तत्य पंचमं भेदं पंचालनामकं बृत्त लक्ष 
(ये )ति, तक्‍क्रेति। जं-दयत्र अ्यक्षरचरणे वुत्ते प्रतिचरणं तकारों तलघुस्तगण 
इत्यथः | दि६-हदृष्टट, स उक्किदठ--उत्कृष्ट: पंचालः कथि(त ) इति शेषः ॥ 
तत्‌ू पंचालनामक वृत्तमित्यर्थः | अत्र उत्कृष्ट इति विशेषणण छुंदःपूरणार्थमेब । 
पंचालमुदाहरति, सबिति | सो--सः शभ्रीसमचन्द्र इति शेषः दुक्लाइ--दुःखानि 
संघारि-संदृय, सुखानि देउ--ददातु ॥ पंच.लो निवृत्तः ॥ 

२१-२२. अथ अक्तरचरणत्थ वृत्तस्य षष्ठ भेदं मृगेन्द्रनामक बृत्त' लक्षयति, 
एरेंदेति। भो बुधा अपक्तरचरशणे वृत्त प्रतिचरणमिति शेषः नरेन्द्र गुस्मध्यं जगणं 
टवेहु--ख्ापयत | महंद--मगेन्द्र कहेहु--कथयत ॥ मृगेन्धमुदाहरति, दुरंतेति । 
दुरंतों बसंतः | दिखंतरे कां:: || अतो है सखि कश्रिद्युवानमत्रानयेति गृढामि- 
प्रायाया: प्रोषितमतृ काया इदं वचनम्‌ । मुगेन्द्रों निवृत्तः ॥ 

२३-२४, अथ व्यक्तरचरणस्य छुन्दसः सप्तमं भेद मंदरनामकं बृत्त लक्षुयति; 
भविति | हे सहि--सखि (ज )हि--यत्र अ्यक्षर-चरणे बृत्तें भो-आदियुरु- 
भगणों भवति, सो-स सुन्दरः मंदरः तन्मंदरनामक बृत्तमित्यर्थः || अन्न सुन्दरेति 
पादपूरणा थमेव । मंदरमुदाहरति, सविति | सो--सः हरः शिवः तोहर--युध्माकं 
संकर्ट दुःखं संहर क्षेपयतु | मग्दरों निदृत्तः ।। 

२५-२६. अथ त्यक्षरत्षत्तस्यात्यभूतमष्टमं॑ भेद कमलनामकं वृत्त लक्षयति, 
ब्मलेति हे सुधुखि शगण- यत्र >्पक्तरचरणे बृत्त नगणः सर्वेलधुः पतति, तत्कमलं 
कमलनामक बृत्त प॒भण-प्रभणेत्ययंः॥॥ कमलमुदाहरति, रमणेति। रमण 
गमण--रमणस्थ गमने रमणगमन तस्मिन्‌ | कमण--कुत्र गमण--गमनं क्रियते 
इति शेषः इत्याद कमल निवृत्तम्‌ | 

२७-२८. अथ चतुरत्रस्य प्रस्तारक्रिया पोडश भेदा भवंति, तेषु प्रथम 
भेद तीर्णानामक बृत्त लक्षयति, चारीति | यत्र चतुरक्तरचरणे बृत्ते बिण्णे-द्वौ 
कएणा-कर्णों गुरुद्धयात्मफी गणाविति यावतू , एवं प्रकारेण चारी हाथ-- 
चत्वाये हारा गुरवः पतन्ति, तां तिष्णा--तीर्णा जाणे--णानीहि ती्णनामक तदइूत्तं 
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विद्वीत्यर्थ: कौदशाः हाराः अद्य काला--अष्टो कला येषां ते अष्टकला हइत्यथः। 
अन्न चारी द्वारा अद्बा कालेति बृत्तपूरणाथमेब । यत्न प्रतिचरणं कर्णों गुयद्यात्मकौ 
गणौ भवतः सा तीणेंति निष्कर्ष: । क्‍्वचिध, इद्दाकारा इति पाठस्तत्र इष्ठ 
पादपूरणार्थमपेक्षित इति यावत्‌ू आकारः स्थापन येषां ते ताइशा इत्यथः। 
तीणोमुदाहरति, जाआ इति। जाया वधू+। ( माआ )--माया मायावतीत्यर्थः, 
पुत्तो धुतो-पुत्रो धूर्तः। इणे--एतत्‌ जाणी-जशात्वा जुत्तो--युक्त किग्जे-- 
क्रियताम ॥ कस्यचिदुपदेष्टुः संसारासक्त प्रतिबचननमिदम्‌ | 


२६-३०, अथ चतुरक्षरचरणवृत्तस्थैकादश भेदं घारीन।मर्क॑ बृत्तः लक्षयति, 
वण्ण चारीति । अवहृष्टभा( षा )यां पूर्वनिपातानियमादन्यथानुपपत्या स- 
शब्दस्य द्वार--शब्दस्य॒ च पूर्वनि( पा )तं विधाय योजनीयं, तथाच यत्र चतुर- 
क्षरवरणे घृत्ते स दो सारि--सद्विस (श )२ं हारि त्रिण्णि--हारद्रयम्‌ । द्वारो 
गुरु: तदूद्यमित्यर्थः । एवं प्रकारेण वण्ण चारि--वर्णचतुष्टये भवति, हें मुद्धि--हे 
मुस्धे सा घारि-तद्घारीनामक बृत्तमित्यथ;। अयमर्थः शरशब्दो लघुबाची 
हारशब्दश्व गुरुवाची, तथा च शरदूवयसद्दितं द्वारद्ययं यत्र भवत्येतस्थायं भाव+--- 
प्रथा गुरुस्तदनंतर लघुः पुनः गुरः पुनस्तदनंतरं लघुः कर्तव्य एवंप्रकारेण 
चत्वाय्यक्षराणि घारीच्छुन्द्सि प्रतिचरणं करत्तव्यानि, रगणान्तर लघुः कत्तच्य इति 
तु परमार्थ श्त्यस्मत्तातवरणोपदिष्ट: पन्‍्था: । घारीमुदाहरति, देविति | जासु --यस्य 
सीस--शीषष चंद--चंद्र:ः दीस--दृश्यते देड ( देठ )--देवदेवः शंभुरिति शेषः 
सुम्म--शुभं देंड--ददातु मह्ममिति शेष: । धारी निग्मता ॥ 


३१-३२. श्रथ.. चतुरक्षरप्रस्ता( र )स्थ बष्ठभेद॑ नगाणिकानामक॑ पृत्त 
लक्षयति, पओइरेति । गुरुत्रो--गुरूत्तरः गुरु; उत्तरः अग्रे स्थितों वस्वैताहशः 
प्योधरो मध्यगुरजेगणः यत्र चतुरक्षरचरणे छत्ते पतति। स-सा णगा- 
णिआ-- नगाणिका जाणिभा--शातव्या ॥ तत्‌ नगाणिकानामकं बूत्त ज्ञातव्य- 
मित्यर्थ:। नगाणिकामुदाहरति, सरस्सईति । सरस्सई--स( र )स्वती पतएण 
हो--प्रधज्ञा यदि भवति। कइत्तआ--कवित्वानि फुरं--स्फुरति तश्रा-- 
तदा ॥ नग्ाणिका निबृत्ता॥ 

३३-२४ श्रय पंचाक्षरश्ष्य प्रस्तारक्रिया द्वा्निशद्भेश भरत्रति, तन्ादं मेई 
संमोहानामकं बृत्त लक्षयति, संमोहेति | बे कण्ण हारा-»>द्विकर्णहारो यत्र प॑चा- 
चरचरणे बत्ते पततः, कर्णो गुरुद्वयात्मको गणः, ह्वारों गुरुस्तथा पंचगुरवों यत्र 
भवंतीति भावः, भूअंता सारा--भुबनसारं, तो--तत्‌ भूअ॑ं--भूमौ संमो(हा)-- 
इश्न -सम्मोहास्वरूपं दिल्ले--दृष्ट ॥ सत्संमोह्दनामक बृत्तमित्यथः ॥ सम्मोशमुद्ा- 


१६४ प्राकृतपेंगलम्‌ 


इरति, उद्दंडेति। दूरिता खंडी--दुरितिसंडिनी उदंडा--उद्भदा महददिषासुरा- 
दिवधेनेति भावः चघंडो--चण्डिका। तेघो(छो) का सोखं--बैलोक्यसुर्ख 
मोक्खं--मोज्ष त्रेलोक्यसुखरूपमोत्ञमित्यथः मे--मध्यं देक ददातु ॥ केचित्त तेलों- 
क्केति षष्ठथन्तं पद ऋृत्वा जैलोक्यस्य सुलं च पुनः में मह्य॑ं ददात्विति ब्याकुबते ॥ 
स॑मोहा निशृत्ता ॥। 


३५-३६. अथ पंचाक्षरस्थ पंचम भेदं॑ हारीतनामकं॑ वृत्तः लक्षयति,. 
आईति। आईहि--श्रादौ अंते--चरणसमातती च॒ कण्ण सजुत्ते -- कर्णतंयुक्ते गुरु- 
इययुक्तमित्यथ/) मभमेक्‍्क गंधो--मध्यैकर्गंधं मध्ये कणदयमध्ये एकः गन्धो 
लघुय॑त्र ताहशमित्यर्थः, तत्‌ हारीअ छुंदो--हारीतच्छन्द!ः पिंगलेम कथितमिति 
शेषः | यत्र प्रतिचरणं प्रथमतो गुरुद्वयं तत एको लघुस्ततश्च गुरुद्वय॑ भवति, 
तत्‌ हारी(त) नामक बृत्तमिति निष्कृष्टार्थ:। कुश्नचित्‌ ह्वारे सजुत्ते इति पाठस्तत्र 
हाराम्यां संयुक्तमिति व्याख्येयम । हारीतमुदाहरति, जा भत्तीति। जा भत्ति भत्तायां 
मतृ मक्ता धम्मेकक चित्ता--धम्मंकचित्ता-सा नारी स्त्री घण्ण पिआवरी-- 
धन्यप्रिया धन्यपुरुषस्य प्रिया गहिणीत्यथ: होश भवति | केचितु धण्णति भिन्न 
पदं इृत्वा ता नारी धन्या श्रिया च भतुरिति शेषः मवतीति योजयंति ! द्वारंतं 
निवृत्तम | 

३७-३८, अथ पंचाक्षरश्य प्रस्तारस्य सप्तम॑ भेद हंसनामक॑ बृत्त लक्षयति, 
पिंगलेति | म--आ्रादिगुरुभगण इति यावत्‌ कण्ण ब्ि--कर्णोडपि गुरुद्वयात्मकी गणो 
5पि यत्र पद्माक्षरचरणे बृत्ते दिग्जे--दीयते, पिंगल दिद्दो--िंगलदृष्टः सिद्दो-- 
स॒ष्ट: पिंगलेनेति भावः, सः हंस--हंसः मुणिज्जे--ज्ञायते || यदीयचरणे भगणो- 
त्तरं गुरुद्वय॑ भवति तत्‌ हंसनामक बृत्तमिति निष्कृष्टोर्थ: । अत्र दृइ इति द्वेकारस्य 
ऐ. ओ शुद्धा श्र वण्ण मिलिशआ्ा वि लहू पूर्॑मुक्तबाद्‌ हस्वत्वम्‌ पिंगल दिद्ठों सिट्टो 
इति पदद्वयं पादपूरणार्धमिति द्रष्टव्यम्‌॥| हंसमुदाहरति, सो महेति | सो--रः 
मह--मम कंता--कांतः धव इत्यथः दूर (दिगंता) दूरे (दिगन्ते) गतोडस्तं ति 
शेषः। अतः पाउस--प्राइट श्रावे--आ्रायाति, चेड--चेतः चज्ावे--चालयति 
व्याकुल्यतीत्यथ। || श्रतः किमाचरणीय॑ त्व॑ मे शिक्षयेति गूृढामिप्रायायाः प्रोषित- 
भरत कयाया: प्रियसदचरी प्रति वक्‍्यमिदम्‌ । हँसो निवृत्तः ॥ 


३६-४०, अथ पंचाक्॑रप्रस्तारस्थांतिम॑ भेदं यमकनामकं बृत्त लक्षयति, 
सुपीति | है सुगुण शोमनगुणविशिष्ट शिष्य यत्र पंचाक्षरचरणे बृत्ते सरह गण--- 
श्लाध्यगणी अन्यगणेम्यः श्लाध्यावित्यर्थ: सुपिश्न गग--सुप्रियगणी द्विलघु को 
गणावित्यथः, ततश्च सर--शरः लघ्बात्मको गणः पतति, तत्‌ यमर्क॑ भण 


परिशिष्ट (१)... रच 


पठेत्यर्थः || पंच छघवों यत्र प्रतिचरण भंति तत्‌ यमकमिति पिंडार्थः, सरह 
ग़णेति तु पद पतद्मपूरणाथमेव | यमकमुदाइरति, पवणेति | पवण--प्रबनः वह-- 
वाति, अतइति शेष सरिर--शरीरं डइ--दह्मते। मअण--मदनः हण--- 
हंति, अत इति शेष मण--मनः तबइ--तपति। सर्वे भेदा वक्तुमशक्‍्या अतः 
कियंतों भेदा: प्रदर्शिता: शेषभेदास्तु सुधीतिः( भिः ) एवमूहनीयाः ॥। 


४१-४२, अथ पडक्षुरचरणस्य पत्चस्थ प्रस्तारक्रियया चतुःषष्टि भेदा 
मवंति, तत्राद्य॑ भेदं॑ शेपराजनामकं कृत्त लक्षयति, बाराहेति | बाराह्ममचा--- 
द्वादशमात्रका३ द्वादश मात्रा येषामेतादहशा इत्यथ, तिण्ण-त्रयः कण्णा--कर्णा 
गुरुद्यात्मकागणाः ज॑--यत्र षडक्ष(र )चरणे बृत्त होत्त--भवंति । द्वारा 
छुका बंधो--हारघटकबद्ध॑_गुरुषटकयुक्तमित्यथ), तत्‌ सेसा राआ छुंदो--शेष- 
राजच्छुन्दः | ततू शेषराजनामक्क वृत्तमित्यर्थ: | अन्ये तु द्वादश मात्रा: अय£ 
कर्णा यत्र भवंतीति पृथगेव पद, हारा छुक्का बंधो इति च पं, पद्मपूरणार्थमेत्र | 
यत्र कणात्र्य प्रतिचरणणं पतति तत्‌ शेषराजनामक॑ वृत्तमिति त्वलम्‌। शेंष- 
राजमुदाहरति, जुभ कंतीति | डद्दामे--उद्भये संग्रामे--संग्रामे, जुभकंती-- थुद्धं 
कुर्वेती णच्चंती--ठत्यन्ती कालिका--कालिका हम्मारो--अध्मा्क॑ दूरिता-- 
दुरितानि संहारों--संहरतु ॥ शेषराजों निवृत्तः ॥ 


३-४४, अथ घडक्षरचरणस्प बृत्तस्याशविशतितमं॑ भेद॑तिल्लनामकं 
वृत्त लक्षयति, पिश्र इति। यस्य पओ--पदे छुअ वण्ण--ष्रड़बर्णाः कल अह-- 
कलाः अशे धओ--थ्ृताः, संगणेण--मुर्वन्तगणेन जुश्नं--युतं, तत्‌ है प्रिक 
भुव॑विनिश्चित॑ तिल्‍ल--तिल्लं तिल्‍्लनामक बृत्तमित्तवः || छुअ वगण्णेत्नेन 
संगणद्वयं युक्त मबतीस्युक्त भवति, मात्राकथन॑ तु पादपूरणार्थमेव | तिल्‍्लमुदाहर ति, 
पिश्न इति | पिअ मत्ति---प्रियमक्ता पतिब्रतेति यावत्‌ पिआ--प्रिया गहिणीत्यथै+ 
गुणवंत---गुणवान्‌ू सुआ--सुतः | घणमंत--घनवब॒त्‌ घरा--गहम्‌ एतलससर्वमिति 
शेषः बहुसुक्खकरा---तहुसुखकरम्‌ | तिल्‍्लच्छुन्दों निशत्तम्‌ ॥ 


४५-४६. अथ पडत्षस्वरणबृतस्येकोनर्विशति/त)म॑ भेद विज्जोहानामर्क 
इत्त लक्षयति, अक्खरेति | जं यत्र पाअ पाश्नं- पादे पादे छआा--प्रद अक्खरा- 
अक्खरा- अक्षराशि ठिआ ख्ितानि | पंचा दुण्ण--पंच द्विगुणिता दशेत्यर्थः 
'मत्तमात्राः यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वेणान्बयः, अवहह्भाषायां लिग्रादिव्यत्याते 
दोषाभावात्‌ । अथ गणनियममाह, बिणीति | विश्णि-द्ौ जोहा गणा--योद्धृगणो 
मध्यलघुरगणावित्यथ। पादे पादे स्थिताविति पूब॑णान्वयः, ततू विज्जोहाख्यं बृत्तमि 
(ति) गणनाम्नैब छुन्दोनामकथन बोध्यमिति संप्रदायः | विज्जोह्ामुदाइरति 
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कंसेति | कंससंहरणः पत्तिसंचरणः गरुडगामीत्यथा | देवई डिभमश्रा--देवकी- 
डिमकः मै--महां सिम्ममा--निर्मय देउ--ददातु || विश्जोहा निजता ॥| 


४७-४८, अथ पषदत्तरचरणध्य वृत्तत्य षोडशतमं मेदं॑ चतुरंसानामकं इंर्तं 
लक्षप्ति, ठविति। दिअव्र कएणो--द्वि नवरकर्णो द्विजवरश्चतुलध्वात्मकी गणः, 
कण; गुरुद्ययात्मको गणस्तावित्यर्थः यत्र प्रतिचर्ण पतत इति शेषः, फुल रस वण्णो- 
स्फुटरसवर्णों प्रकेट्षडक्तरामिति यावत्‌ फणिवइई भासा--फणिपतिमाषितां ता 
चअरउरंसाचतुरंसां. ठउ--स्थापप | चतुरंसानामकमेतदूबृत्त विद्धीत्यथः । 
चतुरंसामुदाहरति, गवरिभ इति। अमिगठ मंता--अभिनयश्रांत,, अमिनयस्तां- 
डबचेष्टाविशेप, गवरिआ कंता*-गोरीकांतः | जइ३--(यदा) परसणणा--प्रसनन्‍्नः, 
सदेति शेषः महि--मह्यं धण्णा--घनं दिअ--ददातु || अथवा अभिणउ-श्रमिनये 
संता--सन्‌ वर्तमान इत्यथंः जए परसण्ण यघ्य प्रसन्‍नः, स इति शेषः दिअ महि 
चण्णा-द्यावापथ्रिश्यो: धनन्‍्यः यतस्‍्तांडबानंदितः शिवोडदेयमपि ददातीति लोक- 
असि(द्धि)रितिभाव इति वा व्याख्येयम्‌ | द्वितीयम्‌ उदाहरण । श्लोकस्तु निगरेनैव 
व्याख्वातः । चतुरंसा निबृत्ता | 


५०-५१, अथ षडक्लरचरणस्प बृत्तस्य सत्तत्रिशत्तमं भेद मंथाननामकं बृत्तं 
लक्षयति, कामेति | कामावश्रारस्स - कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिर्मितद्वादशा- 
चरचरणध्य सारंगरूपकापरनाम्न इत्यरथः अद्गेण पाएण--अद्वेंन पादेन श्रंतलधुतगण- 
इयेनेत्यथ: | सुद्ध दहा मचा--शुद्धा दश मात्रा: यन्न धडक्षरचरणोे बृत्ते प्रतिचरणं 
चपतंति, सो-सः मंथाण--मं थानः बुभक--ज्ञातब्यः )। अथवा अवहृ्ठभाषायां 
ईलगविभक्तितचनव्ययासे दोषामाबातू। सो--तं मंथाण--मंथानं बुभक-- 
विद्धीति वा व्याख्येयं, तगणद्वयचरणे मंथान इति तु निष्कृष्ठाथः । बणबते चात्र 
सात्राकथन पत्रपूरणार्थमेव | मंथानमुदाहरति, शाआ इति | जद्दा यत्र राआ--राजा 
लुद्धलुब्धः पंडीअ--हे पंडित मुद्ध--मुग्ध: हो--भव | हो इति देशीयं भवेत्यर्थ- 
प्रसिद्ध । कित्ती कीति करे रक्‍्ख रह्तस्व, सो वाद-(तं वाद) उप्पेक्ख-टपेक्षुस्त्र || यत्र 
राजा ' कृपणह्ष्त्र विव दंतं(दमानं) जनपरुपेक्ष्य पंडितैनापि त्वया निनकीत्तिमिच्छुता 
मूखंण भवितव्यमिति कप्यचित्‌ पंडित प्रत्युपदेशः । मंथानो निश्वत्तः ॥ 


ध२-५३, अथ षडच्षरचरणस्य वृत्तत्य दशर्मं भेद शखनारीनामक बूर्च 
लक्षयति, खडेति | खडा व्ण बढ़ो--षडवर्णबद्धा भुअंगा पञद्वो--भुजंग- 
अयाताड । पआ--प्राप्ता, आदिलघुयद्यनिर्मितेकैकचरणेयर्थ,, पाअ चारी- 
पादचटुष्टया शंखनारी कही--कथिता || अत्र पाअ चारीति पद पद्मपूरणार्थमथवाश्रे 
घोडशनरणत्यापि भुजंगप्रयातस्य वच्यमाणत्वात्तदर्दाष्टचरणनिषेधार्थ मिति द्रष्टन्यम । 


परिशिष्ट ( ३ ) ह्९्‌छ 


आदि लघुयंगणद्यचरणा शंख्नारीति तु समुदायाथ: । शंख्नारीरु दाहश्ति, 
गुणेति । जस्य--यस्य गुणाः ( शुद्धा: ) दोषाहवलिताः वहु--4धूः रूअशुद्धा-+- 
रूपमुग्धा अतिसुंदरीति यावत्‌ | घरे--गणद्दे दित्त--वि धनमिति यावत्‌ जर्गा+- 
जाग्रत्‌ सदा परिपूर्णमिति यावत्‌ , तासु--तस्य मह्दी हृथ्वी संग्गा--स्वसोः ॥ 
यस्‍्यैतत्सवें स॒भूमावषि. स्वगंसुखमनुमवतीत्यर्थं:। घरा वित्त जग्गेति 
क्वचित्पाठ), तत्र गद्दा जाम्रद्वित्ता इति प्राकृते पूर्वानिषातानियमाइयाख्येयम्‌ ॥ 
शंखनारी निइत्ता । 


पू४ड-४५, अथ पडच्धरचरणबृत्तत्य पषदचत्वारिंशत्तमं भेद॑ मालतीनामर्क 
बृत लक्षयति, घधअमिति। यत्र षडक्षस्चरणे बृत्ते प्रथम घश्रनं--ध्यजः लक््यादि- 
खिकलो गण इत्यर्थः द्वितीयस्थाने च सर बीझर--शरद्वय॑ लघुद्यमित्यर्थ/ तीअ-- 
तृतीये स्थानें इति शेषः लहु अंत--लष्यंतः लघुरंते यस्य तददश इत्यर्थः 
मणीयुण--मणौगुणः द्वारो गुरुरित्यर्थ,, दई--दीयते, इंद च यथायर्थ योजनीयं, 
सा कंत--कांता सुंद्रीति यावत्‌ मालइ-- मालती ।। तन्मालतीनाम्क बत्तमित्यथा: ॥ 
कैश्वितु कंत इति कांतासंबोधनपरतया व्याख्यायते। मालतीमुदाहरति, करेति। 
सहि-हे सत्बि बहु गुणबंत-प्रासादाह्मादकत्वायनेकगुणयुक्ता इलथेंः कर-- 
किरणाः पसरत--प्रसरंति, छुंद--कु दाः पफुल्लिअ--प्रफुल्लिता। यतः, अतः 
चंद्र --चन्द्रः उगो--उदित इति शायतद्ति शेषः ॥ मालती निवृत्ता । 


५६-५७, अथ षडक्षरचरणबृत्तस्य चतुपष्टितममंत्तिम॑ भेद दमनकनामक वृत्त 
लक्षयति | दिभ्रवर--द्विजवर चतुलंष्वात्मक॑ गणमिति यावत्‌ किअ--#ंत्वा, 
सू/सु)पिश्च--8प्रियं लघुद्ययात्मकं॑ गणमिति यावत्‌ मणहि--कथब | दमणभ 
गुणि--दमनकं गुणय जानोहीति यावत्‌ इति फणिव३--कर्णिपतिंः भणि-मणति ॥ 
न(गण)द्ययुक्त॑ दमनकनामक बृत्तमिति फलितार्थ:। दमनकमुदाहरति, कम- 
लेति | कमल णञ्मण--कमलनयना अमिश्र वअणि--अमृतवचना | तरणि--- 
तरुणी धरणि--गहिणी भागेति यावत्‌ सू(सु) पुणि--सुपुण्येत मिलइ--मिलति ॥ 
मिलइ जपुणीति ववचित्पाठस्तत्र मिलति यदि पुनरित्यनंतर'ः तदा तां विह्य 
कुत्रापि न गमिष्यामीत्यध्याइत्य ध्याख्येयम्‌। दमनकी निदृत्ता। इति 
पडक्षर दृत्तम्‌ ॥ 


पू८-१६, अथ सप्ताक्षरचरणबृत्तस्याष्टाविशत्यघिकशतं भेदाः भवंति, तत्र 
त्रिचत्वारिशत्तमं भेदं समानिकानामक कत्तं लक्षयति, चारीति। यत्र ससाक्षरवत्ते 
हार चारि--हारचतुष्टय॑ गुरुचतुष्टयमति यावत्‌ किज्जि(ही)--क्रियते तिप्णि--अयः 
गंध--गंध लघव इति यावत्‌ दिज्जिद्ि (ही )--दीर्यते | अ्रंतरा अन्तरे शेत्ति 


ब्य्डँ 
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शेष; | एवं विधिना सत्त अक्वरा-+सप्ताक्षााणि ठिआ--खितानि, सा समा- 
शिक्रा--समानिका पिआ--प्रिया पिंगलस्थेति शेषः || प्रथम गुरुस्ततो लघुः 
नपुर्गुरः पुनलेघुरेवं क्रमेण यत्र प्रतिचरणं सप्ताक्षराणि ख्थाप्यन्ते सा समानिकेति 
सप्दायाथं: । केचित्त, पिआ इति पद प्रियासंबोधनपरतया वर्दृति समा- 
निकामुदाहरति, कुञ्जरा इति । पव्वआ -पष्व॑तान्‌ पलंतआ-प्रेरयंतः कुझ्ररा-- 
इत्ति( नः) चलंतआ--चढलंति। कुम्म पिद्दि--कुम्मैपृष्ट कंपए---कंपते धूलि-- 
घूवा सूर--सूस्ये! ऋंपए--आच्छादते | श्रीगमचन्द्रे प्रचलति सतीति शेषः। 
समानिका निजृत्ता | 

६०-६१, अथ सप्ताच्रचरणबृत्तस्थैकाशीत्युत्तर( बृत्तत्य द्वादशोत्तर ) 
शततमं ( ११२ ) भेदं सुवासकनामक बृत्तं रक्षयप्ति, भशेति | यंत्र चठ मत्तइ-- 
चतद्षः मात्राः चतुरों लघून्‌ इत्यथा | अ्रत्र मात्राशव्दों लघुपरः। रइ--रच- 
मित्वा अंतत--अन्‍्ते चठुलंष्वन्ते इत्यथा, भ-मगणः आदिगुरुगंण इति याबत्‌ 
लदरइ--लभ्यते, लहयू” सु ) विसेसउ--लघुविशिष्ट त॑ सूवासठसू--(सु)वासक 
भणउ--भणत || सू( सु )वासकनामक तदूवृत्तमित्यथ | अन्र लहसू/ सु ) विसे- 
सउ इंद विशेणं प्रथमस्थापितचतुर्मात्राणां लघुपरत्वलाभायेति बोध्यम्‌ | द्विज- 
4रभगणरचितचरणं. सुवासकमिति प१.लिता्थ:। सू( सु )वासकमुदाहरति, 
गु्खिति | गुरुजण भत्त उ--गुरुजनभक्ता गुणजुच्तउऊ--गुणयुक्ता जघू--यस्य वहु-- 
बधूः भाय्येंति यावत्‌ जिश्न पुत्तउ--जीवत्पुत्रा सई--स एवं पुणबंत(ड)--पुण्य- 
बान्‌ ) इति शेषः | सुतसक निवृत्तम । 

६२-६३. अथ संप्ताक्षरचरणबूरस्य ष्रण्णतितम भेद करहंचनामकं छूत्त 
लक्षयति, चरणेति। पढम--प्रथमे चरणे विप्प--विग्रं चहुलंघ्वाःमकमिति 
यावत्‌ गण--गर्ण लइ-शण्डीत्वा थप्प--खापयत | तसु--तस््य विप्रगणस्थेति 
यावतरू अंत--अन्‍्ते जगण--मध्यगुरुं थप्प इति पूर्वेणान्वयः, करहंच कर (हूं चम्‌ ) 
एवं मुहण--जानीत ॥ करहंचनामकमेतदबृत्तमित्यर्थ: | अब्र प्रथमे इति द्वितीयादी 
नामुपलक्क्रम। करहंचपुदाहरति, बिश्रेति। एह--एतं देह--देहं गह--गत्वा 
जइ--यदि तज्ञउ--त्यज्ञामि जि -जीवामि तदेति शेषप, ज३३--यदि रमण--- 
भर्ता स एवं होइ भमवति, विरहद--वियोगः जख़ु--मा भवत्विति शेषः। 
विरहानलदग्धशरीरत्याग एव मम श्रेष्ठ इति यूहामिप्रायायाः कस्याश्रिन्मृतमत कायाः 
हृगमन कत्त मुग्रताया॥ श्रौरधुनाथं प्रति प्रार्थनवाचनमिदम्‌, सा चोत्तराद्धन 
प्रकटिता | करहंची निवृत्तः । 

६४-६५, श्रथ सप्तान्र्वरणबृत्तत्य अंतिम ( आद्यं ) भेदं शी५रूपकनामक्क 
सृत्त लक्षुयति, सत्तिति। आदी कला ती--कर्णान्‌ गुरुद्वयात्मकान्‌ गणान्‌ ब्ीनू 


परिशिष्ट ( ३ ) ह ४९९ 


सदनंतर गो--गुरुं माणेह्दी--मानय, एवंप्रकारेण चाउद्दाह् मत्ताणा--चतुदश 
मात्रा3 सत्त दीहा--सप्त दीर्घान सीसारुआ छुंदाणा--शौष॑रूपकच्छुन्दसि जाणेदी 
--जानीदि |।  दीर्घसप्तकरचितचरणं शौरष॑रूपकमिति फलितार्थः: शीर्षरूप- 
कम दाहरति, चंदेति | चंद्र! कुदः काशाः ए--एते हारः मौक्तिकदाम इति 
यावतू हारा-हीरक॑ मणिमेदः इंसा-हंसः ए-एतै | जे जे सेता 
घण्णआ--ये ये श्वेता वर्णिताः ते ते इति शेषः तुम्द कित्ती जिणीआ--अआुष्मत्की- 
स्या जिता। ॥ कंचिद्राजानं प्रति कस्यचित्कवेरियमुक्तिः। शीर्षरूपकं 
निबृत्तम । 


६६-६७, अथाष्टाज्षरचरणबृत्तस्य प्रस्तारक्रियया षट्पंचाशद्धिकशतद्वयं 
भेदा मवन्ति, ता भेद विद्यन्मालानामक बृ् लक्षयति, विज्ज्विति | यत्र 
प्( ख)त्ती-च्त्रिये प्रस्तारे इत्य4:, पूर्वाचार्याणां क्षत्रिय इति प्रस्तारसंशञा, 
सोला मत्ता--षोडशमात्राकाः चारी--चत्वारः कर्णा; गुरुद्दवात्मका गणाः पाए--- 
'पादे लोला--लुठंति, एज रुअं--एवंरूपेण चारी पाआ--चतुःपादिका विज्जू- 
माला--शाश्राराश्रा--नागराजेनेत्यर्थ भती--भण्यते ॥| पत्ती--कछषत्रिया जातिरिति 
कश्चित्‌ । अत्र मात्राकथनमनतिप्रयोजक पादपूरणार्थमेंबेति बरोष्यम्‌ | विद्युन्माला- 
मुदाहरति, उन्मचेति। उन्मच--उन्मताः हुक्कंता--ठौकमानाः परस्पर मिल्ता 
इते यावत्‌ विपक्खा मभके लुक्कंता-विपक्षमध्ये लीना), णिक्‍्केता-निष्कांता 
विपत्षान्‌ हलेत्यर्थः, यं( ज॑ ) ता--यांतः प्रतिपक्षसन्यं प्रतीति भावः घावंता इत- 
स्ततो धाभन कुरबंतः जोहद--योद्धारः णिम्मंती--नि भ्रॉन्तां नितरां तैलोक्यश्रमण-- 
शीलामिति यावत्‌ किती--कीति पावंता-प्रप्लुवन्ति ॥ केनचिद्दन्दिना श्रीराम- 
चद्धर्ग्रामबर्णनपरतयेद कृतम । 


६८-६६. श्रथाष्टक्षरचरणबृत्तत्य पडशीतितम भेदं प्रमाणिकानामक वृत्तं 
'लक्षयति, लहु इति। लहु गुर णिरंतरा--लघुगुरूनिरंतराणि श्रठक्खरा-- 
अष्टावक्षराणि यन्न प्रतिचरणं पतंतीति शेषः सा परमाणिश्ना-प्रमाणिका तद्रमा- 
णिकानामक दृतमित्यर्थ: । ल्हू गुरू णिरंतरेत्यनेन प्रथममेक्ो लघुस्तदनन्तर गुरुः 
'पुनलुघुः पुनर्गुरुरेबंप्रकारेणाष्टावक्षराणि कर्चव्यानीति सूच्यतै । प्रसंगान्‍्नाराचनामर्क 
पोडश|क्षरचरणं बृत्त लक्षयति, पमाणीति। पर्माणि- प्रमाणी प्रमाणिकेयर्थः 
नामैकदेशादपि सत्येत्यादीं नामप्रतीतेश, दृण-द्विगुणा लघुगुरूनिरंतरषोंडशा- 
चरेति यावत्‌ किज्निए--क्रियते यदेति शेष,, सो--सः णराउ--नाराचः 
भणिज्जए--मण्यते प्रमाणिकामुदाइरति, णिसुंमेति । गणि( नि )शुंभ- 
झु म्ंडिनी गिरीस ( श ) गेहमंडिनी महादेवगह भूषयित्रीत्यर्थः | प्मंड मुंड 


| हि 
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खंडिश्रा--प्रचंडमुंडखंडिही ( नी ) पसण्ण होठ चंडिआ--प्रसन्‍ना भवतु 
चंडिका | प्रमाणिका निमनता । 

७०-७१. अश्रथाष्टात्तरचरणबृत्तय द्वि( एक )सप्त्यधिकशततम॑ भेद 
* मल्लिका नामक बृत्त' लक्षयति, द्वारेति। द्वार गंध बंधुरेण--हारगे गुरु: गंधों 
लघुस्ताभ्यां बंधुरेण--मनोहरेण दिल श्रद्ठ अक्खरेण--दृष्टाश्क्षरेण दृशन्यश- 
बक्तराणि यत्र ताहशेनेत्यर्थ: चरणेनेति शेप: । बारद्इई--द्वादशैव मात्रा यत्र 
जाण--शायंते, तत्‌ मल्लिकासुच्छुन्द: महल्लिकास्यं सुन्दर वृत्तमित्य*ः 
माण ( जाण )--माणय ॥ प्रम्माणिकामल्लिकयोश्चैताबानेव भेद: यञ्रमाणिकायां 
लघुगुरक्रमेगाच्नरणि चरणे दीयंते, मल्लिकायां गुरलघुक्रमेणेत्रि बोष्यम । 
मल्लिका मुदाहरति । जेण--येन जिण--जितः खत्ति वंस--छ्षत्रियवंशः परशुराम - 
रुपेणेत्यर्थ:, रिट्विइद्धि केसि कंस--रिष्टिकः मुष्टिकः केशी कंशः येन जित इति 
पूर्वगान्चयः । बाण पाणि--चाणासुरपाणयः सहक्षत्राइव इत्यथ। ( जेण )--येन 
कट्टिएड--कात्तिता,, सोड--सोड्य तुम्ह--युष्ममभ्यं सूक्ख --सुखं देड--ददातु । 
मल्लिका निद्ृृत्ता । 

७२-७३, अथाशच्रनरणवृत्तत्य चतुःषष्टित्मभेद तठुंगनामकं वृत्त लक्षयर्ति, 
तरलेति | पठम--प्रथममादाविति यावत्‌ रस सू( सु )रंगो--रसैलंघुमिः सू 
(सु) रंगो-सुन्दर इत्यर्थः, कियद्विलंघुभिरित्यपेज्ञायां देतुगरभविशेषणमाह, 
णगणति | णगण यु( जु )बल बद्घों “-नग (ण ) युगलबद्धः नगणलिलध्यात्मतो 
गणः अंते इति शेषः गुर यु(जु )अ( व )ल पसिद्धो--गुरुयुगलप्रसिद्ध+ 
गुरुद्यप्रसिद्ध नगणद्ययांते यत्रे ताइशमित्यर्थ: तरलणअणि--हे तरलनयने स 
तुंगो--ठुंगः तसु गाय वृत्तमित्यर्थः ॥ नगणद्रयानंतर गुरुद्व्य यत्र प्रतिचरणां 
पतति तत्त गनामक॑ बृत्मिति फलितार्थः | अत्र पदम रम सू( सु )रंगो इत्ि 
पद पद्मपूरणाथमेवेति बोध्यम्‌ | तुंगमुदाहरति, कमलेति । कमल भमल 
जीवो--कमलमभ्रमरजी वः कमलांतश्पातिनो ये अभ्रमरास्तेषां बंधनमोचनाज्जी 
बनदातेत्यथं: अतल भुअ(व)ण दीयो--सकल्मुवनदीपः प्रकाशकत्वादिभावः | 
दलिआ तिमिरडिभो- दलिततिमिरोपप्लव:, डिंभस्तृूपप्लवः प्रोक्तः इति देशी- 
कोषः, एताहशस्तरणित्रिम्गः सूर्यबिग्वः उश्नइ--उदेति )। तुंगो निबत्तः । 

७४-७५, श्रथाष्ट क्षरचरणवृत्तत्यग्रण्णवतितम॑ भेद॑ कमलनामक ब्षृत्तं 
लक्ष॒यति, पठमेति । जद्द यत्र विष्पआ--विप्रकः चतुलंष्वात्मको गण इति यावत्‌ 
पदढम--प्र थमः गणः, गुरु अंतिणा--गुरुसहितांतः यधयांते गुबरेताहश इत्यथ: 
णरिंद- नरेन्द्र: मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ ब्रिह-द्वितीयः गण पूर्वणान्ययः, एम 
भंतिणा--एवंप्रकारेण कमलनामकं वृत्त भवत्यर्थः | यद्ा अवहृ्माषायां 
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लिगविभक्तिवचनव्यत्यासे दोषाभावात्‌ । ग़ुरु सहिर्य अंतिणा--गुरुसहितांतम 
इति बृत्तविशेषणं बाच्यम्‌ू | कमलमुदाहरति, सेति। (असु)रकुल महणा-- 
दैत्यबंशमदंनः गरड़ बर बाहणा--गरुडः वर श्रेष्ठ बाहनं यस्य ताहश इत्यथः 
बलि भुवण चाहणा--बलिभुवन बलिराज्यं जिषृक्तुरित्ययः सः जणद॒णा--जनाईनः 
जअद जयति ॥ कमल निशृवत्तम ॥ 

७६, श्रथ प्रस्तारक्रियया नवाक्षरस्य द्वादशाधिक पंचशतं भेदा भबन्ति, 
तत्राष्ट (सप्त) चल्वार्रिशाधिकशततमं भेद महालक्ष्मीनामकं बुत्त लक्षयति, दियठेति । 
जा-ये रगणा णाअराएण--नागराजेन पिंगलेनेति यावत्‌ विष्णिआ--विज्ञाता 
वर्णिता वा, मास अद्वेण--मासादँन मासा्ंपरिमितामिः पंचदशमिम्मात्राभिरि- 
त्यथः दिटठ- दृश उपज्क्तिता इति यावत्‌ ते एताइशाः तिण्णिआ--त्रयः छोह्य 
गणा-योद्थुगणा मध्यलघुरगणा इति यावत्‌ यत्र पाग्म--पादे छ्िल्रं-स्थिताः | 
तां महालच्छिश्रं महालक्ष्मी जाण--जानोद्ीति । अन्र मात्राकथन श्लोकपूरणार्थ- 
मेव । रगणत्रथरचितचरणा मद्दालक्ष्मीरिति तु निष्कृष्टार्थः । 

७७, मदालच्मीमुदाहरति, मुंडेति। मुंडमाला गला कंठिआ-मुंडमालेव 
गलकंटिका कंठभूपेति यावत्‌ यस्यास्ताइशीत्यर्थः संठिश्रा णाअराआ भु( थश्रा )-- 
पंस्थितनागराजमुजा । प्राकृते पूर्वनिषातानियमादग्रे वत्तमानस्यापि संठिआ- 
शब्दस्प पूवनिपातः | बध्चछाला किआ बासणा--्याप्रचर्मक्ृतत्रसना सिंदसणा-- 
धिंद्यरूदा चंडिआ-चंडिका पाउ--पातु )| मद्दालक्ष्मीनिवृत्ता ) 

७८, अथ नवाक्षरचरणस्य वृत्तस्य चतुश्चत्वारिंशा ( अष्टा )धिकद्विशत- 
तम॑ (२०८) भेद सारंगिकानामर्ं बृत्त लक्षयति, दिअबरेति | सहि--हे सर 
पञअ पञअ--पदे पदे दिअग्र कण्णो सश्रणं---द्विजवरकर्णसतगणें, द्विजवरश्चतुल॑ध्वा- 
व्मको गण;, कर्णो गुरुद्ययात्मको गणः, सगर्णोड्तगुरुगणस्तैरित्यर्थ,, मत्ता गणणं-- 
मात्राग(ण)न॑ यत्र क्रियत इति शेष), सर मुणि मत्ता लह्िओं--शरपुनिमात्राश्ला- 
पिता, शराः पंच, मुनयः सप्त, तथाच प्रतिचरणं द्वादशमात्रायुक्तेत्यथ॥, सा 
सरगिक्का--सारंगिका कहिश्नं--कथिता ॥ वचनलिंगव्यत्यासस्तु प्राकृते न 
दोषायेति पूर्बमेबोक्तम्‌ । कियतीनां मात्राणां गणनं विधेयमित्यत्र हेतुगर्भ श(८)र 
मुणीति बृत्तविशेषणम्‌ | केचित्तु दिअबर कण्णो--द्विजवरकर्णी सश्रणं--सगणः एवं 
प्रकारेण यत्रेति शेषः मकछ्त गणणं--मात्रागणनं क्रियत इति शेष, कियंत्यों मात्रा 
गणनीया इत्यपेज्ञायामाह, सरेति, सर मुणि मत्ता-शरमुनिमात्रा, शराः पंच 
पुनयः सप्त मिलित्वा द्वादशेत्यर्थं: लह्िआ्॑ं--लम्यन्ते यत्र, सा सदि-हे सर 
सारंगिका कहिअं--कथ्यतामिति योजनिकामाहुः । अ्रत्न वर्णवृत्ते मात्राकथन पाद- 
पूरणार्थमेत्र । द्विजवरकण॑सगणरचितचरणा सारंगिकेति निष्कृष्टा थः ॥| 

रे६ 
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७६. सारगिकामुदाहरति | हरिणसध्शनयना क्मलस्ह्शवदना | युवजनचित्त- 
दरणी तरुणी हे प्रियलखि दृष्टा | कस्याश्चिसख्याः १[चिन्निजवयस्यां प्रति बचन- 
निदम | सारंगिका निदृत्ता । 

८०, अथ नवाक्षस्वरणस्य बृत्तस्येकचत्वार्शोत्तरद्विशततर्म भेद पत्रित्रा- 
नामक बृत्तं लक्षयति, कुन्तीपुत्तिति) जह--यत्र प्रथर्म कुम्तीपुत्ता जुग्र लह्दिअं-- 
कुन्तीपुत्रयुग लब्धं॑ प्रातमिति यावत्‌ कुन्तीपुत्रर्य कण्णस्य गुरुद्वयात्मकगणस्थेति 
यावत्‌ युग॑ गुरुचतुष्टयमित्यथं, तीए--तृतीये स्थाने करणदयानन्तरमित्यथ्थः 
बिप्पो-- विप्रश्चतुलंध्वात्मकों गणः भ्रुव॑ निश्चितं कहिअ---कथितः । श्रन्ते विप्रान्ते 
हारः एकगुर्वात्मको गणः जणिश्र॑ं>-जनितः स्थापित इति यावत्‌ , तं-तां फणि 
भणिश्न॑ं-फणिभणितां पहत्ता--पवित्रां विद्धीति शेषः || गुरुचतुष्टयोत्तरचतुल्लें- 
मुकान्तरस्थापितैकगुरुरखचितचरणा पविन्नेति तु निष्कृष्टार्थः । 


८१. पाइत्ता ( पवित्रा ) मुद्ाहरति, फुल्लेति। भम ममरा--श्रमद्श्रमराः 
अ्रमंतः भ्रमरा येषु ताइशा इत्यर्थः णौबा--नीपाः कदंतरा इस यावत्‌ फुल्लाः 
पुष्पिता, जल समला--जलश्यामलाः मेह्दा -मेत्राः दिद्वा--( दृष्टा: ) बिज्जु -- 
विद्युत्‌ णच्चे-जृत्यति, अतः है पिअ सहिआ-हे प्रियसखिके कंता--कांतः 
कहिआ--कदा अबे-न्आआय स्परति तत्वमेबेति शेषः कहु--कथय || इंढं च 
प्रोषितभतृ कायाः कांचिब्नि जवयर्श्या प्रति वचनम्‌ । पवित्रा निवृत्ता | 

ब्ू२, अथ नवाक्षस्वस्णस्य वृत्तस्य पय्पंचाशद्धिकद्विशततमं भेद॑ कमला- 
नामक बृत्त लक्षयति, सरसेति | गण सरस--गणश्रेष्ठ रमणिआ--२ मंणीय 
दिअबर जुअ--द्विजबरजुगं द्विजबरश्चतुल व्वात्मकों गणस्तस्‍्य युगलं तथा चाश्टे 
लघुनिति परमारथ:: पलिआ+-दत्वा | गुरुरेक:ः प(इ )पओ--प्रतिपाद यत्र 
घरिअ- घ्ृतः भधियते वा दह कलअ--व्शकलाक॑ तत्‌ू कमलओ--कमलकं 
तत्कमलनाम्क वृत्तमित्यथ ॥ अन्र चान्वयान्यथानुप्पत्या कृतस्थ रण सरस 
पूरितस्प निपातस्प दोषापहान॑ नाशंकनोयमव (है दृभापायां तस्थ नियमाभाबात्‌ | 
सरतगण रमणिआ इति च पदद्वयं पद्मययूरणाथमेवेति द्रष्व्यम्‌ | 

८३. क लामुदाहरति, चलेति | स्पशर्थमपद्यम । 

८४. अथ नवाक्तरचरणस्य ( वृत्तस्य ) षण्णवतितर्म भेद बिंबनामक॑ दूत 
लक्षयति, रअईति | तिरहि--सि(शि)रसि पादादाविति यावत्‌ दिअ--द्विज- 
रचतुल॑ध्वात्मवों गण इत्ययग, मम -मध्ये राओ--राजा मध्यगुरुजंगण इत्यर्थः 
यत्र पततीति शेषः, गुरु जुत्रल सब्य सेसो--गुरुयुगलसर्वशेषं गुरुद्ययं सर्वे्षां पादानां 
शेपरे अंते यसथ ताध्शमित्रथः, एततू भिंच-अ्ंवे ब्रिंबनामकं वृत्तभिति यावत्‌ 
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गुणिए--शुणिनः गुणवंतः पुरुषसत्थ सहाओ--सहायः गुणोपदेष्टत्वादगुण 
वत्पुरुषस्य सहायभूत इति यावत्‌ फणि-फर्णि पिंगलई रअइ--रचयति, गुणह--- 
रुगयत हे बुधजना इति शेषः || द्वी गुरू यत्र प्रतिचरण्ण क्रमेण पततस्तद्विबनामर्क 
वृत्तमिति फलितार्थ:। अथवा सब्बंशेषे पादान्ते गुरुयुगलं सि (श?)रसि द्विज+ 
विप्रमुरुद्रयमध्ये राजा जगण इत्यर्थ: यत्र मबतीति शेष, फणि रहअ--फर्णि- 
रचितम्‌ एसो-- एतत्‌ विंतं है गुणि--है गुशनः शिष्याः सहाओ--स्वभावादेव 
गुणइ--गुणयत इति भिन्‍नें भिन्‍न॑ योजनीयं । परे तु गुणिए. सहाओ-हे गुणिनः 
सखाय इत्यथ कृत्वा सबिसंबोधनररमेतत्दमिति ददंति । 

८५. विजरधुदाहरति, चलईति। एतत्‌ चल-चलमाशुगत्बरमिति यावत्‌ 
पित्त--वित्त चलइ--चलज्ञति नश्यतीतयर्थ:, तरुणत्तवेतो -- तरुणत्ववेषध्तारुण्यावध्थेति 
यावत्‌ णतत्‌३)-नश्यति | सुपुरिश गुणेण बद्धा- सुपुरुषगुणेन बद्धा शुद्षा 
स्वच्छा कित्ति--कीर्तिः थिर--स्थित रहइ--तिष्ठति | तस्मात्सबंमनित्यं मत्वा 
गुणानां लंबे पुरुषैरातमुद्रांतव्यापिनी कीतिभवति इति कस्य( चितू ) परमासस्य 
डिचिन्मित्रं प्रत्युपदेशः | विंब॑ निवत्तम । 

८६, अथ नवाक्षरचरणस्प वृत्तत्य चतुःषष्टयुत्तरत्रिशततमं भेद॑ तोमरनामर्क 
जूत्त लक्षति, जस्विति | जप (सु)--यत्र (आईइ)- आदी इत्थ-हस्तः गुर्बेतः 
सगण इते यावत्‌ त्रिआण--विज्ञातः विज्ञायते वा, तह--ततस्तथा वा बे पओहर-- 
दो पयोधरी मध्यगुरुकों जगणाविद्यर्: जाण--शायेते ज्ञाता वा तत्‌ तोमर छुंद-- 
तोमरनाम माणु--मानय, एम--एवं णाउ णरेंद--(नाग) नरेन्द्र: पमणेइ-- 
प्रभगति | यत्र प्रथम॑ सगणस्तदनंतरं च नजगणद्वयं प्रतिचरणं पत)ति 
तत्तोमरनामकं बृत्तमित्यथः । 

८७. तोमरमुदाइरति, चलीति । कोइल साच--कोकिलशावकाः चूअ-- 
जूते सहकारब ते चलि--गत्वा महुमात--मघुमासे वसंतसमये पंचम -पंचर्म स्वर- 
भेदं गात>गायंति | अत इति शेप: मस्क-मम मण--सनः बम्मह-- 
मन्मथः ताब--तापयति, अज्जपि--अद्यापि कंत--कांतः ण हु--न खलु आब--- 
आगतः ॥ एताइशेडपि कांतो नायातोइतः किमाचरणीयं मया तच्बमेबादिशेति 
गृदमिप्रायायाः कस्याश्चितू प्रोषितमतृ काया प्रियसखीं प्रति व्यमिदम । 
सोमरं निवृत्तम्‌ | 

प्ट, अथ नवाच्रचरणत्य वृत्तस् प्रथम भेदं रूपमालानामक्ं बृत्त लक्षयति, 
गाआराआ इति। चारी कण्णा चलारः कर्णा गुरुद्यात्मका गणा इति यांवत्‌ श्रंतै-- 
कणचतुष्ठयांते हराए--हवारः गुररित्यथः। एवं--प्रकारेण पाआाए--पादे अह्दा- 
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राह्य--अष्टादश मत्ता-मात्रा यत्र भवंतीत शेष, ए-- एतत्‌ सारा+सारमत्यु« 
क्ृष्टमिति यावत्‌ रूआमाला छुंदा--रूपमालाच्छुंदः जंपगाए--जल्प्पते कथ्यत इति 
यावत्‌ , इति णाआराश्रा--नागराजः पिंगलः जपे--जल्पति || अन्न सारपद॑ मात्रा- 
शापकश्च चरणः पद्मपूरणार्थमेव वर्णबृत्तेपु मात्राकथनानुपयोंगादिति वाच्यम्‌। 

८९, रूपमालामुदाइरति, जमिति । जं--यश्मात्‌ कारणात्‌ बिज्जु--विद्यत्‌ 
णच्चे--नृत्यति मेहंघारा-मेघांधकारा दिशः जा(ता) इति शेषः, णीबा--नीपाः 
कदंबाः पंफुल्ला-प्रकुल्लिताझ, मोरा--मयूराः सदे--शब्दायन्ते | मंदा--मंद- 
गामिनः सीझा+-शं,ताः बाआ--वाताः बाग्मंता--बांति, कंता--कांत॥ णाश्रा-- 
नागतः, अतः गाझा--गात्र कंपंता--कंपतै || वर्षाकालमवर्धि इृत्वा ग़तः कांतो 
नाद्ाप्यागतोइतः किमाचरणीयमिति स्वयमेत्र विचार कुर्वत्याः प्रोपितमत काया 
वाक्यमेतत्‌ । रूयमाला निम्वत्ता । 

९०, अथ दशा|क्ष॒स्वरणस्य वृत्तत्थ चतुनिशधिकदशशतं भेदा भंति, तत्र 
चतुःघष्ठथत्तरजिशततमं भेद संयुक्तनामर्क बृत्त लक्षयति, जत्विति | जसू(मु) यत्र 
आ्राइ--आररे हत्य-द्ृत्तः गुरबंतः संगण इति यावत्‌ बिश्लाणिओ--विज्ञात', 
तइ--ततत्तथावा बे प्रोईर--दों पयोधरी मध्यगुर्को जगणाविति यावत्‌ 
जाणिओ-जातौ | श्रंत--जगणद्वयांते पादते वा गुर-गुरः विज्ञात इति पूर्व 
णान्त्रप, पिंगल जंपिश्रों--पिंगलजल्यितं धइ--तदेत संजुत--पंग्ु२त छ॑द--- 
बृत्त, थप्पिश्रो-स्याप्यतां | तत्संयुक्तनामकं बृत्त ज्ञायतामित्यर्थ: । 

६१, संयुक्तमुदाहरति, तुद इति | हे सुन्दरि सर्वावयत्रमणीये विअसंत केअइ 
एंपुडा--विक॒/ल्केतकीलंपुटे एइ--अ्रत्र कुंने इति शेषः बप्पुडा--त्वदनुकंप्यो 
नायकः णिहु--निभ्तं वृष्णों पराज्मतमिति यावत्‌ यथा स्यात्तया आात्रिह-- श्राग- 
मिष्यति, श्रत इत्ि शेषः दुच्जण यप्पणा--दु्जनध्यापनां दुजनः श्वश्ननांद्रादय- 
स्तेषां स्थायनां परपुरुषनिरीक्षणं॑ न विधेयमित्यागनेककोलाचारोपदेशमित्यथः 
परितैज्जि--परिलज्ष्य श्रप्परणा--आआआत्मना स्पयमेवेति तावत तुईइ--तल्व॑ जाहि--- 
गच्छ तंक्ेतस्थलं | नायक प्रति डकत्वा समागतायाः कस्याश्चित्सख्याः पुरा 
नायकामिसारणाय कृतसंकल्पां पश्चान्निजकुलक्रमागताचारश्रवणेनामिसरणुमन- 
मिलपमानां कांचिन्नायिकाममिसाराथ प्रेसयंत्या इंद वाक्‍्यम्‌। आत्मनेत्यनेन 
परमनैश्चिर्त्य, बप्पुडेत्यनेन च नायकक्ृपणीयत्वं, विकरस्केतकीसंपुटे इत्यनेन चामि- 
सारस्थानस्पान्यजनजियत्वं व्यज्यत इति मन्तव्यम्‌ | क्‍्वचित्‌ शिहु एन्नि श्राविश्र 
बप्पुडेति पाठस्तत्र निभ्रतमयमागत इति व्याख्येयम्‌ | संयुता (!) निडृत्ता (१) । 

६२, अथ दशाक्षरचरणस्थ इृत्तस्यैकोनद्दिशततमं भेदं॑ चंपकमालानामकं बृच्त 
ज्क्षयति | दवार-गुरु: काइन दुब्जें--काइलद्॒यं काइल एकलघ्वात्मकोीं गणस्तदू- 
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इयमित्यर्थ,, (ए) गुरु जुत्ता-एकंशुब्युक्त;, कुन्तिश्न पुत्ताए()--कुंतीपुत्रः 
'कर्णः गुरुद्ययात्मकों गण. इति यावत्‌ ठबीजें--स्थाप्यते | ततः हत्यथ--हृष्तः 
गुरबंतः सगण इति यावत्‌ करीजे--क्रियते, ततश्च हार--एकगुर। ठत्रीजे-- 
स्थाप्यते, तत्‌ चम्पअमाला छुंद--चंप्रकमालाच्छुंदः कट्टीजे--कथ्यते पिंगलै- 
नेति शेषः |) 

६३. चंपकमालापुदाइरति, ओगरेति | दुध्च सजुत्ता-हुग्घ संथुक्तम्‌ ओगर 
भत्ता--ओगरभक्तम्‌ , ओगरो धान्यविशेषस्तदोदनमित्यर्थः, गाइक घित्ता--गोछृत॑ 
मोइणि मच्छा-मदगुरमत्स्यः, ना(णा)लिच ग्रच्छा-नालीचबृक्षः, नालोचो 
गौडदेशे अनेनेव नास्ना प्रतिद्धः शाकबृक्षविशेष इत्यथः, रंभअ पत्ता--रंभापात्रे 
कुंता--कांतया. दिज्जे(ज्जह)--दीयते, पुणबंता--पुषण्यवान्‌ खा-खादति | 
कस्वचिद्विदूषकस्य निजप्रियवयरयं प्रति बाक्यमिदम्‌ | चंपकमाला निवृत्ता | 


६४, अथ दशाक्षरचरणस्थ॒ वृत्तस्येकोनचत्वारिशाधिकचतुशशतततम॑ ४३६ 
भेंट सारवतीनामकं बृत्त लक्षयति, दीहेति। यत्र प्रथम दीह-दीघे गुरुमिति 
यावत्‌ तदनंतर लहु (है) जुअ--लघुयुगं ततोडप्यनंतर दीह लहू--दीर्घलघू इति 
यात्त्‌ , अंते--अंते दीघलच्वोर्नंतरमिति यातरतू पओहर- पयोधर मध्यगुरु 
जगणमिति यावत्‌ ठाइ--स्थापयित्वा (घ)आ--ध्वजः लष्यादिस्त्रिकलो गण 
इति यावत्‌ स्थाप्यत इति शेप, कहा चडउद॒ह मत्त विराम--कथितः चतुदशमात्रा« 
व्रिगमः, सारबई --सारइतीन।मरं छुंद--छन्दः घुअ-- श्र कहु (हू)--कथ्यताम्‌ । 
प्राकृतमाषायां पूर्वनिपातानियमात्‌ कट्दा-शब्दस्थ पूर्वनिपातकरण न दोष इति 
मंतब्यम्‌ | 

६५. सारा(रवतीमुदाइरति,  पुत्तति । ( पत्रित )--पवित्राः पितृमक्ता 
इति याबत्‌ अथवा पे ब्जात्‌ जयंत इति पविन्नाः वज्ादपि रक्षका इत्यथः 
पुत्रा: बहुत्त घणा--बहुतरं धनं भत्ति--भक्ता प्रियमजनपरेति यात्रत्‌ (सुद्ध 
मणा)- शुद्धमनाः अकुरिलांःःकरणा कुठुम्िणी--वधूः यदि एतत्सवे मबतीति 
शेप: ॥ भिच्च गणा-भत्यगणः हक्‍क--हक्केन शब्दव्यापारमात्रेणति यावत्‌ 
तगवइ--त्रस्यति, तदा को--कः बब्बर--वच्वेरः सग्ग--स्वर्गों मगा--मनः 
कर--करोति न को<्पीत्यथ: । 

६६. अ्रथ दशा (क्ष)रचरणस्थ वृत्तस्यथ सप्तनवत्यधिकत्रिशततमं भेद सू(छ) 
स(घ)मानामकं॑ बृत्त लक्षयति, कण्णो इति | पदमो--प्रथमः कणो--कण: 
गुरुद्ववात्मकी गण इति याबत्‌ जुअलो--द्वितीयः हत्यो--हस्तः गुवन्तः सगण 
इत्यथ, तिश्नलो--तृतीयः कण्णो--कर्णः पुनः गुरुद्ववात्मक एवं गण इति यावत्‌ , 
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चडथो--चतुर्थः हस्तो--दस्तः पुनः सगण हत्यर्थः यत्र भव्रतीति प्रतिगणानंतर- 
मध्याहृत्य थोजनीयं। सोला कलआ-घोडशकलाका पोडश कला मात्रा 
यस्‍्यां सा ताइशीत्यर्थः, छुक़का बलआ-परहुचलया षट बलया गुरवों यस्‍्यां सा 
ताइशीत्यथः घडगुरुयुक्तेति यावत्‌ एसा--एथघा असुसमा प्राणसमा सुसमा-- 
सुषमा दिद्वा-दृष्टा पिंगलेनेति शेषः | सुप्रमानामकमेतदबृत पिंगले(न) 
प्रकाशितमितद्यथः | श्रत्र कलाज्ञापक॑ च॒ पद पद्मपूरणाथमेत्र, वणबृक्त्पु मात्रा 
कथनह्यानतिप्रयोजनकतया (लघु॒गगुरुज्ञापकत्वाच्चेति मतव्य । क्यचित्तु हस्थो 
पञअलो इति पाठस्तत्र हस्त: प्रकट इति व्याख्येबम्‌ । 

६७. सुपमामुदाहरति, भो इति। यत््या! भ्रः कत्रिला--कपिला ललाटः 
(2८) डउच्चा-डच्चः च्चं ) णेत्ता यु( जु )अल्य>नेत्रयुगलं॑ मभभका 
पिअला--मध्यपीत माज्नसनयनसहशमित्यर्थ:। बअणा--वदनं रुक्‍्खा--रूक्ष॑ं 
दंता विस्‍लाए, ताका--तस्वा+ पिअला-प्रियः कै( के )स--क्थं जिक्षिआा-- 
जीवति । परमकृत्सितरूया यस्य कांता स कर्थ प्राणान्थास्यति इति सकला- 
वयवरमणीयकांताकस्य कस्यचित्कुकांताकं प्रते वचनमिदम्‌ | 

६८. अ्रथ दशाक्षरचरणस्प बृत्तस्य परणवत्यविकचतुःशततम भेदम्‌ श्रग्नत 
गतिनामर्क बत्त लक्षयति, दिश्रपरेति | दिश्ववर हार पञअलिश्रा--द्वि जबरदार 


प्रकटिता द्विजवरश्चतुलश्वात्मकी गण: द्वारो गुरुत्ताभ्यां प्रकथ्तित्वथ्थ।, अथवा 
प्राकृतमाषायां पू्वनिपातं कृत्वा योबनीयं, पुणेत्रि--पुनरपि तदृद्दिअ--तः 


संत्थाप्य द्विबवरहारों दस्वेति यावत्‌ करिआआ--कृता। अथत्ना पूर्वोक्तप्रकारेंग 
अजरिआ--शब्दस्य पूर्वनिपातं कृत्वा पुणनत्रि करिआ तहृष्विश्रन--पुनरपि कृततथा- 
स्थितिः कृता तथा तेन प्रकारेण द्विजवरहारस्थापनपप्रकारेणेति यावव्‌ स्थितियंस्थाः 
सा तादशीति योजनीयम्‌ । बसु लघु वे २ गुव सहिश्रा--वसलपुद्विगुसुतहिता 


वधबोडशै, तथाचाए्टमंज्याकेल बुमिगुरुद बेन च युक्तेत्वथें), अमिअगई--अमृतगति 
घुञ्र -अ्रव॑ कहिआ--कथिता । तदसृतगतिनामक बृत्त कथितमित्यथः। अन्न 


लघुगुरुशञापकश् चरणो5नतिप्रयो जन कल त्‌ पद्मपूरण्ाथमिति मंतव्यं, प्रथमं लघुचतुएय 
तदनंतरमेकी गुरु: पुनलबुचत॒ष्टयं॑ पुनरेको द्वार एते गणाः क्रमेग यस्‍्य चरणे 
पतंति तदमृतरगतिनामऊं बृत्तमिति निष्कृष्टो थः । 

६९. अमृतगतिमुदाइरति, सरेति | सरश्र सुधाअर बअगा--शारदसुघाकर- 
वंदना >कच सरोरुह णश्रणा--विक्रवसरोरृदनयना । मअ गल कुंजर गमणी-- 
मदइकल कुंजरगसन। तरुणों हे प्रि.य)सखि दिद्ठा-दृ् ॥ क्चेत्‌ जिमिह 
सुत्रा रस बअणति पाठस्तत्र जौतितस्य प्राणस्य सुघारत इव वचन यस्थाः स॥ 
लीवितसुधारपवचना इति व्याख्येयर । अमृटगतिनिवृता । 
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१००, अयैकादशाक्रचरणस्थ वृत्तस्याष्टचलारिशोत्तरं सहख्तद्वयं भेदा भवंति, 
तम्रैंकोनचलाारिशोत्तरचतुःशततमं४ ३९. मेद बंधुनामक इत्त लक्षयति, रलैति। 
जत्य---यत्र पाअ--पादे तिण्णि--त्रयः मआ्ना गण--भगणाः भणीजै--भण्पन्ते-- 
अंतह्दि--श्रंते मगशणत्रयांते पादांते बेत्यर्थ: दुग्गुरू--द्विगुरः करीजे-क्रियते, 
सोलह मक्तद-घोडश मात्राश्व ठब्ीजे-- स्थाप्यन्ते, एइ--एतत्‌ णील सिरो- 
रुद--नील शिरोरुहेण उिंगलेनेति यावत्‌ बंधु--बंधुनामकं बृत्तं कद्दीजे--कथ्यते ॥ 
यहा णीज सरूआइ--नीलस्वरूपापरनामकमिति यावत्‌ बंधु--बंधुनामर्क ब्ृत्त 
कध्यतः इति व्याख्येयम्‌। अन्न मात्राशापकवरणमनतिप्रयोजनक्त्वात्‌ पद्यन 
पूरणार्थमेत्रेति मंतव्यं, भगणत्रयान॑तर गुरुद्वयं यत्र प्रतिचरणं पतति तदूबंधुनामर्क 
बुत्मिति फलितार्थः! । 

१०१ बंधुबदाहरति, पएढवेति। पण्डब बंसहि--पांडवर्बशे पॉडोरय-- 
पाण्ड( वः )पांडवश्चासी वंस( श )श्चेति पांडववंप( श )स्तस्मिन्नित्यर्थ: यस्थेति 
( शेपः) जम्म--जनन्‍्म क्रियते विधात्रेति भाव, अ्रज्ज्भि-अग्ज॑यिला संपअ -- 
संपत्‌ घम्मके--धर्म्शय दिज्जे--दौयते तेनेति शेषः | सोडउ--सो5पि जुहु्धिर-- 
युधिष्ठिरः धंकर--संकर्ट पाआ्ना--प्रातः, अतः दे (दे) बक-देवसस्‍्थ विधेश्ति 
यावत्‌ लेक्खिअ--लिखितं केण--केन मेंटाबा--विलुप्यते || न केनापीति भावः 
बंधुनिवृततः । एतस्वैवान्यत्र दोधक्ंज्ञा । 

१०२. अर्थेंकाइशा क्षरचरणस्य बृत्तध्याशीत्यघिकमश्टशततम भेद ८८० सुमुखी- 
नामक बृत्त लक्षयति, दिअबरेति । दिअबर--द्विजवरश्चतुल्लंब्वात्मकों गणः 
ततो द्वार--द्वारो गुरुरिति याबत्‌ , ततो लहू जुश्रला--लघुयुगलं, ततश्च बलभ-- 
चलगो गुर, वतश्च इत्थ श्रला-हस्ततल॑ मुर्वेत! संगण इति यावत्‌ , एवं 
प्रकारेण यत्र चड॒दह (१) कल--चतुर्दश कलाई पअ--पादे परिटिठअ-- 
परिस्थिताड, सो--सा (सु|मुद्दी--सुमुखी जाणह--ज्ञायतां तत्सुमुखीनामकं 
बृत्त शेयमित्र्थ',, इति कइबर--कविवरः श्रही--अहिः पिंगल इति यावत्‌ 
जंपइ (१)--जल्पति । 

१०३, सुमुखीमुदाहरति, अईति। जोब्बण देह धणा-यौबनदेहघनानि 
अश्चछृ--श्रतिचलानि, सोअर--सोदरा भश्रातर--इति यावत्‌ बंधु जणा--श्रन्ये 
कुटुम्बा इत्यथः सिम्रणश्र--स्वप्नवत्‌ स्वप्नेन तुल्येम्‌ इति बावत्‌ | यद्वा बंधुजना: 
सिन्रिणम सोअर--स्वप्नसोदराः स्वप्नतुल्या इत्यथं:॥ काल पुरी गमणा-- 
यमपुरीगमनम्‌ अब्बस(3)-- श्रवश्यम्‌ अतो हेतोः हे बब्र मणा--मनः पाप-- 
पापात्‌ परिहर || कंचिन्मद्रापापकम्ससिक्त प्रति कस्यचिन्मित्रस्थोपदेशवाक्यमेतत्‌ । 
सुमुखी निद्नत्ता | 


बे 
ध्व्ष प्राकृतपंगलम्‌ 


१०४. अधेकादशात्तरचरणस्य वृत्तस्यैकोनचत्वारिंशोत्तरचतुःशततम भेद 
पुनरपि दोधकमेवेति नामांतरेशाह, चामरेति। यत्र प्रथम॑ चामर--चामरं 
गुरुरिति यात्रत्‌ काहल जुग्ग--काइलयुगं काइलो लघुस्तज्जु ( यु )गमित्यथ, 
ठबीजे--स्थाप्यते, ततश्व हार--हारों गुरः लहू-लघू हारानन्तरं दो सघू 
इत्यरथ:, जुअ--जु(यु)गं वारदूबयमित्यर्थः एको गुरुस्तदनन्तरं लघुदयमिदं 
बारद्वयमिति परमार्थ:, तत्थ--तथ्य॑ तथा वा धरीजे--प्रियतै | एवं सति भगण- 
त्रय॑ं सिध्यति, अन्यथा चामरकाइलयुगानन्तरं दारलबुद्ययमात्रोक्‍त्या तृतीयमगणा- 
लाभादमशांतप्रल पितत्वातत्तिरिद्यस्मत्तातचरणो पदिष्व्याण्योपदेशो निर्मत्सरेः सुधीमि 
विमावनीयः । पश्न अ्ंत--पादांते कण्ण गणा--कर्णगणः गुरुद्ययात्मकी गण इति 
याबत्‌ करीजे--क्रियते फणी पिंगलः तत्‌ दोधकच्छुन्दः दोघकनामकं बृत्तं पभ- 
गोजे--प्रमगति || यत्र भगणकबयोत्तर गुरुद्व्य तद्ीघकनामक बृत्तमिति फलिता्थ: । 
बंधुरोधकयोश्चोट्वनिकामाजमेदादभेदः स्वरूपतस्तु ने कश्चिद्धिशेषः इति 
विमावनीयम | 

१०५. दोधकम॒दाइरति, पिंगेति। बेन पिंग जटाबलि--ता( म्र )जटावल्यां 
गंगा ठाजिअ--स्थापिता, अथवा यः पिंगजटावलीस्थापितगंग इत्येकमेव पर्दे 
शिवविशेषणं, येन अ्रद्धं( ध॑ )गा--श्रद्धांगे नागरी स्त्रीति यावत्‌ घारिभ-- 
बुत | जसु ब्यत्य सीसहि--शीर्ष णगोकर्ला-रमणीया चंदकला-- चन्द्र कला 
दृश्यते इति शेप५, सो--सः संकर--शिवः तुअ-तुभ्यं मोक्ख।(?)--मोक्ष' 
दुःखग्रागभावासमानाधिकरणं दुःखध्वंसमिति यावत्‌ दिज्जड -- ददात्विति यावत्‌ ॥ 
दोधक॑ निदृत्तम ।। 

१०६, अयथेकादशाक्षरचरणध्य ब्वत्तस्थक्रोननवत्युत्तरद्विशततम भेद २८६ 
शालिनीनामकं बच लक्षति, कएणविति । यत्र प्रथम कण्णो दुण्णों--कण्णद्वयं कर्णो 
गुरुद्दयात्मको गणछ्तद्द्रयमित्यथ, द्वार एक्‍्क्रो--द्वार एकः द्वागे गुरुग्त्िथ 
बिसज्जे--विस ज्यते, ततः सल्ला कण्णा गंध कण्णा--शल्यकण्ंगंघकर्णा; शल्यो लघुः 
क्णा गुरुद्यात्म क्रो गण:, गंधो लघुः, कर्णो गुरुद्यात्मको गण एते इत्यर्थ; पाए- 
पाए--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ सुणिस्जे--श्रुय्ते, तश बीसा--विंशतिः 
रेहा-रेखा मात्रा इति यावत्‌ गशणिज्जे गण्यन्ते, सा सप्पा राए--सर्पराजेन 
सालिणी--शालिनीनामक इत्तम्नति यावत्‌ मुणिज्जे--मन्यते || अन्न मात्राकथन 
पादवूरणार्थमेव, लिंगविभक्तिवचनव्यत्यासस्तु प्राकृतमाषायां न दोषायेति मन्तस्यं | 
मंगण-तगंणत्र( द्व )योत्रगुरुद्यरचितचरणा शालिनोति फलिताथः ॥ 

१०७, शालिनीमुदाइरति, रंडेति | चंडा परमकोपवती दिक्खिदा--दीक्षिता 
शाक्तशाम्नोक्तविधिगण्ददीतमन्त्रेति याबत्‌ रंडा--विधवा धम्मदारा--धर्मपत्नी, 


परिशिष्ट (३) | ६०९ 


मज्जं--सर्य पिज्जिए--पीयते, मंसे श्र(श्रा)- मांस च खज्जए--खाद्यते | 
मिक्खा-मिक्षा मोज्जं--भोज्य चमझंड च सेज्जा--शय्या । एताहशः कोलो-- 
कोलः बंशपरंपरापरिप्राप्तः शाक्ततंत्रवि शेषोक्त इति थावत्‌ धम्मो--घमन। कस्स-- 
कस्य रम्मों-रम्थो नो भाति ॥ अपषि तु सर्वस्यापीत्यथ:। कर्पूरमंजरीसाटकस्थं 
कापालिकमैरवानन्दस्य गजान॑ प्रति वाक्‍्यमिदम्‌ । शालिनी निदृता । 


१८८, अथेकादशात्षुरवरणस्प बृत्तस्य चतुर्विशत्युत्तसतइखतमं भेद॑ दमनक- 
वृत्त लक्षयति, दिअबरेति | दिश्ववर जुअ--द्विजवरयुगल चतुल्लध्वात्मकगण- 
द्वयमिति यावत्‌ लह्ु जुअलं-- लघुयुगलं बलअ्ं-- बज्यं गुदरिति यावत्‌ बत्र पञअ 
पअ+पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ पअलि--प्रकटितं | चड पश्च--चतुः 
पादेवु चड बसु कल चतुवंतुकलाक दक्षिणगत्येवांकस्थापनेन ४८ चतुर्बसुशब्दे- 
नाश्चलवारिशन्माश लभ्यते, तथा चतुष्वैपि पादेषु मिलिलाष्ट चत्वारिशन्मात्राक- 
मिति तत्व, दमणगअ--दमनक॑ फणो ललिअं-ललित यथा स्वात्तथा भण॑-- 
भणति || लघ॒दशकोत्तरगुरु/चितचरणो दमनक इति फलितार्थ: | 


१०९, दमनकतुदाहरति, परिणञ्र इति | परिणअ (ससहर बअर्ण)--परिणत्‌- 
शशघरवटन विमलकमल्नदलनयनं । विधहितासुर( कुल ) दमने महुमहणं-- 
मधुमथन श्रीकृष्ण ( तिर--शिरसा ) पणमह--प्रणमत | दमनको निशृत्तः | 

११०, अग्रेकादशाक्षरचरणस्य बृत्तत्य तध्यशोत्युत्तरपटशततम॑ ६८३ भेद 
सेनिकानामक वृत्तं लक्षयति, तालेति। आदी तान्न गंदए--तालनन्दाभ्यां ततः 
सपुद् वृ'श्रा-सपृद्रतृस्यो( भ्यां ) गुर्बादित्रिकल्गणाम्यामित्यर्थं:ः ततश्च 
जोहलेन मध्यलबुऊैन २गणेनेति यावत्‌ एडइ--एतत्‌ सेणिश्रा-सेनिकानामक 
छुंद--बृत्त पूरआ--पूर्ग्यतां। अन्न च प्रतिपदं गारदा (६) श्रक्वराइ--एका- 
दशाक्ष।णि जाणिआ--शातब्यानि, एभ--एतत णाअ राश्र--नाग राज जंपि 
(प)--जल्पति ॥ यद्वा एकादशाक्तरशातेैत्येक॑ पं कृत्वा इृत्तविशेषशपरतया 
गारहाईं इति चरणों घो(यो )जनोयः। अत्राक्ृरकथनमनतिप्रयोजनकतया 
पद्मपूरणायेति बोध्यम्‌। गुरूत्तरेः पंचभिगुवादित्रिकज्षणणे रबतचरणा सेनिकेति 
निष्कृष्टा । ॥ 

१११, सेनिकामुदाइरति, कत्तीति । कत्ति--भंटिति पति पाअ पदातिपादेः 
भूमि--भूमिः कंपिआ--कंपिता, टप्पु खुंदि खेइ- यपोत्खातखेहैश्चलदश्व- 
खुगेद्धतरेशु भिरिति परमार्थ: सूर--सू्यः मंपिश्रा--आच्छादितः | गोड़ राअ 
जिण्णि--गौडराजं जिला माण मोडि(लि)आ--मानमोद्धिता कामरूूअ राअ 
बदि छोलिआ--का (म) रूपराजवंदी मोचिता | सेनिका निशृता ॥ 


६१० प्राकृतपपेगलम्‌ 


११२, अयैकादशाक्षरचरणत्य वृत्तस्य प्रथम भेदं॑ मालतीनामकं बृत्त लक्षयति, 
कुंतीति | यत्र पाआ (पाआ)--पादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ दिएणा--दत्ताः पंच 
कुंतीपुत्राः कर्णा गुरुद्दयात्मका गणा इति यावत्‌ जाणीआ--जश्ञायते, श्रेते-- 
कर्णपंचकांते पादांते वा कंता --कांतः एक्का--एकः द्वारा--द्वारः गुरुरिति यावत्‌ 
म.णीआ--मानन्‍्यतै । बाईसा--द्वाविशतिः मत्ता-मात्रा: दिशठ.-दृष्टा यत्र 
पादे पादे इवि पूर्वणान्बयः, तत्‌ मालती छुंदा--मालतीच्छुन्द!ः णाएसा--नागेशः 
जंपंता--णल्पति || श्रत्र कांतपदं माजाज्ञापक च पद्मपूरणार्थमिति मंतब्यम , 
एकादशशुरुरचिता मालतौति निकृष्टोर्थः । 


११३. मालतीमुदाहरति, ठामेति | मेद सिंगा--मेरुश्ट गे यथेति शैपः णीला 
मेहा-नीला मेघाः पेक्खीश्रा-प्रेक््बते, ठामा ठामा-स्थाने स्थाने हत्थी 
जूहा-दृश्तियूथानि ( तथे )ति शेषः देक्खीआ--हृश्यंते | णीला मेहा ममभे-- 
नीलमेधमध्ये यथेति शेषः विद८त्‌ णच्चंती--दृत्यति, बीरा( श्रा ) हत्था श्रगे-- 
वीरइस्ताग्रे तथेति शेप: खग्गा-खड़ाः राजंता-+राज॑ति ॥ केनचिद्वन्दिना 
कृत संग्रामबणमेतत्‌ । मालती निवृत्ता | 


११४, अथेकादशाक्षरचरणध्य वृत्तस्य सपत्तपंचाशदुत्तरत्रिशततमं भेद ३५७ 
इन्द्रबज़ानामक्क वृत्त लक्षयति, दिज्जे इति। यत्रादी तझ्रारा जुअला--तकार- 
युगल लब्धं तगणद्वयमित्यर्थ: अंते--तगणद्वयांते गुर जुग्ग सेसं--गुरुयुगशेपः 
गुरुद्दयं शेपेंप्ते यस्य ताहश इति यावत्‌ णर्रेंदो--नरेन्ट्रों मध्यगुरुेजेगण इति 
यावत्‌ पएसुं ( सूं )--परदेषु दिज्जे--दौवते | सा मता दा अद्ठ समा सुसण्जा-- 
सुपज्जसमाष्टादशमात्राका सुपज्जाः सुस्थापिता: समा: पदचतुश्ये न्यूनातिरिक्ता 
अष्टादश मात्रा यस्‍्यां सेति यावत्‌ इंदबज्जा--इंद्रवजा इति घुअ--ध्ंव॑ फर्णिदा-- 
फर्णीद्र: जंपे--जल्मति ॥ सुतज्जा--शोभनीकझत्य स्थापिताः समा--पदचतुष्टये 
समानाः दहा अछू--अष्टादश मत्ता--मात्राः यत्र पएसुं (सूं )--परेषु पतंतीति 
शेष इति मिन्‍नमेत्र योजनोयं । अत्र मात्राकथनं पद्मपूरणाथंमेव, अवहद्यमापायां 
पूवनिपातानियमात्‌ पूर्वापरव्यत्यासस्तु न दोपायिति ध्येयं, तगणदयानंतरजगणानंतर- 
गुरुद्ययरचितचरणा इंद्रवज़े ति फलितायः | 


११५. इन्द्रवजामुदाहइति, मंतप्तिति। मंतं--मंत्रे ततं-तंत्र णइ--खलु 
निश्चयेनेति यावत्‌ किपि---किसपि ण-न जाणे--ज्वानामि, काणं च--ध्यानं 
च किंवि--किमपि शो--न जाने इति पूर्वेणान्वयः, किंतु सज्जे पि्वामो--म्य॑ 
पिवामः महिले रमामों--मददिशां रमामहे गुरुपसाश्रो--गुरुप्रखादात्‌ कुल मग्ग 
लग्गा--कुलमार्गलग्ना: मोक्खं--मोन्ञ बशामो -त्रजामः | अनवस्तमैथुनमय- 
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पानानेककुलपरंपरागमन कुकर्मात्यातक्ता अपि वर्य गुरुप्रसादान्भोक्ष॑ं प्राजुस 
इति कापालिकमैरवानन्दस्य राजानं प्रति वाक्यमिद कप्पूरमं भरीसाटकस्थम्‌ । 
इंद्रवज़ा निवृत्ता | 

११६, श्रथैकादशाक्षरचरणस्प वृत्तस्याष्टपं चाशदुत्तरत्रिशततम ३४८ भे 
उर्पेंद्रवजानामकं बृत्त' लक्षयति, णरिंदेति। यत्र प्रथम एक्‍्का--एकः णर्रिंद-- 
नरेन्द्र: मध्यगुरुर्जंगण इति यावत्‌ ततः तथञ्रणा--तगरणों इतलघुर्गंण इत्य्ः 
सुसजा--सू(सु) सज्जः शोभनीकृत्य स्थापित इति यावत्‌ , ततश्च पओदरा-- 
पयोधरों मध्य गुरुजगण इत्यथ: कएग गएा--कर्णगणों गुरुद्बयमिति वावत्‌ 

णिज्ञा-शात्त तां फणिराभ दिदठा--फर्णिराबदृष्टां पिंगलोपदिष्टां डपेद्रवज़ां 

छेआ--छुइल्ला विदग्वा इति यावत्‌ पदांति--पटंति | अ्रथवा नरेन्द्रेकतगण 
सुमज्ञापयो घरकणगणाः मुणिज्ञा--शायते यत्र प्रतिचरणमिति शेषः इल्येकमेव 
पद कृत्या योजनीयम्‌। अ्नत्र (सुत्रज्जमिति ) शुमवणेसृष्टमति च पं 
पद्मपृरणार्थमेत्रेति मंतब्यम, || 

११७, उपेन्द्रबज्ामुदाइरति, सुधम्मेति । सुब्रम्म चित्ता--सुधर्मचित्तं गुणमंत 
पुत्ता--गुणवत्पुत्रं सुर॥म्म रत्ता--सुकर्म रतं पत्यादिशुश्रुषाकर्मण्यासक्तिति यादत्‌ 
ब्रिगआ--विनीतं १लत्ता--कलृत्र । बिसुद्ध देश--रोगादिरद्ितः देहः घणमंत-- 
घनवत्‌ गेद्या--रोहं, एतत्सव यदि भवत्ीति शेप: तदा के बब्बरा--वर्चराः सरग 
णेद्ा-सख्वर्गस्नेह कुणति--कुर्बेति, अपि तु न कोडपीत्य4: || सर्वेपदार्थविकलक- 
(स्व) कध्यचिदिदं वाक्यम्‌ | उपेद्रवज़ा निहता || 

११८, श्रथंद्रवग्रोपंद्रन्‍ज़ग्यां पादन पादाभ्यां पादेश्च मिलिताभ्यामुपन्नाति- 
च्कुन्दो भवति तब्च ( च )तुदेशविधमित्याइ, इंदेत | इंद उ्िंदा--इंद्रोपेन्द्रयोंः 

मिकदेरोनापि नामग्रदणादिंद्रबज्ोपेंद्रवज़योरित्यथः एक्क--ऐक्पे॑ करिज्जमु 

कुरुष्ब, चउ अग्गन दह णाम--चतुरधिकदशनामानि मुणिज्जसतु-जानाहि । 
सम अक्खर--सामान्यक्षराणि दिज्जघु--ददस्व, सम जाइदि--समजातिमिः 
तल्यान्षरचरणजातीयेड सेरिति यावत्‌ उपज्ाइहिं-- उपजातिं किज्जसु--कुरंप्व इति 
पिंगल--पिंगलों नाग: मणति । इदं तु बोध्य समाक्षराणि दत्वा समजातीयेद्व से 
रुपजातिं कुरुष्बेयनेन विषमाक्षरवरणजातीयैज्र तेनोजातिरित्युक्तं मवति, तथाेंद्र- 
बज्रोपेन्द्रउज्ाभ्यां न लिद्ग(अच्रें द) वंशाम्यामित बंशावंशख्ाभ्यां वातोर्भो शालिनीभ्यां 
न मालिनीशालिनाम्यामुपन्नातिमंवति इति परमार्थ इति । 

११६. अथासां चतुद॑शभेदानयनप्रकारमाइ, चड अक्खरेति | चड अक्ख- 
रके---चतुरद्धरांणां पत्थर--प्रस्तारं किज्जसु--कुरुष्व, इंद उर्व्िद--इन्द्रोपेंद्रयो+ 
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शुद्र लहु--गुक्लघू इन्ध्ववज्ायां गुर्मुपेंद्रजजायां लघुमित्यर्थः बुभभासु -- बुध्यस्व । 
समभइ--मध्ये स्वगुर-सर्वलघुप्रस्तारपोरिति यावत्‌ चडदह--चतुर्दश उद्च- 
जाइ--उपजातयः हो--भवंति इति कित्ति वेलाई--वेल्लितकीर्सिः पिंगलः जंपह३-- 
जल्पति || अन्नेद तत्त्वं--चतुरक्षरस्य प्रस्तारक्रिया षोडश भेदा भरते, तत्र 
चनुगुरुः प्रथमः स चेंद्रवज्जापादचतुश्यज्ञापकस्तत्र प्रतिचरण प्रथमगुरोरुपादानात्‌ 
तत्रेकैको गुरुरिद्रवज़ाया एकैकचरणज्ञापक इति हृदयं | चतुल॑धुश्चान्तिमः स 
चोपेंद्रबजापादच्ुष्टयज्ञापकस्तत्रै ( के ) को लघुरुपेद्रवज़ाया एकेक्चरणज्ञापक 
इति सहृदग्रैकगम्यो थस्तत्र प्रतिच-ण प्रथमलघोरुपादानात्‌ | एवं चावशिष्टा मच्ये 
चतुदशभेद स्तदनुसाराच्च चतुईशोपजातण्ग भवंति | तथःहि चतुरक्षरस्प द्वितीय- 
प्रक्षारे प्रथममेकों लघुस्तदनन्तरं च त्रयो गुरवों भवन्ति, तथा चोपेद्रवजायाः प्रथम- 
श्चरणः अयश्चेंद्रवजाया एवं मिलित्वा प्रथमो भेदः | चतुरत्तरस्य तृतीयप्रस्तारे 
प्रथममेक्ीं ( गुमस्तत एको ) लघुस्तदनंतर गुरुद्यं, तथा चेंद्रबज्ाय्याः प्रथम- 
श्चरणो द्वितीयश्चोपेद्रवज़ायाः तृतीयचत॒र्था च पुमरिद्रवज़ाया मिलित्वा द्वितीयों 
भ ।चतुरक्षरस्य चत॒र्थप्रस्तारे प्रथमं॑ लघुद्दय॑ तदनन्तर गुरुद्बय॑ भवति, तथाच 
प्रथमद्वितीयं चरणों उर्पेंद्रजज्ञायाः तृतीयचतुर्था चेंद्रबज्जाया एवं भिलित्वा तुतीया 
भेदः । एवमग्रेपि सुधीमि स्वधेयमित्यस्मत्तातवसरणीपदिष्ट: पंथाः । 

१२०, उपन्ातिमुदाहरति, बाल इति। कुमारः का्तिकेवः बालः स छुमुंड- 
थारी स च पण्मुण्डघारी, उप्पाउ हीणा--अच्जनापायविकला एक्क्--एका अपरा 
अप्तदाया णारी--स्त्री हुउ - अहं, भिषाट खा ) री--मभिक्लुकस््वम्‌ अहन्निश विस 
खाहि-- विप॑ भक्षमति, अतः हमारी--अस्मदीया का गतिरवस्था किल निश्चग्रेन 
भत्रित्री | पदमुखधारिणो बालस्थ बहुतरमत्यावश्यक॑च भक्षयमपेन्नितमह च 
निस्तहाया अज्जनासमर्था स्त्री त्व॑ चाहर्निश  विपभोजनेनैव स्वस्थ वृप्तिमुमादय- 
स्पतो5स्मदीया का गतिभंविष्यति तन्‍न जाने इति महादेव प्रति पा॑तीवाक्य । 
पूवांदधे इंद्रवज़ाया उत्तराद्व चोपेंद्रवज्राया लक्षणसलाद्रामाख्या दादशीयबुपजातिः । 

१२१. श्रथासां नामान्याह, कित्तीति । निगदेनैव ख्यातं। अथासामस्मतात- 
चरणनिर्मितानि क्रमेणोदाहरणानि यथा-- 

हद धनुर्वामकरे दघानों वामे शरं स्वएंविचित्रपुंख। 
पष्ठप्रदेशेडक्षयि तृणयुग्मं ब्रिश्रत्स राम: शरणं ममास्तु ॥१॥ 
यध्यानुकम्पायुतदृष्टिदूम-कगक्चसंप्रज्षित एवं लोकः | 
सर्वापदब्धि तरति प्रवृर्ण श्रीरामचंद्रः शरणं ममास्तु ॥र।॥ 
यदीयपादाब्जपरागपातात्‌ू शिलामबी गोतमय्रोषिदाशु । 
कामज्जियो5पि स्पृह्णी(य)रूपं लेभे स रामः शरणं ममास्तु ॥३॥ 
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सुप्रीववातात्मजमु ल्यकी शै-तंद्धां जली कैरुप ऐेब्यमानः । 
सुबर्णसिंहासनसंस्थितः स श्रीरामचद्रः शरण ममास्तु ॥४॥ 
त्रिलोकसंपालनचद्ध संघः कारुण्यपीयूषमहांबुराशि: । 
स्वभक्तदुःखोद्रणैकबो रः भीरामचंद्रः शरण ममास्तु ॥५॥ 
आजानुबाहुद्वितयः प्रबद्धयमासनस्थो. घृतपीतवासाः । 
प्रफूल्लराजी वपलाशनेत्रः श्रीरामचंद्रः शरणं ममास्तु ॥६॥ 
समध्तपृथ्वीपतिमी लिरत्न-प्रभामिनीराजितपादपदूम॑ | 
अशेषगीर्वाणगणप्रगीताकीर्ति तमीश प्रणतोडस्मि राम॑ ॥७)॥ 
नानाविभूषामणिरश्मिजाल प्रच्छुन्ननीलाश्मसमानगात्र: । 
सोदय्यंसंनाशितकामावः स रामचंद्र:; शरणं ममास्तु ॥८॥ 
अरातिनारीहृदयं प्रविष्टस्तत्र॒ स्थितान्दग्धुमिवारिवर्गान्‌ | 
यध्य प्रतापप्रचलानलस्तु स रामचंद्र:ः शरण ममास्तु ॥६॥ 
स्वांकप्रसुमां घृतकांचनाव्जां समीक्य सीतां कनक+भांगीं | 
आनंदितांतःकरण: से पायादपायतों मां रघुवंशकेतुः ॥१०॥ 
अनन्यसाधारणकी त्तिचंद्र कगवधूताष्टदिगं घकार: | 
पोलस्यवंशद्र मकालवह्ि: स जानकीशः शरणं ममाम्तु ॥११॥ 
मत्वा भवंतं त्रिजगढद्धिपत्तिसंनाशक॑ देवगणान्‌ चिहाय । 
भव्रत्पदाब्ज शरणं गतीडस्मि प्रसीद राम त्वमतो5तिशौप्रम्‌ ॥१२॥ 
भवत्समानो5पि यदा नरेंद्र: श्रीराम कार्पप्यमुरीकरोंति | 
तदाश्रयेत्कः खलु दातृभावमतस्त्वमीश त्यज निष्टठरन्बं ॥१३॥ 
वीरासनाध्यासित उद्रवीर्या नवाम्बुदश्यामरुचिज्जितारिः | 
समस्तविद्याम्बुधिपारगश्च स रामचंद्रः शरणं ममास्त ॥१४॥ 
१२२० अथ द्वादशात्रचरणत्य वृत्तस्य षण्णवत्युत्तर सहखचतुश्य॑ भेदा$ 
४०९६ भवंति, तत्ाय भेदं विद्याधरनामक बृत्तं लक्षयति, चारीति। यत्र पाए--- 
पादे सब्ब। सारा--सवंसारान्‌ सबंसारं वा चारो कण्णा--चतुरः कर्णान्‌ कणचतुष्ट यं 
वा गुरुद्ययात्मकगणचत॒ष्टयमिति यावत्‌ दिपण्णा--दत्वा, पाआ ग्ंते--पादांते कंता-- 
कांताः चारी हरा--चल्वारो द्वारा गुरवः दिज्जे-दीयंते | त॑ छुण्णात्रेआ मत्ता 
पता चारी पाआा--ैण्णवत्तिमात्राप्राप्तचतुष्पाद प्रतिपाद चठर्विशतिमात्राणां 
विद्यमानलात्‌ षण्णवतिमात्रां प्राप्ताश्चत्वारः पादा यध्य तसाहशमिति यावत्‌ 
सारा-द्वाइशाह्षरचरणवृत्तमध्ये आदिभूतलात्‌ सा(र )भूत॑ं श्रष्ठमिति यावत्‌ 
त॑ बिज्जादारा--विद्याघर विद्याघरनामर्क बृर्त णाआ राश्रा--नागराजः जंपे 
जल्पति ॥ अतन्र वर्णवत्त मात्राकथनस्यानतिप्रयोजनकलास्मात्राशपकश्चरणः सब्बा- 
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सारेति कण( वि )शेषणं ( च ) पद्मपूरणाथ्मेवेति मंतव्यं, दवादशगुरुरचितचरणों 
विद्याघर इति फलितार्थः | 


१२३, विद्याधरमुदाइरति, जासू इति। जासू--ज( ये )स्थ कंठा--कंठे 
चीसा--विषं॑ दीसा-- दृश्यते, सीसा-- शीर्ष गंगा दृश्यते, अंगा--अंगे श्रद्धगे 
इति यावत्‌ गोरी--गौरी पावतीतयर्थः दृश्यते, येन णाआराआ--नागराजः द्वारः 
कंठभूषा किज्जे--क्रियते कृतो वा। गंते-गात्रे चामा-चर्म करिक्षत्तिरिति 
यावत्‌ ध्ृतमिति शेष;, येन च कामा--कामं मार--मारयित्वा दग्प्वेति यावत्‌ 
फित्ती--कीर्ति। लिज्जे--गहीता, सोई--स एवं देशो--देवः शशिकलाभरण 
इत्यर्थः भत्ती--भक्तया तुम्दा--युष्ममभ्यं सुक्खं--सुखं निरतिशयानन्दमिति यावत्‌ 
देओ-ददातु । विद्याधरों निवृत्तः। 


१२४. अथेैका (थद्वा) दशातक्षरचरणस्थ बृत्तस्य पडशीत्युत्तरपंचशवतमं ५८६ 
भेद भुजंगप्रयाततामक वृत्तं लक्षयति, धओ इति। हे मुद्बद-हे ध्रुग्धे यत्र घओ--- 
ज्जजो लध्वादिस्रिकलः चामरो--चामरं गुर एवं चउ--चत्वारः रूतअओ-- 
रूपका; गणा इति यावत्‌ पए--पदे प्रतिचरणमित्यर्थः किज्जै--क्रियंते तत्पदें 
हत्यनुषंजनीयं बीस रेहं--विंशतिरेत् विंशतिः रेखा मात्रा यत्र ताहशमिद्थः 
शुद्धदेह भुअंगायआश्रं - भुज॑गप्रयातं छुंद--छुन्दः सेस--शेपेग पिंगलेन जत्थ-- 
यथा हारो-हार मुक्तादाम तहा--तथा कंठए--कंटे ठए-स्थाप्यतै । 
केचित्त धाश्रो--ध्वजः ल्वादिस्त्रिकल इति यावत्‌ ततः चामरो--चामरं गुरु- 
रिति यावत्‌ रूआओ--एबं रूपेण चड--चतुभिगंगैयंत्र चर्ण इति शेष सारों-- 
साझ; श्रेष्ठ इति यावत्‌ सेत--शेपः संपूर्ण इल्यर्थ: तहा--तथा किब्जे-- क्रियते 
पूर्यते इति यावत्‌ , १ए बीस रेहँ--पदे विंशतिरेख शुद्धदेहँ तृडबनिकया समी- 
कृतगणं तत भुश्नंगापआअ्ं--शुजंगप्रयातं छुन्द'ः, तथा क्थमित्याद, ठए इति, 
जत्थ--यथा मुद्धए-मुग्घ[ या ) कंठए--कंठे हारः मुक्तादाम ठए--स्थाप्यते 
इत्याहु;। अत्र ठए इति द्वितीयश्चरणः मात्राकथनं च पद्मपरणार्थमेजति मंतव्य॑, 
यग[ ण )चनुष्टयरचित चरण भुजंगप्रयातमिति फलितोडर्थः ॥। 


१२५, अथात्यैव प्रकारंतर॑ गायया बदति, अद्िगणेति पतिद्धा--स्त्र 
छुंदोग्रन्थे प्रतिद्धाः चारि--चत्वारः अद्विगण--अरहिगणाः पश्चकलाः यगणा इति 
यावत्‌ यत्र प्रतिचाणे पतंतीति शेष, वीसगल--विंशत्यघिकानि तीशि सअ-- 
त्रीणि शवानि समसग्गाई--समग्रा मत्ता संखा-मात्राखंख्या यत्र मंत्रतीति शेषः 
पिंगलो--पिंगल इति भणइ--भमणति || श्लोकचतुष्यत्यैकः शलोकः करव्य 
इति फलितार्थः । 
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१२६, भुगंगप्रयातमुदाहरति, महामत्तेति। यस्याः पाए--पादे महामत्त- 
झातंगः ठब्रीआ--स्थापित।, तद्ा-तथा यस्या; कदबखे - कथक्ते तिक्ख 
आणा--तीदणवाणाः घरीआ--धूताः;। यह्या+ भुआ-भुजयोः फास--पाशों 
चूत इति पूर्वणान्वयः, यथा च भोहा--श्रुतं3 धयुआ--घनुः घृतमिति पूर्वणान्वयः 
सेयं नागरी अहो इत्याश्चर्त कामराश्रस्त--कामठपतेः ( समाणा )-समाना 
तजिभुवनविजयेनातिगर्तिता सेणा-सेनैत्र सेनेति भावः || यद्वा पादस्थापितमहा- 
मातंगा कयक्षा एव ध्रतास्तीच्णबाणा यथा वेत्यर्ः भुजपाशा भुजैव पाशो यस्‍्याः 
सेत्यर्थः, घनुःसमानश्रुका नागरी काम पतेः सेनेव यातीति शेषः इति योजनीयं | 
पूवापरशब्दत्यत्यासस्तु प्राकृतभाषायां न दोषायेति मंतब्यम | अभ्रुजंगप्रयात॑ 
निवृत्तम | 


१२७, अथ द्वादशात्षए चर )णतत्तस्येक्तप्तत्युत्तेकादशशततम ११७१ भेद 
लक्षमीघरनामकं बृत्त लक्षयति, हार गंधेति। हार गंघा--हारगंधो गुरुलघू इति 
यात्रत्‌ तहा कण्ण गंधा-तथा कर्णींगन्धौ कर्णो गुरुद्यात्मको गणः गंधो लघुस्ता- 
क्द्यर्ध/ डगो--पुनः कश्ण सह्दा----कर्णशब्दो गुरुद्यात्मकगणलधू इति यावत््‌ 
तहा तो--तथा तो तलमस्तगण इत्यथ; गुरुआ गणो--गुरुकगणः | हुए रूएण-- 
एबं रूपेण एतावदुपादानविधिनेति यावत्‌ चारि जोह्य गणा--चल्वारों योदूषृगणा 
रगणा इति यावत्‌ यत्र प्रतिचरणं पतंतीति शेष:, सो--सः लच्छीदरो--ल मी घरः 
मुणो--शातव्य:, इति णाश्नराआ-- नागराजा पिंगल इति यावत्‌ भगो--भणति ॥ 
श्गणचमुष्टयर चित चरण लच्मीधरनामकं बृत्त ज्ञतव्यमिति फलिताथ;। अन्र रगण- 
चतुष्ट बोद्वनिका प्रकार: पूर्वा्डेगोक्तमिति ध्येयम्‌ | 


१२८, लक्ष्मीघरमुदाइति, भंजिश्ना इति॥। मालवा--माल्यदेशाधिप्तयो 
राजात: मंजिआ--भंजिता भग्ना इति यावत्‌ कपण्णला-कर्णाट; कर्णायदेशीया 
शजान इति यावत्‌ गंजिआ-गजिता मारिता इति यावत्‌ , लुंठिआ कुंजरा-- 
लुंठितकुब्जरा: लुण्टिताः बलादूगहीता; कुञज्जरा हस्तिनों येष्रां ताइशा इत्यथः 
गुज्जरा-गुज्जरदेशीया राजानो जिरिणआ--जिताः । बंगला--वंगाः मंगला-- 
पलायिताः, ओडिआ--ओड्देशीया राजानः मोबिआ--मोरिताः मेच्चआ--- 
स्लेच्छा।; कंपिआ--कंपिता+, कित्तिआ--कीतेय: थप्पिआ--स्थापिता; | श रामो 
जयतीति श्रबंधेन बुज्यते । लक्ष्मी घरो निववत्तः ॥| 


१२६, अथ द्वादशाक्षरचर गस्य वृत्तर्य पंच( षट्‌ )पंचाशद्धिवरुसदशशत्तत्मं 
( १७५६ ) भेदं तोटकनामक बृत्त रुहयति सगणेति। जही--यत्र चारि चत्वारि 
सगणा गुवंतगणा; घुब--भ्ुवं॑ पलंति--पतंति, सोलह मत्त विराम कही--बघोड- 
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शमात्राकथितविराम॑ षोडशमात्रासु कथितो विरामो बिच्छेदों यर्स्मिस्तदित्यथः 
तहइ--तथा रइञं--रचितं पिंगलेनेति यावत्‌ छुंद बरं--हछुंद/श्रेष्ठ इअ--एतत 
तोदअ--तोटक॑ भण--कथय इति पिंगलिअं--पिंगलीयैः .पिंगलप्रयुक्तच्छुंदःशास्रा- 
मिशैरिति यावत्‌, उविश्ल॑ं--उचितं मणिश्नं--भणितं | 

१३०, तोटकमुदाहरति, चलेति | हे बब्बर--बव्बेर गुज्जर--गुज्नैराधीश 
तुअ--तव जीअ(ब)ण--जीवनं अज्जु--अद्य णद्दी--नास्ति, अतः कुज र२-- 
कुंजगन्‌ महौ--महीं तेजि-त्यक्या चल--गच्छ त्वमिति शेषः | कं जींवनं 
नास्‍्तीत्यत आह जईति। कण्ण णर्रेद बरा--कणनरेंद्रवरः जइ--यदि कुप्पिअ-- 
कुपितस्तदेति शेषः रएश--रणे को हर--को हरः हरि को--हरि! कः बजहरा--- 
वज़बरः || गुज्ज॑रजयार्थ प्रयातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय समुपस्थितं गुजररेशाधिपर्ति 
प्रति कस्यचिद्वंदिजनस्वैतद्तचनम्‌ | तोटक॑ निशृत्तम्‌ । 

१३१, अथ द्वादशाक्षरचरणस्य वृत्तत्य एकचलारिशोत्तरत्रयोतिंशतिशततर्म॑ 
२३४१ भेद सारंगरूपकनामकं बृत्तं लक्षयति, जा चारीति। यत्‌ चारि तक्‍कार 
संभेभ उक्किटठ--चतुस्तकारसंभेटोन्क्ृष्ट चतुस्तकाराणां चतुर्णामंतलघुतगणानां 
यः संमेदः संब्राधस्तेनोस्कृष्ट मुश्राव्यत्वान॒त्कषयुक्तमित्य4५:, यत्‌ पाए्टि--पादेषु तीअ 
चीसाम संजुत्त--तृतीयविश्रामसंयुक्त॑ तत्र तृतीयाक्षरे यतिश्तादशमिथर्थः श्रण्णोएण 
भाएहि--अस्योन्यभागः परस्परविच्छेदेरिति यावत्‌ यस्येति शेष: कंति--कांति 
न ज्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिठुठ--पिंगले दृ््ट सारंगसअक्क--सारंगरूपकं 
तत्सारं गरूपकना म्क वृत्तमित्यथः | अत्र चतुर्थश्चरणः पद्मपूरणाथमेवेति मन्तब्यम्‌ | 


१३२, सारंगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोड-रे गोडदेशाघीश ते 
हत्यि बूहाइ--हस्तिव्यूदानि( ! ) थक्‍कंति--आरम्यंति, अत इति शेषः वाइक्क 
बूहाइ--पदातिब्यूडनि पल्‍लष६०-परावृत्य जुमभंतु--युध्यंतु( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति शेषः काठीस राआ सराधर अग्गे--काशोश्वरराजशराड्इत्ाशग्र दिवो- 
दाधब्राणघाराग्रे इति पाठश्च, ण--ननु निश्चयेन की इत्यि--कि हृश्ष्तिभिः की 
पत्ति--(किं) पत्तिमिः को बीर बस्गेण--किं बीरवर्गेण ॥ 


१३३. अथ द्वाइशाक्षरचरणस्ष॒ वृत्तत्य घडिवशव्यु्तरेकोनर्जिशशतततम 
२९२६ भेद मोक्तिक( दाम )नामक बृत्त लक्षयति, पओहरेति। यन्मध्ये ति 
तरह मत्तत--त्रित्रयोदशमात्रामिः षोडशमिर्मात्रामिरित याबत्‌ डपल्क्षिता: 
चारि--चत्वारः पओहर--परयोधरा मध्यगुरुकाः जगणा इति यावत्‌ प्रसिद्धा 
भवंतीति शेजः, यत्र च अंत--अझंते पादान्ते इत्यथः पुच्यद्टि-पूर्व पादादावित्यर्थः 
हार--हारो गुरुः ण॒ दिज्जे--न दीयते, हिहू उभ श्रग्गज्ञ छुप्पण मंत-द्विशता- 
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घिकषटर्पचाशन्पातज्राक॑तत्‌ मोत्तिश्रदाम--मौक्तिकदासनासमक्क॑ दत्तमित्थः ॥ 
ननु यत्र पयोपरचतुष्टय॑ पततीत्युक्त्मैव पादाद्ंतयोगुरुदानाप्रसक्ते! कथं ण॒पुत्बहदी 
त्यनेन तत्र तथ्तिषेधः साधु संगच्छुत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारों जगणाः 
पतंतीत्यत एव॑ पूर्व्बम्‌ अंते वा डरे न दीयत इति पुर्वोक्तस्यैब विब्णमेतदित्याहु: । 
प्ंटपंचाशदुत्तरशतद्यमात्राकथन॑ पोडशचरणामिप्रायेण, णजगणमात्राज्ञापक॑ तद्वि- 
शेषणपद पादपूरणार्थमेत्रेति मंतब्यम्‌ ॥ 

१३४. मौक्तिकदामोदादरति । गरास--प्रांसं मोजनमिति यावत्‌ तेज्शि--- 
तव्यक्या कआ--कायः दुश्बरि--दुलः भमठउ-जातः, खणे खणे (ण )--छणे 
चरणे अच्छु -स्वच्छुः णिताव--निश्वास; रोदनकालीनश्वात इत्यथ। जाणिअ-- 
शायते | तार-तारेण कुहू रव-कोकिलाराबेण दुरंतः दुष्ट: मरणादिलनकः 
अंतो यसव ताइशो वर्ततनामा ऋतु), तस्म त्‌ कि णिहआ कॉौम--कि निर्दयः 
काम। कि णिदअ कंत--किं निरदयः कांतः ॥ एताइशेडपे समयेन आगतः सः 
प्रियो निर्दयः, प्राणेश्वसप्राणां मां शात्वा योधतिदुःखं प्रगच्छुति स कामों वा 
निर्देय इति कस्पाश्चिय्योषितपतिकायाः सर्ती प्रति वचनमेतत्‌। मौक्तिक- 
दाम निवृत्तम । 

१३५. अथ द्वादशाक्षरवरणस्य दृत्तस्यैरादशोत्तरपश्च्जिशत्‌शततमं ३५१९१ 
भेद मोदकनामर्क बृत्त लक्षयति, तोलेति | तोलभ छुंद--तोटकच्छुंदः त्रिरीअ-- 
विपरीत ठबिज्जसु--स्थापयस्व, अतएव चारि गणा--चलारों गगाः भअणा-- 
भगणा आदिगुरुकाः गया इृति यावत्‌ सुप्रसिद्ध उ--सुप्रसिद्धा यत्र प्रतिचरणं 
पतंतीति शेषः, तस्य छुंदइ--छुंदस: मोदअ--मोदक॑ नाम अ्भिषान करिजसु-- 
कुरुष्व इति कित्तिहि लुद्धड+-कौतिलुब्धः पिंगलः जंपइ--जल्पति || इृदमत्र 
तस्वं, चतुर्मिर्गुबतगणैल्तोटकच्छुंदो भवति तद्विपरीतस्थापनेनादिगुरुकैश्चतुर्मिगणैर्मों- 
द्क॑ भवति । वक्रोक्तिस्तु पद्मपूरणयेति मंतव्यम्‌ । 

१३६, मोदकपुदाइरति । गज्जेति | मेह--मेघः गज उ--गज्जतु, कि--किंवा 
अंबर--अंब्रमू आकाशमिति यावत्‌ साबर--श्यामलें भवतिति शेष: णीब-. 
नीपः कदम्बः फुल्लउ--विकसतु, कि--किंवा भम्मर--अश्रमराः बुल्‍्लड--मुंजंतु 
अम्मह--अस्माक॑ पराहिण--पराघीनमन्यायत्तमिति यावत्‌ एक्‍्कउ--एकमेव 
जीव किया पाउस--प्राइदट लेड--शह्तठु ॥ अज्र लेड इति एकारो हस्वो बोध्यः 
वर्षोगमेडप्यनागतं॑ विदेशिनं पर्ति जश्ञात्वा अतिकामार्तायाः कस्याश्चितृप्रोषित 
भतृ काया: का चित्मियसखी प्रति वचनमेतत्‌ । मोदकजूत्तं निवृत्तम। 

१३७, अथ द्वादशाक्षरचरणत्य चृत्तत्यांतिम भेद॑ तरलनयनानामकक ज्वत्तं 
लक्षपति, गगणेति । है कमल्ममृत्रि गगण--प्रथ्म नगणः सर्वरूष्वात्मको गणः पुनः 

0 
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नगणः स एव, एवंप्रकारेण चड गण--चतुरः गणान नगणचतुष्टयमित्वथः 
कइ--इत्वा सब--सर्वान्‌ दादशापि पादस्थान्‌ वर्णान्‌ू लु--ल्घून्‌ कुक, जबठ-- 
याबंतः सब गुरु--सर्वगुरवों गुख्युक्ता यावतों दवादशाक्षरभेदा इत्यथेः ताबंत इति 
शेषः णित्ररि--निराकृत्य भिम्नीकृत्येति यावत्‌ तरलणश्रणि--तरलनयना एत- 
न्‍नामक॑ बृत्तमित्यर्थं/ कह--कथय इति सूकइई--सुकविः फणि--फर्णी पिंगलः 
भण- भणति ॥| अत्र गुब्युक्तयावद्भे( द )कथन पद्मपूरणाथमेवेति मंतर्व्य नगण- 
चतुष्टयरचितचरणा तरलनयनेति निकृष्टोर्थ: | 


१३८. तरलनयनामुदाहरति, कमलेति । कमल बश्रणु--कमलवदनः 
तिणश्र ण)--जिनयन+ गिरि बर सअण--गिरिवरशयनः तिसुलधर--त्रिशू: 
लघर। । ससर तिलश्र--शशधघरतिल+#ः गल गरल - कंठस्थितविषः हर--- 
हर महादेवः मह-- मह्य॑ अमिमत बर--समीहितवरं बत्रितरड--वितरतु ॥ तरल- 
नयना निश्चत्ता ॥ 

१३६. श्रथ द्वादशाक्षरचरणस्य बृत्तस्य चतुषषष्टयुत्तरशतचतुष्टयाधिक- 
सटखद्वया(सहल्ला)त्मक भेरं ( १४६४ ) सुंदरीनामक बृत्त लक्षयति, णगणेति। 
हे सुमुखि यत्र पूर्व णगण चामर गंधघजञुआ-नगण चामरगंघयुगानि नगणल्तजिल- 
ध्वात्मकों गणः चामरम्‌ एकोगुरः गंधजुआ--गंघयुगं लघुद्बयमिति यावत्‌ 
तनोत्यर्थः ठबे--स्थाप्यंते, ततः जइ-यदि चामग्मू एको गुढःः सल्‍्ल- 
जुआ्रा-- शल्ययुगं शल्पो लघुस्तद्वयमित्यर्थः संभव्े-- संभवति | पअंभ त )हि-- 
पादान्ते एक्क्--एकः रगण--मध्यलघुर्गगः लेकिब्रआ--लिखितः सा पिंगल- 
दर्शिता पिंगलेन उपदर्शितेति यावत्‌ सुंदरी सुंदरीनामकं तदबूत्त पिंगलेनोपदिष्ट- 
मित्य4ः ॥ तस्त्र प्ंथांतरे दुतविलम्ब्ति(तमि)ति नाम, अतएब दुतविलम्बितमाह 
नभी भराविति लक्षणमपि तत्रेब कृतमिति | 

१४०, सुंदरीमुदादइरति | काचित्सखी कलहांतरितां मह्ामानवर्ती कांचिन्ना- 
यरिकामाह, बहईति | हे सुन्दरि सर्वोवयवरभणीये माह संभवा--माधवों व्स- 
तक्षत्रोत्पन्न इत्यर्थः सीझला-शीतः दक्खिण मास्अ->दक्षिणमारुत। बहद-- 
बाति, कोह जा --को किलः पंचम कोमल--पंचर् कोमल यथा स्थात्तथा गबई-- 
गायति | महु पाण बहू तरा--मधुपानबहुस्वत मधु मकरंदस्तस्थ पानेनाति- 
गंनीरस्रा इत्यथः महुअ्ररा--मधुकरा श्रमराः ममइ--श्रम॑ति ॥ अतस्वमपि 
मान विद्ाय कांतममिस्रेत्याशयः । सुधुखी ( सुंदरी ) निगृत्ता । 

१४१. अथ त्रयोदशाक्षरचरणत्य॒वृत्तत्य द्विनवत्युत्तरैक्शतोत्तराष्टसइसं 
८१९२ भेदा भवंति, तत्र द्वा(त्रयः ) त्रिशोत्तरोडश( शत )तर्म भेद (१६३३) 


परिशिष्ट ( ३ ) ६१६ 


सायानामक्क वृत्त लक्षयति, कण्णेति | जं--यज्न पूर्व कृष्णा दुष्णा--कर्णद्य गुरदया- 
त्मकगणयुगमिति याबत्‌ , ततः चामर--चामर गुद्स्ततश्वच सल्झ जुभला-- 
शल्ययुगल शल्यों लघुस्तद्‌दयमित्यथः, ततोडपि बीद्ा दीद्ष--द्ौ दी्षों गुरुद्वयमिति 
यावत्‌, ततश्च गंधअ जुग्गा--गंधयुर्ग गंधों लघुस्तदूद यमित्यर्थः, अन्ते लघुद 
यान्‍्ते पांदांतै वा कंता--कांती चामर दारा--शुरुद्ययमित्यर्थः, एते गणा इति शेषः$ 
पश्रला--प्रकथ्ता), तं--तां घू( सु )इकाआशा--शु मकायां बाईसा मत्ता--द्वार्वि- 
शतिमात्राका॑ गुणजुता-गुणयुक्तां मानश्ना--मायां भणू--कथय | केचित्तु 
शुभक़ायाः शुद्धशरीराः गुणजुता--गुणयुक्ताः द्वातिशतिमात्राभ्र पतंतीति मात्रा- 
विशेषणतया पदद्वर्य योजयंति। मत्राकथनं सुहकाश्रा गुणजुत्तेति ने पदद्वयमत्र 
पादपूरणार्थमेवेति ध्येयम्‌ ।। 

१४२, मायामुदाहरति । ए--एतत्‌ शरीरा-शरौरं अत्यीरा--श्रस्थिरं 
देबखु -पश्य, घर जाआ पित्ता पुत्ता सोअर मित्ता--शदजायावित्तपुत्रछोदरमित्राणि 
एतलर्ें माया मिथ्याभूतमित्यर्यः। अतः है बब्बर--जचेर काहे लागी--किमर्थ 
मुइफे--पिमुह्य बे जावधि---विल्ममयसि बह सुमके-यदि जानाति, तदा जुत्ती-- 
युक्ता कित्ती--क्रीत्ति किज्जहि कुर | अतितंतारातक्त' कुकर्मिणं कंचित्पति कस्य- 
चिन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ । माया निज्ृत्ता ॥ 

१४३. अथ त्रयोदशाज्रचरणत्य वृत्तत्य षस्पंचाशदुत्तरसदशशततम भेद 
(१७५६) तारकनाम्क बृत्त लक्षपति, ठईति। यत्र पाश्र -- पादे आ(- आदौ--- 
लहू जुश्चन--लघुदयं ठइ-ध्यापप्ित्वा शुद््द सहलल्‍ल जुआ-गुरुशल्ययुगे 
करीने-क्ियेते एको गुरुः लघुद्दय॑ च क्रियत इत्यर्थः, ततो मअणा जुन्न-- 
भगणो गुआदिगंणस्तद्युगं दीजे--दीयते | पद्म अंत पाइ गुरु जुअ--पादांत३- 
यातिगुरुयुगं किज्जे--क्रियते, सहि--हे सखि तस्व छुंदन्‍इ--छुंदठः तारश--- 
ताकम--हृति गाम--श्रभिधानं भणिज्जे--भस्यते || सगणचतुष्ट योत्तर- 
युरुरचितच<णं तारकमिति फलितार्थः ॥ 


१४४, तारकमुदाहरति, गत्नेति। चूब्रगाछे--चूतइक्षेणः गब--नवा 
सं जरि--मंजरिः लिज्जिन्र--णदीता, केसू (सु) णआ बण--किंशुकनूतनवनं 
अ्राछे सम्यक यथा स्थात्तया परिफुल्लिअर--परिपुष्पितं | ज३--यदि एप्थि--शअ्रत्र 
चहंतसमये दृत्यथः क्ंता--कांतः दिगंतर--दिगंतर ज्राइहि--यास्यति, तदा 
किश्--कि बम्मइ--मन्मथः णत्यि-नास्ति, कि--किंवा नात्ति बंतः || कांत॑ 
देशांतरजिगमिष्ुुं शात्वा विमनायमानां कांचिन्नायिकां ( प्र ) ति--बद्यस्मिन्‍्नपि 
कान्तो गमिष्यति तदा तस्य निवारकः काप्ः बढंतों नास्ति किंठु विद्यत ए्जेति 
स्व॑ं मा विषीदेति गूह्ममिप्र।यायाः कस्पा श्चित सख्या बास्‍्यमैतत्‌ । तारक॑ निवृत्तम । 
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१४५. अथ नर्यौज्शाक्षरचरणवृत्तत्य द्थशीत्युरपरशताधिकचतुःसहलतर्म 
ड८रे भेद कंदनामक॑ वृत्त लक्षयति, घआ इति। यत्र पूरब धआ--ध्वजो 
लध्वादिस्निकन्त इति यावत्‌ तंतः तृूर--तूरय गुर्वादिह्लिक्ल इति यावत्‌ हारो--- 
गुरु: उणो--पुनः हारेण--गुरुणा सह तूर-तवूये गुर्वादिखखिकिलः पुरःस्थित- 
गुरुगुवादिद्धिकल इति यावत्‌ अ-पुनः एक्का तआरेण--एकतकारेण लेब्धं 
तगणेनेति यावत्‌ गुर--गुरुः सह--शब्दों लघुः पुर/स्थिततगणों गुरल्ल॑घुश्चेति 
यावत्‌ किज्जे--क्रियते, इठं च क्रियापदं यथायथं योज्यं । यत्र च सब्ब पाएण-- 
पादेन पादच्ुष्टयेनेति यावत्‌ चड श्रग्गला--चतुरधिका अत्ती--अशीति£ 
कज्ञा-मात्रा: होई--भवंति, तत्‌ कईसा--कत्रीशेन णाएण--नागेन पिंगलेन 
जंपिज्न--जल्पितं कंदु--कंदः || तत्कंदनामक वृत्तमित्यर्थ:। अन्न मात्राकथनं 
पद्मयू रणाथमिति ध्येय | गुर( लघू )त्तरयगणवतुष्टयेन कंद इति फलिताथः | 

१४७, कंदमुदाइरति, ण रे इति। रे कंस तो बंस कालाइ--ल्वद्वं शकालः 
देवई पुत्त-देवकी पुत्र: एक्‍्क--एकः अद्वितीय इति यावत्‌ बाला--बालकः 
हो--भवामि इति मुद्दे-मां ण जारेहि--त जानाधि। हइत्युक्तेति शें+ः 
जणाणंद कंदेश---सकलजीवानंददेतुत श्रीकृष्णेनेत्यर्थ: तथा कंसों---कंतः गएणहु-- 
गदीतः यथा णिआ णारि वदिण--निजनारीबुन्देन हंति--इततः दि&--हष्टः | 
कंदी निवृत्तः । 


१४८, अब त्रयोदशाक्षरचरणत्य वृत्तस्ैकोन चत्वारिशोत्तर सत्त)सहसतमं 
७०२३९ भेद पंकावलीनामक बृत्त लक्षयति, चामरेति | पदमेह्िि--प्रथम चामर-- 
चामर गुरु ततः धुब--(भ व) निश्चितमिति यावत्‌ परापगणं--पंचकलस्याष्ठमं 
भेद सर्वलध्वात्मकमिति यावत्‌ जुब--युगं ठात्रईि--स्यापय | इंट च क्रियापर् 
यथायथं योज्य । पश्रप्पअ--पादे पादे प्रतिचाणमित्यर्थः यत्रेति शेष: सोल६--- 
पोडश कलअ--कलाश्च जाणिश्र--ज्ञायंते, तं--तां पंकश्रत्नालिअ--पंकाउली 
तत्पंकावलीनामक॑ वृत्तमित्यथं॥ पिंगल--पिंगलः प॒रभणइ--प्रभणति । अ्रत्र 
मात्राऊयन . पद्मययुरणारथमिति मंतब्यं। मगण-नगण-लघृत्तरजगणद्वय-रचितचरणा 
पंकावलीति निष्कृष्टो थः ॥ 

१४६, पंक्रावलीमुदाइरति, सो जणेति | सो--तः जण--जनः बणमेंड-- 
जातः सजन्मेति यावत्‌ , सः गुगमंतड--गुणवान्‌ , जे--यः इसंतड--हसन्‌ सन्‌ 
पर उबआर--परोपकारं जिरभक्--विरुणद्धि तासू--तस्य कणणि--जननी 
बंभभइ--बंध्यैव कि न थक्कइ--तिष्ठति । व्यर्थमेत्र प्रधूवते इत्यर्थः | किंचित्‌ 
ल्मिन्नं प्रति कस्यचिदुपरेशवाक्यमेतत्‌ | पंकावली निजृत्ता ॥ 
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१५०, अ्रथ चतुदशान्षर्चरणस्य पृत्तत्य चतुरशीत्यधिकशतत्रयोत्तरषोंडश- 
सहस्त॑ भेदा भवंति, तत्रेक(त्र त्रयः )तिशोत्तरन( व )शताधिकाद्विहह छत 
भेद (२१९३२) बठंततिलकानामक्ं वृत्ते लक्षयति, कए्णविति। पदढमे--प्रथमे 
स्थाने कश्णो--कण०३ गुरुद्यात्मको गण इति यावत्‌ श्र--च पुनः बीए--द्वितीये 
सथाने जआगो--जगणो मध्यगुरुगण:, अंते--जगणांते तुरंग--सुरगश्चतुर्मात्राकः 
सगण इति यावत्‌ , ततश्च सगणो---पुन; सगण एवं गुबंत इति यावत्‌ । कचिश्व 
दुश्अम्मि सतगे इति पाठध्तत्र दु(अ)म्मि सगणो--एछगणदूयमत्रि गुवेतगण- 
द्रयमिति यावदित्यर्थः कत्तव्य:; अवहद्यमाधायां पूर्वापख्यत्यासे दोषाभावात्‌ अ-- 
च पुनः पाअ गणो--ज्षष्वादिगंण इत्यरथ: जत्थ--यत्र पाए--पादें ठन्रिज्जञ-- 
स्थाप्पत हति यथायथ्थ योज्यताम्‌। फणिणा--पिंगलेन उत्ता--उक्तां उकिद्दा-- 
उत्कृष्टा सु कईंद दिदुठा--सुतरां कर्वीद्रहशं सरसा--प्रेमाविष्ठा: छेआ--+* 
विदगवा। बसंततिलआ--वसंततिज्ञकां पटंति ॥ तगणमगणगुरुद्योत्तरय ज) 
गणद्बरचितचरणा वसंततिल्केति फलिताथः । 


१५१. वत्तंततिलकामुदाइरति । ( जे-- ) ये लोकाः तीअ-- तस्था: तिकख 
चल चक्खुतिहाब दिट्ठा-तीच्णचलचच्षुस्रिभागदश!, ते काम चंद महु पंचम 
मारणिज्जा--कामचंद्रमधुपं चममारणीया ज्ञाता इति शेषः | जेंसुं--येघ्रु डणों--- 
पुनः तत्या; (स )अला त्रि दिद्डी--सकलापि दृष्टि; णिन्रिडि ब्रा--निपतिता, 
ते तिल जल्तेजलि दाण जोग्गा--तिलजलजलिदानयोग्याः चिठ॒ठंति--तिष्ठति । 
कपपूरमं जतीवर्णनपरं विदूषक॑ प्रति राशे वाक्यमेतत्‌ । वसंततिल्लका निवृत्ता || 

श्प्र, अथ चतुदशात्रचरणरप्र वृत्तस्यैक(नवस्युत्तैक)शताधिकाष्ट#इसतं 
८१६१ भेद चक्रपदनामक वृत्तं लक्षयति, संभणिअ ईति। मुह्दो--पुखे प्रथममिति 
यावत्‌ पलिश्र--पतितं चरणगण गुर्वादिमगणमित्थः संभणिअ--संभण्य, पुणत्रि-- 
पुनरपि दिश्रच! जुअलो--द्विजवरजुगल चतुल॑घ्वात्मकगशद्ववमिति यावत्‌ 
संठबत्रिग्रम--संस्थाप्य । जं--यत्र पअ पञ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ 
करअल गण --करतलगण: गुवेतः सगण इति यावत्‌ मुणिश्नो-- शञात:, तत्‌ फणिवह 
अणिओ--फणिपतिमणितं चक्कपअ--चक्रपर्द प्रभण | 

१५३. चक्रपदमुदाइरति, खंजणेति। अन्ावह्भाषायां पूर्वनिषातानियमात्‌ 
उपमा शब्दस्यथ पूव॑निपातं कृत्वा योजनीयं, तथाच खंजनजु (यु) गलोपमनयनवरा 
खं॑जनयुगलस्य उपमा ययोः ताहशे अपि नयने ताम्यां वरा स्मणोत्पेत्यथः, चार 
कणग्र ले भुअजुञ्न स॒( सु )समा--चारुकनकलतामुजयुगसुषमा. चार््वी 
कन इज्ञताया इब भुजयुगस्य सुषमा यस्पास्तादशौत्यरथ), फुल्ह कमल मृहि-- 
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फुल्लकमलमुखी गअबर गमणी--गजवरगमना रमणी ललना कस्सखसू (सु ) 
कित्र फल-कस्य सुकृतफलेन विधिना गठ-सकश्टा | एताहशी कांता 
कान्तिभाविता कस्य पुण्येन ब्रह्मणेयं निर्मितेत्यर्थः ॥ चक्रपद निदृत्त ॥ 

१५४. अथ पंचदशाक्षरचरणस्याष्टपय्युत्तरतसशताधिकद्दा त्रिंशत्सइल ३२७६८: 
भेदा भवंति, तत्र त्रय( चतु )श्वत्व +शोत्तरचतुदशसहलतमं ( १४०४४ ) भेंद 
अमरावलीनामक बृत्त लक्षयति। यत्र पसिद्ध-प्रसिद्धों: पंच--पंचमिः कर-- 
करे: गुवंतधगणेरिति यावत्‌ ब्रिलद्ध चरं--विलद्ध(ब्य)वरमतिरमणीयमिति यावत्‌ 
रअणं--रचन॑ किश्न॑ं- कृतं, गुरु पंच- पंच गुरवः दहा ल'(-दश लघवः 
पश्चेद्ध--प्रसिद्धासत्‌ मणोहर--मनोहर छुंदवरं--छुन्दः9५ठ रअणं-- रूने 
रत्नप्रायमिति यावत्‌ रइब्॑ं>>रचितं ठइअ--स्थापित पिंगलेनेति भाव, 
एरिप्रिश्नं-एताहशं भमगवल्लि छुंद- भ्रमरावढीच्छुन्टः पमणंति--प्रभणंति 
पंडिता इति शेषः | अन्न छुन्दोविशेषणं मिन्नतया लघुगुरुकथ्नं च पद्मपूरणार्थमिति 
मंतब्यं, सगणपंचक्रचितचरणा भ्रमरावलीति फलितार्थ: । 

१५४. भ्रमगवलीमुदाहरति, तुश्र देवेति | हे चन्द्र कलाभरण देब दुरिति गया 
इरणा--दहुरितग णहरणो तुअ--3व चरणौ छइ्--बदि सरणा--शरणे पान्रड- 
प्राप्नेमि, तदो (दा) (लो)ममण--ल्लोभे मनः भबणं--भवने च तेजिअ-- 
स्यस्ता परिपूजइ--परिपूजयामि, हे सोक चिणातर मणा--ज्रिगुवनतलबरसियावज्जीव- 
शोकनिवारणमना हत्यर्थ, हे समणा-हे शमन मह--मह्य॑ सूख--सुस्त 
त्वच्च 'णाराधनोद्भूतनित्यानंद्मिति यावत्‌ दे--देहि || कस्यचिद्भक्तत्य महादेव 
प्राथनावाक्यमेतत्‌ | भ्रमरावली निश्वत्ता । 

१५६. अ्रथ पंचदश।क्षरचरणध्य पृत्तस्य प्रथम भेद सारंगिकानामक्क कृत 
लक्षयति, कण्णेति। रुत्ता कण्णा-्प्त कर्ण: गुरुद्वयात्ममा गणा इति यावत्‌ 
दिण्णा--दीयंते दत्ता दत्वा वेत्यर्थ, अ्रते-- सप्तकर्णाते एक्करा हैश-एकों ध्ागः 
गुरुरित्यथः माणिश्रा--मान्यतै, एवंप्रकारेण यत्र पाए--पादे पण्णाशहा--पंचदश 
हार--गुरवः मत्ता-मात्राश्ष तीसा--तिंशत्‌ पत्ता--प्राप्ता। जाणीआआ--ज्ञ.बंते, 
यत्र यूणी--श्रुव्वा मंथा--मस्तकं कंपंता--कंपते श्लाघते इति भावः, तत्‌ 
सारंगिक्का छुंदा सार्गिकाचछुन्दः इति भोई राह्मा--भोगिराक्; पिंगलः जंपंत-- 
जल्पति, कि च एतत्‌ छुंदा--छुंदः किज्जे--क्रियते कित्ती--करीतिः लिज्जे-- 
यहाते || अत्र मात्राइुथनं चतुर्थअ्रणश्र पद्मपूरणार्थमिति ध्येयं, पंचदश गुरु- 
रचितचरणा सारंगिकेति निष्कृष्येर्थः ॥ 

१५७, सारंगिकामुदाइरति । मत्ता--डउन्मत्ताः अप्पा श्रप्पी गव्बीक्रा-- 
अद्दमहमिक्रया गर्विताः बडे कोहा--बद्धितक्रोधाः रोसारता सब्बा गता--रोषा- 
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रक्तसबंगात्रा) जोह्य--योद्धारः शाताः, सल्ला--शल्यानि भल्लाश्र आयुधविशेषाः 
उठठीआ--5 त्थिताः । हृत्थी जुहा--इस्तियूथानि सज्जा--सज्जितानि हूआ--- 
जातानि, तेषां पाए--पादे; भूमी--भूमिः कंपंता--कंपिता, लेही -णहाण देदि- 
दे (हि) छुड्ढो--चज ओोड्डो- प्रतीक्षप्वमिति सब्बा घुरा--सर्वे शुराः जंपंता-- 
जल्पंति यत्र संग्रामे इति शेषः यथायर्थ योजनीयः । सारंगिका निबृत्ता | 

१५८, अथ पंचदशाक्षरचरणस्य॒वृत्तस्यैक (सत्य यो) विंशत्युत्तरनवशताषि- 
कदशसहस्रतमं ( १०६२३ ) भेद॑ चामरनामक बृत्त लक्षयति, चामरस्सेति | हे 
कामिनि ठाइ ठाइ--ख्ाने खाने अंतरेति यावत्‌ शिम्मदा--निर्मलाः अठ्ठ 
हार--अ्रष्टो हारा गुरव+ सत्त सा(२ )--सप्त सारा लघवः, एवंप्रकारेण दहाइ 
पंच--दशपंच पंचदशेत्यर्थ/ अक्खर--अक्षराणि तीणि मत्त अग्गला--चत्रिमात्रा- 
घिकाः बीस मत्त-विंशतिमात्राश्व चामरस्स--चामरत्स चामराख्यबृत्तस्थेति 
यावत्‌ पादे पतंतीति शेषः, झ्राइ अंत--अआद्यंतनों! पादाद्यंतयोरित्यर्थः हारो गुरु: * 
सारः श्रेष्ठ: मुणिज्जए--मन्यते, पादादी अंते च गुर्देय इति भावः, इति पिंगले 
भणिज्जए--पिंगलेन भण्यते || अथमाशयः-प्रथम॑ गुरुस्तदनंतरं लघु) पुनः 
गुरु: पुनस्तदनंतरं लघुरेवंप्रकरेण पंचदशा( क्र )णि कत्तेब्यानि, तथा च 
रगण-जगण रगण-जगण-रगण-रचितचरणं चामरमिति फलितार्थः | 

१४६. चामरमुदाहरति, झत्तीति । त॑ खणा--त (त्‌ ) क्षणें बज्ज-- 
बाद्यानि डिंडिमप्रमतीनि गज्ज--गरजति, हकक--हकक्‍का तिंहनादमिति यावत्‌ 
दिज्ज--द 4ति, चलंतओ--चलंति च, बीर पाअ--बीरपादैः भूतंतगा--भूतलं * 
तर्गतः गाभराअ--नागराजः शेष कंप--कंपते जे जोह--हे योधःः कत्ति-- 
भाटिति सज--सजिताः कृतसन्नाहा इत्यथः होह--भवत ॥ दैत्यसेनाजयाय प्रस्थितस्य 


शक्रस्य देवान्‌ प्रति वाक्यमेतत्‌ । चामरं निदृत्तम्‌ ॥ 

१६०, अ्रथपंनदशाक्षरचरणत्य ( बृत्तत्य ) पंचदशोत्तरनवशताधिकैक,दश 
( पंचदशोत्तरद्वादश) ( १२०१५ ) सहल्लतर्म भेदं निशिपालनामक बृत्तं लक्षयति, 
दहर्विति | हर--दहारः गुरुरित्यथं: तिशिण सद--त्रयः शरा लघव हत्यथ: द्वित्थि 
परि--पअ्रनया परिपादया तिशाणा--त्रिगणानू घर४+-सख्थायय त्रीन्‌ गुर्बादीन्‌ 
पंचकलान्‌ गणान्‌ स्थापयेत्थः, ( श्र॑ं)तै गणज्रयांते र्गणा--रगणं मध्यलघुं 
गणमित्यर्थः करू---कुर, एवं प्रकारेण यत्र पदे इति शेषः पंच गुरु--प॑च गुरवः 
दुण्ण लहु--द्विगुणिता लघवः पंच द्विगुणिता दश लघव इति भावः बीस लह्दु-- 
विंशतिलंधवः मात्रा इति यावत्‌ श्राणआ--आनीताः आनीयंते वा, हे चंदमुद्द 
सहि--हे चन्द्रमुखि सखि एत्थ--एतत्‌ णिसिपालआ--ननिशिपालकं छुंदः इति 
कब्बबर--काव्यवरः काव्ये लोकेत्तरवणनानिपुणे कविकर्मणि वरः श्रेष्ठ इत्यर्थः 
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सप्य-तर्प: पिंग लः भण--भणति | अत्र प्रथक्तया गुरुलघकथन मात्राकथनं च 
पत्रपूरणाय । भगण ज्गण-सगण-नगण-रगण-रवितचरणुं निशिपालनामक बूत्त- 
मिति फलितार्थ इति घ्येय॑ । 

१६१. निशिपालमुदाहरति, जुममेति | जुमकऋ--युद्धे भूमि--भूमी पड-- 
पतिताः पुणु--पुनः डठिठ--उत्थाय लग्गिआ--शग्नाः युद्धायेति माव), सख्ग 
मण--छरभमन 65 भट--भटा; खगा हण--छड्लेन हं (ध्नं)ति, तथापि कोइ णह-- 
कोडपि नहि भग्गिश्ना--भग्नः | तिक्ख--तीचृंणः बीस--विशति। सर--शराः 
कण्ग--कर्णन गुण अ्रप्पिश्ना--गुणापिंताः प्रत्यंचा(पतंजिका) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--कृताः तहद--तथा पत्थ--परार्थन दहइ--दश बाणान्‌ इति शेपः जोलि-- 
योजयित्वा चाउ सह--चापेन सह कप्पिआ--कर्तिताः, करंत्राणा इति भावः ॥ 
निशिपालो निदृत्तः |! 

१६२, अथ पंचदशाक्षरचरणस्य( श्रष्टा )विंशत्युत्तरपट्शताधिकैकादश- 
सहइल्नतमं ( ११६९८ ) भेद मनोहंसनामर्क वृत्त लक्षयति, जहीति। जहि आइ 
दत्य--यत्र आदो हस्तः गुर्बवत। सगण इत्यर्थः णरिंद्‌ बिण्णबि--नरेन्द्रदयमपि 
मध्यगुरगगणदबमपीध्यर्थ: दिज्जिए--क्रियते | अ्रंतहि--अंते लघुद्यांते इत्थेः 
गुरु गाइ--पुरुमुच्चाय्य गंध अर द्वार--गंघः लधुश्॒ पुनः हारे गुरु थप्विआ--- 
स्थापितः, तत्‌ पिंगल जंपिआ--पिंगलघल्पितं पसिद्ध--प्रस्द्धि! मणहंस छुंद--- 
मनोहंत ( चछुन्दः ) ॥ 

१६३. मनोहंतमुदाहरति, जहीति। जहि--यत्र मंजुला--( मंजुला )नि 
केसु अशेश्न-्चंपञ किशुकशोकचंपकानि फुल्ल--पुष्पितानि। भम्मर---भ्रमराः 
सहकारकेशरगंघलुब्धा जाता इति शेप:। मसाणह भंजगा--मानध्य भंजनः 
अतएव दक्ख--दक्तः मानिनीमानमं जने इति शेषः दक्खिण बाउ--दक्षिणवातः 
बइ--वहति, सः लोश्र लोअग रंजगा--लो इलो चनरंजनों महुमा( छ ,--मधुमासः 
वसंतपंत्ंधी मास इत्थ्थ: आ्रातबिअ--आगत: || मनोहंतोे निवृत्तः ॥ 

१६४, अथ पंचदशात्र चरणस्य वृत्तस्प द्विततत्युत्तरपदशताधिकचतुभसहखतर्म 
(४६७२ ) भेर॑ मालिनीनाम बृत्त लक्षयति, पटमेति | यत्‌ पदढम--प्रथम॑ रस 
सक्ष्ति-- रससहितं रसाभ्यां सहितमित्यरय, “भात्रा रस तांइचश्न॑ं णारीअह कुल 
भामिणिश्र | तिलहु गणह्त्त कश्श्ररो इअ णाम॑ उिंगलो भणई ।” इति पूर्व रसपदत्य 
जअिलघुनामसूपात्तत्वाद तशब्द स्त्रिलधु कगणवाची, बीअ ठाणे --द्वितीयस्थाने चरमे 
( चमर ) तिअ गिद्द्ध-चमरत्रयनित्रद्ध, चमरो गुद्धत्रयेण मगणेनेति यावत्‌ 
निबड्ध यत्र चेति शेप, श्रंत--अंते मगणांते इत्यथं& सर--शरः लघु गुरुजुश्न-- 
गुर्युगं गंघ--गंधा लघुः कएणा--करण"ः द्विगुदकों गणः णिव्रद्ध --निब्रद्धः तत्‌ 
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चित्त मम्मे णिह्वित्तं--चित्तमध्ये निद्वितं पसिद्ध-प्रसिद्धं मालिणी एम वुत्तं+- 
मालिनीनाम बृत्तं शात्व्यमिति शेष:, इति सरस कब्बो--सरसकाव्यः सर काब्य॑ 
यह्य स ताहशः पिंगल इत्यथ: भणइ--भणति ॥ 

१६५. मालिनीमुदाहरति, बहुईति। हे इंजे--चेटिके मलञ्न बाश्रा--मल- 
यत्रातः बहुइ--( बह)ति, हंत इति खेदे, काआ--कायः कंपंत--कंपते, कोइला- 
लाब बंधा--को किलालापबंधः सबदण रंघा--अ्रवणरंत्र' हणइ(--हं)ति। भिंग 
झंकार भारा--भं गर्कंकारसमूहाः दह दिहासु--दशदिक्षु सुणिश्न--श्रयंते, चंड 
चंडाल मारा--चंडः चंडालमारः चंडो महक्रोधी चंडालइव चंडालस्तद्वग्न 
ध्टुरा मार। कामः हणिह्र--हत॑ मल्लक्षुणं. जन॑ हृणइ--हंति ॥ मलयवाता- 
दिमिहतां मां यदय॑ कामों हंति क,अ्यमस्‍्य पुरुषार्,, मत्यियं हत्या मद्रश यदि 
नयति तदैनं परमपुरुषाथिनं मन्ये इति गूढामिप्रायायाः कस्याश्चिद्वाक्यमेतत्‌ । 
मालिनी निन्ृत्ता | 


१६६.अथ पंचदशाक्षुरचरणस्यथ वृत्तत्थ चतुरशीत्युत्तरद्वि(त्रि)शताधिकषो- 
डशसहस्ततमं ( १६३८४ ) भेद सरभनामककं धृत्त लक्षयति, मणिश्र इति | यत्रादी 
सर लद्द सहिओ--सरलघुतहित॑ सर--सरः एकलघ्वात्मको गणः अथच लघु- 
स्ताभ्यां युक्तमित्यथ सू( सु ) पिश्न गण सुप्रियगणं सुप्रियो द्विलष्वात्मको गणस्त- 
मिल्यथः भशणिश्र--भणित्वा, दिश्रवर जुअ ( करश्र )ल--द्विजवरयुगकरतलौ 
द्विजवरश्चतुलध्वात्मको गणस्तद्यगं करतलो गुर्बन्तरुगणस्तमित्यर्थः लहिश्रो-- 
लब्धी, एवंप्रकारेशेति शेष: ज़ह--यत्र चड चडकल गण--चत्वारश्चतुःकला 
गणाः पश्म पश्च--पादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ मुणिश्रो-शाताः हे सुपिश्च-सुप्रिय 
शिष्य तत्‌ फणित्र३ मणिश्रो--फर्णिपतिभणितं सरम--सरभं क्ह--कथय सरम- 
नामक तदूबूत्तमित्य4: | श्रत्र॒पुनश्चतुष्कल-चतुष्टयकथनं. पद्मपूरणार्थमेष, 
नगणचतुष्ट योत्तरुगणरचितचरणुं सरभनामकं वृत्तमिति फल्तिथ इति ध्येयम्‌ ॥ 


१६७, सरभवुदाइराति, तरलेति । तरल कमलदल सरि जुश्रणश्रणा-तरलकमल 
दलतहशनयनयुगा, सरञ्र समझ ससि सू(सु)सरिसब्रश्मणा-शरत्समयशशि- 
सुपह्शवदना मश्र गऔग्म गल करिब्र सश्बलसगमणी-- मदकलकरिवरसालसगमना 
एताइशी रमणी कम्रण सू(सु) किहझ्ल फल--कैन सुकृतकलेन बिद्ि--विधिना 
सष्ट्रेति याततू गठु--निर्मिता | सरभो निवृत्तः 

१६८, अथ षोडशाक्षरणस्य वृत्तस्य षट्ओशदुत्तरपंचशताधिकपश्चपष्टिसहस्॑ 
(६४४३६) भेदा भवंति, तत्र षटचत्वारिंशोत्तरा।्शता) घिकेकविंशतिसहखतमं 
( २१८३६ ) भेदं॑ नाशाचनामक वृत्त छक्षयति, णर्रिंदेति। बत्य--यत्र 
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सव्वलो--- सब्॒लः णर्रिंद--नरेन्द्रः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ सुप्ण्ण चकर-+- 
सुपर्णवक्रमू अन्त--श्रन्ते पादान्ते चारु। सुंदरः सार: पादपूरकत्वात्‌ 
भ्रेष्ठ इति हार>दारा गुरुः बटटए-क्तंत, यत्र च पश्चा-पादे 
चउच्रीसए--चतुर्विशतिः मात्रा इति शेषः, मध्यलघुरगणश्चेति यावत्‌ 
दीसए--हृश्यते पंचमे ठाम--पंचमे स्थाने पश्क--पदातिः मध्यगुरुजगण इति 
यावत्‌ दृश्यते इति पूर्वशान्वयः, जस्स--यस्पर अठ्ठए--अछ्टो गंध--गंधा छघव 
इति यावत्‌ बंक--वक्ा गुरवश्चेत्व्थ/ पलंत--पतंति, पत्तिद्ध-प्रसिद्ध) ए--एप+ 
णराउ--नाराचः जंय--जल्‍्पत, इश्मप्यत्र तत्तं पंचमस्थाने पदातिदंश्यत इत्यु- 
क्वया तृतीयचतुर्थस्थाने पुनरपि जगणरगणावेव देयाविति ल्म्यते, अन्यथा प्रथम- 
द्वितोयस्थाने जगणरगणपों: पं चमस्थाने पदातेरेवंबचनात्योक्त्वातू वृतीयचतुथस्थाने 
की गणों देय हत्याकांज्ञाया अनिशृत्यापत्ति,, तथाच जगण-रगण-जगणु- 
रगण-जगण-गुरुरचितचरणः नाराच इति फलितार्थ'। यधपि अशेत्तर- 
( शक्तर ) प्रस्तारे पमाणि इलनेन प्रागेवैन्‍ल्लच्षितं, तथापि प्रकरणानुरोधात्तस्पैब 
पुनरनुवादः कृत इत्यस्मत्तातचरणोपदेशसर्रणः । अतन्र मात्राकथनं पृथक्त(या ) 
गुरुलघुकथन च पद्यपूरणाथ्थमिति ध्येयम्‌ ॥ 

१६६. नाराचमुदहरति, चलंतेति । किबाण बाण सलल्‍ल भल्ल चात्र चर्क 
मुर्गरा--कृपाणबाणशल्यभल्लचापचक्रमु दरें: रण कम्म अग्गरा-रणक्मण्यग्रा: टक्षा 
इति यावत्‌ मत्त कोई--क्रोधमत्ता; पहारे बार घीर--प्रद्ार्वारणघीरा: शनत्रुकृत- 
शत्प्रहार? ज्ञुणे कृतभैर्या इति यावत्‌ बीर बरग्ग ममभ--बीखगेमध्ये पंडिआ-- 
पंडिताः कृतशम्रविद्याध्ययना इत्यर्थः पश्रठठ श्रोद॒ठ कंत दंत--प्रदर्शेष्ठकांतदंताः 
प्रद् ओषछ्ठो येर्ताहशाः कांताः दंता येपां ते ताइशा इत्यर्थ। जोह योद्धारः चरंति, 
तेन बोधचलनेन सेण--सेना मंडिआ--मंडिता ॥ नाशाचो निवृत्तः || 

१७०--श्रथ पोडशाक्षरचरणबृत्तस्य सप्ताशीत्युत्तरसप्तशताधिकतप्तविशति 
२७७८७ ( अष्टाविशति रद्र०८७ ) सइस्ततमं भेद॑ नीलनामक॑ इत्तं रुक्षयति, 
णैलेति | है रमणि प्रिये जहि--बत्र येषां वा अंत--औश्रंते हार---द्वारो गुरुरिति 
यावत्‌ ठिआ--स्थितः सुणिज्नइ---जशायते एरिसही--एताहशेः पंचड़ भग्गण--- 
पंचभगणैरादिगुरुकैगंणैरिति यावत्‌ पाड( श्र ) पआतिअ--पादे प्रकाशितं 
प्रकाशि( त )पाद वा, अ्वहद्यभाषायां पू्वनिप/तानियमात्‌ बाइसद्दी--द्वार्विशत्या 
मत्त--मात्राभिः उपलच्तितं णीलसरूअ--नौव्स्वरूप॑ नेलनामकस्य छुंदस: 
स्वरूपमिति यावत भिभाणह-- विज्ञायताम , अ्रत्र च बाचण अग्गल--द्विपंचाश द- 
घिकानि तिण्णि सआ--त्रौशि शतानि मत्त--मरात्राः घुश्रन--अवं निश्चितमित्पर्थः 
मुणी--ज्ञायंतां | शदं च चतुः(छुंद,करणाभिप्रायेणैति बोध्यं | 
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१७१, नीलमुदाइरति, सज्जिश्न इति। बिबठिठआ कोह--विवर्दधि तकोधाः 
घराु--धनूंषि चलाउ--चालयंतः घनुश्यों बाणान्‌ क्षिपंत इति भावः जोह--- 
योघाः सब्जिता; कृतसम्नाइः जाताः, पुरंत तणू- फुस्तनु। सण्गाइ--रणनाथा 
सेनापतिरित्यर्थ: पक्खर बाइ--कत्रचिताश्वेन चलितः, करे पाणी कुंतान्‌ पाशान्‌ 
घरि-धृत्वा सुखग्ग ६रा-- सत्सरुकराः पत्ति--पत्तयः चलंत--चलिताः, एवं- 
क्रमेश कण्ण णरेंद--कर्णनरेन्द्रे सजितब्न्दे सति धरा प्रथ्वी चलंत--चलिता | 
नौलो निवृत्तः ॥ 

१७२, अथपोडशात्षरचरणध्य॒वृत्तत्यैकनवत्युत्तरपटशताधिकत्रिचत्वारिंशत्‌ 
सइस्ततमं ४३६९१ भेद चंचलानाम्क वृत्तं लक्षयति, दिज्जिए--दीयते तो+- 
ततः एक्क-- एकः पओहराइ--पयोघरः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ दौयते इत्यनेन” 
पूरवेणा-वयः, हिण्णि रूम--अनेन रूपेण मणोहराइ-- मनोहराणि सब्वलों--सब- 
लानि पंच चक्‍क--चक्राशिण गणा इत्यर्थ! क्रियंतइति शेषः | अत्र चक्रशब्दो' 
गणवाचौ, तथा थे रगण-जगण-रगणाः अनेन रूपेण पंचगणाः कत्तंव्याः- 
इत्यर्थः | अंत--अंते पदाते गणपंचकांते वा वंधु-बंधुः निर्वाहकत्वात्‌ ग्ंधः 
लघुरिति यावत्‌ दिज्ज--दीयते, यत्र च सोलद्वाइ श्रकक्‍्वराइ-षोडश अक्षराधि: 
पादे पत॑तीति शेषः, फर्णिद-- फर्णीद्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ बिणिम्मिश्ना--विनिभिता 
बल्लद्दाइ-- वल्लभा पिंगलस्‍्येति भावः, एडइ--एपा चंचला- तच्चंचलानामर्क 
वृत्तमित्यरथ: ॥ 

१७३, चंचलामुदाहरति । कण पत्थ--कर्णपार्थों राधेयफाल्गुनाविति यावत्‌ 
हुक्‍्कु--युद्धार्थ मिलिती, बाण संहएण--बाणएंघेन सूर- सूर्थ:ः लुककु--निलीनः, 
जासु--यश्य घाउ- धातः प्रद्यरनिपातजात इति शेष: तासु तश्य अंधकारनाल- 
प्रविष्ट इव नात इति भावः, एत्य--एतस्मिन्नवसरे हत्यर्थ: कण धूरि--बर्ण 
पूरयित्वा आकणपर्यन्तमाकृष्येति यावत्‌ पत्थ--पार्थन छुड्डुएण-मुक्तान्‌ सदिढ़ 
बाण--षष्टिवाणान्‌ पेक्खि-- प्रेज्य कित्ति घएण--हीर्तिघनेन कएण--कणन सब्ब 
बाण--सब्ब बाणा; कट्दिएण--व क्तिता || चंचला निवृत्ता ॥ 

१७४. अथ षोडशाक्रचरणवृत्तस्य प्रथम भेदं ब्रह्मरूपकनाम बृत्त लक्षयति,. 
जो लोश्रागमिति | जो- यत्‌ लोआणं- लोकानां बिंबुट्ठे---विंबोध्ठे बिज्जुदूह-- 
विद्यस्थथाने विद्यसाग्यतरा विद्यत्पदेन दंता लक्ष्यंतें, तथाच दंतस्था न) इत्यथः, 
णास ठठाणैे-नातिकास्थाने बटटे--वत्तते, यब्च बुत्तो« बृत्त छुंदु ग्गाश्नंतो-- 
छुम्दोगायद्भिः सब्बे--सब्बें: संमाणीओ--हंमानितं, सो- तत्‌ कंतो--कांत॑ हंस 
ठठाणो-हंतस्थानं हंठसस्‍्पेब ख्थानं स्थितिगतियत्य तत्ताहशमित्ययः बलह्माणे: 
रूपक॑ छुंदो--( बद्वरुपक ) छुंदः कएणठठे--१ णष्टेकेन गुरुद्यात्मकगणाष्टकेन, 


ब्डे 
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सुज्जाणो गाओ--सुझानो नागः पिंगल उद्दाचे-- उत्थापयति, एसो--तत्‌ छुंदो-- 
छुंदः लीआर्ण--लोकानां निक्टे मयेति शेप: बक्खाणीझ्रो--व्याख्यातम ॥ 
अत्र घो डशगुरुरचित चरणं ब्ह्मरूपकनामक वृत्तमिति फलितार्थ: ॥ 

१७५. अहारूपकमुदाहरति, उम्मत्तेति | उठठे कोहा--उत्यितक्रोधाः उम्मत्ता- 
उन्मत्ताः अप्पा अपी-अआत्मानमास्मान परस्परमित्यथ: मेगक्का रंभा गाहुँ-- 
मेनकारंसानाथं दंमा-दंभात्‌ बुभमंता--बुध्यमानाः धा्ंता'सल्ला छिन्ने (एशे) 
कंठा - धावन्तः शल्यब्छिन्नकंठाः मत्या पिठढी पेरंता--मस्तकानि पृष्ठे पातगन्तः 
ओत्या ओत्यी--उत्थायोत्याय जुककंत-वयुध्यमानाः णं समस्या मग्गा 
जाए--ननु निश्चनैय्यथः सर्गमार्ग गच्छुतः लुद्धा- लुब्धा: मेनकादिप्राप्त्य- 
अमिति मावः जोेहा-सयोद्धारः श्रग्गा--श्रग्रे उद्धा ऊद्व हेरता--अन्विष्यंति 
मेतकादिसुखमित्यथः || 

१७६, अथ सपदशाक्तरचरणस्य वृत्तत्य द्विसप्त्युत्तरैकर्तिशसदसोत्तरेकलत्षे 
१३१०७२ भेश भवंति, तंत्र पंचाशद्धिकसप्तशताधिकषट (आअष्ठ) जिशत्सहख्ततम 
(३००३०) भेद पृथ्वीनामकं वृत्त लक्षयति, पत्रोहरेति | यत्र मुह--सुखे श्रादाबिति 
याबत्‌ पओोदर--पयोधरः मध्यगुद्जगण इति यावत्‌ ठिआ--ख्थितः, तहझ-- 
तथांच एक्क--एकः हत्थ--हस्तो गुबंतः सगणइल्यर्थः दिलद्वा--दत्त+, पुणोत्रि-- 
पुनरपि तह संठिश्रन--तथा संस्थिती पुनरपि ज(ग)ण-सगणी कर्तेब्याविद्यर्थ), 
त्ततअ--तथाच गंध -गंघः लघुः सज्जा किआ--सब्जीकृतः । उणो--पुनः बला 
जुत्रा बिमल् सदद हारा--वलययुगविमलशब्दहराः वलयो गुरुस्तदद्यं शब्दोलपुः 
दास गुर्रेते इत्यर्थंः पलंति-पतं ते, चउग्गलञ्भ--चवुरप्राश्न॒ बीसआ--विंशति- 
मात्रा इति शेषः पतंतोति पूवंणान्बयः, तत्‌ पुदत्ि णाम छुदी--प्रथ्वीनामछुदः 
भुणो --ह्ाय्तामू । अब्र मात्राकथन पादपूरणाथमेत्र जगण-सगण-सगण यगण 
खबुगुरगचितं प्रथ्वीच्छुद इति निष्कृशे थः । 

१७७, एस्वीमदाहइरति, कशभूभणिन्न इति। कभूणिग्र॒णेवरं--( कण ) 
मअणितनूपुरं कणकंशेति रव॑ कुवन्नूपुरख्य भूषण यस्‍्य तत्ताहशमिदर्थः, रणरणंत 
कांची गु्ण--अ्रतिगंभीरशब्दायमानः कांचीगुणो यस्य तदित्यथः, सद्दास मुह 
पंकश्न॑ं--सद्ास मुखमेव्र पंकर्ज यध्ष्य तत्ताइस्विधमित्यर्थः, अगुर घूम घूपृज्जलं+- 
अगुर्धूपधूपोज्ज्वलं । जलंत मणि दीबअं--ज्वलन्मणिदीपक ज्वलदृदौष्यामान॑ 
भूषगमणिरेव दीपक यत्र ताहशमित्यर्थभ, मअण केलि लीलासरं--मदनकेलिली- 
लासरः गिसामुह मणोहरं -संष्याप्रादुर्भावातिरमणीयमित्यथः,  जुअर मंदिर-- 
तब णलक्षर्ण मंदिर राजते शोमते । प्रथ्वी निद्नता ॥ 
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१८०-- अ्रथाष्टदशात्षुरचरणस्य वृत्तत्य चतुश्चल्वारिशोत्तरेकशताधिकद्दिषरष्टि- 
सहल्लोत्तरलक्षद्वय २६२१४४ मेरा मवन्ति, तत्र द्वि(ज़ि) सप्तत्युत्तरपट्शताधि- 
कद्दादशसहस्तमं ( १२६७३ ) भेद मंजीरनामक वृत्त लक्षयति, कुंतीपुत्तेति | 
यत्र मंथा--मस्तके प्रथममिति यावत्‌ तिए्णा--त्रीनू कुंतीपुत्रान्‌ शुरुद्वयात कान 
गणानिति यावत्‌ दिएणड--दत्वा एकक्‍्का--एकः पाए--पादः सुजादिभ्भगंणमि(ई) 
त्यर्थ: संटवि--संस्थाप्यते, ततश्च एक्का हारा--एकरहा गुरू: कंकण दुज्जे-- 
कंकणद्यय॑ गुरुद्रमिति यावत्‌, अवहृष्दमापायां पू्ब्यस्यासदोषाभावात्‌ दुज्जे 
हत्यस्य व्यत्यासे अपि न दोषः, गंघा-गंघस्प लघोरित्यर्थः जुग्गतए--जुगर्ल 
संठरक्षि--संस्थाप्यते । पाश्रा ब्रन्ते(--पादाते) भब्जः कारठ--भव्याकाराः चारी 
हारा-चलारो हारा शुरवः सज्जीआए--सज्बिता,, ए--एतत्‌ मंजीरा-मंजीर- 
नामक वृत्तमिति यावत्‌ , इति सुद्धकाश्नउ--सुद्धकापः शुद्धों निष्कलंकः 
कायो यस्य स ताइश इत्यर्थ: सप्पा राश्ना- सपराजः पिंगलः जंप--जल्यति || 

श्८:., मंजीरमुदाइरति, (गीला कारठ)--नीलाकारा मेहा--मेषरा$ गज्जे- 
गजति उच्चा राजा-- उच्चत्वराः मोरठ--मयूराः सद्दे--शब्दायन्ते, ठामा ठामा-- 
खाने स्थाने पिंगा देहउ--पिंगदेहया पीतवर्णति यावत्‌ बिज्जू--विद्धतू रेहइ--- 
ग़जते दाराश्च किज्जे--क्रियंते मेधैरिति भावः॥ फुल्ला णीबा- पुष्पितान्‌ 
नीपान्‌ कदंबपुष्पाणि भम्मरु--भ्रमराः पीजरे--पिबंति, दक्खा--दक्षः मानिनी मान- 
भंजने इति भावः मारुश्न--मारुतः बीअ्रंताए--बीजयति, हंहो हंजे- चेटिके 
वाहय किज्जउ--कि क्रियंतां कि विधीयतामिति यावत्‌ , कीलंताए--क्रीडं ती 
पाउम--प्रावृद्‌ श्राश्नो-आगता ॥ मान लक्ला कांतमुपगच्छेति चेटीमुखा- 
न्निष्कासयितुं कस्याश्रिन्मानिन्याः प्राभडागमनात्‌ कि विधीयतामिति चेरी प्रति 
वाक्य । मंर्ज.रो निवृत्तः ॥ 


१८२, अथाष्टादशाक्षरणस्थ वृत्तश्यैक(म्य) पंचाशदुत्तरशतत्रयमा (चतु)शताः 
धिकमप्तजिशत्सहस्ततमं भेद (३७४५०) क्रीडाचक्रनामक वृत्तं लक्तयति, ज इंदा- 
सरोति | ज इंदासणा-नयन्न इंद्रासनं लष्बादियंगण इति यावत्‌ तदग्रे एबकारः 
पूरणीपस्तथा--चेद्रा धनमेत्रेत्यर्थग, एक्क--एकः नान्‍्यगणमिलित इति यावत्‌ 
गणा--गणः पाएडि पाए--पादे पादे सू सु ) दबेइ--शो भते यत्र पादे यगणा- 
तिरिक्तो गणः न पततीत्यर्थ:, सुदंडा-सु शोभना दंडा रूघवों ज[ य )गणा- 
दिभूता इति भावः येषु ताइशा इत्यर्थः दहा अठठ--अ्रष्टाद्श बण्णा-- 
वर्णा यनत्र सूठाए--सुखाने णिबद्धाइ--निवद्धाः. सोहे-शोभ॑ते, 
जदहां---यत्र दक्ष तिरिणु गुणा--दश जिगुणिताः जिंशदिति यावत्‌ मता--मात्रा$ 
सुपाए--सुपादे तंतक्ना--संखिताः हौति--भवति, तत्‌ किलाचक छुंदा-- 


् 
5२० प्राकृपरगलम्‌ 


ऋ्रीडाचक्र छंद! जाए--जायते इति फर्णिदा--कर्णां4&: पिंगलः भर्ता--भणति ॥ 
यगणषड्भरचित वरण्‌ क्रीडाचक्रमिति फलितार्थ: । 

१८३. क्रौडाचक्रमुदाइरति, जहा इति। जहा--यत्र कबंघा--कंतरन्धान्‌ 
खाए---मज्षयित्वा भूत बेताल--भूता ब्रेतालाः णब्चंत गाबंत--दृत्यंति गरायंति, 
इसिश्ना फा फेक्कार हक्‍का रबंता-शिवाः स्फारफेत्कारहक्का रुवत्यः कण रंघा 
फुले--कररंश्रं स्फुटंति । कआ हुइ--ऋयस्तुटति, मं था--मस्तक फुट्टेइ--स्फुटति, 
कंधा णचंता हछंता--( कब्ंध' ) दृत्यति हसंति, तहा--तत्र संगम मज्जे-- 
संग्राममध्ये बीर--इम्मीरः तुलंता लरितः सन्‌ जुमंता--युध्यते ॥ 
कीडचक्र निदृत्त ॥ 

१८४, अथाष्टादशाक्षरचरणस्थ वृत्तस्यैकोनर्विशत्युत्तरजिनवतिसदस (६३०१६) 
तम॑ भेदं चच्चरीनामक्क बृत्त लक्षयति, आईति। आइ--आदी रगगण-- ( रग ) 
णो मध्यलबु॒गंण इत्यथंः ताल--तालो गुर्वादित्लिकल इति यावत्‌ दिज्जह-- 
'पीयतां ममक्तआ--मध्ये एतदनंतरमित्यर्थ: सद्द द्वार-- शब्दहारयो: लघुगुब्बोरिति 
यावत्‌ जिण्णबि--दूयमपि पलंत-पतति शब्दडारों वारद्वब॑ ( प )तत:, बेब्रि 
काइल--द्वावपि काहलो लघू दवार-द्वारं ग़ुरुमियथ्थः पूरहद--पूरय ततश्च 
सोहणा--शोभने संख कंकश--शंखकंकणे लघुगण ( गुरु ) इति यावत्‌ पूरयेति 
पूवेंगान्वयः, हे सुंदरि सब्ब लोश्रहि बुकूकआ्आा--सर्वलोकैबुंद्धां मोहणा- मोहिनी 
अचित्तस्येति भावः चच्चरीं भग-कथय इति णात्र राअ-नागराजः पिंगलः 
भणंत--भणति । रगण सगग-जगणदय-भगण( रगण )रचितचरणा चर्चरीति 
'फलितार्थ: । 

१८५, चच्चरीमुदाइरति, पाश्र णेडरेति | हंस सह सूमोहणा--हंसशब्दवत्‌ 
सुशोभन णेडर--नूपुरं यत्या इति शेषः यथायथं योजनीयः पाश्न-पादयोः 
भंभणकक३--मंभणायतै, थोर थणग्ग--विस्त्ती्णस्तनाग्रे थूलस्थूलं मणोह२-- 
'मनोदर्र मोत्तिदाम--मौक्तिकदाय णच्च६--हत्यति, तिक्वचक्खु क(दक्ख) आ-- 
तीच्णचतक्तषुःकरयाज्ञः बाम दाहिए--वामदक्षिणयो भागयो रिति भाव ॥ 

१८६, अभैकोनविशत्यक्षरचरण॒त्य वृत्तत्य पंचज्त्ञ चतुर्विशतितदलमष्ट- 
'शीयुचर शतद्वयं ५२४२८८ भेदा भ॑ति, तत्र सप्तजिशोत्तरशतद्व (त्)ब्ाधिकैकोन- 
'पंचाशलसहश्षोत्तैकलक्षतम(१४६३३७) भेद शाइलविक्रीडित[!)) नामक 
'बूत्त लक्षयति, मविति। जं--परत्रैकोनविशत्यत्वरचरणे बूपे प्रथर्म॑ मो-- 
मगणकह्निगुरुगंण8 ततः सो+-सगणो तगुझे, ततश्च श्ो--जगणः 
'मणगुरः ततश्र समंतगुरबों--सम्यगंते गुरुयेबां ताहशा;स ते तो-“सतताः 
सगण-तगण तगणा इत्यर्थः सगणें उतगुरुस्तगर्णोउतलघुः पुनश्च तगण इत्यथः, 
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एबंप्रकरेण पादे एकण बिंसा बणो--एकोनर्तिशतिवर्णीः पतंति, यत्र च चठ पश्नौ- 
चतुश्यादे पिंडीझं-पिण्डीभूताः पुनाः बत्तीस रेहे--द्वात्रिशद्रेखाः लघब इत्यर्थः, 
अदठाधि जोणी--अशशीतियोनयः अष्टाशीतिमात्राणां कारणानीति यावत्‌ चो(चो) 
आाली ( सह ) दहार--चतुश्च्॒वास्शित्‌ हारा गुरवः येषामष्टाशीतिमात्रा भर्बंति 
ताइशाश्रतु श्रत्वारिशद्गुरव॒ इत्यथः, . एवंप्रकारेण छेक्ष्तरि बण्णश्रो--घट 
( सप्ततिवर्णा ) प्रतिवरणं खठढ बी8 मत्त--विंशत्यधिकशतमात्राश्र भणिश्रें--- 
भणिता), तत्‌ सद्दूलसद्दा- शादुर्दूलसाठकं मणों--जानीत इति पिंगल भणे-- 


पिंगलो मणति | ५ 
१८७, शाद_लसाटकमुदाहरति, जे लंकेति । जे-ये लंका गिरि मेहलाहि--« 


लंकामिरिमेख॒लायाः त्िकूटाचलकटकादित्यथ: खलिआ--स्खलिताः ततश्व 
संभेगखिन्नोरगीत्फारोफुल्लफ़गावलीकवलनेन. दररिदत्तणुं--दरिद्रत्व॑ पत्ता+- 
ग्रामाः। ते इण्हि -इदानी मलयानिलाः विरहिणीनिःश्वाससंपर्विकणः संतः 
शिशुल्बेडपि तारुण्यपूर्णा इव बहला जाता । कपू रम॑ जरीसाटके देवीनियुक्तविचक्षणायाः , 
वाक्यमेतत्‌ ॥ 

श्यू८, पुनरपि शाद्नलविक्रीडितं प्रशारशंतरेण लक्षयति, पथथारे इति | चह-- 
यत्र प्थारे--प्रस्तारे बण्णुज्जलं--वर्णोज्ज्यलानि तिश्ण चामर बरे--त्रीणि 
चामरवराणि गुरूणि दीसंति-दृश्यंते, ततश्र उक्िट्ई--डत्कृष्ट लह ब्रिणि-- 
लवुद्दयं चमर--चमरं गुरुरित्यथंः तहा-तथा गंधग्गुरो--गंधो लघुः गुरुश्न 
उद्दोश्रन--उत्थापितः दत्त इत्यर्थः | तहा--तथा तिणो त्रयस्न्ीणि वा सू ' सु )गंध- 
सुगंधाः शोभना लघव इत्यथः चाभर--चामराणि गुरबः दिड--दीयंते, ततश्र 
गधा--गंधी लघुः जुआ चामरं--द्वे चामरे गुद अंत--अ्रंते पादांते चामरद्ययांति 
वेत्यर्यः रेहंतो--राजमानः घअपट्ट--ध्वणपटो लष्वादिस्विकल इति यावतू 
कहिशआ्रं--कथितं तत्दूदूंलबिक्कीडिश्रं--शादर्दूलविक्रीडितं ॥| 

१८६. शाददूं ज्विक्रोडितमुदादरति, जमिति | ज॑ घोश्रंजण लोल लोअण जुश्रं- 
यस्मात्‌ धौतांबनलोललोचनयुगं घौतमंत्रन॑ यध््य त.द्दशं लोचनयुगं बस्मिस्त ताहद- 
मिलथः लंचालभग्गं--लंगालकाग्रं लंबान्यलकान्यप्रे यस्य तत्तादर्श मुहँ-« 
मुख्मित्यथं: तथा जें--यतः हत्यालंबिश्र केत पक्चषन चए--इस्तालंबितक्रेशप- 
ह्वचये बिंदु यो--जिंदबो घोण॑ति--धुशेति परितो भ्रमंतीति | यावत्‌ | तथा ज्लं-- 
यस्मात्‌ एक्क सिद्नश्न॑ चल गि्रतिअं--र्‌कं सिंचयांचलं निवसितं ण्हाणकेलिठिठःश्ना 
तं--तस्मात्‌ हेतोः स्नानकेलिस्थिता अ्रमफरेक्क जगणी--अद्भुतैकजननी 
अश्वर्यतुब्पोत्पत्ति भूमिरिति यात्रत्‌ इअ-दये कर्पूरमंजरो अश्रमुना जोईसरेण-- 
योगी (वरेण कापालिकमैरवबानंरेन श्राद्यीदा-आनीता | यतो नेत्योर॑जनं धो 
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विदवश्व केशया ( शा ) अच्योतंति एकमेव चर बल धुत, ततः स्नानकरेलिस्थेय- 
मानितैत्यर्थ: | मैरवानंदाकृष्टां कर्पूरमंजर्री प्रेच्रय विदृषक॑ प्रति राशे वाक्यमेतत्‌ | 
शाह लविक्रीडितं निदृत्त । 

१६०, अथेकोनविशत्यक्ञर ( चर )णस्प वृत्तत्य चतुःउप्तत्यु ( षट्यु )त्तःशत- 
दयाधिकत्रयोविंशतिसइस्ताधिकपं चलच्ष ( ५२३२६४ ) तम' भेद चं>मालानामक्क 
बूत्त लक्षयति, ठश्चीति। दिआवर जुग्बल--द्विजबरयुगलं चतुल्ल॑ष्यात्मकंगण- 
द्यमिति यावत्‌ करश्र॒ल-करतलं शुवैतं सग ( ण )मित्यर्थ: करहि--कुरुध्च- 
पुणत्रि--पुनरपि हे बुइअग--बुधवन दिलश्रत्र (रयु) अल--द्वि जवरयुगल॑ सज्ज-- 
सज्ज करहि--कुरुष्व । एवं च विमलाः सरसगणाः पंचेति शेप: णह-्यत्र 
नितरां स्थाप्यंते ब्रिमिल मइ--विमलमतिः तुरिआ कइ--ल्वरित कवि: उरग 
बइ--उरगपतिः सइ--तां चंदमलु--चंद्र मालां ( कह ) कथयति॥ अ्त्र 
पुणत्रि दिअचर जुअल मम कर्नल करदीति क्रत्रियाठा, मज्क करश्रल-- 
मध्यकरतलं मध्ये क(तल यस्य ताहशं द्विजत्रयुगल पुनरपि कुरु प्वेत्वथ, परंतु 
अत्र पूर्शक्तात्‌ मध्ये करतलं कुरुष्तेत्यत्न॒ मध्यपदधमभिव्याहारानवाग्रिमद्दि- 
जवरस्थ मध्यकरतलतप्राप्या पुनर्मध्यकरतलमिति द्विजवरविशेषणं पद्मपूरणायेत्रेति 
संप्रदायविदः, . द्विजबर( द्वय )सगणोत्त रद्विजवर( द्ववः )रचितचरणा.. चंद्रमा- 
लेति निष्कप: । 

१६१. चंद्रमालामुदइरति, अमिभ्र करेति। अमिश्न कर-अमृतकरः 
किरण--किरणान्‌ घरू--घरति, बण-वरनं फुल्लु णव कुसुम- फुल्लनूतनपुर्ष्य 
शातमिति शेषः, काम -कामः कुबिआ म(६)- कुपितों भूल्य सर ठब्वई-- 
शरान्‌ खाउयति णिअ घणु---निजथनुः घरइ--धरति | प्रिक--पिकः कोकिल: 
समझ्र--समये बंतकाले णिक--समीचीन यथा स्थात्तथा रबइ--रौति, तुझ--- 
तब कंत--कांतः प्रिय इत्यर्थ: थिर हिअलु--स्थिरह्ृदयः, गमिश्र दिण--वामितानि 
दिनानि पुनः ण मिलु--न मिलंति, सहि--हे सखि तत्मात्‌ त्व॑ पिश्न शिग्रलु-- 
प्रियनिकटे जाहि--रूछु || कलइंतरितां कांचिन्नायिकां प्रति सखीवाक्यमेतत्‌ ॥ 

१९२, अधैकोनविशसक्ञर्वरण बृत्तस्थ चतुश्च॒त्वारिंशदुत्तेकशताधिक- 
द्विषष्टिसहलोत्तरद्विलक्ञतम॑ भेदं घवलनामकं बृत्त लक्षयति, करिश्र इति। हे 
रास्समानसे सुपुल्चि रमणि जसु--पत्य प्र पत्र अले---पादे) पादे पतितान्‌ 
सरत गण--श्लाध्यगणान्‌ दिश्वत्रर चउ--द्विजवरान्‌ चतुलंघुकाणान्‌ चतुरः 
टठइअ ठइ--स्थापयित्वा ख्थापयित्ता कमलगणः सगर्णोंडतगुरुरित्यर्थ,, कर पारिण 
कमज्न हत्थमिति सगणनामसु कमल शब्दस्योपात्तवात्‌, चड पश्रह्टि---चतुधु पदेषु 
प्रतिचरणमित्पर्थः करिअ--क्रियते तत्‌ धवलक वृत्तमिलर्थ:, महिअले--महीतले 
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कंहि--कथ्यते इति सुगुशलुअ--सुगुणयुक्त:ः विमलमइ--विमलमतिः फशिपति३ 
पिंगलः सही सत्य मणति ॥ यत्राष्टादशलघुरनंतरमेकी युरुः पतति तत्‌ घवलनामर्क 
यृत्तमितिं फलिताथः । 

१६३, घचलमुदाहति, तरुणेति। तरुण तरणि--तरुणः माध्याहिकः तरणिः 
सूर्य: तबइ धर्रश--त|पयति धरणीं, पवण वह खरा--पवनों वाति खरः, लग 
णहि जल--निकटे नास्ति जले, जण जिअण हरा--जनणीवनहरं बड़ मर थल--- 
महत्‌ मद्ख्यलं विद्यते इति शेषः | दिसह चलइ--लिघोडपि चलंति तरुणतरणि- 
किरणा अक्कत्विषो5पि चलंतीवेत्यर्थ,, हिअश्र छुलइ-द्वृदय कंपते, हम इकलि 
बहू--अहमे (क)ला वधूः घर णहि पिश्चन--ग्रहे नास्ति पतिः, सुणहि पहिआ--श्थ्शु 
है पथिक कहु--कुत्रापि तव मनः स्थातृमिति शेषः इछुइ--इच्छुति || कस्या- 
श्चिद्वाग्विदग्चाया इृद॑ वाक्यम्‌ , अब्र पथ्िकरद निवासस्थलकथनाईतव मार्ग- 
प्राप्तआ्मबासयोग्यत्व॑ं च व्यंबयति, तरुणतरणिपदाभ्यां चंडाशुकिरणभीत्या निखिल- 
पथिक्संचारआ( शू )न्यतयाग्रिममार्गस्थातिदुर्गमत्व॑ व्यज्यते, एकलेति पदमन्यज- 
नाबलोकनीयतया यथेच्छुक्रीडाकारितं व्यंजयति, सर्वधात्रेव त्बा स्थेयमिति 
व्यंजयति । धवले निदृत्तः । 


१६४, अयशैकोनविंशति(यक्षर)चरणत्य वृत्तस्य द्विसप्तत्यघिकैकशताधिकबत्रि- 
सहस्तमं भेद शंभुनामक इसे लक्षयति, अवलोश्राअमिति। सुच्छुंदं--सुच्छुंदः 
एतदिति शेषः (मणि--) मणित्वा ( मण ) मममे--मनोमध्ये सुक्लं--सुख॑ 
संवुत्त--संवृत्त त्वम्‌ अवलोआअओं--अञलोकय कु'तीपुत्ते संजुत्तं-कुंतीपृत्रेण 
संयुक्तम अमग्रस्यितगुरुद्रयात्मकगण युक्तमिति यावत्‌ हत्था--हस्तं शुवेतसगणमिति 
तावत्‌ दिज्जसु-ददस्व अग्गे>-श्रग्ने कर्णात्रे इति यावत्‌ एवं( श्र) गण 
दिज्जसु--एवं प्रकारेण गण ददस्व, पुनरपि सगणक्र्णों देह्दीत्यर्शः, श्रंते--सगण- 
कर्णा-तै सुपिश्च--सुप्रिय लघुद्दयात्मक॑ गणं ठवि- स्थापयित्वा अंते--पादांते सत्ता 
हाय--सप्त दवारान्‌ू गुरून्‌ किज्जसु--कुरुष्य इश्अ--हति प्रकारेणेति भावः 
बत्तीसा णिश्र मत्ता--द्वात्रिशन्निणमात्राः ज॑--यत्र पाअ्रह--पादेषु पतंतीति 
शेष संभू णामाअं--शं भुनाग्ना छुंदो--छंदः जानीद्ीति शेषः । 


१९५. शंभरुपुदाहरति, सिआ विठठीति | तिअ विदठी--शीतश्रष्टि:ः किज ३-- 
क्रियते जीरा लिज्इ---धीवो शहाते देवेनेति शेषः, बाला वुद्या--बाला बृद्धाः 
कंपंता--कंपंते पच्छा वाहश्म-- पश्चिमवाता; बहइ--वांति, काअइ--काये लग्गे-- 
लगंति, सब्बा दीसा--सर्वा दिशः भ्ंपंता--भाच्छुन्ना भव॑तीत्यर्:। जद घड्ढा 
रोसइ-यदि शीत रुष्यति,, तदा चित्ता हासइ--चित्त हुसति, पेंटे--उदरे 

है १ 
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अग्गी--अरगिनिः थप्पीआ--खाप्पते, कर पाआ सं( भरि ) करपादो संकोन्य 
मित्तरि--मध्ये किम्जे--क्रियते अप्पा अथी--आत्मा आत्मनि छुक्कीआ--- 
गप्यते | कस्यचिदरिद्रस्थेतद्वाक्य। शंमुनिव्‌ तः ।। न्‍ 

१६६, अथ विशत्यत्रचरणस्थ॒वृत्तस्य षद्सप्तत्युत्तरपं चशताधिकाष्ट चलारिं- 
शतसदइसोत्तरं दश लक्षं भेदा भवंति, तत्राशोत्तरशताधिक (पद्सप्त्यधिकं) द्विसम- 
तिसइल्लोत्तरजिलक्ञतमं ( ३७२०७६ ) भेदं गीतानामक्क वृत्त लक्षयति, जहीति। 
हे मुद्धि--मुस्धे जहि--यत्र आइ--आदो हत्थ--हस्तः शुर्वेतः सगण इति यावत्‌ 
णरेंद त्रिण्णवि--नरेंद्रद्वमपि मध्यगुरुजगणद्वयमपीति यातत्‌ , ततः पाग्म--पादः 
आदिगुरुभगण इत्यर्थ,, पंचम - पंचमः जोहलो--मध्यलघुरग( ण ) हति यावत्‌, 
जहि यत्र छुदठहि--षष्ठे ठाइ-त्य स्था)ने .इत्थ--इस्तः गुवेतः सगणः अंतहिि-- 
अंते सगणान्ते पादांतै वां सल्‍लल-शल्यं लघु: शेउरो--नू पुरं शुरु दीसइ-- 
दृश्यते | इृद_च क्रिपापद स्वेः प्रथमांतैर्गणबाचक: पदैः सह योजनीय । सोइ-- 
तत्तत्‌ णीअ्रउ-समीची ने सब्ब लोश्रदि जाणिश्रो-सब्बलोकैर्शात त्रेलोक्यप्रसिद्ध- 
मिति यावत्‌, कवि सिठिठ सिट्ठठ--कविदृष्टया सृष्टं दिदठ दिदूठउ--दृष्टया 
दृष्ट पिंगलेण व्राणिओ--पिंगलेन विख्यापितं गीअ छुंद--तद्गीतानामक्क कृत्त- 
मित्र: । वृत्तविशेषणानि पद्मपूरणावेति मंतब्य ॥ 


१६७, गीतामुदाइरति, जहेति | जह--पत्र केअदइ चार चंपअ चूश्र मज्जरि 
वंजु त्ता-+केतकिचारचंपकचूतम॑ जरीवंजुल।नि ( केतकी ) चारूणि चंपकानि चंपक- 
पुष्पानि चूतस्य मं जय्यः नवपल्‍्लवानि वंजुन्ानि चैतानीयथेंः फुल्लु--पुष्पितानि 
विक्रसितानीति यावत्‌ , केसु काणंण--किंशुककाननं सब दीस दीसइ--स्वस्थां 
दिशि दृश्यते, भम्मरा--श्रमराः पाण वाउप्र(ल)--परानव्याकुला मकरंदानुगन- 
प्रमता इत्यर्थः बाता इति शेषः । पम्म गंध विद्ंधु-पद्मगंधविनंधुः क( म )लतो- 
रमस्य विशिष्टों बंधुरित्यर्थ,, बंधुरः विचक्षणो मानिनीमानभंजने इति भावः । 
मंद मंद--प्रन्द मन्दः समौरणा--समीरणः बात) बहू--वाति, तरेणीजनाः णिश्र- 
केलि कौ (को)तुक लाठ लंगिम लग्गिआ--निमकेलि शैतुकलास्यलंगमलग्नाः ॥ 


१६८, श्रथ विशयत्रचरणत्य पृत्तत्वैकपंचाशद्धिक(नव)नवतिउद्ल्तोत्तरप च- 
( पट )लक्षतमं (६६६०५१) भेद गंड( क )नामर्क बृ्त लक्षयति, रगणेति। 
रुगणा--रगणः मध्यलघुगंण इति यावत्‌ पल्लंतशा--पतति पुनः कंतआ--कांतः 
णरंद--नरेंद्रो मध्यमुरुजंगण इति यावत्‌ पततीति पूर्वेगान्चयः एवं सुसक्कएण--- 
स्वशक्तया निजरकवित्वठामर्थ्येन सुदुकएण--सुपव्केन मण गणपषदकेनेत्य थे! सह 
एक्क--एकं हारु-हार॑ गुरुं मंतही-- आम त्रवसत्व स्थापयस्वेययर्थ,, पाअ अंतदी-- 
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पथादांते सुतद--सुशब्दः शोमनों लघुदेय इति शेष:। यत्र संख--संख्याया 
बीतए--विंशतिः सुबण्ण--सुवर्णाः तीस मत्त--जिंशन्मात्रा! पाअ पत्त--पादे 
अआताः तोअ माआ्एग-तृतौंगभागेन जिशत्तुतीयभागों दश (त )संख्येति यावत्‌ 
हर (गुरः) स दश लघु आउ--आयाति पततीति यावत्‌ , ए--एन॑ गंडआ--- 
गंडक॑ गणेइ-गणयधत्व बुच्यसवेत्यर्थ, इति फणिइ--फर्णीद्रः गाड--गायति ॥ 
प्रथर्म गुरुस्तरनंतरं लवुरेवंक्रमेग यत्र विशत्यज्राणि चरणे पतंति (तदूगंडकनामक 
चूत्तमिति फलिता्थः । 


१६६९, गंडकमुदाइरति, तावेति। जाव--यावत्‌ हत्यथ --हस्ते विज्जु रेह रंग 
णाइ--विदद्वे्लारंगवत्‌ अतिच॑ चल्मिति भावः एक्क्--एक दव्ब--द्र॒व्यं गच्च--- 
सत्यति, ताव बुद्धि--तावदबुद्धिः तावत्‌ शुद्धिः ताबत्‌ मानः तावत्‌ दान॑ तावत्‌ 
गे! । एप्प अंतव--एतदन्ते सोइ--तत्‌ द्रव्य॑ अप्प दोस--श्रात्मदोषेण देब 
रोस --दैवरोषेण यदीति शेष! ण8--नह्ट होइ--भवति तदेति शेष) कोइ 
बुद्धि-( कुत्र बुद्धिः ) कुत्र शुद्धिः कुत्र मानः कुत्र दान॑ कुत्र गये ॥ 

२००, अयेक्विंशत्यक्षरचरणस्थ बृत्तत्य त्रि(द्वि )पंचाशदक्तरैकशताधिक- 
सप्तनवतिषदल्लोत्तर विंशविलज्ञं मेरा (भ)वंति, तत्रपंचोत्तरशतत्रयाधिकन- 
चाधिकतवतितदल्लोत्तकज्ञक्ञृतम॑ ( निनवत्युत्तरनवशताधिकद्विसहलोत्तरजिलक्षुतमं 
३०२६६३ ) भेद खग्घरानामऊ छत लक्षयति, बे कए्णेति। यत्र प्रथम बे 
कएणा--द्वौ कणों गुरुद्मात्मकगगावित्य4ः, ततो गंध हारा-गंधहारों लघुगुरू 
इति यावत्‌, ततश्च बलअ दिअगणा--वलयद्वि बगणो गु्लघुचतुष्टयात्मक- 
गणाविति याबत्‌ , ततः हत्य हवारा--हश्तद्वारौ ,सगणगुरुकावित्यर्थः यत्र पलंता-- 
पततः, ततश्च एक्कलला--एकलं शल्य लघुः कएणा--कर्णों मुरुद्वगात्मको गण 
इत्यथः अ्ंत-अंते कर्ंगणम्रे इत्यर्थः धअपश्र सहिआ--ध्वपस्सहितः लक्चा- 
दिजिकलगणसहित इत्यर्थ: कंता--कातः कंकणा--ऋंकण्ण गुरुरित्यथः यत्र पततोति 
शेष) । ज॑-यत्र एक्कगला--शकाधिका बौसा--विंशतिःएकर्विशतिरिति यावत्‌ 
लहु गुरु--लघुगुरवः पलइ--मतंति बारह --द्वादश दीह्वा--दीर्घा: होहि---भवंतति, 
पिंडा--पिंडिता। बत्तीस अग्गा सठ-दद्वार्निशद्धिकशतं मात्रा इति शेषः यत्र 
भवंतीति पूव॑ंणान्वयः, सा फणि भणिश्रा--कणिभणिता मुद्धा--मुग्घा सनोशेति 
यावत्‌ सद्धरा--हग्धसा होइ--मवति | खग्घरानामर्क तदूबर्त मवतीत्यर्थः ॥ 

२०१, सग्वएमुदाहरति, ईसेति। ईसा रोठ प्यताद परणदिसु--ईष्यारोष 
( प्र )सादप्रणतिषु ईषया यो रोषत्तन्निद्रतये यः प्रसादस्तन्निमित्त याः प्रणतय- 
स्ताल्ित्यथः बहु गे सग्य गंगा जलेहिं---बहुशः स्वगेगंगाजलेः झमूल पूरिदाए-- 
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आमूल॑ पूरितया तुद्िण कर कला रुप्प सिपीअ--तुद्िनिकरकलारौप्यशुक्त्या 
गी( गिरि )सुआ पाश्न पंकेद्हाणं--गिरिसुता( पाद )पंकेरुहयोः दोहिं--द्वाम्यां 
णद मौ( मठ )लि णिक्विताग्ग हत्थेहिं दोहिं--नतमौलिनिदिताग्रहस्ताभ्यां द्वाभ्यां 
जोओए ण्ह )मोत्ताइलिल्लं--प्योत्त्नायुक्त ( मुक्ता ) फल्युक्तम्‌ अग्घे पिम्घ॑ 
देतो ब( अर्प्य शीघं ) दददिव रुहो--दुद्रः जअइ--जयति ।। सग्धरा निश्वता ॥| 

२०२. अधैकविशत्यक्षुरच णस्थ वृत्तत्य विशत्युत्तरशतद्याधिकचत्वारिश 
( एकोनविशस्युत्तरपंचशताधिकरपंचा( श )सहलोत्तरचतुलेक्॒त्म (४४०३४१६ ) 
मेदं नरेन्द्रनामक इतं लक्षयति, आइद्दीति। बत्य-यत्र आइद्वि--आदी पाअ- 
गण--पादगणो गुर्वादिभंगण इति यावत्‌ पअलिश्र--प्रकटितः, श्रंत--अंते 
भगणावसाने इति यावत्‌ जोहल--जोहलो मध्यलघुरगण इत्यथ: धरीजे--पियते 
स्थाप्पत इति यावत्‌, ततः काइल सह गंघ--क्राहलशब्दगंधाः एकलघत्र 
इत्यर्थ: इअ--पएते मुणि गण--मुनिगणाः सप्त गणा इति यावत्‌ देया इति शेपः, 
तथाच रगणानंतरं सप्त लघवः स्थांप्या इति भावः, ताहइ--ततः सप्तलष्बनंतरमिति 
यावत्‌ कंकण--कंकणं गुरुरित्यथेंः करीजे--क्रियते | ततश्च एक्क भेरी ( रि )-- 
एक! भेरी लघुरित्यर्थ: सद्इ--शब्दायते स्थाप्यत इत्य्थः गरव३--नरपतिरममध्य- 
शुरुजगणः चल --चलति तिष्ठतीत्यर्थः, सुमव्या--सुभव्यः संख-- लष्वात्मकोगणः 
फुक्कइ--फुत्कियते उच्यते इत्यर्थ/, जह--यत्र अंत--अ्रंते पादान्ते चामर जुर्ग--- 
चामरयुगं गुरुद्ययमिल्र्थ,, प्नलिअ--प्रकटितम्‌ एह--ए.तत्‌ णरिंद्‌ड छुंदा-- 
नरेन्द्रच्छुंदः ॥ 

२०३, नरेन्द्रमुदाइरति, फुलिभ इति। केसु--किंशुक॑फुलिश्र--पुष्पितं 
तह--तथा चंद---चन्द्र; पश्रनलिअ--प्रकटितः ॥ 

3 है. ५4 

२१२, अथ सालू (र) नामक दत्त ल(क्षयति), कण्णेक्केति | यत्र पटम-- 
प्रथ(मं) दिश्च--दत्तः स्थापित इति यावत्‌ पंश्चनह्टि--पादेषु कण्णे(क्क--कर्ण 
एकः पज्ञइ--पतति, विलञ्ं--विलये पादांते इति यावत्‌ करअछ--करतलं 
ग़ुबंतः सगण इति यावत्‌ दिअ--दत्तर, तह मह--तन्मध्ये गुरुद्वयात्मकगण सगण- 
योम॑घ्ये इति यावत्‌ मत्ता बण्ण सुल (लि) श्र--मात्रावशंसुललिता: छुद्द चडक्कल- 
घटचतु(कला) किअ--$ताः, एवं च पश्च-परदे पअलिशझ (3)--प्रकटिताः 
बत्ती (ध)ह कल-द्वा्निशन्मात्राः ठवह-ख्थापय, हे मणहरणि--मनोहरणि 
रश्रनथिपहुवअणि--र)जनोप्रसुवदने कमलदत्ञनयने सरत सृषअ--सरसंहुपद॑ 
रपेः लघुमिः सहितानि शोभनानि पदानी यह्ष्य तत्तया तह तथा वर सम्पक्‌ 
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यथा स्यातथा ठइ्भ--स्थ|पितं तत्‌ घुअ--ट्रुवं निश्चितं वरं--दृत्त्रेष्ठ सालुर-- 
सालूरनामक वृत्त भग--क्रथय इति कई दिणश्नर--कविदिनकरः भुझ्रअ पए--- 
भुजगपतिः भणि--भणति ॥ कर्णोनन्त( रप )दचतुःकलोत्तरसगण॒रराचितचरणः 
सालूर इति फलिताथः ॥ 

२१३. शालूरघुदाहरति जमिति। जं--यत्‌ यस्मात्‌ फुल्लु>-( पुष्पितं 9 
कमलवन बहुद्द लहु पवण--वाति मन्दपवनः सव दिसि विदिसं--सर्वत्र दिक्लु 
विदिक्लु भभरकुल--भ्रमरकुलत््य भंकारः पर्तात वग रवइ कोइलगण--बने रोति 
कोकिलगग; विरदि हिं्र अ--विरहिहृदययं दरविरसं--भयविगतरसं हश्न--जात॑ । 
उलमि उठिश्र मण-*उल्ज्ञासोत्यितमनाः सरत णल्रिणिदल किश्र सश्रणा-- 
सरसनलिनीदलक्ततशयनः आणंदिअ--आ्आानन्दितग, पल्‍्लटट-प्रत्याव्वतः निदृत्त 
इति यावत्‌ तिसिर रिउ--शिशिस्क्रतः, दिश्वत दिहर भठ--दिवसा दीर्घोई 
जाता, श्रतों देती: कुसम समअ अवतरि (अ) वणा--कुमुमसमयः वर्तंतकाल 
इति यावत्‌ अ्रवतीर्णों बने || शालूरो निड्चत्तः ॥ 

२१५. तविभंगीमुदाहरति | वलइञ वितहर--वल( यि )तवि[ प >घरः 
तिलश्श्म सुंदर चंदं--तिलकितसुन्दरचरद्रः मुणि आणंदं--मुन्यानंदः मुन्यानंद- 
स्परूपः लज्जकेवेद्रथ: जग कंद--जनकंदः त्रेैलोक्यमूलमिति यावत्‌ बरद्गमणक 
(र)-जूपमगमनकफरः तिसुन्न डमरु घर--त्रिशूलडमरुचरः णश्रणहि डाह अर्णंगं- 
नयनाभ्यां दसधानंगः सिरगंग--शिरोगंगः गोरिश्रधंगं--गोय्येद्धांग: दर--हर+ 
जग्मद जम६--जगति जयति | भुत्नयुगधृतगिरि! दहमुहद कंस विणासा--दशमुख- 
कंशविनाश: पिअ बासा--पीतवासाः सुंदर हाता--सुभगहास्प्ः, बलि छुलि-- 
न्रशि छुत्वित्रा (महि हरु--) मद्दीहर:--धथ्वोद्वारक इति यावत्‌ , असुरविलुयकरः 
मुणिजण माणतईवा--मुनिजनमानसहंतः, अबरहृय्टभाषायां व्यत्याते दोषाभाबात्‌ 
सूद भाषा--छुमापः मथुरवचन इति यावत्‌ उत्तम शेः हरि! श्रोकृष्णः जअइ-- 
जगति जश्रइ--जयति ॥ त्रिमंगो निवृत्ता ॥ 

ब्ोणीपालकमो लिख्नकिरणस्फूजत्मभाराजिताम , 
अम्मोतज्नद्वितयः परास्तगणनान्तेवासियंसेवितः) । 
सद्दिय्याकवितालताश्रयतरुस्तेजस्विना मग्रणी- 

ज्ञोतः शीजगदीश इत्यमिद्वितो नाम्ना तदीयः सुतः ॥११॥ 
स्फूज्जदूब्राह्मण्यतेजः करनिकरसमुद्भूतदिग्जालपूज्यः 

श्रीकृष्ण (१) जपनियमविधिध्व॑ंसिताशेषपाप) । 
आयुर्वेदार्थदीज्षागुरुर तिसुमतिः शब्दविद्यानुरक्तो, 

जातः पुत्रस्तरीयों विमलतरयशाः कृष्णदेवाभिधानः ॥१२॥ 


श्श्द 


प्राकृतपंगछम्‌ 


साहित्याम्मोधिपारेगतविमलमतिज्जानकीशप्रियुग्म- 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तकविद्यानुरक्तः । 
जातो वंशीघराख्यत्रिभुवनविलसत्कौति चन्द्रत्य यस्प, 
स्वीयप्रीदप्रतापानलकिरणसमुन्तापिता रेस्तनू जः ॥१३॥ 
बर्षे नन्‍्दनवतुंचन्द्र (१६६६) मिलिते आषाठमासे सिते, 
पक्के चन्द्रदिने तिथो प्रतिपदि भीचन्द्रमोलेः पुरे । 
तातालसम्यगधीत्य तेन रखिता सेय॑ प्रकाशाभिधा, 

भाषा पिंगलटिप्पनी रघुपतेर्ध्यानात्‌ समारहि गता ॥१४॥ 
यावद्रामेति नाम प्रभवति जगतां तारणे श्रीहनूम- 
च्चित भक्तिश्च यावद्रघुपतिचरणाम्भो जयुग्मे हृटास्ति | 
यावत्‌ कृमस्य पृष्ठे निवसति पथिवी समप्तगोत्रादियुक्ता, ' 
तावज्जीयान्मम & » #» कृतिरियं व्प्पनी पिंगलस्प ॥१५॥४ 


( इति वंशीधरक्ृृतपिंगलटिप्पनी समाप्ता ॥ ) 


पद्यानुक्मणिका 


अचल जोव्यगदेहघणा २,१०३ 
अक्खर उप्परि दुण्णा १.४२ | 
>क्खर संखे कोठ कर १.४४ 
अ्रक्खरा जे छुआ पाअताअ 

द्विआ २.४५ 
अजअ वेआसी शअ्रक्खरउ १,१२१ 
अजश्र विजड बलिकण्ण श्श्श्र 
अबुदद बुद्दाण मज्फे १.११ 


| 
अमिअकर किरण घर फुल्लु २.१६१ 
ओरेरे वाहहि कान्ह १.६ | 
अवलोश्राणं भणि सुच्छुंदं मण २,१६४ | 
अद्दि ललइ मद्दि चलइ गिरि १.१६० | 
। 

| 

। 

| 

। 

| 

। 


अहिगण चारि पसिद्धा २.१२५ 
आइ अंत दुह्दु छक्‍्कलउ १,१०६ 
आइकव्व उक्कच्छु किउ श्द्य 
आइहि सगणा बेवि गण. २.२०६ के 


शाहहि जत्य पाग्रगण 

पअलिअ २,२०२ 
श्राद रगगाण हृत्थ काहल ताल २,१८४ 
आग इंदु जत्थ दो पटमहि १.१५२ 


आहहि अ्रंते हरे रुजुत्ते २, ३२५ 
इंद डविंदा एक्क करिज्जसु. २,श१८ 
इंदासण अर सूरो १.१६ 


इह्कारा िंदुजुश्रा १५ 
ईसारोस्प्पसादप्पणदिसु बहुसो २,२०१ 
उञ्मासीण जइ मित्त कज्ज १३८ 
उच्चठ छाहण विमल घा १-१७४ 
डदंडा चंडी दूश्तिखंडी २-३४ 


| डद्िय्ढा रूरि श्रंका यपहु.. १,४८ 
डद्दिदुठा सरि अंका दिज्ज्नु.. १.४५ 
उम्मत्ता जोह्य ढुकुकंता २.६७ 
उम्मत्ता जोह्य उट्ठे २,१७पू 
ए अत्थीरा देवखु सरीरा २,१४२ 
एक्क्े जे कुलमंती १.६३ 
एहु छुंद सुलक्त्रण श्रागर १.२«८ 
ओग्गरभत्ता रंभश्रफ्ता २,६१३ 
कंस संहरणा पक्रखिसंचारणा.._ २.४४ 
कआा भड दुब्बरि तेज्जि २,१३४ 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ १.९६ 
कण्ण पत्थ हुक्‍कु लुक्कु सूर २.१७३ 
कणएणा दिण्णा अ्ंते एक्का. २,१५६ 
कण्णा दुएणा चामर सल्‍ला २,१४१ 
कणेक्क पदम दिअ सरस २,२१२ 
कण्णा दुण्णा हार एक्‍कको.._ २,१०६ 
कण्णो पहड्ज पटमे जगणो.. २,१५० 
कण्णो पटमो हृत्थो जुश्नलोे.. २.६६ 
कत्यवि संजुत्तपरो १.४ 
कमलणअणि अ्रभिश्रवश्रणि २.५७ 
कमल पमण सर्प 
कमल ममरथीयो २.७३ 
कमलवश्रण तिणगश्रण २, १३८ 
कर पंच पसिद्ध विलद्धवर २,१५४ 
करपाणिकमलहत्यं १.१४ 
करही गंदा मोहिणी चारुसेणि 
तह भद्द १,१३६ 
करा पतरंत बहू गुशुवंत २९.१५ 


६8० 

करिश्न जसु सु गुण जुश्न २,१६२ 
कामावआरेण पाएण २.५० 
कित्ती वाणी माला साला २,१२१ 
कितो ठिद्धी माणी रामा १.६१ 
कुंजरा चलंतआ २.१६ 
कुंतअर धरणुद्धचब इअवर. १,१७६ 
कुंती पुत्ता जुभ लहिश्र॑ २.८० 


कुंतीपुत्ता तिण्णा दिण्णड़ मंथा २,१८० 
कुंतीपुत्ता पंचा दिग्गा २,११२ 
कुंद करअन्न मेहततालंक 
खडावण्ण बद्धी भुश्नंगापश्रद्दों २.४२ 
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१.६३ , 


हि 
प्राकृतपगढछम्‌ 


चल गुज्जर कुंनर तेज्ञि २.१३० 
चलंत जोह मत्त कोइ २,१६६ 
चड लदु कत्थवि पचर जहि.. १,७६ 
चउमत्ता अद्दगणा १.७३ 
चउमत्त करह गणा ११२५ 


चउपह्या छुंद्ा भगह फर्णिया १,६७ 
चउआ।लिस गुरु कत्वके १,१२० 
चडठ श्रगाल चालीस गुरु १.११० 
चल कमन्णअणिय्रा रे 
चलि चुत्र फोइलताव २.८७ 
, चामर काइल छुगा ठवीजे.. २,१०४ 


खंजणजु अल णञ्रणवर २.१५ ३ 
खुर खुदि खुदि १.२०४ ' 
गअ गअहि ढुक्किआ तरणि १.१६३ 
गारह मत्त करीज अंत १२,१७७ 
गउरिअकंता अभिणठ संता. र२.,ध्८ 
गज्जे मेहा णीलाकारठ सद्दे २.१८१ 
गज्जठ मेह कि झं४१र सखावर २,१३६ 
गण चारि पंच#ऋल १.६१ 
गण विप्य साण १,१८३ 
गुरुजुञ कए्णो गुरु १.१७ 
भुरुजगभत्त 3 बहु सुणजुत्तड २,६ १ 
गुद लहु णहि गिम्म णिम्म १,१८६ 


गुणा जत्स सुद्धा वहू रूअ् मुद्दा २.५३ 


गोरी २.२ 
घर लग्गइ अग्गि जलइ १.१६० 
चंदा कुंदा ए. कापा २,५६ 
चंदा कुंदा काधा द्वारा १.७७ 


चंदो चंदण हारो ताव अर १.५३ 
चडठ अत्थरके पत्थर किज्जसु २,११९ 
चरण गण विप्प पढम लइ थप्प २.६२ 
चलह चल वित्त एशो रस्ब्प 


चारि हार किज्जदही तिण्णि गंध. २.फ८ 


चारी हारा अद्ठा काला २.२७ 
चारो कण्णा पाए दिएएा। २,१२२ 
, चामर पढठमदि पाप गयणो २,१४८ 
चामरस्स बीस मत तोशणि. र.श्पद 
' चारि पाअ मण कब्बक्रे. १,श्०्८्क 
चुलिश्राला जह देह किम... १,१६७ 
: चेठ सहज तुह्ुं चंचला १.७ 
' छुककरलु आइिं संठवहु ११०३ 
: छुक्कलु चक्‍ालु तिण्णि कलु॒ श्लप्प 
: छुक्कलु मुह संठावि १.१५४ 
 छुपग्र छंद छुशलल सुगहु. श,ए्न्‍्ष 
. छुन्बीसक्खर भमर हो १.८१ 
: छुब्जीत्ता सत्ततञ्ाा तह १.५० 
। जे ज॑ आगे इ गिरे १.७४ 
 जँ णब्चे बिज्जु मेहंधारा २.८६ 
ज॑ फुल्लु कमलबग बहदइ लहु २.२१३ 


ज॑ घोअंजगलोललोअणजुश्र॑ २,१८६ 


जञ्यद जभर हर वलइग्र र२११५ 
हज इंदासणा एक्क गण्णा २,१८२ 
जट्टू दीहो वि अ वण्णों श्र 


पद्चानुक्रमणिका 


जत्ते सब्वदि होइ लहु १,१२४ 
लःथ जत्थ पाविज्जद भाग १.४१ 
जत्य पदम छुश्र मत १,१८६ 
जस्ता पटमहिं तीए १४ 
जमु आइ हृत्थ विश्वाण तह रबर 
जमु आइ हृत्थ विआणिओ २.६० 
जसु कर फणिवह व्नअ १,१११ 
जसु चंद सीस पिंधणदह दौस १,१७६ 
जमु पलद्द सेक्‍च १,१७५ 


जसु मित्त धणेसा ससुर गिरीसा १-२०६ 


जमु सोसहि गंगा गोरि अ्रधंगा १,६८ 
जसु हृत्थ करवाल १,१८२ 
जह जह वलआ॥ वडिट्हवृहद १,११२ 


जह फुल्ज़ केअइ चारु चंपअ २,१६७ 
जहा भूत वेताल णच्चंत... २,१८३ 
जहां सरश्र ससि जिंव जहा १,१०८ 
जहि आइ दत्य णरेंद विश्ण वि २,१६२ 
जहि आइ हृत्थ णरेंद भिएण वि २.१९६ 


जहि आइहि हत्या करअल तत्था २.२०६ , 


जदि फुल्ज केसु अतोअ चंपश्न २.१६३ 


जा श्रद्धंगे पत्ई 

जाआ जा श्रद्धंग सोस १,११९ 
जाआ माआ पुत्तो घुत्तो सर्द 
जा चारि तक्क्ार संभेअ १,१३१ 
जा पढम तीअ पंचम १.६५ 
जा भात्तिमता धम्मेककचिता २.३६ 
जासू कंठ। वीता दीपा २,१२३ 
जिए वेअ धरिज्जे महिभत् 

लिज्जे २,२०७ 


जिणि आधावरि देखा दिप्हड १,१९८ 
जिणि कंस विगांसिअ कित्ति 


जिबउ जद एह तञजड गइ देह २.६३ । णगण चामर गंधजुगा 





श्र 
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६६१ 


जुज्ञंती उद्यामे कालिक्का २.४२ 
जुज्क भड भूमि पल उद्वि २.१६१ 
जुज्के तुज्फे २.४ 
जेइ किज्जिश्न धाला जिण्णु १,१६८ 


जे गंजिश्र गोडाहिवइ राड १,१२६ 
जेण छिण्णु खत्ति वंस २.७१ 
जेण विणा न जिविजुन्‌ह १प५ 
जे तीअ तिक्वचलचक्खु. २.१४१ 
जेम ण सहइ कशश्रतुला १.१० 


जे लंकागिरिमेदहलाहि खलिआ २,१८७ 


जो जण जणमठ सो २,१४६ 
जो लोआरं वहे ज्िंबुट्ट २,१७४, 
जो वंदिश्र सिर गंग हृणिअ 

झगंग१ .१०४ 

' जो विविदमत्तताअर १.१ 
: भणज्कणिअणेडर्र रणएणंत २,१७७ 
' भत्ति जोह सज्ज होह २,१४९ 
' भत्ति पत्तिपाअ २,१११ 
, टष्ठ डटाणह मज्मे १.१२ 
, टगणो तेरहमेश्रो १,१३ 
इ आाइ लहू जुझ्र पाअआ. २,१४३ 

| ठइ्षि दिअवरजुअल मज्क. २,१६० 
| ठड चउर॑सा फरिवइ मासा. २.४७ 
ठावहु आ्राइहि सक्कृंगणा तह २,२१० 
ठामा ठामा हत्थी जूहा २.११३ 
दोल्ला मारिश्र दिल्लि महँ. १,१४७ 
शुंदठ भद्दउ सेस सरंग १.७५ 
णच्चइ चंचल बिज्जुलिआ. श.श्ध्८ 
णरंद ठवेहु २.२१ 
णरेंद्‌ एक्का तश्रणा सुतब्ज़ा २,११६ 
१,२०७ | णगण णगण कह चठगण १३७ 
२,१३९ 


च् 





६४२ प्राकृतपंगछम्‌ 
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। अपार १.१०२ 
| 
| 
| सोलह मत्ता पाउ श्रलिल्लइ १,१२७ 


सो मह्ट कता दूर दिगंता रश्८ 
। सो माश्िअ पुणबंत १,१७१ 
| सो सोरहठ जाण १.१७० 
। सो इर तोहर २.२४ 
हु उज्जर गुज्जर राग्बल॑ १,१८५ 
हर ससि यूरो सक्को १.१५ 
हर हर २.६ 
इरिणसरिस्सा गअणा २.७६ 


६४६ प्राकृतपंगछमू 


डर गंधब॑ध रेण दिद्व २.७० ; द्वार सुपिअ मण विप्पण . १,२०० 
हार गंधा तहा कश्णु २.१२७ | हारु धर तिरिण सर इण्णि २,१६० 
झार ठवीजे काइल दुज्जे २.६२ । हे पिए लेक्खिए १.१३ 


अभिधान 
( शुब्दकोष ) 


अभिधान 


श्् 

अंक (श्रंकी) १.२६, १.४५, १.४६, 
१.४९ (अनेकशः) अंक! 

अंग १.१२३ अंग, शरीर ॥ 

अंगुली २.२१० अँगुली | 

अंत १.१७, १.८४, १.६९, श्रंतए । 
१,१६४, अंतिणा २.७४, श्रंतहि | 
२,१०० ( अनेकशः ) आ्खीर 
या आखीर मैं | 

अंदर १.६७, १.१९७ मध्य में । 

अंध १,११५ शखन्धा 

अंधब्म ( अ्ंधक ) १.१०१ दैत्य का 
नाम 

अंधार (अ्रंधकार) १,१४७ अंधेरा, 

अंधकार २,१७३ ओधेरा 

अ्ंघो (अन्घः) १,११४ वस्तु छुंद 
का भेद 

अंबर १,१८८, २.१३९. आकाश 

जंसू (अशभ्र) १.६६ हि० राज० आय! 

अ. (व).१ २, १.३, १.७, (अनेकशः) 
और 

अदद्चल्ष ( अतिचलानि ) २.१०३ 
अत्यंत चंचल 

अकंट््ा (अकंटक) २.२११ निष्कंटक, 
निविध्न 

अक्खर (अक्ूर) ब्रज, झयष०, रा० 
आखर' १.१२, १.४२, १,१७२ 
१.१८६, (अनेकशः) 


अगम १.१८८६ अगम्य, 

अगुरु २,१७७. सुगंधित द्रव्य 

कझग (अग्र ) १,१३३, २.११३, 
२,१३२, २.१६४ अगला. 

अग्गात्न (अ्ग्नल) १,४१९, १०११०, 
२,१३३ अगला, अधिक 

अगारा २.१६६ अगले 

झगी (अग्नि) १,४७५, २.१६५, 
आग, आगि 

ऋग्व॒ (श्रष्य) २.२०१ 

अचलु (श्रचलः) १.८७ पहाड़ी राजा 

अच्छू २,१२४ स्वच्छ 

मल (अजय) १.१२१ छुप्पय का 

द्‌ 


९/अश्रज्णञ ( ९५“ अज_) अजित करना 
अजिल्ल २.१०१ 

अज्ज (अब) २.८७ झजु २.१२० शआराज 

अठ (शअष्ट) (श्रठग्गल १,१७६ झआ्राठ 
अधिक) आठ! 

झठ्ताखिस (श्रष्टचत्वारिंशत) १,११७ 
अठतालौस (रा० अडतालीस) 

अ्द (अष्अरष्टो ) १.१३, १.३४, 
२,२१० तथा अनेकशः; हि रा० 
गु० श्राठ' 

भ्दारइ (अ्रष्टारश) १,३४४, १.६४, 
२.८८. ग्रठारद, 

झडिफ्शा १,११७ अडिल्ला छुंद 

अणंग (अनंग) १.१०४ २.१६५, 
२,२१७, कामदेव 
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झआाणंद १.४६ आनंद १,७१ अप्यिआ २.१६ १, अधिश्न 

झणकला (अनल) १.१८, १.१६० अग्नि शश्र्८ 

अणदा (अन्यथा) १,१०५ झपारु (अपार) १.१०२, अत्यधिक 

अणु--९/ णी ( अरनु--९/ नी ) कृपा | ९/ अप्फाक्ष (आ + ९/ स्फाल) 'हिला 
करना, अरुणिज्जह ( कर्म० वर्त० देना, ब्रप्फालड (भ्राश्फालयामि) 
प्र० एू० ) १.प५ बते० उत्तम ए० १,१०६ 


अणु --९/सर (अवु +९/सर ) | भवह (अ्रजुघ) १.११. 'मूर्ख' 
अनुसरण करना, पीछा करना, | भभष १.१११ निरभय 
अरुसर १.१०५ झभिणउ २.४८ श्रमिनय 
अण श्र (अनेक) १.२६, २.२०८ अभिमत २.१३८ इंप्सित, 
अगण (अन्यः) १.२, १.६९ २.०८ | भमह १,१२३ छुणय छंद का भेद 
भमिन्न १.६७, १.२०६, २.६८, 


तथा अनेकशः | 
अरणणोण्ण १,४१६ २,१२१ अन्योन्‍्य का त 
झतुलक्ष १,१११ “अनुपम * 
ता ह अरि १.३५ शत्रु 


झत्य (अर्थ) १.११६ अर्थ 
अत्यीर (अ्रस्थिर) २.१४२ चंचल 
अश्भद्दा २१२१ आंद्रो, उपजाति छुंद 


झरिद्ठि १.२०७ अरिष्ट नामक दैत्य 
अरु (अपर ) १.१६, १.३७, १.७६ 
१.१४२, दि० ओर, अर (काव्य- 


। 
। 
का भेद! 
अधंग (अर्धांग)ं १.६८, २.२१५, । प्रयोग), रु, रा० अर. तु० श्र 
अर्घा गा | (संदेश० २४ ), 
| ;ं झरेरे ( संबोधने ) १.९. 
अदंग १.८२ अर्घाग अप हाई आफ मे लेंस) 
शरद (अर्थ) श्रद्धअ्रदेण (अर्धोर्षेन) उतरना', अ्रवश्रद ( अबतोणे: ) 
१.१०, दि? आधा; आघ, रा० १,१६३ 
भआधो' (3० श्रादो) इअवर्छदर ( अपच्छुंद ) १.१०. “छुग्द 
अदा (अद) भ्रव्यय! १.१५ "सत्य |. की गड़बड़ी! 


अप्प (आत्मब्‌ ) १.१४, १.५३, | झअवतरिधर ( अवतीर्णः ) २,२१३. 
२.१६६ ( अनेकशः ) अप्पणा | झबर (अपर) १.३३, १.४३, १.१३४ 
२.६१. अप्याअप्पी २.१५७, दूध 
२,१६५, अपने आप! झवराह ( अपराध ) १.४५ 

९/ अच्प (९/ अप, ) 'देना', अप्यहि | अबरु ( अपर ) १,४४८ 'और 
( भपेप ) (आज्ञा म० ए०) | अशक्ति १.६८ पंक्ति, समूह” 


अभिधान 


अवसड २.१०३ अवश्य 

अव धट्ट (ग्रव-९./ शिष्‌ ) बचा हुआ 
अवसिटठउ ( श्रब-शिष्ट ) १ ३५, 
अवधिट्ठे १.४६ 

इअसह (असती) १.८३ कुलरा 

झअसरथा (प्रशरण) १.६६ निराभित 

अति (अभशीति) १.६७ "अस्सी 

असी (अशीति) २.१४५ अस्सी 

अप ( अश्व ) १२५५ घोड़ा 

असुर १ १०१, २.७१, २.२१५१ देत्य 


असुद्धढ ( अशुद्ध: ) १.११६ अशुद्ध, | 


दुष्ट 


अपेस (अशेष) १.४, १.३२. 'अशेष,' 


असोध (अशोक) २.१६३ वृद्चनाम' 
अस्मत्‌ 'में, हम! 
मह््य १.१०६ हुडठ १२,१२६ 
श्रम्मह २,१३६, हम २ १९३, 
में २.४६, मम २.७, दमारी 


द्श्र्‌ 


| +हाहिवरु ( अहिवस ) १.८० दोहा 
|. छुंद का भेद 

। भद्दी (अह्दिः) २,१०२ 'घाप, पिंगल 
| की उपाधि 

| #झह्ठीर ( आभीर ) १.१७७ आभीर, 
|... छुंद का नाम 

| अअह्टो ( श्रहः, अहन्‌ ) १.११४ “काव्य 
|... छुंद का भेद 

| भद्दो २१२६. आश्चर्यव्यंजह अन्यव 
| 


ता 


' (/आओआना 

आई १.४१, आ २.८६, आब़ 
|. २.८७, आबे २.३८, २.८१, 
आड २.१६८, २.२०३. आधविअ 
२.६१,२,१६३, 

' आओ ( आया ) १.४८ प्रथम, आय 
!.. (ख्त्री० ) 


२,१२० हम्मारो २.४२ अम्दार्ण | आमग्मक्ति ( श्रायति ) १.३७ 


२,१२ 

अद्द (अथ) १.२२, १.४७ (अनेकशः) 
इसके बाद 

अदइटयिणप्वं ( श्रईनिशं ) २.१२० रात 
श्नि 

#अ्हि ( अहि ) १.१५ 'घटकल गण 
का नाम 

* झहिगण १.१६. पंचकल गण के एक 

भेद का नाम ( 5॥। ) 

अद्वौ्न (अहित) १.२८ आादिलधु पंच- 
कल ( [5५ ) 

अद्दिवर-लुक्षिआं ( अष्िवरलुलितं ) 
१.६२ 'सॉप कौ लौला या गति! 


| भाइ (आदि) १.१७, १.८८ (आइहि 
| १.४६, १.१०७, १८७, २.३५). 
| ( आइग १,१५२ ) आदि. 
। था + ९/ वज्ज (आ--९/ इज) धकट्ठा 
| करना, आावज्जिश्न १,१२८, 
' आ+९/अछ (आ+९/ ऋच्छ ) 
। होना, आछे. २.१४४. 
| #आाणंद ( आनंद; ) १.१६ अंतलबु 
. जिकल का नाम (5। ) 
! आणंद ( आनंद ) २.१४७ 
झाणंद्श्ि ( आनंदित ) २.२१३ 
आा--९/ णी (आ+९/ नो) 'बाना' 
| आशेइ १.७४. आराणंहु १.४८, 
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१,३६, झाणिजसु १.४७. आणआ | ९/“इछ ( ९/ इचछ. ) चाइना 
२,१६०, आरु १,१४७, आणीदा इछुद २,१६१ 


८ 


२,१८६, इंद्देवो ( इष्टदेवः ) १,३४ 
अझ्ाभरण १.२१. प्रथम ट्विकल गण | इण्णि २,१६० 'यह' 

(5५) का नाू. इृण्ण २.२८ ये ध 
आमुल २२०१ इत्यि (अन्र ) १.९६, १,१०५ वहाँ? 
आलाव ( आल्ाप ) २,१६५ शब्द इम २.७४ यह, ऐश, ऐसे 
९/ श्राव आना इृंद ( एतत्‌ ) १.८६ यह 

आव २.८७, आवेइ १.१६६ | इदृदद (एकादश, < *इअदह) १.८६. 

त्राबे २३८, २.८१, आबविद् २. ग्यारह 

६१, आविश्य २.१६३, | इहिकारा ( इद्टिकारा: ) १.५४. 
झासा ( आशा ) सव्वासा (सर्वाशा ) ' ई 

१२.११६, २,२०४, दिशा, सब , 

दिद्या्े | ईसा ( ईप्यों ) २२०१ 
झावावरि १. (र८ देश का नाम | ड 

ड्ू | #डंदुर ( उंदुर ) १.८० दोद्दा छुंद 


का भेद 
ड्आर २,१४६ उपकार 
डझ्म ( उत्‌+गम ) “उगना 


अडृंदासण (इंद्रासनं,) १.१६ पत्रकल उश्नइ २.३७ 
गण का नाम, ( ।5५ ) | डह्मासीण ( उदासीन ) १.३४ 


#डूंदु २६३ 'रोला छंद का भेद! पक (उदा6) १.३७ न 
इदु १.१२५, १.१४३ चन्द्रमा, पट , ब्कच्छ (डक्कच्छा, ज्छा) १.प्प्८ 
कल गण का नाम रसिका छुंद् का दूसरा नाम 


कइंद २, ११८ इंद्रवज़ा नामक छुंद 
मइंदवज्जा २,११४ इंद्रवज़ा छंद 
इद १.७२ इन्द्र 





इ २.६१ यह ड+कदू (कटठ) ( उत्‌+९/ कृष ) 
इप्च ( इदं ) १.२०, १.६६, १.१४४ | निकाशना, डालना; डक्किंट्ठ 
यह्‌ः |. २.१६, २.१३०, २. १८८; उकिद्य 


इभरा (्‌ इतरा ) १.८३ “अन्य २,१५०; उकिद्यभा १,१४४. 
इआ्लालिस १,१५६ इकतालीस डकिक (उक्ति) २.९११, 'बचन! 
इकद्ि ( एकका ) २.१६३ अकेली. | डकिक्षत्त (उत्ल्त्ि) १,१६८ फेंका हुआ, 
इग्गारह ( एकादश ) १.६३ | ढाला दुआ 





' अभिधान ६५३ 


९“ उग ( उत्‌+९ गम ) उगना | #ड्तेओो ( उत्तेजाः) १.११३ काव्य 
उरगे २.२०५ उगो २.४५ छुंद का भेद्‌ 
औडग्साइ ( उद्ाथा ) उग्गाहड १.४७ | शइंड १.१२६ उद्दंडा (ल्ली० ) २.३४ 





डग्गाहों (उद्भाथा) १,६८,मात्रिक- प्रचल 

छुन्द | #डईसो ( उद्दंघः) १,११४ "काव्य 
शच्च उच्चा २६७ उच्चठ १,१७४ | छुन्द का भेद! 

ऊँचा, बड़ा | डदाम २,४२ 
डचिश्र (उचित) २.१२६ योग्य ' डहिदठ (उदिष्ट ) १.३६, १.४१, 
डच्छुज़ (उत्‌ू+९/ छुल, ) उच्छुलइ १.४४, १४७ 

१,१६३, उछलना डपमा २,१५२ 


डच्द्चव्व (इत्सव) १,११९ उत्सव 
डज्ज[ १,१८५ उज्ज्वल 


डप्पर (उपरि) १.१०६ 'ऊरर' 

उप्परि १.४२ ऊपर! 

उज्जल १.१८५ उज्यल डप्याध्न (उपाय) २.१२० साधन 

इट्बण १११६ छुंदों की उद्धर्तनी | उ+पेक्ल (उत्‌+ प्र+ ९/ईक्ष.) 

रट्ट (34त-+९/ स्था) 'डठना; उडए | “उपेक्षा करना), उप्पेश्ख २.१७. 
१.१६०, उद्धंतई १,१४५, उठिश्र | (.] २,८ पार्व॑ती 


| 
। 
२९१२, उद्ठोझा ९.४७, | उम्रत्त (उन्म७) २.६७ मस्त 


] उट्टीश्र दल डटूढि २.१६१ । इरझ २.१६० साँग, मुनि पिंगल की 
९/ उड्ड 'टड़ना, उडुड (वत० उत्तम० | उपाधि 
ए.०) १.१०६ उड्डविअ (गिजंत | 
हू! ब्८ 93 | ड+लस्‌ ( उत्‌+-९/ लस्‌ ) प्रसन्न 
बल ६ उल्लसित) २.२१ 
शरण (पुनः) १.७ तु० पुण, पुणु, पुणि न्‍ ५ हे हर ३६ जी 
9 द 
( प्रा० अप० ) राज० गु०, म॒० उठलाल २. है ह् 


प्द्शः छुन्द्‌ 
डणो (पुनः) २.।५, १.१२७ ( अने- #डबजाह २.११८ १.११ उपनातिलु॑द 
कशः ) फिर डबरि (उर्परि) १.८७ 'ऊपरो 


उचरक्ष ( उररि+ल; उद्‌ब्ू+ल ) 
१.३६ ऊपर के, उद्बूत्त 
#डर्विदृशज्जा १,११६ उपेंद्रवज्ना छुंद 
उबिंदा २,११८ उपेद्रवज़ाछुंद 
उब्बरिश्र (उद्बृत्त) उन्बरिआ १.१४ 
ड --ब्वास (उद-+९/ वत+णिजंत) 


डत्त (उक्त)) ( ९/ बच्‌ + भूत» कर्म 
कृदंत ) 'कहा गया), उत्ते १६१ 
उत्ता २.१५० 

शत (उत्तराध) १.५२, 

डशम १.१४६, २,२१५ उत्तम, अच्छा 

रुसरद १.७३ उत्तराध 
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बडे 
६्श्ष्ठ प्राकृतपंगछम्‌ 


उन्बातइ १.१४४ 'देश निकाला | घ्रावह ( ऐरापतिः ) १.२८ आदिल्घु 


देना, उद्घासित करना' । पंचकल (।55) 

'/ उस्दस (उत्‌+ ९ लस ) उल्दरंत ! एरिस् ( एताइश ) १,१६९, एरिति 
(वर्ते० करत ० कृदंत) १,७ हि... १.६४, एरिसिन्रं २,१४४, एरि- 
हुलसना, रा० हुलसत्रो-जो |. सही २.१७०, ऐसा 

धर | एवि १.१७५ इस त्तरह 
| एसो ( एपः ) २.८४ एसा ( त्री० ) 
घ्‌ २.११, २,६५ २.८८ यह! | २.६३ 'यह! 

पुच्चं २.६६ यह : एह (एतत्‌) १.१९, १,७८ दि यह, 


ऐश्रदट (एकादश) १.८६ “गयारह अप» 'एहु! तु० एड (संदेश ०९१), 
एग्राईस ( एकरविंशति ) एआईसेहिं |. एहु (संदेश ० २०४). 
( एकर्विशतिभिः ) करण ब० व० ; पुंहत्तरि (एकसस्ति) १.११७, १,१२०, 


हि० इक्क्रीस, राज० इक्कीस, ,. १,११३, इकदृत्तर (रा० इगत्तर) 
अबकीस । पएहि १.१२४ इससे 

एश्मारह (एकादश) १.७८, १.१७३ | एहु १.३०, १.४१, १,९०७ ( अने- 
(अनेकशः) ग्यारह कशः ) यह 

घूठ २,१० “यह आओो 

33078 एकोनविशत्‌ ) २.१८६ को तन 8५६ जहे 


एक (एक) १.२, १.८, एक्क (कलु) ओग्गर २.६३ एक प्रकार का चावल 
दा) ६.5 | एक (3) | कदठ (झ्ोष्ठ) २.१६६ ओठ 
१.८४, एक्कु १.६७ एक्कडठ के 
२,१३६ एक्क्े १.६९ एक्ड्रेण | अप्या आत्य १,१४५ उठ उठकर 
१.४२ (अनेकशः), एक | आड़ १,१२६ ओड १.१६८ ओोडिआ 
| ._. है.१र८, ओड़ देश का राजा 
आत्क्षा ९,१४७ मुठ्लेमान मुल्जा, 
मौलवी, या मुठलमान एलची 


एक २,१४७ 
पएकवीलंतो १,१८७ इक्क्रीस 
एगारह १.२०८ 
ऐरेगाशहा (एकादश ) १.६१ हि० क 
धयारह, रा० “ग्याराँ, गु० श्रग्यार! | छुक्षण २.१८०, २,२००, २,२०२, 
एस (अत्र) २.१६०, २०१९६ एत्थि २.२०६, हाथ का आभूषण, गुरु 
२.१४४, यहाँ बर्ण (५ ) 
एम १.८५, १०१०५, इस, ऐसा कंचण ( कांचन ) २.२०६, सुबर्ण 


अभिधान 


कंड १,ध८ २,१२३, २,१२४, 
२,१२६, गला 

कंत ( कांतः ) १.६. द्वि० रा० गु० 
कंत, कंत (संदेश० ७६ ), कंता 
१.६८ पति? 


१५५ 


| कर्जयंध ( कार्य-बंध ) १.३७ 
' कट दिंग दुकट १,२०१ ध्वन्यनुकरण 


' ९/ कट्ट ( ९/ कत्‌ ) काटना 


संक्षति (कांति ) १.६० गाथा का भेद ' 


कंद १.९८, २,१४७, मृल 

कंदु ( कद छुंद ) २.१४५ 

१ कया (९/कम्प्‌ ) कप २.१५६, 
२,२०३, कंपह १.१४७, कंपए 
२.४६ कंपा १.४५, कंपंत, २. 
१६५ कंपंता २.८९, कंपिश्नों १. 
१५५, कंपिश्ना २.१११ कंपले 
१,११६, 

मेक्ृपि (कंपिनी, कपी ) १.८६ रतिका 
छुंद का भेर 

कंध २.७१ २.१४७. ( अनेकशः ) 
'राजा का नाम 

कझ्मा ( कायः ) २.६४, २.१ २४, शरौर 

कह ( कविः ) १.२०, कई (--परो) 
१.२०, ( कविवरः ) कई ( - 
दिटठ) १.१२२, कश्वर २,१०२, 
कहश्नण २.१५३, कईसा (कबीश) 
२.१४५ ( अनेकशः ) 

कद्दतत ( कवित्त ) १.१५२ १.१८४, 
२.३२, कविता, पद्म 

कई ( कति ) १.४६ "कितना कितनी 

कए ( कृते ) परसग १.६७ लिये! 

#इसछ ( कच्छुपः ) १.८० दोहा छंद 
का भेद! 

दज़्ज ( कार्य ) २.३६, १,३२७, हि० 
रा० काज 


लत--_-_तत++__+++त-्++त्++++++त-+- ते 55 ्सलक> “८: 


कट्टिश्र १,१३४ 
९/ कटठ (९/ कप ) कादना, निकालना 
कटिठिएठ २,७१ कटिठ १,२०४ 
कटठ ( कष्ट ) १.६२, १,१४५, कष्ट, 
दुःख 


कठिण ( कठिन ) १,७६९. कठोर 

कडकक्‍्ख ( कटाज् ) १.४, २.१२६, 
“कटाक्ष! 

कृणभ (कनक ). १.१०, १.७२, 
१.१६६, २.१५३ हि० 'कनक), 
'सोना! 

अक्रृणअ (कनक) १.२१. प्रथम द्विकल 
गण ( 5 ) का नाम 

#कृणउ (कनक) १,१३३ छुप्पय छुंद्‌ 
का भेद 

+क्रण्ण (६ण:) १.१७, द्विगुरु चतुष्कल 
गय का नाम (55) र्.प्८ 
( अनेकशः ) 

कण्ण ( कण ) १.६६ राज्य का नाम 

कण्णला २,१२८ कर्णांट देश के लोग 

करहो ( कृष्ण: ) २.४६ 

करथ ( कुत्र ) १.४. करी-कहाँ? 

कत्थवि ( कुत्रापि ) १.७६ "कहीं भी 

९/ कप्प (६/ कल्प ) 'कल्पित करना, 


काटना कंप्पे २,२०७, कप्पे 
२,२०७, कंप्पिआ २,१६१, 
कृप्पि २.७१ 


कबंध २.१८३, २,२११ घड़, कबंच 
नामक दैत्य 


६९६ 


कम्ठ १.९२ 'कछुआ' | 
कमण २.२६, २.१६७ 'कोन' 
कमल १.८२ कमल 


अड्मब्ाअर १,११३ छुपय छंद का | 


| 
#कमब १,१५४. 'घटकल गण का नाम | 
| 


(4 
#कमलु (कमल) १,६३१ 'रोला छुंद : 
का मेद' | 
कम्म (कर्म) २.१६६ 'काम' | 
*कर भ्रक्च॒(करतल) १.१७ शअ्रतगुर | 
चतुष्कल (॥५) | 
कर १.७४, २.४५) २.९५ हाथ, किरण ' 
करश्नल (करतल) २,१५२ | 
#4रञ्ब् १,६३ 'रोला छुंद का भेद! : 
करभथत्व१.१४४ गुरवत चतुष्कल, सगण | 
(5 |5) | 
#करअलु १,१२३ छुपय छुंद का भेद | 
करताज्न (करतालः) १.१६, अंतलघधु ! 
त्रिकल का नाप (5$)) । 
करवाज्ञ १,१०६, १.१८२ तलवार | 
९८ कर (९/ $) दि? "करना, रा० | 
'करवो-बो', गु० करें 
करहि १,१०५, करे १.४३. करे. । 


१९०७, करिज्सु १.४३. करिह | 
१.१२५, करहु १.१३४, करेहु | 
१,२०६, करिए (क्रियतै) 


१.६, | 
करिझ्रइ २.२०३, किज्जे २.२८; | 
करीज १,१७७, करीजे २,२०२ किज्जहू 
१.३७, किप्जही २.५८, किज्जिभ 
१.१६५, किज्जिशा २.१६२., कारि- 
उ्ञसु १.४०, किआ २.१४४, किढ १, 
दप्, किअड १.६२, करिंआ २.१६२, | 
करि १,३०४, 


प्राकृतपंगछम्‌ 


#करहंच (करहंच छुंद) २.६२ 


| अकाही १.१३६ रड्डाछंद का भेद 
| करहु (करमः) १.८० "दोहा छुन्द 


का भेद! 
कर्दंबद्य (कदंबक) 
के फू 
कल्न (सं० कला) १.१६ कलओआा २.९६ 
प्रात्रा! 


१,१८८ कदंत 


' कब्नचुल्षि १.१८४ कलचुरि वंश का 


राजा 
कल्नत्त (कलत्र) २.११७ 'पली 


: अकल्रुदणी (कालदुद्राणी) १.८६ 


रतिका छुंद का भेद 
#कलस (इलश) १.७५ 'स्कंघकछुंद 
का भेद! 
कल्नहारिणि (कलहक्ारिणी ) 
कला १,३१२, मात्रा! 


१,१६६ 


' कन्नाभरण २,१५५ चन्द्रमा 
| कलिंगा १,१४५ 'कर्शिंग देश! 


करत १.१५, 'घटकल गण का नाम! 
(६६॥) 

कल्लेवर १.१०६ “शरीर 

कवहु १.२०२ करा 

कब्य (काव्य), १.११, १.१०८; (अने- 
कशः३), कविता 

कब्बवर (काव्यवर) २,१६० अ्रष्ठकात्य 

कवित्त (कवित्व) .९,३२ कविता, पद्म 

कविद्ञ (कपिल) २.९७ भूरा 

कह (कर्थ) अ्रव्यय १,६६ 'कैसे! 

९/ कह (९/ कथ्‌ ). हि कहना, रा० 
कहन्रो-वो; गु० कहढेवुं ; 


अभिधान 


कह १,१५९, २.१६६ कदइ 
(बर्त० प्र० ए०) १.२०, १.४१, 
फहेद्दि १.१७३, कहा (आज्ञा) 
१.१६३१, कहु २१३७, कहू 


२.६४, कहेहु १.१६७, कहीजे | 


२,६१, कह्िज्जह १,१४६, कहिआ 
२.८१, कह्टिओ ( भूत० कमें० 
कुदत) १.१६, २,१७, कहिअठ 
१११६, कह्िश्रा २.८९, कही 
२.७, २४२, २.१२९, 

कहूँ १ १८६ कहाँ 

का २,१२० संबधनोधक परसर्ग 

कार (कातर ) १.१५७, 

१.१६३ कायर 

काग्रा १,१८१ 

काई (कि -कानि) १.६, १,१३२, 
काईँ (संदेश १२४), रा० काइईं? 
गु० 'काँ- कॉइ! 

#ऋांतो १.६० गाथा छुंद भा भेद 

काणण (कानन) १,११५ वन, उपवन 

काणा (काणः) १.११६ काना (रा० 
काणू ) 

'कान्द् (कृष्ण) १.६, हि० कान्ह, रा० 
कासहू (3० क!नूँ ) 

६. काम (तं० कामय ) कामंती (वर्त० 

कतु ० कृ० स््री०) (कामयंती) १.३. 

अकास २.३ छुन्द का नाम 

काम (कामः) १.६७, २.१ २२'कामरेव? 

कामराण (कामराज) २.१२६ 

कामरूग (कामरूप) .२.१११ 

अकामावन्नार (कामावतार नामक छुन्द) 
२,१५० 


दीन, 


) 


६५७ 


९“ काम ( ९/काम्‌ ) इच्छा करना! 
कामंत १.३ 

कामिणी (कामिनी) २.१५८ ज्री 

कालंजर १.१२८ कालिंनर, देश का 
नाम. 

काक्षपुरी २,१०३ 

काका २.२७ कला, मात्रा 

| कालिआ १,२०७ 'कालिय नाग? 

काकिकका २.४२ क।लिका 

#क्ाली १.९९ रतिका छुंद का भेद. 

कादो ( कालः ) १.३४. 

कास (काशः) १.७७, २.६४, - 
२.२०४. काशपुष्प! 

कासीस ( काशीश ) १.७७, २.१३१ 

कासीध्षर ( काशीश्वर ) १.१४५ 

( काइल १.३१, १,३२२, २.६२, २.२०६ 
लघु (। ) 

काहे २.१४२ क्यों, किस लिये 

हि (कि) १.६. की २.११२, के २. 
११७, केण २.१०१, कस्‍स्स २. 
१०७, 

हुपि ( किमपि ) १.१०५ २.११५ 
कुछ भी 

विद्धु ( कश्चित्‌ ) १.३८ हिं० 'कुछ” 

९५/ किणीस तीदुण करना 
किणीसइ १,१८८ 

कित्ति (कीर्ति ) १.२०१, १.२०७ 
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२,११६, १.१३४५, २.१७२ 
( अनेकशः ) यश 

किम १.१२५ केते 

किर ( किल ) १.६७ 'निश्चयार्थक 


अव्यय 


६५८ प्राइतपेंगलम्‌ 


किरण १.३६. | *करुहि, १.६३, कुणह (आशा 
किल्लत २.१२० निश्चयार्थक अव्यय.... म० ब०) (कणुत) १.२०, १.४६. 
क्रिवाण ( कृपाण ) २.१६६ खज् | कुणहु (आशा म० ब० ) १.६४, 
#किल्णु १.१२३ छुप्पय छुंद का भेद! कुणेहु १,१४८ 


कित्ती (कीति:) १.४३, १.७७ २.६७, | ,/कुषप्प ( कुप्‌ ) नाराज होना' 
हर २,१४२ (अनेकदः) “बीर्ति, यश! कुषिश्न २,१३० 
पड २.१८२ छुंद  झुमार २,११० स्वामिका्तिरेय 
' कुमुभ्न (कुमुद) २.२०४ कुमुदिनी 
कक को है थर /िआ १.७ ' कुम्म ( कूर्म ) २.४६ 'कच्छुप! 
कीलड २,१३६, बरीलंता २ दर #हुररी १.६१ गाया का भेद 
सर कुल १,१८२, १,२०७ वंश 
कुंजर १,१५१, २.४६, २,१२८, २, कुल्ष (कोल) २.११५ 
मं कम के को मद कुश्ममंती (कुल्वंती) १.६३ तु० राज० 
ही 3 0 कर लक की 'कुलबंती'; 'कुलीन, पतित्रता? 
कुंड २.२१. प्रथम द्विकल गण (5) कट 
का नाम कुज्नसार (कुल्सारः) १,१०१ ओर 
#कुंडक्षिभा १,१४६ 'हन्द का नाम! | मो (कुसुम) १.१६ पंचकल गण 
कुंत २,१७१. भाला के भेर का नाम (॥5॥) 
कुंवर १,१७६ चतुष्कल गण का | जे १.६७ अनेकशः, फूल 
#कुसुमाभर (कुसुमाइरः) १.१२३ 


नाम या 
#कुत्ीपु्त २.८० २.११२, २,१८० छुप्पय छंद का भेद 
द्विगुर चतुष्कल गण, कण कुहर १.६३५ गुफा 


कुंद (कुंदः) १,७७, २,६५१ कुंद पुष्प | कह (रब) २.१३४ कोयल की आवाज 
#कुंड १.६२ रोला छुंद का भेद, | औैश्रइ ( केतकी ) २.६७ २.१६७, 


१,१२२ छुप्पय छुंद का भेद २,२०३ पुष्मविशेष 
अकुंस १.७४ 'स्कंघक का भेद ढेडर (बेयूर) १.३१ दीघे अ्रक्तर (5) 
कुगति १.६. बुरी चाल! केलास (केशाशः) १,७३ 


कुटम्बिणि ( कुटुम्बिनी ) २.६५ पत्नी | केखर २,१६३ पराग! 

९/ कण (सं०९५/ झू-पंचम गण) करना | केल्ि २.७१ केशी नामक देत्य 
कुणइ /(वर्त० प्र० ए०) (कृणोति) | केखु (किशुक) १.१३२५, २,१४४, 
१.३, १,१३४, कुणंति २.११७, २.१६७, २,२०३, टेसू के फूल 
कुणेहि (आशा म० ए०) (कृरु, | केल्ले २.६७ क्रियाविशेषण, केते 


अग्रिधान ६४९. 


कोइल (कोकिला) रे.८७ २,१४०, | खि (्‌त्रिया) २.६६, 

२,१६५, कोयल खसिणी (द्तत्रिया) १.६४, १,८२५ 
+पक्ोइल (कोकिल) १.६३ 'रोला छंद | मंखमा (कमा) १.६० गाया का भेद 

का भेद! शर १.३६, १,६७., २.१९३ कठोर). 
कोट (कोड) १,४४, १.४५, १.४६, तीच्ा 

हि० कोठा, रा० कोठों #ज्वर १.१२२ छुप्पय छुंद का भेद 
कोडी (कोटि-्का) १.५० (करोड) ९५ खल (९/ स्खल ) खितकना, 





कोमल २.१४० स्वलित होना; खलइ १.१६० 
कोल (कोल) २.१०७ वराह्वतार, | खलिअ २,८३., खलिआ २,१८७ 
सूश्रर खल १,१६६ दुष्ट 


कोइ (क्रोध) १.६२, १.१०६ गुस्सा | ९५/“खजन्त 'खिककना, गिरना! 
खस १.३८ खसइ १,१६० 


| हे ९/स्वा ((९/ खाद ) खाना 
खंजण (खंजन) १.१३२, २.१४३ खा.२.६३, खाए २,१८२. खाहि 
पत्नी विशेष! २,१२०, खंज्जए२,१०७. 
>खंजा १,१५८, १.१४६, छुन्द का | अद्धीर (क्षीर) १.७५ स्कंघक छुंद का 
नाम भेद! 
खंड १,१०८ २,१०७, टुकड़ा ९८खुड (सं०९/ क्षुट) “खण्डितः 
९/ खंड 'टुकडेकरना' खंडिशा २.७६ होना, चोट पहुँचना! 
खंडी (खंडिनी) २.३४ खंडन करनेत्राली खुडिश्न (भूत० कर्म कृ०) १.११, 


खंडिनी (खंडिनो) २.६९ खंडन करने | ,/बुंद 'छुँदना' खुंदि २.१११ 
बा ६/खुंद (खुद) 'खोदना' 


# खंघ (स्कंचक) १.४१ खंबआ', खुदि, १,२०४ 

(त्लीलिंग) १,७३२, संधाण १.७४. | खुश २.२०४ घोड़े के खुर' 

छुन्इ का नाम खुससान १.१५१ देश का नाम' 
रूगा (खड़) १.११, १.७१, १.१०६, | खुरासाण १.१११ खुराषान, देश 
१,१८८, २.१६१. खाँडा, खड॒ग का नाम 
खडा (पट) २.५१ छुट् खुब्ब्णा (देशी, छुद्र)) १.७ रा० 
स्णा (क्षण) १.२०४, २,१४४, खोझको; दुष्ट 

२, १५९ ५८ खुह (६/छुभू ) छुब्च होना 


खत्ति (सुृत्रिय) १,११७, २,७६१ क्षत्रिय खुद्श्ि १.१५१ 
खत्तीध २.९२०७ खत्तिड १,२०५ छत्रिय  ६/ खेल; खेलना; खेलंत १.१४७ 


६६० प्राकृतपेंगलमू 


खेद २.१११ घूल | गरछ २.६३, पेड़ 
खोडड (देशी) १.११६ लेँगढ़ा (रा . गई (गति) २.१२०, दशा, गति 
खोडयो) ' ९/गण्ज ( ९/ गज, ) गर्जन करना 
शत |. गज्ज, गज्जे २,१८१ गण्जड 
२,१०६, 


गंगा १.८२ गंगा नदी : गण १.१२, १.३६, ( अनेकशः ) 
९/गंज रा देना? गंबिश्र १,१२६, |. वर्णिक या मानिक गण 

गंजिश्रा २.१२८ । ९/ गण (९/ गण ) गिनना २.१६८ 
गंड १.२७ आदि गुरु चतुप्कल (5॥) | गणिज्नइ १,१०७, गणिज्जे २,१०६ 
#गंडशा ( गंडका ) २,१६८ छुंद का , *गणश्वरु (गणेश्वर) १.६३ रोला छुंद 


नाम |. का भेद 
आंडों ( गएड: ) १.११३ काव्य छुंद गत्त (गात्र) २.१२३, शरीर 
का भेद ९/ गढ़ (१ घट ) गढ़ना, बनाना 
गंध १,३२, २.१४१, २.२०० ( अने- गठ २.१६७ गंदु ३,१५३ 
कशः ) लघुबर्ण (। ) | ९/ गम (९/ गम-) "जाना! 
गंध (गंध) १,१०१ "दैत्य का नामाँ |. _गमिअ २,१६१ 
#गंधाणा ( गंधाणा ) १.६४, १.६५, , गमण ( गमन॑ं ) २.२६, २,१०३, 
“मात्रिक छुंद का नाम? २,२१५ '"गमणि १.८६, २.२१४ 


गंठिआ (ग्रन्थिक) २.७७ गाँठ >गरमिणि १.१३२, गति, चाल 
संधि (ग्रंथि) १.१०७ 'गाँठ, ग्रन्थ | गरल्ल २,१३८ विप, जहर 
(पुरूक)? | गशाप्त २.१३४ निवाला, कौर 
अगंभीरा १.८६ २सिका छुंद का भेद | गरुद २.७५ विष्णु का बाइन, गुड 
गश्न (गज) १.१३२, १.१६३, २.२१४ पक्षी 
(अनेकशः), हाथी अवरुढ १ १२३ छुप्पय छुंद का भेद 
गश्मजूह (गजयूथ) १.६२ गल १,१११, २,७७, २,१३८, गला 
गश्नण (गगन) १.३४, १.२८ आकाश, | गब्ब (गे) २.१९६ गम्बीआ (गर्विताः) 
अदिलधु पंचकल (!55) २.१५७ दर्प, घमंड, 
अश्रणु (गगन) १.७५ स्कन्धक का , गहिल्त्तणं ( ग्रहिलत्वं--*ग्रहिलत्व ) 


भेद |. १.३ तु० गहिल्डिय ( छंदेशरातक 
अवाश्मणंग ( गगनांग ) १,१४०, एक १६६ ) राज० "गैली' ( उ>् गो 


मात्रिक छुंद का नाम ली ), गु० घे ली, 'पागलपन' 
गडरिश्र (गोरी) २.४८ पावंती ध्यर्थ हट! । 


अभिधान ६६९ 


गाभ्र (गात) २.८६ शरीर 

गाइ (गौः) २,९३१ गाय 

गाछ २.१४४ पेड़ 

गाह ( एकादश ) १,१७७, २,११० 
२,२२०, ग्यारह 


६/गा 'गाना' गाव (वर्त० प्र० ए०) : 
गाउ २,१६८, 


१.४८ २.८७, 
गाइ २,१६२ 


#गादा (गाथा) १.५७, १.५८, १.६५, ; 


१,१६४ ( अनेकशः ), छुंद का 
नाम 

आगाहिणी (गादिनी) १.४१, १.६१, 
१.७०, गाथा का भेद 


#गाहू १.४१ १.४२ मात्रिक छंद , 


का ताम 
गिंदू १,१४७ "गेंद! 
गिरि १,७४, १,१४५, १.१६३, 


२,२०१, २.२१४ पहाड़ 

गिरीक्ष ( गिरीश ) १,२०६, २.६६ 
हिमालय, शिव 

गिब (ग्रीवा) १.६८ गला 

अवीज्रड ( गीता ) २.१६९६ छुंद का 
नाम 

गुज्जर (गुजर) १.१४१ गुजर देश का 
राज्ञा, गुजरात के निवाती, गुजर 
जाति 

गुडिश्मा (गुटिका ) १.६७, गोली, 
गुलेल 


| 
गुण १.६५ (अनेकशः), गुण, अच्छाई 
गुणमंत २.१४९ (झनेकशः, गुणवान्‌ | 


गुणबंत २.४४, गुणवान्‌ 
गुणवंति १,१७१, गुणवती 


| ९/गुग (६/ गण ) 'रिनना! गुणह 

|! (गणयत) (आज्ञा म० पु० घ० 

;... वब० ) १,१०७ २.८४ गुणि (पूव० 

।.... क्रि०) २.२१४ 

: गुरु ( गुदः ) १.२, १.१४, १.७६, 

१.८०, १.८१, १,६१९, २,२१५, 

|... तथा अनेकशः गुर (5) 

 #गुरुजु श्ल (गुरुयुगल) द्विगुर चतु- 

ध्कल (55) का नाम 

: गुरुआ ( गुरुक ) १.२१ 

| गुरुता १.४१ 

: गुनब्बिखि (गुविंणी) १.६५, गर्भवती स्त्री 

९/ गेण्द ( ९/ ग्रह ) गेण्टद (एहाति) 
( बते० प्र० ए० ) १,६७ गेणडु 

|... ( भूत» कर्म० कृ०) २.१४७. 

गेइ २.६९ घर 

गोझाल ( गोपाल ) १.२५ मध्यगुरु 
वतुष्कल ( ।5। ) 

। ग्रोड २.१३२ गोड़ देश का राजा 

गोडराश (गोडराज) २.१११ गोइ देश 
का राजा 

गोदादिवइ १.१२६ गोडाधिपति, 

गो ( गः ) २.१ गुरु बण (५ ) 

योक्त (गोन्र ) १.३७ गोत्त-बंधव 
( गोत्र-आंघव ) १.३७. 

गोरि ( गौरी ) २.२१५ पावंती 

: गोरी (गौरी ) १.३. हि रा» गुर 

भोरी' ( पावती ) 
गोरी ( गौरी ) १.६० गाया का भेद 
घ 


| बबर १.२०४ 'रब्दातुकृति, बषर' 





६६२ 


३.“ बट घःना, कम होना 
घटइ, ( वर्त प्र० ए० ) १.८८, 
१,१२१ 

अण ( घन ) १.१६६, बादल 

घणाघण ( घनाघनः ) १.१८८८, बादल 

अधत्त (धत्ता) १.६६ घत्तह (घत्तायाः) 
संबंध ए० १.१०२, धत्ता नामक 
मात्रिक छुंद 

अचत्ता १.१०० छंद नाम 

+बत्ताणंद १.१०३ छुंद का नाम 

घर ( णह / १.८४, १.१६० २,१६३, 
घरा १,१७४, २.४४ घर २,१४२, 
घरे २.४३. घर, मकान 

चरणि (गृहिणी ) १.३८, . १.१७१. 
घरणी १,१७४ पत्नी 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


चंढ २.१६५ क्र स्वभाव का 

चंडाल ( चांडाल ) १.७४, १.१४३॥ 
२,१६५, 

चंडा २.१०७ क्रोधी त्रो, मानवती 

च॑ं दमा ( चंडिका ) २.६६, १.७७ 
पाती 

चंडेधो (चंढीशः) २.१२ महादेव 

चंडेघरवर ( चंडेश्वरवर ) १.५३, 
१,१०८ चंडेश्वर, नाम, 

संइ (चंद्र) १.५२, १.७७, १.१७६ 
२.१६, २,२०५ ( अनेकशः ) 
चन्द्रमा 


' चंद्रमा (चंद्रमत ) १.२४ 
, चंदन (चंदन) १५३ 


९/ घल्ख' घल्‍लसि ( वर्त० म० ए०). ' 
' #चेइमल (च-द्रमाला) २.१६० वर्णिक 


१.७. राज० 'घालवो-नो! गु० 


घालतुँ' तु० घल्लिय (संदेश० ' 
€२ ). घालि (उक्तिथ्यक्ति ५०, ' 


२० ). 
बागप्म ( घात ) १.१५५ घाउ २.१७३, 
चोट, घाव, आ्राषरात. 
अंधारी २,२६९. छुद नाम 
वित्त (घत ) १.१३०, २.६३ घृत 
३ घुम 'घुपना' घुमह १,१६० 


#खंइण १,१२२ छुप्पप छुद का भेद 
चंदमुद्गि (चंद्रमुखी) १,१३२, २,१६० 


छुंद का नाम 
#चंदी ( चंदः) १.१५ पटकल गण 
का नाम 


' ऋंपश्न (चम्पक) २.१६३ 'पुष्पविशेष! 
' आंवारण ( चम्पारण्य ) १.१४५ देश 
, चड (चतु)) १.१२ १.२० चार तु० 


घुशक्ति १,२०४ हा थी के चलने का शब्द । 


९८घोण ( ६/धृ्ण ) २.९१८६. ; 
! शउद्यात्वह 


। 
। 


जिकक्‍्कर देना 
च 
चंबन १.७, १,१३२, १.८८ 


अचंचत्या २.१७२ वर्शिक छुंद का 


ताम 


हि रा० चो (ब्री8), चो (-मासा) 
चउब्रीह (चत्॒विशति) १.६१ 
चठझबण ( चतुःपंचाशत्‌ ) १.५७ 
चोपन', दोवन' 
( चतुश्चल्वारिंशत्‌ ) 
१,१४६ चोझलीस, चवाकीय 
चडकऊइद्ु १,२०८ चतुष्कश गण 
चढचइछुंद २.१२४ 
अटध्य (चतुर्भ) १.१३७ चोथा 


अमिधान 


आअटयो ( चतुरथः ) २.६६ हि० चौथा | 
रा० चेथा । 

अडपहथा १.९७ चोयैया, मानक छुंद | 

चक्खु (चक्तुप ) २.१५१ आल. 

अचडबोस्न १.१३१ 'चोबोला छंद! 

चऊ (चतुर ) २.१५८ चार ! 

अकमक १.२०४ चमक, चाकचक्य 

अआअक्क (चक्र) १.६६, २,१७२ पहिया, , 

अ#चक्कपश्न ( चक्रपद ) २,१५२ वर्णिक ; 
छुन्द नाम 

अआक्रइ्लु १.८4, १.१४० चतुष्कल गण ह 

चक्ध्वह ( चक्रपति ) १.२५, १.६६ , 
चक्रवर्ती शा, मध्यगुर चतु- 
"कल जगण (|5। ) 

+शव्क्ी ( चक्री ) १६१ गाथा छुन्द । 
का भेद 

कचब्चरी ( चर्च ती ) २. १८४ चर्चरी 
वर्णिक छुन्द नाम 

चमर ( चामर ) २.१३६, २.१६४, 
२.१७८ चर्बेर, गुर अक्षर (5) 

चमल (चामर) १.२०४ चर 

अम्म (चम) २.१०७, २.१२३ चमढ़ा 

चरण १.२, १.६, १.१७, १.६५, 
१,१३४, १.१६४, ( अनेकशः ) 
पैर, छुन्द का चरण, आदिगुरु 
चतुष्कल, भवण (5) ) 

अरिक्त (चरित्र) १,१४४ स्वभाव 

६“ चब (६९/ चल ) चलना; 
चल २.८३, चलइ २८६,२,१९३ 
चलंति २,१७१, चल्लढ १.१०६, 
चलंत २,१७१, चलंतआा २.५६, 





| 


६६३ 


चलंते १९६, चलाडउ २.१७१, 

चलावह १.३८, चलावे २.१८, 

चलि २.८७, चलिश्न १,१४७, 

चलिश्रा २.२०४, चलु २.२०२, 
चलू २.१७१, चले १.१४५, १.२०४ 
छाठ (चाप) २.१६१ धनुष 


' अचाओ ( चापः ) १.१६ पंचकल गण 


का नाम (॥॥5) 
चाणू/ १.३०७ दैत्य का नाम 


| #चामर १.२१ प्रथम द्विक् गण (5) 


का नाम े 
चारि ( चतुर ) १.४७, १.१०७। 
श्ण्ष क्र, १,१२५, १,१९१, 


(अनेकशः) चार? 

चारिदहा १.३१ 'चोदह! 

चारिम १.१३१ चोषा 

चारी (चत्वारि) २.२७, २.४२ २.६६, 
२,८८ (अनेकशः) 

चारु २.१५३, २.१६८ सुन्दर 

#चारुप्ेणि १.१३६ रहु। छुन्द का भेद 

चाव (चाप) २.१६९ धनुष 

चाक्षिस (चलारिशत्‌ ) २.२१४ चालीस 

चाद्यीस ( चत्वारिंशत्‌ » १.११०, 
१,२०५ चालीठ 

९ चाह हि० चाइना, रा० चाहबे- 
बो' तु० चाह ( उक्ति० १२- 
२६ ) चाहहि (आज्ञा० म० ए.०) 


१.६, चाहति १.१६६, चाहए 
१,१८६ 


चाहणा २,७५ इच्छा करने वाला 
९/ चित (चिंत्‌ ) चिंता करना; छोचना 
चिन्तिश्न १.२०७ 


६६४ प्राकृतपेंगलू म्‌ 


९/चिदठ ( ६/तिष्ठ ) उहरना | छु 

चिट्ठन्ति २.१४१ । छंद (सं० छुंदत) १.१० १.९७, 
चित्त ( चित्त ) १.४७, २१२०७६ि० १,१०५, (अनेकश:) 

पचित्ता, रा० 'चित-चत', गु० : *बछुंश (छुंदस ) १ १६ अंतलघु तिकछ 


(चित्त! (संदेश श्थप ) ! का नाम (5)), तथा छुन्द 
चिसहरो ( चित्तदरः ) १.९४ 'चित्त छुन्दों १.९१ 
को दरने वाला ' चुद २ १३५ छांद 
#चि १.१८ आदिलघु तजिकल गण | छ (पट ) हिं० छुड्द, रा० गुण् छ 
का नाम (5) ।. छ ( नमत्ताण ) १, १५ 


#चितक्षन्न ( चिरालय ) १.१८ आदि ' छुश्न २,४३ २,४१५ छुट्ट 
लघु त्रिकल गण का नाम (5) , छइक्ल ( देशों शब्द ) १.१०४ छेत्ा,. 
चियद (चिह्न ) १.१८ आ्रादिलघु जिकल ! रतिक 
गण का नाम ( |5 ) ; छड (पट ) १.७६ छह! 
चीण (चीन) १,१६८ देश नाम छुफ्हलु (८॥ पदकल गण 
#बुश्नमात्षा (चूतमाल) १.१८ श्रादि | जैकछा ( पद ) २.४७, २.६६ छह 
लघु त्रिकल का नाम (5) छुगगण ११५, १,१६१ परकल गण 
अजुदभा ( चूर्णा ) १६० गाया का | 5 38 0 0 पल कम 


छंष्बेस (प्रट्विशति) १.५० १.प्परे 
चे वह १.६६ 'चेदिपति! 'छुब्बीस' 
चेड (चेतस ) १.७, २.१८ 'चित्त' तु० हः 
लक, 3* | छममुंदघारों ( परमुण्डघारी ) २.१२० 

श० 'चेतो' कार्वि 
हे स्वामी कातिकेय 
ये 2 ३ १४ सा छह ( पट ) १.११८ छुद् रा० छ”) 
च्ो आखं बा शत्त्‌ू) २,१८६ छल २,२०७ कपट 

चवा ह ५/छब्च छुलना, छुलि २.२१५ 
चोदइ ( चतुदश ) २.१०२ चोदह | द्वाह्मण ( छाटनं ) १.१७४ छाबन 
चोक्षव६ (चोशपति) १.१४१ अज्चान्रा ( छाया ) १.१६० गाया कक 
चःबिह (चतुरविशति) २.२१० चोडी8 भेद 


भेद छुद्ठ व १.४२ 
#शुक्षिधाज्षा १,१६७ मात्रिक छुग्द | छुण्जावे प्रा (पण्ण्वात) २.१२२ छानके. 
के । छुत्त (छत्र) १, १८२ 
के । #द्ुप्पञ्म (छप्पय) १,१२५ लुद नाम 
घूञ बा २१ ४४) २,२०२ गश्राम | छुप्प्रण ( परुपंचशत्‌ ) २ ४; १३ छुपन: 
का पेड़ । 


अभिधान 


चाथवह ( पएणवत्ते ) १,११७ छातवें, 
रा० छुनमें 

छार (च्ञार) १.१९४५ भत्म 

छाल २.७७ छाल, चमे 

५/ छिम्ज ( ज्ञोयते ) छोजना 
छिज्जर १.३७ 

छेप् ( छेक) १.११६ 
रसिक' 

९/छोड 'छोड़ना' छडुए २.१७३ 
छोडो २.१५७ छोडिआ २.२११ 

छोडि ( छुद्रा ) १.६ हि० रा० 'छोटी' 


“विदग्घ, 


ज्ञ 


अजंगम १,१२२ छप्पय छुन्द का भेद 
जंघ (जंता ) १.२६ जाँघ 


९/जंप (६९/ जल्प्‌ ) बोलना 


ऊंपे २.१८६०, जंग 
जंपीए २.८८, जंपंत १,१७६, 
जंपंता २,१४६, जंपिभ १.६६ 
ज॑ं पज्ज २.१४५, जंयु १.१६६ 
ज(यत ) छो १.१, १.६, १.११ 
जे १.१२६, जें१.७४, १.१२० 
१.७४, जेग १,५४५, जस्स २.प३, 
जमु (यस्य ) १.८», णस्ता 
(यस्याः) १.८४ जस्पम्पि (यरस्‍्यां, 


नल अत ++++]++-_+___+ 


६६४ 


जश्न (ध्य) १.३७ 

९ जश्न ( सं० ९/ जि), लीतना, जय 
होना जअद (जयति) ९१.१, 
२.४६, २.७५, 

जद (यदि ) १.६, १.७, १.३७, जो 

जशक्षणु १.१६० जित छषण 

#जगज १.२६ ( अनेकशः ) मध्यगुरु 
वर्णिकगण (।$। ) 

५८ जग (जाए) 'जगना), 
बतं०  कृदंत० १.७२, 
२.५३, जग्गि १.२०५ 

जज्जव्त्न १,१०६, १.१४७ हम्मीर के 
मन्‍्त्री का नाम 

जटावलि २.१०५ 


जग्गंतो 
जग्गा 


 जडा ( जाडय ) २.१६५ जाड़ा 


२,१६८, ' 


यत्मिन) १.प८, जेतं॑ २.१५१, । 


जसुं २.१४१ जहि १.७६, जहि 
२.२३, .णही २.७, जेहा १.१२६, 
जेत्ता १.७७ 

जब्ख ( यक्ष ) १.२६ मध्यलघु पंच- 
कल गण, रगण ( 55 ) 


जंपइ (वर्तमान० प्र० ए०) १.४३, जन) १.४७; २-६४ रो० 


पा) 


जखू 
हि० जने (सदा बहु० ब० ) 

९/जण (९/जन्‌) जन्म लेना 
जणीयो २.१५, जणिश्न॑ २.८० 

जणगि (जननो) २.१४६ माँ 

जणदहगा (जनादन) २.७५ विष्णु 

९/ जणम जन्म लेना जणमड २.१४९ 

जत ( यावत्‌ ) १.४१ “जितना 

असे १.१२४ 'जितने' 

जत्य (यंत्र) १.४१, १.१८२, २,१२४ 
“जहाँ? 

#ज़मभ (यमक नामक छुंद) २.३६ 

अम्रप्न (यमक) १.६४, १.९५, यप्क, 
वुक 

अजप्वह ( यमक ) १.१२७ यमक, सुक 

जमज्न ( यमलू ) १.१८० दो 


६६६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


जमललज्जुय ( यमलाजुन ) १.२०७ जाणइ १.६७, जाणेह ( बर्त० प्र० 
अजुन के दो पेड़, नलकूबर ए० ) १.११, णणद १,श६६ 
जछग्म (जन्म ) २.१०१ १.७५, २.७०, जाणेदी २.६४, 
९“ जल (९/ज्वल ) जज्ना जाणैहि १.१४६. जाणहु ( आश 
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१,१४६, जाणी २.२८, जाणिव्वठ 


अलहर (जज्ञघर) १,श्ट८ बादल 
१.४६, जाणिश्र.२. १३४, जाणी झा 
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जाए. २.१७५, जाहि २.६१, | ब्रिम (यथा) १.८६ जैसे 
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युक्त जोइद (योध ) २.४५, २.१५७, 
जु प्रह (युवती) २.१७७ २,१७५ 
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२.२०८ जगह | डुलइ २.१६ ३ 
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थि--४ वुत्त (नि+बृत्‌ ) गिल्युत्त 

... (सं, तिबृत्त) १.४, णिवुत्तड 

:.. १,१०७ तु० हि. 'निपटना' 

|. (नि+वबृत्त, णिवद्इ ), रा० 

'निमव्वो--नमट्यो . 

। #जिब्वार्ण ( निर्वाणं ) १.१६ अंतलगु 

। तिकल का नाम ( $। ) 

| गिसंक ( निःशंक ) १.४४ 

' छिखा ( निशा ) २.१७७ रात्रि 

. खिलास ( निःश्वास ) २,१३४ 

' अशिक्षिपाक्षत्मा (निशिपाल छुंद) २.१६० 
निसुंभ ( निशुंभ ) २.६९ दैत्य का 

'.... माम 


णिस्घंक ( निःशंक ) १.४१. 

, णिद्वित्त ( निहित ) २,१६४ 

_ णिहुश्च ( निभ्रत ) १.१०८ “चुपचाप! 
' णोष ( नीप ) २.८९ कदंत्र का फूल 

' खीव १.६७, २.१३५ करंब का फूल 
| णीज्न ( नील) २, १०० २.११३ 
, कीले रंगके 

: अगीक्ष २,१७० छुंद का नाम 

, खीसंक ( निःशंक ) १.४७ 

#जीलु ( नील ) १.७४ 'सकंघक का 


। भेद 


अभिधान ' े हुई. 


#णजेहर ( नूपुर ) १.२१. प्रथम द्विकल | सत ( तावत्‌ ) १.४१ “उतना 
गण (5) का नाम, तु० रा० | तत्य (तत्र ) १.१०८, २,१५० 


'तेबरी? ( पैर का भूषण ) ५/6प्प ( तप्‌ ) तपना तप्पइ १.७२, 
णेत्त ( नेत्र ) २.९७, २.२०४ आँख तप्पे २,२०७ 
णेह ( ++६ह ) १.४६ यहाँ नहीं! | सरंडो ( देशी रूप ) १.१ नाव? 
गोद ( स्नेह ) २.११७ प्रेम ९/त्तर (८6) तरना, पार करना 
#णेइलु ( स्नेहलः ) १.७५ 'स्कंघक तरइ १.३६ 
का भेद तरणि १.६२ 'सूये” 
णेलु १,१८० प्रेम, स्नेह | तरुभतत ( तयणत्व ) -जैसो २.८५ 
णोक्प्ा २.१०५ अच्छी ' तरज्न १,१८६ 
ण्ह्ाण ( स्नान ) २,१८९, | #तरलणश्रजि २,१३७, एक वर्णिक छुंद 
| ९/ तरासइ (१/त्र/+णिच्‌ ) डराना 
ते तरासइ २.९ थू 
तंतं (तंत्र ) २.११३ तरुणि ( तरुणी ) १.४ 
ते ( तत्‌ ) १,१०५ “तब! ३९ तलप्फ 'कॉवना, तडफना! तलप्फर 
त- ( तत्‌ ) अन्य पुरुषतराचक स्नाम बर्ते० प्र० ए० १,१०८ 


सखातं १.७४, ते १३९ तैण | ६४/ठव (१/तप्‌ ) तपना, तबहई 

तरिह १,१६१, ता ताका २.६७, | २.४०, २,१६३ 

से ( तल्‍्य ) १.६६, तासु १ ८२, | वह ( तथा ) १.४०, १.८२, १.६४, 

तायू २.१२१ तद्दि १.४३, ताम । २.१२४ वैसे हि 
। तहें (< तस्मिन्‌ , तत्र ) १.११८ वहां 


२.१३३ 
तआर ( तकार ) २,११४, २,१४५. | खत्‌ ( युष्मतू- ) मध्यम पुरुष वाचक 
तगण सर्वनाम तहँ १.६, तुहूँ १.७. 
तक्ह १,२०६ 'शब्दानुकृति' तुहु तुमा २.८, तुम्फे २.४, 
तकझार ( तकार ) २.१६, २.१३२१ तुम, १.६७, २.६८, तुम्हा 
तगण २,१२१, तुम्हा्ं १.११६ तुद 
६/ हज (९/लजू ) छोड़ना १.१६६, २.९१, वृअ २.१४५ 


तजड २६३१, तैज्जइ २,२०३, तोहर २,२४ 
तब्जि १.१०६, तेज्जि २.१३०, | *तांडब १.२० स्वलघु त्रिकल गण 
तेज्जिअ २.१५५, २,२११ (॥। ) का नाम 
दक्भ्र ( तनय ) १,१७१ ताप ( तात ) १.२६ आदि गुर चतु- 
तणु ( तनु ) १.१११; १.१४६ शरौर धकुल गण (5!। ) 


६डश्‌ 


#तारञ्न ( तारक छुंद ) २.१४३ एक 
बर्णिक छुंद 

अतालंक ( ताटंक ) १.७५ , ध्क॑ंधक 
का भेद! 

अतारूंडि ( ताटकी ) १.८६ 'रसिका 
छुंद्र का भेर! 

मंताक् (ताल: ) १.१९ अंतज्ञघु 
त्रिकल का नाम (5। ) 

तातब १,९१९, २.११० ताल, 

अताद्ी २.१७ एक वर्णिक छुंद 

ताब ( तावत्‌ ) १.४६, २.८७ उतना. 

तारुण्ण ( तारुण्य ) २.१८७ योवन 

ति (त्रि ) १.१९, १२०, २.१३३ 
ग्रादि, हि० रा० गु० तीन 

ति ( इति ) १.२२. अव्यय, 

तिश्रत्न ( त्रिकल ) १.११८, २.६६, 
जिमात्रिक 

तिकद्ष ( त्रिकल ) १,१३४ 

तिगणा २,१६० 

तिष्ा, ( त्रि ) १.१३, १.८६ तीन 

विक्‍ख (तीच्ण ) २.१२६ 

विग्युग ( त्रिगुण ) १.२०२ तिगुना 

तिणश्नण ( तिनयन ) २.११८ शिव 

तिमि ( थरीणि ) १,४८ तीन! 

विग्जि ( त्रीणि ) १.८, १.प८ तीन 

तिण्णिझा ( त्रीण ) २.७६ तीन 

#तिब्भ वी ( निभंगी ) १.१६४ छुंद 
का नाम 

तिमिर २.७३ अंबकार 

तिन्न १.१०, तिल्‍ली का दाना 

तिह्नजलंजलि ( तिलजलांगलि ) २, 
२५१ 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


तिज्षञ्न ( तिलक ) २. १६४८८ 
विज्ोभयण (त्रिलोचनः) १.७७ 'शिव' 
मलिक ( तिल्‍ल नामक छंद ) २.४३ 
एक <णिक छुंद का नाम 
विष्वणणों ( जिवण: ) २.११ 
तिसुल्षघर ( शिशूलघर ) २.१ई६८ शिव 
तिहाअ (त्रिभाग ) २.१४१ तीवरा 
हिस्सा 
तिहुभण ( त्रिभुवन ) १.८७, १.६६ 
१,१६५. 
दी (जि ) २.६४ तीन 
| तीओञ्न (तृतीय) १.४४; १.६०, १.६५, 
१.८४, १,१००, तीसरा 
तीथि ( त्रीणि ) २.१२५ तीन 
तीब (त्रिंशत्‌) १.४७, १.६८ 'ती4? 
तोसस्खरा १.५८ 
तीसक्खत दि ( तजिंशदक्तरें:) १.४६ 
तीस अक्षर से! 
#तुंग २.७२ एक वर्णिक छुंद 
तुंबूर ( तुम्चुरू ) १.१८. आदि लघु 
त्रिकल गम का नाम | $ ) 
तुरश्नो ( वुरग ) १.८६, १.६३, घोड़ा 
#तुरभो ( तुरग: ) १,११४ काव्य छुंद 
का भेद 
तुरिद्र ( लरित ) १.८. हिं० रा० 
पुग्त! 
६/तुल (सं*९/ तुलू ) हि० तौलना 
रा० 'तोलबो-वो', तुलिश्र ( तुलियं 
२.१० ) ( भूत० कम २ कुछ ) 
१.१०, 
तुद्या २.१०, तराजू! 
तुझुक ( तुर्क ) १.१४७ 


अभिधान 


शुद्दिण (तुद्दिन) वफ, तुदिणकर (चन्द्रमा 
२,२०१ 

सूर ( तूये ) २.११०,२.१४५ 

#तूर ( तूर्व ) १.१६. अंतलघु त्रिकल 
का नाम ( $। ) 


६७३ 


२,६०, थप्पीआ २.१६५ स्यापित 
करना 
थप्पणा २ ९७ स्थापित करने बाला, 
थिर (स्थिर ) १.३६, १.९०॥, २.८५ 
थर ( स्थूल ) २.१८५ 


सेम (तथा ) १.१०. अन. अबधी | थोगदल्कण १.२०१ 'शब्शनुकृति' 
प्तिमि, गु० पिमा तु० तिम | थोर ( स्थूल ) २.१८५ 


( संदेश ० १०३), तेम ( संदेश २२३) । 


सेइ्डस ( त्रयोविंशत्‌ ) १,२०० 
सैत्ता ( तावतू ) १ ७७ 'उतना' 


द्‌ 
ऋदृडभ्रत्ष १,१७६ मात्रिक छुंद का 
नाम 


वेरइ (अयोदश '. १.१३, १.१४. हि० | दंत १,१८०, २.६७ २,१६६ दाँत 


तेरह, रा०् तेश, गु० तेर, तु० तैरह 
( वणर०२८ ख ) तेरद्ओ (१६क) 
सेलंग (वैलंग ) १,१४५ 'वैलंग! 
लेल्लोक्का (त्रिलोकाः) जैलोक्य २.३४ 
अतोटर्न ( ब्रोटक छुल्द ) २.१२६ एक 
वर्णिक छुद, 


#वोमर १.१८, आदिलघु त्रिकलगण | 


का नाम ( ५ ) 
तोमर २,८६ एक वर्णिक छुंद 
२/ तोब् तोलना तोलंती १११६ 


थ 

६/ थंद् ( स्तंम ) थंदिश्न॑ ( स्तंमितं ) 
१.७४. 

६/ थकक हि? थकना थक्‍कह २,१४६, 
२,२०१, यक्‍क्रति २.१३२ थक्के 
२.२०४, थककड २ थरक्षिकन्न 
१,१६० ठद्दरना 

थण ( स्तन ) २.१६९०, २.८रे 

९/ थप्प ( खापू-स्था+णिच्‌ ) थप्प 
१.६२, थप्पहु १.४८, थप्पि१, 
१५७, १,१८०, थप्पिअ १.१२८ 
शथपष्पश्ना २.१६२,२.१७८ थपिश्रों 


#दुसो ( दंभ; ) १,११४ काव्य छुंद 
का भेद! ह 

दंघण (दर्शन ) १.४. तु० राज० 
ट्रतण! दर्शन! 

इक्ख ( दक्ष ) २.१६२ “चतुर' 

दक्‍्लइरण ( दक्तुइन्ता ) १.१०१ दक्ष 
को मारने वाले? 

दक्खिण ( दक्षिण ) २.१६३ 'दिशा- 
विशेष 

दप्प ( दय ) १.१६८ घमंढ', 

अदप्पो ( दप: ) १.११३ काव्य छुंद 
का भेई 

मंदुमणञ्र ( दमनक ) २.४६ एक 
वर्णिक छुंद 

९/ दम दबाना दमसि १,१४७ 

दमण ( दमन ) १.१११ 

९/ दलमल्न दवा देना, दल देना' दर- 
मरु (दलमलिता) ( भूत>० कर्म० 
कृदत स्ली०) १.६९ दरमरि १.१४७ 

#्रिह्लो (हतः ) १.११४ काव्य 
छुंद का भेद' 


ई्४ 


दक्ष १,१६६ अध्धाली, छुंद का श्रघ- 
भाग 


९/ दल दलना, मसलना, दलिश्न 


२,७१ 


दह् ( दश ) १.४४, २.८२, २.१५४, 


२.१५८ आदि, द8 

दाण ( दान ) २,१५१ 

दाणव ( दानव ) १,१५॥, 
'दैत्य जाति विशेष! 

दार १.१०७ छी 

दिश्व ( दिवं ) १.१०६ ( देहि, दत्तः ) 
१,२०२, २.४८, २,२१२ 
( द्विजाः ) 
२.८४, (दीयतां, देयः) २.१७८, 

दिल्वाव १,१९० 

दिल्लावा १.२०६ 

दिश्व २,४८ चतुष्कलगण 

दिभ्रवरगण ( द्विजवरगण ) १.८६ 

दिश्लाणिसं ( दिवानिशं ) १.७२ दिन 
रात 

दिक्खिदा ( दीज्षिता ) २.१०७ 

दिग्र ( दिक्‌ ) १.१४७ दिशा 

दिगरंतर १.१३५ दिशाओं का मध्य 

दिजवर ( द्विक्रर ) १,१४८ सर्वलघु 
चतुष्कल 

दिद्ठ (९/ दृश्‌+क्त, दृष्ट ) १.२२, 
२.७० 

दिदिउश् ( दृष्ट ) २.६६ 

दि (हढ ) १,१०६, 
नभजबूत॑ 

दिद्ठा ( दिशा ) २.१६५ 


१,६४६ 


२,१५६ | 


१,१६१, (द्विबः ) 





प्राकृतपेंगलम्‌ 


#दीपक्क १.१८१ एक मात्रिक छुंद का 
नाम 
दीव ( दीप ) २.७३ दीपक 
९/दीस ( ९/दृश्‌ + कर्मवाच्य ) दीस 
१,१७६, १,२०६ दीतए २.१६८. 
दीक्षा (दिशा ) १.६८ 
। दीइंता ( दौधोंताः ) १.५६ 
दीदरा ( दघ्र) १.१६३ 
दीदा! ( दीध ) २.३ 
| दीहो ( दीघर: ) १.२, १.७, 
| दु- ( दि- ) 'हि-रा० दुन्‍्शे हुए! 
दु-( मत्तो ) १.२, १.१२, 
२,३७ 
अड (द्वो ) १.३५ 'दो' 
ह ( द्वे-द्ों ) ९.१५ 'दो' 
कब (द्विकल ) १.१०७ 'द्विमात्रिक 
कसा (्‌ दुभ्ख ) १,११६, २.२० 
| दुज्जे २.६२ 
। दुज्मण (्‌ दुजन ) २,६७ 
दुद्द ( दुष्टा ) १.१ १६ दुष्ट 
दुण्श ( द्विगुणा ) १.४२ द्िं० दुगना,, 
रा० दृणा 
दुण्णो २.१०६ 
दुग्गुरु २ १०० 
बुदुबुद ( द्वो दो ) १.१२१ 
दुदू ( दुग्ध ) २.६२ दूध 


क्‍ 
! 
। 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
॥ 
| 





अदुम्मिज १.१६६, १,१६७ छंद 
का नाम 

दुरंत १.३४, २.२२, २.१३४ कठिन, 

। दुःखद! 


दुर्ति (दुरित ) १,१०४, २.१६, 
२,१५५ 'पाप, दुःख 


अभिधान ६७ 


दुब्बक ( दुरबंल ) १.११६ अदोधअ्र ( दोधक छुंद ) २.१०४ एक 
दुब्बरि ( दुबल ) २.११४ वर्णिक छुंद का नाम 
दुइ (दो) १.१०६ दो! दोस ( दोष ) १.६५, १.८४ 


बृश ( द्विगुणित ) २.६८ दुरना दोसह्दीण ( दोष-हीन ) १.१३४ 
९/दे (सं० ९/द्धा) हि? देना, | *दोहा १,७८, १,१३३ मात्रिक छुंद 


रा० देबो-वो, दे (वर्त० प्र» ए०) | का नाम 

१.३७ देहि ( आशा०् म० ए०) | च् 

१.६, देही २.१५७, देहु (श्राज्ा० | *घतन्र (ध्वजः ) १.१८ आदिलघुः 
म० पु० ब० ब०) १.१४, देह | त्रिकल गण का नाम (।5) 
१.७८, १,१८१, देऊ २.४, देउ ! तु० राज० “धज', 'धजा, झंडा 


१.२०७, दिज्जसु ( विधि म० | घण (घन ) १,३१८ घणु १.३७- 
ए०) १.३६, दिण्जे २.१०१, । ग्रादि, घणमंत २,११७ 

दिज्जड २,१०५, दिज्जहु १.४२, | घणु ( धतुष ) घनुष ' 
दिज्जही २.भ्र८, दिज्जहइ (कम- |. धरुं १.६७, धण्‌ २.१०६, 
वाच्य वर्त० प्र० ए० ) ( दीपते ) घणुह्दा १.१२६, घरुद्धर १,१७६ 
१.३६ दिज्ज २.१५९, देह घरुररं १,१५७ 

( पूर्वकालिक रूप.) १.६,,१.४२, । घणेश्वा ( धनेश ) १.२०६ कुबेर 

दइ २१,६९४, दिण्हड १.१२८, | घण्ण ( धन्य ) २.१६ 

दिण्णा. २.१५६, २,११२, | धम्म (घर्म) १,१२८, २,३६, २.१०१,. 





॥] 





दिज्जिआ २.१६२ | २.१०७ 
देश ( देव ) १.८२, २,१२३ | अऑश्चम्मो (धर्म) १.१५ पटकल गण 
देशो ( देवः ) १.३ का नाम 
९/ देकत् ( (/ *हक्त ) 'देखना देकल | ९/८घर (९६/घू-) रखना, धरना' 
१.१०६, देकखु २,१४२, देक्खिअ घरइ २.१९१, घरि (श्राज्ञा म० 
१.३८, देक्खीआ। २.११३१ दिखा- ए०) १.९६, धद २.१६०, 
व १.३८ घरहि १.१६६, घरिज्ने २.२०७,,. 
देव १ १५४, २.१०१ देवटा घरीजे २.१०१, घरिअ २.८१, 
देवई ( देवकी ) २.४६ २.१४७ घरीजझ्रा २.१२६, धरे १.१८०,. 
देश १.११८ देश घारिअ २,१०४, घरि (पु्व॑० ) 
कदेही ( देवी ) १.६० गाया का भेद १.८६, घारे २.२०७ 
दो (द्वो ) १.८, २.२६ दो घरणि ( धरणी ) १.६२, १.२०४ 


अद्ोश्चह १,१७३ छुंद का नाम पृथ्वी 


६७६ 


छरणी (घरणी) १,१८० पृथ्वी 

९ घर (९/थू) धररु १.१०४ घारण 
करनेताला 

#*घबल १,१२३ छुप्पय छुन्द का भेद 

घबल २ २०५ सफेद 

#चचलजक ( घवलक ) २१६२ एक 
वर्णिक् छंद 

३ घस धँंसना, प्रवेश करना 
घह्षइ १,१६०, १,२०४ घसड़ 


शावाज 

अधघाई ( घात्री ) १.६० गाथा का भेद 

५८थाव (६/धाव्‌) दोइ़ना 
घाबइ २,१८१, धावंता २ ६७, 
घाहइ २,१६६ 

धारा २,८६ नगरी का नाम 

घाला १.१८ धारा नगरी' 

घिक्कदुलण १,२०१ 'शब्दानुकृति' 

धिज्जं । घेर) १.४ हिं० रा० धौरज 

चिट ( धुष्ट ) १.१४५ 

घर २,१६६ 

घुष्च ( ह्रवं ) ९.१६, १.३६, १.७१ 
( खभ्रव्यय ) निश्चय दी! 

अंघुझआ (शभ्रव ) १.१५ 
गण का नाप्त ( ।४॥) 

अधुश्न . ध्रुव ) १.१२३ छुपश्र छुन्द 
का भेद 

त्त ( घूत ) १.१६६, २.२८ । 

'घुदेल्न ( धूली ) १.६२ 'घूल' | 

'चघूल्षि १.१४७, १.९५५, १.२०१, | 
२,३४६ 'घूल' 


१,१०६ 
चह घह १,१६० अरिन के जलने की 
। 
। 


प्रसकल ; 


3..] 
प्राकृतपपगछम्‌ 


घोभ (घोत ) घुला हुआ, धोशंजग 

( धोतांजन ) २.१८९ 
प 

अपंकाञ्रबाद्धिप्र (पंकरावली छुंद ) 
२,श्ष्द 

पंगु १.११६ (रा० पॉगलो ) 

पंच (पञत्च ) १.१२ हि० रा० गु० 
पाँच', तु० पाञ्च ( वर्णर० २४ 
के ) पंच (-कले ) १.१७ पंचा 
२.४५ पंच३उ २.१७० 

पंचम २.८७ पाँचवां 

पंचाल २,१९ 

पंडब ( पांडव ) २,१०७ 

पंडिग्र ( पंडित ) १.६४ 

पंफुल्न्ना ( प्रफल्ल ) ९,८३६ 

पंति (पंक्तिता) १.१४ हिं० पॉँत- 
पाँति रा० पंगत; पाँत 


: अवश्नंगत (प्लवंगप) १५१८६ मात्रिक 


छु् का नाम 


. पञग्मंत ( पदांत ) २.१३९ 
: प्र्ंड ( प्रचंड ) २ ६६ 
: ९ पश्च (पत्‌ू) 'गि।ना पश्चंति 


( पतंति ) बते० प्र० ब॒० १.८५ 


' दच्च १७, १,४५२, १.६२, १.११६, 


१.१३७ आदि पञअंणि (परदानि) 
१.८६ पएसुं २.११४, चरण 


| पश्रहर ( पयोधर:) १.१७५ 
, पश्चल् (प्रकट) १,८८६ पश्रलि १.१६१, 


पअला १.१४१ 
पश्चक्षिनप्च ( प१सटित ) २.६८ 
पन्नद्ठु ( प्रदष्ट ) २,१७६ 
पश्मा २४२, २,१६८ 


अभिधान 8७७- 


पश्माशा (प्रयाण) १.१४९ 'सैना- | “पस्कड़िश्न १,११५ पत्मटिवा छुंद 


प्रयाण! ऋषटटय (पटहः ) १.१९ अंवलघधु 
९ पास (प्र+-९/ काश ) 'प्रका- जिकल का नाम (5। ) 


शित करना' पश्मासह १,६७ प्ना- ९/ पढ़ (सं (/पत्‌ ८ पट ) हि० 
! 
| 





संति १.४३, पआतठड २.२०८, पड़ना! गु* पदवु रा० पढड़वो- 
पआवहु २.२१०, पआसिअ पड़तो' पडु ( भू० कमे कृ० ए.० 
२.१७०, पश्माध्िश्रो १.१९१, व० ) १.६, पाडिग्नो (भू० 


१.१४६, पञ्मासेह ( प्रकाशयति ) ,.. कर्म० कृ० ) १.२ 
१.६५, ९ ८४ | #पड़िवक्सो ( प्रतिपक्ष: ) १,११३ 
पह ( प्रति ) पह (-गणं) १.२२ |. #कात्य छुंद का भेर' 
पहुपश्नो ( प्रतिपद ) २.८र | १// पढ़ ( ९/ पट ) हि० 'पढना!, रा० 
पदक १,२०४ 'पदाति सेना! |... धपदब्रो-त्रों)! गु० 'पदबुँ”, पढ़ 
पहक्‍्क १.१६७, २.१६८, पायक, |. (व्ते० प्र० ए० ) १८, १.११, 
पैदल सेना |. पढद॑ति २,११६, पढ १.१६१ 
पहज्ज ( पतितः, प्रातः) २.१५४० | (तुरित्र-) पद़िझे ( भूत» 
पाया हुआ |. कर्मे० कृ०) १८, पढ़ि (पू्वका०) 
पइ २.१८ स्वामी, पति |... क्रि०) १.१४६ 
पठमावत्ती ( पद्मावती ) १,१४४ । पढम (प्रथम ) १.१, १.१४, १.८४, 
छुंद का नाम | १.६१ अनेकशः पहला! 
भपश्लोहर ( पयोचर ) १,१९७, २.३१, | ६९/ पणसम (प्र+-९/ नम ) पणमह 
१,१४४ मध्यगुरु चतुष्कल गण । ( प्रणत ) २,१०९ प्रणाम 
(।$। ) | करना 
#पश्नोइरु ( पयोधरः ) १.८० दोहा | पणगरह (पंचदश) १,१०५, १.१४०, 
छुंद का भेर' |. २,१५६ पन्द्रर 
पाञ्न ( पाद ) पाश्न॑ ( पा ) कम ए० | पताका १.४५ वर्णपताका, मात्रापताका, 
१.१७१ 'चरण!' | मप्स (पत्र ) १.१८ श्रादि लघु 
६ पकाव (६/पाचयू ) परकावर्ड | जिकलगण का नाम (।5) 
१,१२०. पकाना, पकवाना |... (तु हि० पत्तानपात, राज० 
पक्खर १.१०६ पाखर घोड़े की कूल, पत्तों ) 
परस्खरिभ १.१५७ मूतवाले, सजे हुए. । पत्तों ( प्रापः ) १.१. पता (प्रात्ता ) 


पक्खि ( पर्त) १.२०१ १.९३ 
पच्छिम ( परिचम ) १.६६ दूसरा” | पत्ति (पंक्ति ) २,१३२ 


"६७८ 


चत्ति १.२०७ २.१११ पदाति सेना' 

“प्रत्यर ( प्रस्त१ ) १.१६६ पत्थर 

पत्यरसंख ( प्रस्तारसंख्या ) १.४४ छुंद 
के प्रश्तार की गणना 

“यव्यरि ( प्रस्तारे ) १.१२३ 

'पस्थार ( प्रस्तार ) १.१०८ 

पफुक्खिभ ( प्रफुल्लित ) २.५५ 

'पबंधों ( प्रबंध: ) १.११४ 

पबन्न (प्र ल) १,२०१ 

'प्रण ( प्र+९/ मण ) कहना 
पमण ३ २, १४८, पमणे ६ १.७०; 
१,१८७, २,८६ पमर्गात २.११४ 
पभण २,१५४, २.१५२ पमणिज्जइ 
१,११६ पमणिज्जे २.२०६, 
पमणीजे २,१०४ 

अपन्ताणि (प्रमाणी ) २.६८ वर्णिक 


छुद नाम 
धमाण (प्रमाणं ) प्रमाण राज० 
'परमाणं (एह) पमाणेण 


( प्रमाणेन ) करण ए० ब९ 


१.१९, 
“प्रमाण (प्र+९/ मान ) पमाणद्ु 
१,१३१. प्रमाणित करना 
'परहि ( पर ) १.४८ 'दूसरे को” 
परद्धंमि (पराधें) १.५७ “3त्तरा्ध में 


-परसमणि ( स्पशमणि ) १.६६ पारस 


परभरण १.४५ 

“परक्क्र्म ( पराक्रम ) १,१२६ 
परप्तण्णा ( प्रधन्‍ना ) २.४८ 
परमक्षा ( परमात्रा ) १.४१ 
'पराग्मण ( परायण ) १,२०७ 
“बराहिण ( पराधीन ) २.१३६ 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


परिकर १,१०४ घरबार, ल्री' (लक्ष्यार्थ) 

परिकरु १,१८० 

परिषट्ठगस्तह ( परिघद्ठनतह ) १.७४ 

परिपूज ( परि-+-९/ पूज ) पूजना 
परिपूजठ २,१५४ 

मपरिधम्म (परिषर्मः) १,११३ काव्य 
छुंद्र का भेद! 

परिफुक्चिश्र ( परिफुल्लित ) २.१४४ 

परि-+तज्ज परि-+-६/ स्थज्‌ ) छोड़ना 
परितज्जि २.६१ 

परि+दे (परि+दा ) देना 
परिदिज्जसु १.५५ 

परि--पल ( परि--९/ पत्‌ ) गिरना, 

| परिपलिअ १,११५ 

| परि १,१३५ परिपाटी, पद्धति 


: परिणभ्ष (परिणत) २,१०६ 
! परि+९/ लत (सं० परि-+हस ) 
|. ख़िसकना, गिरना, .परिल्‍्दसइ 
|. (वर्त० प्र० ए० ) १.४ 
' परि+९/ ठा 'रखना' परिठवु १,२०२ 
!. परिठवहु ( परिस्थापयत ) (णिजंत 
म० पु० ब० व०) १.१४, 
;।.. परियठिञ् २.१०२ 
परि-+-९५/ हर (पि/ + हू) हटाना! 
परिह्टर ( ग्राशा० म० पु० ए.० 
ब० ) १.६७, २.१०३, परिहरु 
२,१०२, १.२६६, परिहरिअ 
(परिहृत्य) पूर्का० रूप १.८७, 
। परिहरि १,१५१ 
। परे ( सं० परे ) १,४ दूसरे 
[ ५ पत्र (९/ पत्‌ ) गिरना” पल 
१,१८०, २,१६१, पल १,१८६ 


अभिधात ६५६ 
पलंति २.१२६, पलंत २.१६८, | पाद्च (पद) १,१४७, र.व्प्ण 


पलंतआ २,५१६, पलंता २,२००, २,१२२ आदि; पाई १.१२५ 
पश्ित्र २१५२, पलिश्ना २,८२, पाएग १.८४, २.४०. छुंद का 
( तं+-पञ्ञष ) संपलद १.३६, चरण, पैर 

पले १,१४५ अपाध्माकुक्षअं १.१२६ पादाकुलक छांद 


पतन 'पलटना, लोटना', पलट्टए | पाआ (प्राप्त ) १,१३० पाया 


(वर्त० प्र० ए० ) १.४१, | पाइकक १.१३१४ पायक, पैदल 
पल्‍लट्टि २.१३२, पलष्टि १.५१ | अव्वाइत्ता २,८० छुंद का नाम 


पलाइ ( पलायितः ) १.११६ भग | (/पा पा (पातु) २.१४ रक्षा करना 








गया पाउस ( प्रावूष ) १,१८८, २.३८, 
वरवंगम ( प्टपंगम ) १.१८७ वर्णिक २.१३६ वर्षाऋतु 
छन्द का नाम पानि २.७७ हाथ 
पवण ( पवन ) १,१३५ वायु, हवा पाप २,१०३ 
पब्वश्न ( पवत ) १,१०६, १.१४५, | #वापगणों ( पापगएः ) १.१६, पंच- 
२.५६, पहाड़ कल गण के एक भेद का नाम 
पब्बई ( पावती ) १.८१ (॥ ॥) 
पवित्त ( पवित्र ) २.६५ ९/पाव ( सं०९/ प्राप्‌ ) पावइ (बत्तें० 


३१ पसर ( प्र+९/स ) 'फेलना! 
प्सरइ २.२०३, पसर (प्रस॒र्रन्‍्त) | 
७६, पत्तरंत १,२१५, पत्षरि 


प्र० ए० ) १.४८ पावउ १,१३० 
पाविज्जइ १.१४१, पाविज्जे 
१,११६, पावंता २.६७, पावा 
जी २,१०१, पावल १,४५४, पाना? 
पसण्ण ( प्र6र नि ५ : मु 
वधांधे बार ; हे बह, २ हेव पास (पाश्व ) २.१२६ 
क ' . पासाण (पाषाण ) १.७६ पत्थर 
प्रतन्‍नता ! 4 रे 
पसु ( पशु ) १.७६ । पेंग २,१०५ पाला ह 
वह (पथ ' १,१६० मागे, रास्ता. : दिंगज्ञ १.१ तथा 683: 
पहार ( प्रहार ) २,१६६ छुन्दःशास्त्र के प्रवतक मुनि पिंगल 


दि । ९/षिंध (अपि-+-९/ धा) पिंघड उत्तम 
९/ पदिर_ (परि+६/धा ) श्र , दे 8 0 पहतत 


पइना), पदिरिश्र (परि+श्ति | 
भूत> कम० झदंत | पिंघण ( मित्र ) । १.६८, १,१७६, 
पदिव्छिन्न १,२०५ पहला! ' १.१०६ वजन 
पहु ( प्रभु ) १.१६३ । पि(श्रवि ) १.१६४ भी 


६८० प्राकृतपेंगलम्‌ 


९/ विनर ( ९/पिब ) पिश्नह (पित्रति) | पुछुव ( पुनरपि ) १.६६ 
बते० प्र० ए० १.८७ पिश्नामों | पुणो ६ पुनः ) २,१४५ फिर 
२.११५ पिज्नए (पीयते) २.१०७ | ९./ पुर (पं० पूर-) भरना, पूरा करन? 


पिन्न (प्रिय) १.१०८, १,१४६, पुरहु ( आ० म० ब० ) १-४७ 
२.७६, २.९६ अनेकशः पुर १.१९५ त्रिपुरासुर 

विश्वज्ञा (प्रिय+लः ) १.१६६, २.६७ | पुर ( पुरः ) १.१४७ आगे 
प्यारा पुष्च ( पूर्व ) १.३६, २.१३३ 

पिझर १.१४४ 'पितर, पूर्वज, माता- | पुबद्ध । पूर्वाड ) १४२, १५७ 
पिता' पूर्वार्ध 

पिश्नरि (पीत+र२+ई) १-१६६ | पुददी ( पृथ्वी ) १.३४ 


पीली ९/ पूर पूरवहु ( ९/ पूर-) १.१३३ 
पिश्ारी ( प्रिया ) २.र६ पूरंति १.११६. पूरल १,१७४. 
विश्ना ( प्रिया ) पिए ( प्रिये, संबो० ) ... पूरआ २,११०, भरना, पूरा करना 

२.१३ | ९/पेक्ल्न ( प्र+९/ईक्ष.) पेक्खामि 
विक १.१३२९ कोमल |... ( प्रेज्ञात्रि ) ब्ते० ड० ए० १.६६ 
९/फिद्द पिट्दः १.१८०, १.१६० | पेम्खए १.१६६, पेक्लहि १.६७ 

पिट्ंत १.१६८, पीरना पेक्खिआ १,११३, पेरखीश्रा 
पिट् ( एष्ठ ) १.६२ हि० 'पीठों कध्य २,११३, पेक्खि २,१७३. देखना 

राज० 'पूठ' ' २/पेच्छ ((/प्र+९/ ईक्ष. ) पेच्छइ 
९/ पीड पीडइ १,१४४ पीडिज्जइ | ( प्रत्ञते ) बते० प्र० ए० १.७१ 

(पीड्यते) १.३७. 'पीडित करना, ! 'देखना 

दुःख देना' | पेढ २.१६५४ ठदर, पेट 
पीण ( पीन ) १.१७८ पुष् | #पेम्सा २१२१ वर्धिक छुंद का नाम 
पुरछुत्र ९.४६ उिछला | पेबब्ल पे लना, पेलिल १,३०५ पेल्लिआ 
पुरुद्ध ( [४ ) १.४० 'पूदा हुआ! |. १,१३५; पेल्लिश्रा २.१७६ 
पुक्त ( पुत्र ) ब० १.९२ पुत्ते ( पुत्री: ) | मावइ ( पद्मावती ) २.२०६ नाम 

करण ब० पुत्तो २.२८ पुत्तठ । समर ( पद ) २.१६७ कमज्ञ 

| 
| 
| 


२.६१. बेटा, ठु० 'पूत' 
पुण ( पुनः) १.४६, २.१४६ फिर 
घुणवंत ( पुण्यवान्‌ ) पुभवंतढ २.६१. 
पुशवंता २.९२ १.१७१ 
चुखु ( पुनः ) १.३७, १.७६ 'फिर' 


फ 


९/फ्रंफ १,१०८ फंफाना! 
कनि १.२१, २,१५० श्रादि प्रथम 
द्विकलगण (5) का नाम, पिंगल 


अभिधान ६५१ 


फणिद ( फणीन्द्र ) १.६७, १.१२६ | बंघुर २.७० 
११६८, २.१५,  २.१७२, | *बंधो १.११३ बल्तु छुंद का भेद 
२.१९८, मुनि पिंगल की उपाधि | बत्तीस (द्वात्रिशत्‌ ) १.८३, १,११७, 


करमिवह ( फणपति ) १,१४८, २.४७, १.१८६ श्रादि, बचिस २,२१०, 
२.५६, २.१५२, मुनि पिंगल की बत्तीसा १७१, २.१६४, अत्तीसह 
उपाधि १.१७९, ६० राज० “बत्तीस! 

फणिराधो ( फणिराजः ) १.२२. बड़ २.८५, २.७२. बॉघा हुआा 

फणीसर ( फगीश्वर ) १६३ 'पिंग्ल | बष्पनश्न २.२११ बाप, पिता 
का नाम और डपाधि बठ्दर २.१५ नाम 

फल्न १.३६, १.२८, २.१५२ बल १,१८५ सेना, शक्ति 

फार ( स्‍फार ) २,१८३ बन्नि २,७१५ 

९/ फुक$ फुककह २.२०२ फ्रेँकना #बलहदो ( बलभद्र। ) १,११४ काव्य 

९ फुद्द (स्फुट) फुड्ेशइ २,१८३ छुंद का भेर! 
फूय्ना बल्ु १९.२०४., बचे 

फुर १.४१ सच #बलु (बसः ) १.८० "दोहा छुंद 


(/फु( [ सस्‍्फु,) फुर १.३६, फुरंत का भेद! 
२,२०६, फुरंता १.६८, फुरंतभ्रा | बहिर ( बधिर ) १.११६ बहरा ( रा० 
२,३२, फुरिश्र १.८७, चमकना, बरो) 
फड़कना बहु १.१६३ बहुत 

९/ फुल्क फुल्लड २.१३६ फुल्ल | बहुधत॑भेष्ना ( बहुतंभेदा ) १.७३ 
१.१०८, फुल्ला २.८१. फुल्लिश्र | बहुत्त ( बहुत ) २.६५ हि० बहुत 
१.८७ फुल्लिआ १,१६६ फुल्लु ' बाझ्ालीसं (द्वाचवारिशत्‌ ) १.४० 
२,१६१. २,१६३ 'फूलना' धबियालीव' 


फुलरस २.४७ । बाईप (द्वारविशति ) बाइसही २,१३० 
| बाइंसा २,११९, १४१, १.८३ 
कु बाईत' 
इस ( सं० बह्षन्‌ ) १.१४. 'पटुकल | बाण २.१२६ तीर 
गण का नाम बावण्ण ( द्वापश्चाशत्‌ ) १.१०७, 
मबंभ ( ब्रह्मा ) १.७४ 'स्कंथक का २,१७० बावन! 
भेद! बारहा (द्ादश ) बारहा २,२००, 
बंधु ( बंध ) १,१४६ बाराह्य २.४१०, बारहाइ २.७० 


अवंधु ( बंधु नामक छुंद ) २.१०० २.७० बारइ 


६८२ 


बाल १,१८०, २.९४७, २.१६५, 


बालक 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


बुह भ्रण ( बुधगण ) १.१४६ विद्वान्‌ 
बे (6 ) १.१२. १.४६. गु० थे! दो 


अब्वाला २१२१, उपज्ञाति छंद का  बेध्रासी ( इश्शीति ) १,५२ बयासी 


भेद 
' बालि २.२११. वानरतज बालि 
#बासो १.११४ वस्तु छंद्र का भेर 


बापद्वि ( द्वाषष्टि ) १.५९॥ १.६६ 
घबासठ' 


बिंद ( बिंदु ) दिं०े रा० गु० बंद, . , 
रा बूंद, 3ंग (सं> भ्नः) ( छल्द-) रंगेग 


१.२, १.५, 


| 
[ 
|| 
| 
। 


बिंब सूरह्िय ( सूरचिय ) कम ए० : 


१,७२ जिंब्रो २.७३ 
बि- (द्वि-) तिश्र १.८६, द्रीश्र 


१.६४, ब्िएण १.२०५, त्रिण्णि ' 


२.२६, १११७, 
१.५४, २.१५०. दो 

बाहु २.२०६. बाहू १.२४, द्वाथ, 
श्रंतगुद चतुप्कल, (॥5 ) 

९/ बुक (बुध ) बुज्म १-१०६, 
१,१८१, बुज्कठ 
बुब्भसु २११९ बु:भहु १.४७ 
बुज्फर १.४६, बुज्कता २,१७५, 
बुज्कित्ना ११६३, र.९८४. 
सममभना, ज.ना 

बुद्धि बुद्धी १.१४, २-१२१ 
राज० 'इद्धी! ( 3० बहो ) 

संबुद्धि १.६० रै-१२३, २-२१ 
गाया, वस्तु तथा उपबाति छंद 
का एक भेद 

९/ डबल बुल्लड २.१३६ बोलना 

बुद् ( सं० बुध ) बुहाणं ( संबंध ब० ) 
१,११, पंडित 


कृथ्य्‌ 


१.१६९६, ' 
!  अज्रगण १.३५ आदिगुरु वणिक 


बीह्ा २.३, 


२,१४१, खिंदु २.७४, बीए : 
, भें २.३७ भगण 


: भर ( भय ) १.६९ 


( रा० बियाँसी ) 


' बेश्राक्ष (द्वाचतआरिशत्‌ ) १.११७ 


बयालौत, ( रा० भियाद्वौस ) 


भर 


(करण ए.०) १.१० 

भंगज्ना रे १२८ भंग गये 

भंगु १.१४५ भग 

भंज् ( ९५/भब्जू) तोड़ना, मंतिआ 
२,१२८, भंजगा २०१६३, भ॑ श- 
बिअ १.१ ६८ 


भइरव (में) १.१६० भीषण, 
भयंकर 


मेड २,१३४ हुआ 


गण (5॥)) 


: ९/बग्गय भगना भग्गंता, १८० 


॥| 


भरगिगओा २,१६१ 

सजिजिश्म १,१४५ भग गये 

मद ( भः् ) २१६१ योद्धा 

९/भण ( सं० भण्‌ ) “कहना, भणई 
(वत्ते० प्र० ए०) १.१२. १.६४, 
भणमि ६.२०४, भण १.५४, 
भणु १.४०, भणड २.६०, भणि- 
ज्जई १.१३३, भणीने २.१००, 
भणिज्जइ २.६८, भणंता १,१६४ 


अभिधान दृपे 


भणिश्र २,१६६, भणिश्न॑ २८०, | *भामरु ( भ्रामरः ) १८० 'दोश छुंद 
भणिओ २.१७, भणिश्रा १.८३ | का भेद 
भ्रत्ति ( भक्ति ) २.३६, २.६५ | #माव १.२० सर्वलधु त्रिकक्ष ( ॥ ) 
भत्ता ( भर्ता ) २.३६, २.६३ पति | गण का नाम 
मत्त ( भक्त ) १.१७१ | #ज्ञावित्ि १.२० सर्वलघु तिकलगण 
भत्तठ ( भर्ती ) २.४१ पति . (॥ ) का नाम, भाविशिशर 


असी ( भक्ति ) २.१२३ ह |... (सर्बंध० ब० व०) १,२० (मामि- 
अप्नह्‌ ( भद्रा ) १,१३६ रहा छुर ; नीनाम ) 
का भेद 


भात्त ( भाषा ) १.१ 

। ९/ भाप्त सुशोमित द्वोना, मासंता बते० 

कृदत० ब० ब० १,११६ 

, मिंग ( भ्ज्ञ ) २.१६३ 'भौण' 

अध्विग ( भंग ) १.११२ काव्य छुन्द 
का भेद 


भ्भइऱ ( भद्र ) १.७५ स्कन्धक का 
भेद! 

अभ्मरु ( भ्रमर। ) १.८०, १.८१, 
'ददोह्य छुम्द का भेद 

#श्वह्! ( भद्रा ) २.१२१ उपक्ाति छुंद 


का भेद रा 
अम्मर (श्रमर) २.१३६, २,२६३ ५ 
भोग! : मिक्‍्खा ( भिक्षा )२,१०७ 


| ्ं , मिच्च ( भुत्य ) १.३५ 'नोकरः 
36 हल. न्द्‌) | मिण्ण १,२०० 'मिन्‍्न, द्वथ्न हुआ 
२,१प४ हु ' अमियणमरहों (मिन्‍्नमहाराष्ट्र)) १.११३ 


९/ भर भरना भर ( आज्ञा म० ए.० ) काव्य छुंद का भेद 
१.४४, भरें ( भूत० करम० कृ० ह भोभइरा ( भीतहरा ) १,२०७ 


ब० ) १,१६०, १.२०७ । भीसण ( भोषण ) २.१४६ भयानक 
अह्ज्ञा २.१५७ भाला : आु्नंगम (भुजंगम ) १,६ सांप, 
भवणा २.१५५ होनेवाला, भ्नन...;  सुर्गापभाशभ्र ( भुजंगप्रयात छंद ) 
अवाणी ( भवानी ) १.९८, २.१६! *१-१२४ 


अश््तत्र १,१२२ छुप्पय छुन्द का भे३ , भेअंतासारा ( भुवनांतःसारः ) २.३३ 
भाष्न (भाग) भार्भा३ १.१६६ | अश्चण ( भुवन ) भुअणे ( भुवने ) 
भाशष्ड ( भाग ) १.१४६ । अधिकरण ए० १.७२ 
४/ मा सुशोमित होना, भाति २,१०७ | भुप्न ( भुज्ञ ) २.७७, २.१२६, 
भआाग--( सप् ) भागहिं ( उमभागे। ) | भुम्मि ( भूमि ) १.२०१ 

करण ब० ब० १,४३३ भूआं ( भूठं ) २.१३ हुआ 


६८७ प्राकृतपेंगछम्‌ 
अआुभर्ग ( भुजाग्र ) १.११ हाथ का | समंदर २.२३ छुंद का नाम 


अगला हिस्स/ मंस ( मांस ) २,१०७ 
यूनबंतभ्रा ( भूतलांत ) २.१५६ मझंगभ्न ( मतंगन ) १.१३२ हाथी 
भूमि २,११२, २.१६० पृथ्वी | मन ( मद ) १.१२३ 
भूमो १.११६, २,१५७ (थ्ती | मझगद्ब ( मदगल ) २.६६ हाथी 


भेन्न ( भेद ) भेशो १.१३, ( गग-) । प्राची ० हि० मैगल 

भेश्रा १.१२, १.१३ | अध्गलु ( मदकल ) १,७५ 'स्कन्घक 
मेरिभ्र ( मेरिका, मेरी ) १०१६० | का भेद 

(तुरदी' | अज्नश्नण ( मदन ) १.१२२ कामरेव, 
भो २.२३ संचोधनव/चक ।. जैव छंद का भेद ह 
भोभ्रण ( भोजन ) १.२०६ | अमभणु ( मर ) १.११३ "काव्य 
#ज्नोश्नलु ( भूपाल ) १.७५ 'स्कन्धक छंद का भेद 

का भेद अमहंदो ( ली ) १,११६ "काव्य 

छुंद का भेद 

भोईराध् ( मोगिराज ) २.१५६ मुनि । मई गति) १ बंद 


पिंगल की उपाधि असकइलु ( मर्कटः ) १.११३ “काब्य 
भोज्ज ( भोज्य ) २.१०७ खाद्य पदाथ 


! 
भोइ ता (मोटांताः ) १.१६८ 'मोट्देश' । 
|| 
| 
॥ 





छुंद का भेद! 
५ #मक्कहु ( मर्कद ) १.८० दोहा 
भोहदा २.६७, २.१२६, मेंहि छत्द का भेद 


मर मग ( मार्ग ) १.१५७ रास्ता 


मगण १.३५ हवगुर वर्थिक गण 
555 ) 

मगा ( मांग ) २.१ १५ 

#मच्छु ( मत्स्य ) १.८० दोहा छुंद 
का भे 

| मच्छु ( मत्त्य ) २.६३ मछुलझो 

सज्ज ( मद्य ) २.१०७ शराब 

मंत्रि (मंत्री ) बरमंति ( वरमन्त्री ) | म्क्क ( मध्य ) हि० मेक ( गुइ- ) 
१,१०८ मंतिवर ( मंत्रीवर ! मज्मो १.१७ 

१.१२५ मंत्रियों में श्रेष्ठ | मउसे ( मध्ये ) १.११, १.१२ बअछ, 

| 


मंडा १,१३० मोटी रोटी 

मंडित्र ( मंडित ) १,२०७ सुशोभित 
मंडिगी १.६ सजानेवाली 

मंसंदूक १.८० 'दोदा छुंद का भेद! 
मंतर ( मंत्र ) २.११५ 

मंत ( मात्रा ) १,११८ 








सम्ंथधान २.४० मंथण छुंद अव० माँक, तु० मांक ( उक्ति 
समंदर १६२ मंदराचल १६-३० ), मामा (उक्ति० १६- 


अभिषधान 


सउ्मदियय ( मध्यस्थित ) १,१०५ 
सणा ( मनत ) २.१५५ 
अग्रो भव (मनों धव) १.१३५ कामदेत 
सणोहर ( मनोहर ) १.१४४ सुन्दर | 
# प्रणईघ ( मनोहंघ छुंद ) २.१६२ 
ममणहरण ( मनररण छुंद ) १.१६६ 
सणड ( मन8 ) १.१२३ मन 
सरोहरु ( मनोदर ) १,११३ 
मत्तंगो ( मात्रांगः ) १.६८ 
मत्त (मात्रा ) १.१, १, 
( छु- ) मत्ताणं १.११ 
मत्ताईं ( मात्रा ) १.४७ "मात्रा 
अत्या ( मस्तक ) २,१५६ “माया, सिर! 
महणा ( मर्दनः ) २.७५ मर्दित करने | 
वाला 
सम्मह ( मन्मथ ) १,१८८ कामदेव 
#प्रहदो ( मशराप्ट्र ) १.११३ 'कात्य 
छुद्द का भेद! 
भमरण १ ३६ "मृत्यु 
मरहट्व! १,१४५ 
अमरालु ( मरालः ) १.८० दोहा छुंद 
का भेद ! 
मल २,६ पाप | 
अल्लभ (मल्य ) १.१३४, २.१६५ | 
मलय पर्वत 
| 


| 
| 
। 
। 
१९१ 
। 


मब्लिया ( मल्लिका ) २,७० 

सह्द ( मध्ये, रैमप्य ) अधिक ण-परसर्ग 
१ द्८, ११ ०६, २.३८, २,१५५ 
०६ 


महेँ १,१४७ में! 

सहण ( मथन ) २.१६५, २.१०९ 

अमहामाई ( महामाया ) १.६० गाथा 
का भेद 


ह्पश 


#मद्दाबब्छितर ( महालद्मी ) २.७६ 
छुंद का नाम 

महद्दी( मद्दी ) १.६६ प्रथ्वो 

महिन्ना महिल (महिला) २.११५ खत्री 

मदिदरु ( महीघरः ) १.६६ “पर्वत! 

#महु ( मधु नामक छुद ) २.५ 

महु ( मधूक ) १.१६३ 

महुआ्र ( मधुकर ) १.१३४ भौरा 

महुभ्राण ( मधुतनान ) १,२०७ 

#महुभार ( मधुमार ) १,१७५ छुंद 
का नाम 

साअंग्र ( मातंग ) २.११६ हाथी 

अम्नाप्ना ( माया ) २२८ छुंद नाम 

साआा ( माया ) १,१८० दया 

माई ( माता, मातः ) हि० रा० माई! 
१.३. 

माण ( मान ) १.६७, २.७० २.१६३ 

अम्राणघ ( मान ) १.२१, प्रथम 
दिकलगण (5 ) का नाम 

माशिणि (मानिनी ) १.६, १.६७ 
कआरानयुक्त नायिका! 

माणिप्न माणिश्रा २,१५६ १.१७१ 
माना हुआ 

#माणी ( मानिनो ) १.६१ गाथा का 
भेद 

९/ भार मार १.१४७, २.१२३ मार- 
शिज्ज (मारणीय) २.१५४१ मारना, 

मालव १.१५१ 'मालवा, देश विशेष? 

ऋ#्नाज्ञिणी ( मालिनों छुंद ) २,१६४ 

#माजइ (मालतो) २.४४ छुंद का भेद 

मार २.१६५ 'कामरेव' 

#माछत्ती ( मालती छुंद ) २.११२ 


8८६६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


माहव ( माधव ) २.१४० बसंत १.४३, मुणिश्नासु १.१३६, मुझि 

म्रिश्न ( मग )१.१६४ २.३७०, जानना 

मिप्रयभणि ( सगनयनि ) १.८६, | मुदृहदरा ( मुद्राणह ) १,१७४ घर का 
१.६७ खजाना 

#मिएंद (मृगेन्द्र) २.२१ छुंद्र का नाम | सुद्ध (मुर्घ) १.२१. प्रथम द्विकिल (5) 

९/ मिर-+खिजंत मिथत्र ( व्त० प्र० गण का नाम 
ए० ) १.४६, मिटावा २.१०१, | मुद्दधि १.११४, १.१८६ प्रेयसी, 
मिटाव्रहि १.४०. 'मिदयना' |. २,१९४, मुग्धा नायिका 

६ मिक्त ( मित्र ) १,३२५. हि रा० । मुद्धिगि ( *ग्विनी ) १.७० नायिका 
'भीते' | मुद्द (मु ) १.६६, २,१५२ आदि 

३ मिज--( रिजंत ) मिला ( बर्त० : मुद्,/मुहित्र १,१५१ मोहित दोना 
प्र० ए० ) १.४८ 'मिलाना....| मेइमि (मेदिन ) १,९४७ पृथ्वी, जमीन 


न । किक किक हो) न 
(/ मिल मिलदइ २.१७ मिलंत ; मेच्छ ( म्लेच्छ ) मेच्छ शरीर (म्लेच्छु 


( शत्रन्त दरतं० कृदंत ) १.४६. । शरीरं) १.१४७, २,१९८ १.७१, 

मिलिश्रा १.४. तु* हि मिन्नना, | मेच्छहके १.९२, यवन 

रा० मिलवो-मलबो, गु० मरदूँ, | मेटिज्जसु (विधि म० ए.० ) १.३६ 

ै े 
६/मुंच ( ५/ मच ) मुंचहि ( मुच्च ) मिथओ 

आ्राज्ञा म० ए० १.७१ 'छोडना'  मेरु १.४४, २.११३ सुमेद्ध पवेत, वणमेद 
9 ग्रा गत 
मुंढ २.६६ ! 28 (मंत्र) 2 ३ रोला छंद का भे 

। श्र द््प 

मुप्नल (मृत ) १,१६० मरेहुए...| ( मेबाकर ) १.१२३ छुप्पय 


मुक्स ( मूख ) १,१६९ 0. 5 8 | 
मगर (मुद्गर) २,१६६ आयुधविशेष ! मेदद २.८१, २.८६, मेष, वर्षा, 
९५/मच्छ (९/मूच्छं.) सम॒च्छि | मोइणि २.९३ मछली विशेष 
( मूब्छिला ) पूर्वका० रूप १.६२ : मोक्खा ( मोक्ष ) १११६, २.३४ 
मुच्छिअ १,१४७ 'मूच्छित होना! | मोत्तिन्न ( मोक्तिक- ) १.१७८ मोती 


मुद॒ठि ( मुष्टि ) २.७१ | अमोत्तिश्रदाम (मौक्तिकदाम ) २.१३३ 
|... छंद विशेष 


मुद्दि ( मुष्टिक ) १.२०७ देत्य का नाम 
९/ म॒ण मुणदु ( आशा म० ब० ) मुणो | *मोदब्न ( मोइक ) २,११५ छंद नाम 
१.७५, २.१२७, मुणेहु १.४२ | मंर ( मयूर ) २.८६ मोर 
मुणिष्जो २.३७, मुणिज ६ २.१७०, | “मोरो ( मयूरः ) १.११३ काव्य छुंद 
मुणिब्जे २.१०६ मृणिज्जसु का भेद! 





अभिषान 


ध्््क 


मोक्षिश्र ( मोटित ) मोलिग्रा २.१११, | *रगग १.३६. मध्यलघु वर्शिक गण 


१,१८५ 
#न्नोह्दो ( मोह३ ) १.११४ काव्य छुंद 
का भेद 


#प्नोहिणी ( मोहिनी ) 
छंद का भेद 
य 
थो २. !प यगाण 
बगण १.१५. आदिल्लमु वर्गिक्र गण 
(55 ) 
र 


रंग १.२०१ युद्धभूभि 

रंजण २.१६३ 'खुशकरनेवाजा' 
रंगणु १.१२३ खुरा करने वाला 
रंड १६३ विधवा? 

रंघ ( रंध्र ) २.१६५ 'टिंद्र' 
रंभञ २.६३ कदली, रंभा 


९/रत्र ( ९५/रच्‌ ) रएणइ ( रचयति ) . 


ब॒ते प्र० ए० १.७४ रअर २.८४ 
रइअं २.१६,२.१५४ 

रप्मणं २,१५४ रचना 

रण ( रजनि ) १.८६, १.१प८ 
दित! 

रअणो ( रज्ञनि का ) २.१८ रात 


का भेद 

रह ( रवि ) १.७४ रहरहचकक ( रवि- 
रथचक ) १.७४, 'सूर्य 

९ रब ( रक्त ) रक्‍खे २.१२ रक्लों 
१.२, रखो २.८. 'रचाकरना 


ह ९/रम रपामो 
| रत्र १.२०४ शब्द, आवाज 

' रवि १.१२१ बारह! 

' औरस ( रस) १,१८, श्र/रिलयधु त्रिकत्त 


(55) 


! रण २.१६० 'रगण' (55 ) 
; ९/रच रवि (पूर्वकालिक रूगे २.६० 
९/ मोह मोहए १.१५४८ मोहित होना ' 


१.१२६ रहा * करडु १,१३३ रहा छंद 


रण १.१०१ युद्ध 

' रण्ण ( रण ) २.१६६ युद्ध 

' रत्त ६ रक्त ) २,१४६ 'लालरंग का 
, रम्म्रो ( रम्पः) २,१०७ :सुंरर 


रचना, बनाना 


रमणित्रा ( रमगिका ) २.८८ स्रो 
२,११५ रमना 


का नाम (5) 
' रत १.२०, स्वज्ञघु त्रिकन्ष गग का 
नाम (॥॥ ) 
रस १,१६४, २,१६४ आदि, टु 
रस २,७२ 
' अऔरघना (रशना) १.२१. प्रथम 


द्विकल गग ( 5) का नाम. 
अर्धिप्नड ( रसिका ) १.८६ माज्िक 


 छुंद्र का नाम 

' रहणं १,१६४ यति, विश्राम 
#इभ्रणु (स्तन ) १.१२३ छुपा छुंद॒ रह ( रथ) ( रइरह ) १.७४. १.६२ 
। ९रद (घा-) रहिश्लरा भूत> कम० 


कृदत व्ीो० १,८४ रहदहि १,१६३ 
रहना 


शद्विश्रड ( रहित ) १.११६ 


| शाप्र ( राजन ) १.१८० राजा 


६८८ 


मराभप्रलेण ( राजपेना ) १.११३ रड्डढा 
का भेद 
औराह्षो ( राजा ) १.११४ “काव्य छुंद 
का भेद! 
शब्रा ( राजा ) १.१३० 
६/ राज राजंता २.११३ सुशोमित होना 
अरामा १,६१ गाथा का भेद 
मरामा २१२१ उपबाति छुंद का भेद 
राभो ( रामः) २. हे 
राब १.१३१५ शब्द 
दाहा (राधा ) १ २९०७ . | 
९/रिंग १,२०१ रिंगना, चलना | 
रिंड (रिपु) १.१०६, 
१,१६० शत्रु । 
रिट्टि २.७१ अरिष्ट नामक देत्य 
त्णि (ऋण ) १,२०५ | 
रिद्धि ( ऋद्धि ) १.३६ तु* रा० 'रघ- | 
सध' ( ऋद्धि सिद्धि ) ' 
ऋरिद्धी ( ऋद्धि ) २.१२१ उपजाति ' 
| 
। 
| 
| 
॥ 
। 


१,१५१ । 


। 


छुंद्र का भेद 
१९/ रुच ( ५/ रुघ्‌ ) दधति ( रुघंति ) 
बते० प्र० ब० १.६६ रोकना 
रुप्पइ्ट ( रूप्ये ) १,१०८ 'चॉदी' 
रुप ( रूप ) १.३, १.४३, २ ३३, 
२.५३, २.६६ आदि, रूएण | 
२.१२७ रूअश्नो २.१२४ ढादर्य | 
शप्रड (रूप ) १.१७२, १,१७६ | 
अह््रामात्ना (रूपामाला ) रद 
छुंद नाम 


रक्ख ( वृद्ध ) २.६७ । 


रेह ( रेखा ) २.६, २.१२४, 





प्राकृतपंगछम्‌ 


रेहा ( रेखा ) रेहाईं १.४८ २.१०६ 

अरेहा ( रेखा ) १.८६ 'रतिका छुद 
का भेद! 

औरोक्षा १६१ एक मात्रिक छुंद्र का 
नाम हे 

रोस ( रोष ) २.१४७, २.१५९ क्रोध, 

रोसाणित्र (रोषबाणितं ) १,१०८ 
पाया हुआ 


ल 


ल्ंकारद्द ( अलंकारेण ) १.११६ 

९/ लंघ लब्िअ १.१४१ साधना 

लह् ( लता ) २.१५२३ 

लक्ख (लक्ष ) १.५० 'लाख' 

बक्‍्खण (लक्षण ) १.११ १.७८ 
लक्बण (-विहृ्ण ) १.११ रो० 
लक्खण 

९ जगा ( ९ लग ) लग्गंता १,१८०, 
लग्गिआ १,१५५, लग्गिआ 
२,१६१, लग्ग १.११, शग्गा 
२.११५, 'लगना! 

छच्छी ( लद्॒पी ) १.५८ 

अन्वच्छीदरों (लक्ष्मीघर छंद ) २.१२७ 

#ज्ञक्जा १.६० गाथा का भेद 


| (/छ्द्ध ललइ १,१६० ललिशा 


१,२०४ हिलना 

९ बह ( ९/ लम्‌ ) लद्िश्रिं २.७८, 
लक्षियों २,१६६ पाना, प्राप्त 
करना 

क्हु ( लघु ) १.२, १.४, १.८, लहू 
(०० व० ) १८ लहू (ब० ब०) 
१.५, लघु (। ), छोय 


अभिधात ६८६ 


खाहुश्न ( लघुक ) १.४६ लहुओआ (ब० (कर्मंवा० ) १.६७, ले ( पूर्व- 
व ) १.१४, लहुएडि” (लघु- | कालिक ) १.४१, लेइ १.४१. 
केः ) १.१७, लघु, छोर... लिएदड ( भूत» कर्म कृत ) 
जाख “ लक्ष ) १,९५७ १,१२८, लिना' 
लागी २.१३२ सम्प्रदान का परसगग, ' कोच ( लोक ) १.१६३ 
लिये लोअण ( लोचन ) २.१६३ नेत्र 
३ जिख लेक्लए १.१६६, लेक्खिए | 'ज्ञोअणि ( 'लोचना ) १.१३२ ही 
२.२३, लेवह्र (विधि म० ब०) :. का विशेषण 
१.४१, लेक्खिश्र ( भूत० कम० , क्ञोम २,११५ 
कृदंत ) १.३८, लेक्खि (पूर्व: | ९/ब्ोद लोइह १,१८० लोटना 


कालिइ ) १,१३०, लिखना । कोर १,१८० श्राँसू 

#,ज्क्ावह ( लोलाबतो ) १.१८९ ' (/लोक्ष लोलइ १,१७८ लोलंती. 
एक मात्रिक छुंद १,१६६ दिलना, लोटना, 

६.“ किह ( ९/ लिख ) लिइहु (आराश् *ल्ोहंगिणी ( लोहागिनी ) १,द८, 
म० ब० ) १.४६ "लखना' १.८६, १.६०. गतिका छुंद् का 

स्तील ( लोला ) १,१८९ ,... भेद 

साहा लीलाइ ( लीलया ) करण ए० । 
१.७४ | च 

*/ लुकइ लुक्कंता २.६७, लुक्किअ : अबंक ( वक्र ) १.२१ प्रथम द्विकल 
१,१६०, १,१५१, छिपना ; गण ( 5 ) का नाम 

९/ छुपा (९/ लुप्‌ ) लुपहु १.४८ | बंे ( वक्रः ) १.२ ६० भॉका, रा० 
लोपि (पूव॑० क्रि०) १.४० लोपना |... बाँको-वाँकी, गु० वाँको 

लुद्ध ( लुब्ध ) १,१६६ लोभी । यंजण ( व्यञ्ञन ) १.५ 


जुद्भ (लुब्बकः ) २१३४ लोमी .. वंजन्न २१६३ 'बंत को लता! 

३/ लुन्ञ (९/ लुल) ध्वन्यनुकरणात्मक - बंगा १,१४५ '्रंगाल' 
क्रिया, लुलिब्र ( लुलितः ) भूत० , बंका (वन्ध्या ) २.१४६ बॉ, 
कर्म० कृदंत १.८७ 'हिलना, निपूती 


भागना! बंटण १.४३ हिं० बॉटना! 
खुलिशं. ( गजबरलुलितं) २.६२ | (/बंद ( ९/ 5ंद्‌ ) वंदिअ ( वंदितः ) 
'हाथी की लीला या गति! १.६८, वंदंति १.५६ बंदे १.८९ 


चंदि २.१११ वंदना करना! 
बंस ( वंश ) २.१०१, २,१४७ कुल 


९/ल्ले लेहि १.९६, लेदी २.१४७ 
लिज्जहु १,१३४, लविज्ञर्‌ 


8६५९० प्राकृतपंगल म्‌. 


बल्यनण (वदन ) १.१६५, २,१६७ | “बर्थ ( वस्तु ) १.१०७ वबल्तु छुंद 
बश्चणाईं. (बदनानि ) २.७१ | बस्धुप्रा ( वस्तु, बध्तुक) १,११४ 


बअणि (बदने ) १.१६४. मुह | 'रोला, बत्तु या काव्य छुंद? 
बहरि ( वैरी ) १,३७ ; बष्पुढा २.६१ बेचारा रे 
बहरिंड ( वेरी ) १३८ ! बस्मद ( मनन्‍्मथ ) २.८७, २,१२६ - 
बच ( इत्र ) १.४२ उपमावाचक शब्द |. कामदेव 


चककल्ल ( वलकल ) १.७६ पेड़ की | वर २.७१ श्रेष्ठ 


छाल या लकड़ी । बरणध्ति ( बाराणसी ) १,८७ 
बग्य ( वर्ग ) २.१३२ समूह | # वरुण १,७५ 'स्कन्धक का भेद 
बग्घ ( व्याप्त ) २,७७ ' ९वरिस (९५/वे) 'बरसना 
मंवग्य ( व्याघ ) १.८० दोहा छुंद वरिस्रइ ( बषति ) बत० प्र० ए० 
काभे १,७२९ वरीसए १८८ 
१९/वज (९/त्रजू) जाना, वज्ञामो | वरिसा (वर्षा ) १.१७४ 
२११५ | ९. बल (सं० वल्‌ ) राज० “बढ; 
बज्ज ( वज्र ) २,१५६ हीरा, वच्र । गु० बल्ब” बलत ( वर्ष० कतू ० 
कृदन्चे) १.७ 


वज्जददर ( बचज्धर ) २,१३० इन्द्र 


री € ; 
९/बह ((/ बत' ) होना बहए (वर्तते) जश्न ( वलप ) १.९१, १,९०७, 
; २.६६ आदि प्रथम द्विकलगण 


२,१६८ | 
$ ् 
५/ बढ (९/वर्ध ) बढ़ना बढई ' हे । ४ हक हक जहर 
है बलग्र ( वलय , २,१० 
(वधते ) बत» प्र० ए० बढ कक, कह। 


१,१११, १,७६, १.८० १.८१, 
१.६३, बड़े २,१५७ बड़ुइ 
( वधते ) वते० ग्र० ए० १.८८ 
१.६१, बड्डिदश १.११२, वड्धिश्र 
२,१९३ 

वह ( वन ) २.१४४ 

बराष ( व: ) १.४, १.८, १.४६ 


| अवज्ञत्न (लय) १.१८ आदि लघु 
| त्रिकल का नाम (5) 
| बढक्कह्दो ( वल्‍्लभः ) १.४५, रै.८र 
। प्रिय 

| बढ्लि (वल्ली) १.१३१५ लता 

| मंवसंततिल भा (वसंततिलल॒का) २.१४० 
| छुन्द का नाम 
| 


झाई (अ्रक्चर वण) वण्ण (संदेश० | "वध्धणिनआा (वहनिक्ा ). ३.फरे 
४प ) वच्धवा 


वरश्णमणम (वर्णन) १,१६१ बसु १.१९४ 'श्राठ 
९/ वयण ( (/ वण ) वन करना | अद्सुबरणों (बसुचरणः) १.१७ सर्व-' 


वण्णोआ (बर्णिता) २.६५ लघु चतुष्कल का नाम (॥॥) 


अभियान 8९१ 


१/ बह, वह २.४०, २.१६३ 'बहना, वाह १.१०६ 'घोडा 
हवा का चलना, वहुद १,१३१, | बाइन ( वाहन ) २,७भ] सवारी 
२.१६५, ' बिंद ( बन्द ) २,१४७ समूह 

९/ वहिहल वरिल्लिश्र १.२०५ बादर | थि ( अपि ) हि० "भी, रा० 'भी 
निकालना |. (3० 'बो०) १.१, १.७ १८५ 

वहुलिशा ( वधूटिका ) २.८३ धहू, | १,२१३, १.४६, २ ६ आदि 
प्त्नो विश्वद्न ( विजप ) २.६६ 

वहू ( वधू ) २.१३ । विश्रक्त्रण ( त्रिचच्षण ) १,१८६ 


९/ वाञ् चलना, बदना, वांता २.८६ ९/ विश्रप्त ( वि--९/ कस ) विश्रतत 
वाश्न ( ब।त ) २.८६, २,१६५ पवन २.६७ विकतित होना, 


बाइलठ ( वातुलक; ) १.११६ पाग ५ 
( बातुलक ) १.१ १६ पागल विन ६/श्रम (वि+ ९/जम्‌ ) 


पल) र 9 बबि | वेश्यंम ( विजमंत्रि ) वर्त० अ« 
| ते० प्र७ 
बाठ (वायु) २,१६३ प्रन ] 
! ब्र० 4० १,११५ 'प्रसार पाना 


अवाणरु ( बानर: ) १.८० दो छुंदू : 
है हे डक | बि+४/आण. (प्ि+(/ज्ञ) 
वाणी २,१२१ विआण ( विज्ञानोहि ) आ्राज्ञा म० 
वाद २.४१ वाद विवाद 2 5 पर लत 
वाम १.७४ 'वार्यों विआणेदु १,१६६, विश्वागहु 
पाम।वत्ते ( वामाततें ) १.४८ 5 जद जे विमणिओ) 
वार २.१६६ हर 
अवारण १,७५ (कंघक का भेद वि+९/ आर (वि+९/चार 
५” वार ( (/वारय--) बारिहठ विश्नरि ( विचारय ) आज्ञा म० 
( ९/ बार--) १,१३५ रोकना ए० १.८१ विश्वाद ( विचारय ) 
अव्वाप्तंतों ( वसंतः ) २११३ 'काव्य अ[रा[ म० ए० १.८८, १,१५० 


छुंद का मेद! (बिचरना, समझना? 
#बास (बाल ) १.१८ श्रादिलधु | विककम ( विक्रम ) १.६२, १.१२६ 


पासन ( वसन ) २,७७ वत्न क्ल्लाप् ( विख्यात ) १.४६ 

बसा ( वात ) १.११ बस्तर बिग्याह ( विधाथा ) १.४१ विग्गाह् 

४वाह (९५/वाह) रा० था ( विगाथा ) १.६६ माज्रिक छुंद 
“चज्ञाना, खेना” बाहदि ( श्राज्ञ, | #विश्णाद्दा ( विगाथा) १.६६ 'मात्रिक, 


। 
। 
तिकल का नाम । 5) |. पराक्रम 
| 
| 
| 
। 
। 
म० ए० ) १.६, ! 


६९१ प्राकृतपंगछम्‌ 
#विजड ( विजय ) १.११२ छुप्पय | विष्प ( दिप्र ) विप्मगणु ( बष्रणण ) 


छुंद का भेद | १,१०६ चार लघु, 
अविज्ञश्ो ( विजयः ) १,११३ काव्य | विप्पक्ल्न ( विपक्ष ) १,१८२, २६७ 
छुंद का भेद! |. शत्रु 
ऋविज्जाहार ( विद्याघर ) २.१२२ | बिप्पी (विग्रा ) १.६४ १.८३ 'ब्राह्मणी' 
छुंद्र का नाम | बिमल ( विमल ) १.१, १,१७४, 
अविज्जा ( विद्या ) १.६० गाथा का | विमद (विमति ) १.७४ “स्कंघक 
भेद |. का भेद! 
विज्ञाइर ( विद्याघर ) १.१४३ कवि | विमुद्द ( विमुख ) १.८७ 
का नाम विरह २.६३ 
'विज्जुल्रिशा १,१८८ बिजली बि-+-९/ रम विसर्मइ १.१३१ शांत 
बिजुरि १.६६ भिजली होना 
बिज्जू ( तिद्यत्‌ ) २ ८१ बिजली बिरई (विरति:) १.१०० “यरति, 
अविज्जूमाज्ना ( विद्यग्माला ) २.६६ विराम 
छुंद का नाम +विराइड ( विडालः ) १,८० दोहा 
विह्ि (बृष्टि ) विट्टिं (वृष्टि) कमें० |... छुंद् का भेद 
ए० १ ७२ “बःरिस' | वि-९/ एणा (वि-+-६/श्ञा) वि 
विश ( विना ) १.५४ |. रिणओरा (विज्ञाता २,७६ घाना) 


विणास ( विनाश ) १,१०१ 'अ्ंघश्र- | विस्श्न ( विपरीत )२.१३५ उलटा 
गंघध-विणास कर! ( अंध्रकर्गंथ- | विरुज्कड ( विरुद्ध ) २.१४६ 
विनाशकरः ) | वि+*९/ लत (वि+(९/ लक्ष ) विल- 

विखु ( विना ) १.११६ |... सइ ( विलसति ) बते० प्र० ए० 

वि-/ गात विधातिअआ १.१०७ |. १,१११. 'सुशोभित होना! 
विनाश करना  विविद्द ( विभिध ) १.१, 

विणश्न ( विनय ) १.१७४ नम्रता | बि+-९/वबत्त ( वि+-९/बृत्‌ ) विब- 

विणआ ( विनया ) २.११७ नम्न (त्ली) ,.. त्तिड १,२०५ होना 


वि+९./ तर वितरठ २,१३८ देना विवरीअ ( विरीत ) १,७० 'उलयाः 
वित्यर ( विस्तार ) १.१६६ क्‍ विस ( विष ) २.१२० जहर 

विश १,१७४ घन | विध्तम ( जिषम ) १.४३ 

विदिल् ( विदिशा ) १.१८६ | बिस्॑ज (वि-३/ सर्ज >सजू ) विसज्ज६ 
विपख ( विपक्ष ) १.२०४ शत्रु १,३६, विधज्जे २.१०६ छोड़ना 


विषक्सख ( विपक्ष ) १.१४७ शत्रु विप्तामइर ( विश्वामकर ) १.१८६ 


अभिधान ६९३ 
बि+६/ हंड (वि--१/ खंड ) विह- | वेखी (बैश्या ) १.६४ १८३ "वैश्य 


डिश्र १.२०७ टुकड़े करना को ज्रो' 
विद्वाप्त ( विमाषा ) (स-) विदा | वेसा ( वेश्या ) १.६३ 
( सविभाष॑ ) १.४ विकल्य' ६/ बोन्न वोलाइ २.११ बोलना 


विदि ( विधि ) १ ८६, २,१५३ स्‌ 
विहिश्न ( विद्वित ) २.१०६ संकट २.२४,२.१०१ विपत्ति 
विहूल्लिणा ( विभूषित ) १.१४६ संकरु ( शंकरः ) १.१०१ मद्दादेव 
विहु (द्वि) १.२०६ दो संको ( शंकर ) २.१४ महादेव 
वि+ह्ा (बि+ ९ घा) वि (विधेहि) सकाहरु ( शंकाहर: ) १,१०४ शंका 
आशा म० ए० १ ८६ 'करना' . दरने ने नीला 
विदूण ( विहीन ) १.११, (लक्जण-) | “| ' संख्या ) जहसंख ( यथासंख्यं ). 
बिहुणं १.११. | हक कक 
विदृत्तिआ ( विभूषिता ) १.४४ पक ( संख्या ) १.१ कक 
वीर १.१२२, २.१३२, परक्रमी +बंखणारी २.४१ वर्णिक छंद का नाम 
बोरेश १.७६ “किसी सजा का नामी संगहिणी ( संग्रहिणी ) १.६३ पुनर्भू , 
बीस ( विंशति-) १.१३० बीस गे ह8 70 शक मील 
बीसा ( विष॑ ) १.६८ 'बररो मम शैली है. 
वोखामो ( विश्राम: ) १,१०० विराम, सं|६/ घार ( सं+६/ ६ ) यंब्रारि 
यृति । | २,२० छंहार करना, मरना 
५ 43१ संचारण २.४६ 
बा 2080 23 शीत | सं--१/ चार संचारि ( धंचाय॑ ) ( पूर्व- 
बुड़झो ( इृद्ध-कः ) १.३. हि० बुद्दा- | कालिक ) १.४७ घूमना, फिरना 
बूदा, ग० गु० बृदा. | छंजुत्त (संयुक्त ) १.२ (६ छंजुत्तपरो 











९३ (6 
९/ बुक्ल बुल्लिआ ( ६/ वुल्ल- ) । संजोए ( स्योगे ) ( अधिकरण ए० 
१.१२३५ द्वि० बोलना «|. ब० ) १.४ संयोग मैं! दि रा० 
बुछूड ( देशो ) १.११६ (रा० बूज्ोे) |... अंजोग' 
गूँगा, खं--६/ ठव (6-९ खापयू ) संठवहु 
बूह ( ब्यूड ) २,१३२ ( झ्राश म० ब० ) (ठंख्थापयत)- 
बेश्राक्ष ( वेताल ) १.११६ भूत, वेताल १.६४, १,१३४, संठविश्न 


९//बेज्ञाव ( ९/ वेलापय्‌ ) वेज्ञार्वति २.१४१, संठिआ २.७७. 
२,१४२ विलंब करना स्थापित करना! 


'ई६४ 


तार ( ंतार ) १.६. ! 

-सं--९/ तार ( गिजंत ) सं+९/ 6 ) : 
संतारिअ (संतारितः ) श,ध्८ 
पार लगाया' 

सं+९/तास (सं-+-६/त्रास्‌ ) संता- | 
सइ १.१४४ 'त्रास देना, हुःख 
देना, डराना-घमकाना! ः 

-संप्चष ( सम्पत्‌ ) १.३६, 
२,१०१, 

संपुडो ( संपुट। ) २.६१ 

हपुरणड (संपूर्ण: ) १,१७६ पूस.. 

छंसव २.१४० डठनन दोना 

सं--६/ मण संभणिश्ना ( संभणिता ) 
भूत कर्म० कृदंत त्री० १.६८ 
समणिश्न २,११२ “कहना 

घं--९/ भल संभलि १:-१८० सभलना । 

*पंभु ( शंभु ) १.९३ रोला छंद का 
भेद 

संमेग्य ( समेद ) २.१२१ प्रकार, भेद 

अश्मोहा २.३३ वर्शिक छंद नाम 

सं|-९/ हार ठहर २.१४ सहार 
करना 

संदार १,२०७ नाश 

संद्वारणा २.४९ नाश करनेवाला 

सभ ( शत ) १.९७ सो 

सपझ्ग ( शयन ) २.१ १८, २.१४० 

सभल ( सकल ) १.८७ सारा 

पघश्नतध ( सालस ) २.१६७ अल 
साया । 

| 
। 


१.६८, 


सइ (स॒ एवं ) २.९० वही 
सई ( सतो ) २.८ पावेती 


बडे 
प्राकृपपगढम्‌ 


(सम ) करण-अपादान का परसम 
'े! १,११२, संभुद्दि सउँ (शं॑भुना- 
अथवा शंभोः सम) 


सर्ठे 


! छड ( शत) १.४६ ती' 


सडबोस १.१७६ एक सो बीस' 
#द्कको ( शक्र! ) १.१५ पटुकशगण 
का नाम 


' सग्ग (सवग) २.४३, २.६४, २२६१ 


सगणा १.२०३ अंतगुरु वर्णिक गण 


(5) 


सच्चे ( रुत्यं ) १.७० 


' सजुत्त (तंयुक्त) २,९३ 


सञज्ज सज्जि १.२२५ सन्नाना 
सज्या २,१५७ सुसज्जित 


' सट्ठि (पष्ठि) १.५१ साठ 


णादह ( सन्‍नाह ) १,१०६ कवच 
सततीस ( रुप्तत्रिशत्‌ ) १,१५६ सेंतीध 
सत्तसधा ( सतशत ) १.५० सात सो 


: सत्तर्यज्ष ( सताग्रला ) १.५९ सात 


अधिक 

सत्ता (सत ) २.१५६ सात 

सत्ताईंसा ( सतविशति ) १.४११.६४ 
'सत्ताईस' 

सत्ताइ (_सद॒श) १.१० हि सतरह 
रा० सतरा, गु० सतर 

सत्तावणी (सप्तपंचाशत्‌ ) 
“उत्ताबन' 

सत्तावग्जाह ( सप्तपंचाशत्‌ ) १.४७ 
धत्तावन 

सत्त ( शत्रु ) १.२० 

सइ ( शब्द ) १,१२३, २,१२७ 


१.११ 


अभिधान ६६४ 


4 सद्द ((/ शब्द) शब्द करना सदूदे ।! *लरग्तिक्का (सारंगिका) २.७८ वर्णिक 
र८6 छुन्द का नाम 


#सद्दूल (शादूल ) १.८० 'दोहा छंद | सरणा ( शरण ) २,१५५ 
का भेद सरस्ई ( सरस्वती ) २.३२ 
शददूल १.१०२ छुप्पय छुन्द का | सरह ( शरम ) २.३९ छुन्द नाम 
मेद । +सरहू ( शरम ) १,७५ 'हकन्घक का 


सप्प (सर्प ) २.१६० 'पिंगल नाग भेद 
को उपाधि! सथाराए २.१०६ _, सरासार (शरासार) २.१३२ बाणबृष्टि 
सश्षप्प (5प ) १.८० दोहा छुन्द का सरे ( सहक ) १.३६ 'समान 


भेद ! #श्रि ( सरित्‌ ) १.७५ 'स्कंघक का 
समन्ना (समय ) १,१४७ |. मे! ४ 
समग्गल ( समग्रलाः ) १,१३१ सारे | सरिस (रूहशः ) 'समान! सरिता: 
समग्गाईं ( समप्राणि ) १.५० सब , (सखी). १.१४ रा० सरीसो, 
कुल' '.. सरीती ( ज्री०) 


। सरिर ( शरीर ) २.४० 
समणा (दमन ) ३.१५५ शान्‍्त 
( ) सरीर ( शरीर ) १,१४७ 


करनेवाला रि 
४ 6, | सरिस्सा ( सदश ) १,७६ समान 
सं+ ४८ मद (मद्‌ ) समदि ( सं ) ' कसर (शर ) १,७५ 'स्वंघड़ का भेर! 
पूयकालिक १,१०६ 'मर्दित करके ' सरूभ्र ( स्वरूप ) २.१७० सरूपश्रह 
खम् समान समा २,११४ । २,१००, समोन 
समरूअ ( समरूप ) १.७२, १.११६ . उरोर॒ह २.९९ कमल 


समान ' ९/ सबहिज्ज (९/ श्लाघयू ) सल- 
समक्षा ( श्यामला ) २.८१ ,... हिज्जइ १,१४६ सलहिज्जसु 
समाज २.१६६ ... १,११७ प्रशंसा करना 
समाथ ( समान ) १.७६ समाणा ! स्ल्न ( शल्य) १,२०४ 'काँटा, दुःख 
२,१६ भार 
अश्वमाणिझा (समानिका छुन्द) २.८ । सदल ( शल्य ) १,५४८, १,१२३, 
+समुद्र (समुद्र ) १.१६ अन्तलघु . १९,२०५, २,१०३, २.१४७, 
त्िकल का नाम (5) |. माला, हुःल' 
अधरंग (सारंग ) १.७५ 'स्कघक सब ( सब ) १.३७ सत्र 
का भेदः : सवण (श्रवण ) १.१०, २,१६५ 


सर ( शर ) ३२,१६६ पाँच ।. कान? 


६९६ 


सब्व (सर्व ) १.१८. तु० सब्ब 
( छंदेश० १८५ ) रथ ( वणर० 
६३ ख ), सब्र ( उक्ति १.२५ ), 
सम्बेह्दि. ( लर्वः) करण० ब० 
व० १.१७, सब्बए ( सर्वाया. ) 
१.१७ हि० रा० सब 

सब्वकल्ला ( सर्व-कन्ना ) १.४० 

सब्बंग ( सवोंग ) १.११६ 

सब्यज्ष (सव-- ८) १,१६६, २.१६८ 
पु 

सपहर ( शशघर ) १.७५, २.१०९ 
चन्द्रमा 

>खत्ति १ ७५६ 'स्कंत्रक का भेद! 

अश्वत्रि, शशिन्‌ ) १.१५ 'पदकलागण 
को नाम! 


सप्ति ( शशिन्‌ ) चन्द्रमा रुतिणा 
र्‌्श्ध 


ससुर (श्वसु) १,२०६ 

१/ सह ( सं० ९५/ठह) हि सह 
रा० 'सहवो वो” (उ० स'बो) गु० 
पसहेवु? मदइ ( बर्त० प्र० ए०) 
१.१०; सह १.१६१ सहिअ 
२,१६१, २.७४ सद्भ्रिड १,१०७ 
सहिओ २,१७, २.१६६, सहव 
१.१६३ 

सब्र १.६ सहज (सहन ) १.६ 
स:जसे ही! 

सहभ्रार ( सहकार ) २.१६३ “श्राम 
का पेड़! 

अश्दश्तसल्लो ( सदल्ादः ) १,११३ 
काव्य छुन्द का भेद! 

+शइसमतों ( सहख।क्षः ) १.६३ रोला 
छुन्द का भेद 


। 
। 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


सइस्थ ( सहत्त ) १.४० जार 
सहाप्ो ( सहायः ) २.८४ 
सदह्दावा ( स्माव ) १.२०९ 
सद्दि (वखि) १,१६३, २.२३, २.४५ 
खाभर (सागर ) मध्यकामोन हिन्री 
शायर १.१, १.१५४१ समुद्र 
६ साज् ( ९५/ उज्ज ) 'धनकर, सजा 
कर स,ज्ि १,९५७ 
साथ दि ( सानंदित ) १.१६५ 
+हाब ( श्वन्‌ू ) १,१२२ छुपय छुदद 
का भेद 
साथ ( श.ण ) १.१८० शाण, बाण 
तैज करने का यन्त्र 
सामि ( स्वामो-स्त्रामिन्‌ ) १.१०६ तु» 
हि 'सई ” रा० तामी? (पर्ति) 
अध्वारंग १,१२२ छुपश्न छंद का भेद 
असारंगरूभ्रक$ (सार गरूपफक) २.१३१ 
छुन्द का नाम 
अद्वारंगिक्का ( सारंगिका ) २.१५६ 
छुन्द का नाम 
>धारवई २ ६४ छुन्द का नाम 
>सारसि ( सांरसी ) १.६१ गाया 
का भेद 
घार २.८८, २ १२२ 
सार नामक छुर्द ) २.६ 
साहिभरो (शालिकरः) १.१५ 
घटरकलगण के नाम 
अश्वाव्षियों २,१०६ छुन्द का नाम 
साब (शाव) २.८७ बच्चा, छोना 
झावर (श्यामल) २.१३६ खॉविरा 
साइसंको (हद॒संकः) १.७२ 
साहि १.१५७ शाह, बाइशाह 


अभिषान ६९७ 
विंग ( शशज्ञ ) २११३१ तींग, पहाड़ दूँदर का चली ए? ) 


की चोटी सुंभ ( शुंभ ) २.६६ दैत्य का नाम 
'लिहज ( सिंहक ) १,१८३ शेर मुझ ( सुत्र ) २.४४ पृत्र 
लिंदासण ( विहातन ) २.७७ सुजण (सुश्नन ) सुअणा ( सुबनाः ) 
ऋंतिहिनी ( तिदिनी ) ९.४९, १.७० संग ब० व० १.९४ 
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